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छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है । 
केनोपनिषद्‌ भी तछवकारशाखाकी ही है। इसलिये इन दोनोंका 
एकर ही शान्तिपाठ है। यह उपनिषद्‌ वहुत ही महत्त्वपूर्ण दे। 
इसकी वर्णनशली अत्यन्त क्रमबद्ध और युक्तियुक्त है। इसमें तरव- 
ज्ञान और तदुपयोगी कर्म तथा डपालनाओंका वड़ा विशद्‌ और 
विस्तृत चर्णन है। यद्यपि आजकल औपनिषद कर्म और उपासनाका 
प्रायः सर्व था लोप हो जानेके कारण उनके स्वरूप और रहस्यका 
यभात्रत्‌ ज्ञान इने-गिने प्रकाण्ड पण्डित और विचारकोंकों ही है, 
तथापि इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि उनके मूलमें जो भाव और 
उद्देश्य निद्वित है उल्लीके आधारपर उनसे परवर्तो स्मार्त कर्म एवं 
पौराणिक और तान्त्रिक उपाघनाओंका आविर्भाव हुआ है। 

अह्ेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अचछुसार जीव अधियाकी तीन 
शक्तियाँसे आजूत हैः उन्हें मल, विशेष और आवरण कहते हैं। 
इनमें मल अर्थात्‌ अन्तःकरणके मल्िन संस्कारजनित दोषोंकी 
निवृत्ति निषक्माम कमंसे होती है, विश्षेप अर्थात्‌ चित्तचराश्वल्यका 
नाश उपासनास होता है और भावरण अर्थात्‌ खरूपविस्मृति या 
अज्ञानका नाश ज्ानसे होता है । इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध 
दोषोंके लिय ये अलग-अलग तीन ओषधियाँ हैं। इन तोनोंके द्वारा 
तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं। सकामकर्मी लोग धूममार्गसे 
स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त द्ोकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म लेते 
हैं । निषकाम कर्मी और उपासक अचिरादि मा्गसे अपने उपास्यदेवके 
लछोकमें जाकर अपने अधिकराराजुसार सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य 
या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं । इन दोनों गतियोंका इस उपनिषद्‌- 
के पाँचवते अव्यायमें चिशदरूपसे वर्णन किया गया है। इन दोनोसे 
अलग जो तत्त्वशानी होता है उसके प्राणोंका उत्कमण ( लोकान्तर- 
में गमन ) नहीं होता; उनके शरीर यहीं अपने-अपने तस्तवाम लीन 
हो ज्ञाते हैं और उन्हें यहाँ ही कैवल्यपद प्राप्त होता है। 

अद्वेतलिद्धान्तके अनुसार मोक्षका साक्षाव्‌ साधन ज्ञान ही 
है; इस विषयमें 'कते शानान्न मुक्ति/ 'शानारेव तु कैवल्यम' 'अथ 
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येपन्यथातों विदुरन्‍्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति' सर्व एते पुष्य- 
लोका मवन्ति ब्रह्मसंस्थो5म्ृतत्वमेति” आदि बहुत-सी श्रुतियाँ प्रमाण 
हैं। निष्काम कर्म और उपासना मल और विक्षेपषकी निवृत्ति करके शान- 
द्वारा मुक्ति देते हैं। ज्ञानसे ही आत्मसाक्षात्कार होता है और फिर 
डसकी दर्शमें संसार और संसारबन्धनका अत्यन्ताभाव होकर सर्वत्र 
अशेष-विशेष-शुन्य एक अखण्ड चिदानन्द्धन सत्ता ही रह जाती है । 
इस प्रकार जब उसकी दष्टिमें प्रपश्ष ही नहीं रहता तो अपना पश्च- 
कोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही कहाँ रद्द सकते 
हैं। तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका भी प्रश्न नहीं 
रहता; वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके इस वास्तविक खरूपकों न 
जाननेके कारण अन्य छोग उसमें जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका 
आरोप करते हैं; वह मुक्त होता नहीं, मुक्तखरूप ही है। श्रुति 
कहती है 'विम्ुक्तश्च विमुच्यते! । 

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मो क्षका साक्षात्‌ साधन 
ज्ञान ही है तथापि ज्ञानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेवाले होनेके 
कारण कर्म और उपासना भी उसके साधन अवदय हैं । इस शाखामे 
कर्मनिरूपण पहले किया जा चुका है; अब आत्मज्ञानका निरूपण 
करना है, इसीलिये यह उपनिषद्‌ आरम्म की गयी है| इसमें भी 
तच्वज्ञानमें उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओंका 
ही वर्णन किया गया दै। इस उपनिषद्में कुल आठ अध्याय हैं, 
जिनमेंसे पहले पाँच अध्यायोंमें प्रधानतया उपासनाओंका वर्णन है 
ओर अन्तिम तीन अध्यायोंमे ज्ञानका । 

इसमें उपासना और ज्ञान दोनों ही विपयोंका बड़ा सुन्दर 
विवेचन है | उन्हें सुगमतासे समझानेके लिय जगह-जगह कई 
आख्यायिकाएँ भी दी गयी हैं, ज्ञिनस उन विपयोंके हृदयंगम होनेमें 
सहायता मिलनेके अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएँ भी मिलती हैं । 
प्रथम अध्यायमें इभ्यप्रामम रहनेवाले उपस्तिकी कथा है । उषस्ति 
यज्ञ-यागादि कर्काण्डमें वहुत कुशल थे । एक बार कुरु वेशमें , जहाँ वे 
रद्दते थे, ओले और पत्थरोंकी वर्षा होनेके कारण ऐसा अकाल पड़ा 
कि उन्हें कई द्नोतक निराहार रहना पड़ा । जब प्राणसंकट 
उपस्थित हुआ तो उन्होंने एक हाथीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा । 
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उसके पास कुछ उड़द्‌ थे; परन्तु वे उच्छिष्ट थे, इसलिये उन्हें देनेमें 
डसे हिचक हुई । परन्तु उषस्तिने उन्हींको माँगकर अपने प्राणोंकी 
रक्षा की। जब वह उच्छिष्ठ जल भी देने लगा तो उन्होंने 'यद्द उच्छिष्ट 
है! ऐसा कहकर निपेध कर दिया। इस पर जब द्ाथीवानते शंका की कि 
क्या जूठे उड़द् खाने से उच्छिए-भोजनका दोष नहीं हुआ ? तो वे बोछे-- 
'न॒ वा अजीवतिष्यमिमानखादन्‌'''कामो मे उदपानम' 
अर्थात्‌ इन्हें खाये बिना में ज्ञोवित नहों रह सकता था; जल 
तो भुझे रच्छानुसार सचंत्र मिल सकता दै। इस प्रकार उच्छिष्ट 
जलक़े लिये निषेध करके उन्होंने यह आदर्श उपस्थित कर दिया 
कि मलुष्य आचारसम्बन्धी नियमोंकी उपेक्षा भी तभी कर खकता दे 
जब कि डक्षके बिना प्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय द्वी न हो । 
प्रथम अध्यायमें जो शिल्क, चेकितायन और प्रवाहणका 
संवाद है तथा पञ्चम अध्यायमें जो उद्दालकके साथ प्राचीनशालादि 
पाँच महर्षियोंने राजा अभ्वपतिके पास जाकर वेश्वानर आत्माके 
विषयमें जिज्ञासा को है, उन दोनों पसंगोंस यद्द बात स्पष्ट होती है 
कि सनातन शिष्टाचारके अनुसार उपदेश देनेका अधिकार ब्राह्मणों- 
को ही है; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य द्विज्ञातिके पास 
हो तो भी ली जा सकती है । किसी भी कल्याणकारिणी विद्याकों 
अद्दण करनेके लिये मनुष्यको क्रितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और 
बचिनय आदिकी आवश्यकता हैं-यह वात कई आख्याथिकाओंमें 
प्रदर्शित की गयी है। राजा ज्ञानश्रुतिने संवर्मविद्याकी प्राप्तिके लिय 
गाड़ीवाले रैक्चका तिरस्कार सदा और उन्हें बहुत-सा घन, राज्य 
एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याकों भ्रद्ण किया। इन्द्रने 
आत्मविद्याकी प्राप्तिकिे लिये एक सो एक वर्षतक ब्रह्मचयत्रतका 
पालन किया, सत्यकाम जाबालने जब अपने गुरु द्वारिदुमत गोतम- 
से डपनयनके लिये प्रार्थना की और उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो 
उसने उस विषयमें अपने अशानका कारण स्पष्ट दब्दोंमे कह दिया; 
उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचाययको निश्चय दो गया कि यह 
ब्राह्मण हो है और उन्होंने उस दीक्षा द दो । फिर सत्यकामने शुरु- 
सेवाके प्रभावसे ही ब्रह्मविद्या प्राप्त कर ली । सत्यकाम आचार्य 
हारिद्रुमतके पास विद्याध्ययनके लिये गया था; आचार्यने उसका 


5 5) 


उपनयनकर डसे चार सौ गौएँ देक र आजा दो कि इन्हें जंगलमें ले जाओ; 
जबतक इनकी संख्या बढ़कर एक सहस्त्त न ही जाय तबतक मत्त 
लौटना | बालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणपएणसे 
पालन किया और केवल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुरुपासे ब्रह्मशान 
प्रात हो गया । जिस समय वह गौओंको लेकर शुरुजीके पस आया 
उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा-- 
बह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशास' 

हे सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्तासा जान पड़ता है, तुझे किसने 
उपदेश दिया है ?” इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको भी 
नियमाछुसार भ झिहोत्र करते-करते ही गुरुरूपासे ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति 
हो गयी । इन दृष्टान्तोंका आशय यही है कि ज्ञिस पुरुषक्ा ज्ञिस 
समय जो कतंव्य है उसे उस समय स्व था उसोको यथावत्‌ रूपसे 
पालन करना चाहिये । अपने कत्तंव्यका यथोचित रीतिसे पालन 
करना ही कल्याणकारक है। 

सप्तम अध्यायमें सनत्कुमार और नारदका संबाद है । 
दवष नारदज्ञी आत्मक्षानकी जिशासास सनत्कुमारजीकी शरणमें 
जाते हैं | सनत्कुमारजी पूछते हैं--“तुम मुझे यह बतलाओो कि कौन- 
कौन विद्याएँ जानते हो ? उससे आगे में उपदेश करूँगा ।” नारदजी 
कहते हैं--“में ऋग्वेद, यज॒वेद, सामवेद, अथर्चवेद, इतिहास-पुराणरूप 
पश्चम वेद, व्याकरण, भ्राद्धकल्प, गणित, उत्पातश्ञान, निधिशास्त्र, 
तकंशाखत्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र, धनुधंद, ज्योतिष, 
गारुड और संगीतविद्या--ये सब जानता हूँ ।! इतनी विद्याएँ जानने- 
पर भो नारदजीको शान्ति नहीं है। शान्ति मिले कैले? क्रिसी 
राज्ञाकों राज्य, वेभव, स्तरो; पुत्र और सम्मानादि सभी प्राप्त हों, 
परन्तु उसके शर्रयरमें भयंकर पीडा हो तो वद सारा वैभव भी उस 
शान्ति नहों-दे खक्कता ? इसी प्रकार संसारका वड़े-स-बड़ा ऐ्वय 
प्राप्त होनेपर भी आत्मज्ञानके बिना पूर्ण श्वान्ति प्राम होना स्वथा 
असम्भव है। बिना भगवानका साक्षात्कार किये दुःखोंस छुटकारा 
पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेनेकी तरह अपम्भव है-- 

यदा चमंबदाकाशं वेश्टयिष्यन्ति मानवाः |. 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥ 


( ७) 
इसोले नारदज्ञी कदृते है-- 
सो5हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत< होव मे भगवदूहरशेम्प- 
स्तरति शोकमात्मविदिति सोडह मगवः शोचामि त॑ मा भगवाज्छोकस्य 
पारं तारयतु (७। १ | ३ ) 


पगवन ' मैं केवल शासन हूँ, आत्मश नहीं हूँ। मैंने आप-जैंसों- 
से सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है और मुझे शीक 
है, इसलिये भगवान्‌ मुझे शोकले पार करें ।! इससे यह निश्चय 
होता है कि केवल शास्रशानसे संसतिचक्ररूप शोकसमुद्रको पार 
नहीं किया जा सकता; इसके लिये तो अजुभवक्री आवश्यकता है। 
जब सर्वेतन्त्रख तन्त्र, अशेषविद्यामहाणंव देवषि नारदकों भी उनकी 
विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो हम-जैले साधारण जीचोंकी 
तो वात ही कया है ? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्म बहुत-से उपयोगों 
विषय हैं। प्राचीन कालसे ही इसका बहुत मान रहा है । वेदान्त- 
सूत्रोंमे जिन भ्रुतियोंपर विचार किया गया दै उनमें सबसे अधिक 
इसी उपनिषद्की हैं | इसका श्ञानकाण्ड तो जिजशासखुओंकी अक्षय 
निधि है। जो “तक्त्वमसि' महावाक्य अद्वेतसम्प्रदायमें ब्रह्मात्मेक्य 
बोधका प्रधान साधन माना जाता है वह भी इसीके छठे अध्याय- 
में आया है वहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दृष्टान्त देकर नो बार इसी 

वाकयसे अपने पुत्र स्वेतकेतुकोी आत्मतरवका उपदेश किया है। 
औपनिषद-दर्शन द्वी सम्यस्द्शन है। इसीले भवभयका निरास 
होकर आत्यन्तिक आनन्‍्दको प्राप्ति होती है । इस दृष्टिकों प्राप्त कर 
लेना ही मानवजीवनका प्रधान उद्देश्य है-यही परम पुरुषार्थ है 
इसे पाये बिना जीवन व्यर्थ है, इस न पा सकना हो सबस बड़ी 

हानि है; यही बात केन-भ्रति भी कहती है-- 

ृृह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिहाबेदीन्महती विनष्टि: | (२५) 


अत्तः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुषको प्राणणपणस 
प्रयल्ल करना चाहिये। भगवान हमे इस प्र्तकरनेकी योग्यता दे । 
अनुवादक 


श्रीहदरिः 


विषय-सूची 


27४ ३ $ 
विषय 

१. शान्तिपाठ **९ 

प्रथम अध्याय 
प्रथम खण्ड 

२, सम्बन्ध-भाष्य 

३. उद्बीथदष्टिसे ऑकारकी उपासना 

४, उद्गीथका रसतमत्व 

॥/ 
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१३, 
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१७, 
१६. 
१७. 
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. उद्दीथदष्टिसे ऑकारक्री उपासना करनेका फल 

, ओअंकारकी समृद्धिगुणवत्ता हक 

« ओंकारकी स्तुति न 

, अज्ञ और ता्शके कमका भेद ४ 


द्वितीय खण्ड 
प्राणोपासनाकी उ.कृष्टता सूचित करनेक्रछी आख्यायिका 
घाणादिका सदोपत्व 
मुख्य प्राणद्वारा असुरोंका पराभव 
प्राणंपातकका महत्व 
प्राणकी आश्िरस संज्ञा होनेमें हेनु 
प्राणकी बृहस्पति संज्ञा होनेमें हेतु हट 
प्राणकी आयास्प संज्ञा होनेमें हेनु 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


मन्‍्त्रार्थ, शाइरभाष्य और भाष्याथतताहित 
ह 7+ऑकहिंटर - । 
सब्षिदानन्द्सान्द्राय. सर्वातीताय साक्षिणे | 
नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवायाशिवधातिने ॥ 


हि ५ 
शान्तिपाठ 

3» आध्यायन्तु ममाज्ञानि वाकप्राणअक्षुः श्रोत्रमथों बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । स्व अ्क्षौपनिषर्द माह जझ निराहुर्या मा 
मा ब्रक्ष निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरण॑ मेउस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 

४० शान्ति | शान्तिः !! शाम्तिः !!! 

मेरे [ हाथ-पाँव आदि ] अंग पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र जोर 
श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करें | उपनिषद्‌मे प्रतिपादित 
किया हुआ सत्र ब्रह्म ही है । मैं अह्कका निराकरण न कहूँ और ब्रह्म 
मेरा निराकरण न करे । इस प्रकार हमारा अनिराकरण हो, अनिराकरण 
हो । उपनिषदोंमें कद्ढे हुए जो शाम आदि धर्म ब्ह्मरूप आत्मामें निरन्तर 
रमण करनेषाडे मेरे हैं वे मेरेंमें [ सदा ही ] रहें, वे मेरेंगें [ सदा ही ]. 
रहें । आध्यातिक, आधिभोतिक और आधिदेविक तापकी शान्ति हो । 





१ 


शक आाध्थ। 


-0का ८०५ 


प्रथम 


स््ण्ड 


++++--ही०-पीमण कि ०००००न> 


सम्बन्ध-भाष्य 


ओमिस्येतदक्षरमित्यायष्टा- | 


॥ 
ध्यायी छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ | ता 
मंक्षेपतोन्‍्थजिज्ञासभ्य ऋजु- 
विवरणमल्पग्रन्थमिदमारम्यते । 

तत्र संबन्ध!-- समस्त क्मो- 


न धिंगतं प्राणादि- 
देवताविज्ञानसहित- 


मचिरादिमागेंग अद्म्रतिपत्ति- 


“ओमिस्येतदक्षरम' इत्यादि मन्त्रसे 
आरम्भ होनेवाढा यह आठ अध्यायों- 
का ग्रन्थ छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ हैं। 


। उसका संक्षेपतः अर्थ जाननेकी इच्छा- 
' बालोंके लिये इस छोटे-से प्रन्थके 


रूपमें उसकी सरल व्याख्या आरम्भ 
की जाती है । 


तहाँ [ कर्मकाण्डके साथ ] इस- 
का सम्बन्ध इस प्रकार है पूर्व- 
काण्डमें विहित और निषिद्ध रूपसे] 
जाना हुआ समस्त कर्म प्राणादि 
देवताओंके विज्ञानके सहित अनुष्ठान 
किये जानेपर अचिरादि ( देवयान ) 


! मार्गके द्वारा ब्ह्मछोककी प्रात्िका 


कारणम्‌। केवल च प्रमादि- 
मार्गेण चन्द्रलोकंग्रतिपत्तिकार-| 


णम्‌ । खभावप्रवत्तानां च मागे- ! 
दयपरिभ्रशनां कशधोगतिरुक्ता। | 





कारण होता है तथा केवल (उपासनासे 
असमुखित ) कर्म धूमादि मार्ग्से 
चन्द्रलोककी प्राप्तिका हेतु होता है | 
इन दोनों मार्गोंसे पतित जो खभावा- 
नुसार प्रवृत्त होनेवाले होते हैं. उनकी 
कष्टमयी अधोगति बतढायी गयी है। 


खण्ड १] शाहरभाष्या्थ ३ 
ब्सिटिक व्यटिटेकक पॉर्टिनियिक प्ार्टलियेक ब्य्िटिटे न्ॉ्टिए2- पॉमिटिक नशियिक नि वॉलिट्रि ईंट पसियो० 


न चोमयोमागयोरन्यतरसिि- , इन दोनों मार्गोमेंसे किसी मी के 

6 « | मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषाथकी 

अपि मा आत्यन्तिकी पुरुषार्थ- सिद्धि नहीं हो सकती | अतः 
सिद्धिरित्यतः कमेनिरपेक्षमद्वता- | संसारकी [ उपर्युक्त ] त्रिविध गतियों- 
मत । के हेतुभूत कर्मका निराकरण 
त्मविज्ञानं संसारगतित्रयद्देतृप- | करते “हंए इंमको" - अपेशासे 
मर्देन  वक्तव्यमित्युपनिषदा- | रदित अद्गैत-आत्मझ्ानका प्रति- 
| पादन करना है; इसी उद्देश्यसे इस 

रभ्यते | ! उपनिषदूका आरम्म किया जाता है। 
न चाद्वतात्मविज्ञानादन्यत्रा-!  अद्वैतात्मविज्ञाकके बिना और 
शनस्वैव त्यन्तिकी निःश्रेय- | किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 
मोक्षसाधनत्वम्‌ सप्राप्ति:। व प्राप्ति भी नहीं हो सकती। 
हा सप्रातिः। दयति जैसा कि आगे कहेंगे भी--““जो 
हि-“अथ येअन्यथातो विदुरन्य- , छोग इस ( जद्वेतात्मज्ञान) से 


हि मर भिन्न प्रकारसे जानते हैं वे अन्य 
राजानस्त क्षय्यलाका भवान्ति। | जाके अधीन होकर [ अर्थात्‌ 


(छा० उ० ७। २५। २) | 'खब्को ग्राप्त न होनेके कारण 
परतन्त्र होकर ] ध्षीण होनेबाले 
विपयये च “स खराडभवति” | लोकोंको प्राप्त होते हैं।”” किल्तु इससे 
बिपरीत होनेपर [ श्रति कहती है 

(छा०3०७। २५ । २) इति | | कि ] “वह खराद होता है ।” 


: तथा द्वेतविषयानृतामिसंधस्य | इसी प्रकार तपे हुए परशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके जलने और 
बन्धन तस्करस्पेव तप्तपरशुग्रहणे | बन्धनमें पड़नेके समान द्वेतविषय- 
रूप मिथ्यामें अभिनिवेश रखनेवाले 
बन्धदाहभावः संसारदुःखग्राप्ति- | पुरुषका बन्धन होता है. तथा 
उसे सांसारिक दुःखोंकी प्राप्ति 
शेत्युक्त्वाइतात्मसत्याभिसंघस्था- होती है-यह बतलाकर [ श्रुति ] 


४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


न्वॉ्लिपेक- बसियिक बर्लियिकल "रपट नर्पियिक वर्सियिटोत-न्या्टरि2 2. बिक न्यार्पमीयिक पहर्पििटिक नार्पकियेक- नर्स 


तस्करस्पेव तप्तपरशुग्रहणे बन्ध- अ6२४४ ९ कल ड के 

, रखनेवाले पुरुषको जो नहीं 

दाह्ममावः संसारदुःखनिशत्ति- | है न तप्त परशु ग्रहण करनेपर 

' दाह ओर बन्धन न होनेके समान, 

मेक्षि्रेति । , संसारदुःखकी निवृत्ति और मोक्षकी 
| प्राप्ति बतलाबेगी । 


अत एवं न कर्मसहभावि इसीसे [ अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान 
कर्मतम॒चय- अद्वेतात्मदर्शनम्‌ । | दोनों विरुद्ध फल्वाले हैं-ऐसा 
निराकरणम्‌._ क्रियाकारकफलमे- निश्चय होनेके कारण ही ] अद्वेतात्म- 
दोपमरं | दर्शन कमके साथ होनेबाला नहीं 

न “सत्‌' ' 'एकमेवादिती- ' है। क्योंकि क्रिया, कारक और 
यम!” (छा० उ०६ ]२।१) ' फलरूप भेदका बाध करके “सत्‌ 
“आतौबेद सर्व” [| [ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है” 
त्मेबेदं संग! ( छा० उ० | “यह्द सत्र आत्मा ही है” इत्यादि 


ै 


७।२५। २ ) इत्पेबमादिवाक्थ- | #कारके वाक्‍्योंसे उत्पन्न होनेवाले 
। अद्वेत आत्मज्ञानका कोई बाधक 


जनितस्य बाधकप्रत्ययाजुपपत्तेः । | प्रत्यय द्वोना सम्भव नहीं दै । यदि 

9 | कहो कि कर्मविधित्रिषयक ज्ञान ही 
कमेविधिप्रत्यय हति चेत्‌* का बिग 
न।  कठेभोक्‍्त्खभावविज्ञान- | होना भी सम्मव नहीं है, क्योंकि 


अब मिल्क कलर गरबा हि जो अपनेको खमावसे ही कर्ता- 
वतस्तञनितकमफलरागदपादि- | ,क्तारूप जानता है और उससे 


दोषवतश् कर्मविधानात्‌ । दोनेवाले कर्मफलमें राग-द्वेषरूप 
७३७ दोषोंसे युक्त है उसौके लिये कर्मका 
विधान किया गया है । 
अधिगतसकलवेदार्थंस कर्म शंका-जो सम्पूर्ण वेदार्थको 
जाननेबाल्ा है उसीके लिये कर्मका 
विधानादद्वैतज्ञानवतोडपि कर्मेति | विधान किया गया है; इसलिये 
अद्वेतात्मज्ञानीकों भी तो कर्म करना 
चेत्‌ : ही चाहिये ! 


खण्ड १ ] शाहु रमाध्यार्थ श्र 
बलर्सिटक न्यॉर्पियिक नार्पिटियिन नऑर्डिंयेक यॉरसियेक गार५टि पक पॉसलिट पार्पकिटेफ नि बिल नर्पकिटेक- बॉर्पिसेटिक 
न; कर्माधिकृतविषयस्य कठू- _ त्माधान-नहीं, क्योंकि कर्मके 
स्वामाविकस्य अधिकारीसे सम्बन्ध रखनेवाला 
॥000226७# ह ॥ कर्तृत्व-भोक्तृत्वादि रूप खामाविक 
सत्‌ ' 'एकमेवाद्धितीयम्‌!”“आत्म- विज्ञान “सत्‌ [ब्रह्म ] एक और 
वेद सर्वम”” इत्यनेनोपमर्दित- | अद्वितीय है” “यह सब्र आत्मा ही 
है” इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो 
त्वात्‌ । तसादविद्यादिदोषबत । जाता है। इसलिये कर्मोका विधान 
एवं कर्माणि विधीयन्ते नाइेत- | अविद्यादि 33२ सेल ल्यिह्टी 
५ किया गया है, त्मज्लानीके 
ज्ञानवतः । अत एव हि वश्ष्यति- | लिये नहीं किया गया। इसीडिये श्रुति 
“सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति | आगे कह्देगी-“ये सब्र [कर्मकाण्डी] 
अक्षसंस्थोउमृतत्वमेति ५. पण्यलोकोंको प्राप्त होते हैं. तथा 
कक ” छा | ब्रह्मनिष्ठ. [ परमहंस ] अमरत्वको 
उ० २।२३। १) इति। | प्राप्त ढोता है ।” 


तत्रेतस्मुल्नद्वेतविद्याप्करणे- . उस इस अद्गेतविद्याविषयक 

| प्रकरणमें अभ्युदयकी साधनभूता 

प्रकरणप्रति- 5भ्युद्यसाधनान्यु- उपासनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन- 
| का फल कैबल्यमोक्षका समौपवर्ती 

निस्षणम्‌ पासनान्युच्यन्ते | है और जो अद्वैतज़््नकी अपेक्षा 
कैबल्यसंनिक्ृष्फलानि «_ ' 'मनोमयः प्राणशरीरः इत्यादि 

छः चादर: आक्योके लेगेसार कुछ विकारकों 


, प्राप्त हुए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 
दीपदिकृतत्रक्षविषयाणि मनों . हैं। वे उपासनाएँ कम्मौडसे सम्बद्ध हैं 


मयः प्राणशरीर इत्यादीनि, कमे | और कर्मफलकी समृद्धि ही उनका फल 
आन के | है। क्‍योंकि रहस्यमें [ अर्थात्‌ उप- 


समृद्धिफडानि च कर्माज्ूसंब- | निषद्‌ शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें | तथा 
| मनोबृत्तिरूप होनेमें उन (आत्मज्ञान 

न्धीनि । रहससामान्यान्मनोबू- | और उपासनाओं ) में समानता है 
[ इसीसे वे उपासनाएँ आत्मविदाके 


त्तिसामान्याथ;. यथाइतलब्वानं । प्रकरणमें रक्खी गयो हैं ] । जिस 





दे छास्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय रै 
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मनोवृत्तिरुपाणीत्यस्ति उसी प्रकार अन्य उपासनाएँ मी 
सनानि मनोइत्तिरुप ' मनोवृत्तिरूप ही हैं-यही उन दोनों- 


6७8, 
हि सामान्यम्‌ | "अंग ॥: दे की समानता है। तो फिर अद्वैतज्ञान 
स्योपासनानां च विशेषः * और उपासनाओंमें अन्तर क्या है? 
उच्यते-- सो बतलाया जाता है- 

खाभाविकस्थात्मन्यक्रिये- अद्वेतात्मज्ञान अक्रिय आत्मामें 
शनोपासनयो- उध्यारोपितस्थ कत्रां- खभावसे द्वी आरोपित कर्ता आदि 
विशेष: दिकारकक्रियाफल- कॉरक, किया और फलके भेदज्ञान- 
मेदविज्ञानय निवर्तकमद्रेतवि- * निदृत्ति करनेवाल् है,जिस प्रकार 


ज्ञानम्‌, रज्ज्ञादाबित सर्पाध- कि प्रकाशके कारण होनेवाला रज्जु 
ध्यारोपलक्षणज्ञानस रज्ज्वादि- ' आदिके खरूपका निथय रग्जु आदि- 
खरूपनिश्रयः प्रकाशनिमित्तः । ' में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निबृत्त 


५ चित कर देता है । किन्तु 'उपासना तो 
उपासन खसम 
8 0 पा किसी शास्रोक्त आल्म्बनको ग्रहण- 


किख्विदालम्बनय॒पादाय तसिन्‌ कर उसमें विजातीय प्रतीतिसे 
समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं त- अव्यवहित सदश चित्तवृत्तिका 
ट्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति वि- प्रवाह करना हैं-यही इन दानोमें 
शेषः | अन्तर है | 


तान्येतान्युपासनानि सक्त- वे ये उपासनाएँ चित्तशुद्धि 
अमिदश्लन करनवाली दहोनेसे वस्तुतत््वकी 
कक वस्तुतत्तावभास- श्रकाशिकरा होनेके कारण अह्ैत- 


- ज्ञानमें उपकारिणी हैं तथा आलम्बन- 
कत्वादद्वेतज्ञानोपकारकाण्याल- ५5 सा 

दु;तज्ञानापकारकाण्याल युक्त होनेके कारण सुगमतासे 
इनका पहले निरूपण किया ज॑ 

हे " या जाता 

प्वेहुपन्यखन्ते । तत्र कर्माभ्या- है। तहाँ [ साधारण पुरुषोंमें ] 


खण्ड ३१ ] 


इशाहस्माष्या्थ ७ 


अ्डमिस पारमियि ब्रज बार्जिटेक आर्थिक नरटियिक-्र्टियिक बालिटेक- बॉटियेक यार्मिदिक पास पा्मियिण 


सस्य दृढीकृतत्वात्कमेपरित्यागे 
नोपासन एव दुःख चेतःप्मपंणं 
कतुमिति कर्माझूविषयमेव ताव- 
दादाबुपासनमुपन्यस्थते-- 


कमा म्यासकी इृढ़ता होनेके कारण 
कमका परित्याग करके उपासनामें 
ही चित्तको लगाना अत्यन्त कठिन 
है । इसीसे सबसे पहले कर्माकृ 
सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख 
किया जाता है--- 


उद्दीयध्ष्टिते ओऑकारकी उपासना 


ओमित्येतदक्षरमुद्नीथमुपासीत । ओमिति झुद्गायति 


तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


३“ यह अक्षर उद्बीय हैं, इसकी उपासना करनी चाहिये। “3” ऐसा 
[ उच्चारण करके यज्ञमें उद्बाता ] उद्बान ( उच्चखरसे सामगान ) करता 
हैं । उस ( उद्बीयोपासना ) की ही भ्याख्या की जाती है ॥१॥ 


ओमित्येतदक्षरमृद्रीथमुपासी- 
त। ओमित्पेतदक्षरं परमात्मनो- 
अभिधानं नेदिष्ठम्‌ । तसिन्दि 
प्रयुज्यमाने स प्रसीदति प्रिय- 
नामग्रहण इव लोकः । तदिद्देति- 
पर प्रयुक्तमभिधायकत्वादव्या- 
वर्तितं शब्दखरूपमात्र॑ प्रतीयते । 


तथा. चाचांदिवत्परखात्मनः 


उद्बीयशब्दवाच्य '४७' इस 


' अक्षकी उपासना करे-“3»” यह 


अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती 
(प्रियतम) नाम है । उसीका प्रयोग 
किया जानेपर बढ प्रसन्न होता है, 
जिस प्रकार कि साधारण लोक अपना 
प्रिय नाम उच्चारण करनेपर प्रसन्न 
होता है। वह ओझ्वार यहाँ ( इस 
मन्त्रमं ) इतिपरक ( जिसके आगे 
इति' शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त हुआ 
है । अर्थात्‌ परमात्माका अभिधायक 
होनेके कारण. इतिदब्दद्वारा 
व्यावर्तित ( पृथक निर्दिष्ट ) होकर 
वह केबल दशब्दखरूपसे प्रतोत 
होता है और इस प्रकार बह मूर्ति 


८ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 
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प्रतीक संपद्यते । एवं नामत्वेन 
प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन- 


साधन श्रेष्ठमिति सबंबेदास्तेष्व- 
वगतम्‌ । जपकमेखाध्यायाद्य- 
न्तेषु च बहुशः प्रयोगाट्सिद्ध- 
मस्य श्रेष्ठयम्‌ । 

अतस्तदेतदक्षर॑ वर्णोत्मक- 
मुद्ठीथभक्त्यवयवत्वादुद्वीयशब्द - 
वाच्यमुपासीत । कर्माद्भावयव- 


भूत उकारे परमात्मप्रतीके 


आदिके समान परमात्माका प्रतीक 
ही सिद्ध होता है । इस तरह नाम 
और प्रतीकरूपसे वह परमात्माको 
उपासनाका उत्तम साधन है-ऐसा 
सम्पुण वेदान्तप्रन्धोमें बिदित है । 
जप, कर्म और खाध्यायके आदि 
एवं अन्तमें बहुधा प्रयोग किया 
जानेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है । 

अतः वद्ठ यह व्णेरूप अक्षर 
उद्बीथभक्तिका | अवयबव होनेके 
कारण 'उद्दीयय' शब्दबाच्य है, इसकी 


| उपासना करे | अर्थात्‌ [ उद्गबीय-] 


करके अज्ञअभूत और परमात्माके 
प्रतीकखरूप ओंकारमें सुद्दढ एकाप्र- 


दढामकाग्रथलक्षणां म्तिं संतनु- | तारूप बुद्धिको अविषच्छिन्न भावसे 


यात्‌। खयमेव श्रुतिरोह्वार्खो 





ओमिति झ्द्गायति । ओमित्या- 





संयुक्त करे । ओंकारके 'उद्बीय 


| शब्दवाच्य होनेमें श्रति खयं ही 


हेतु बतढाती है-“3»” ऐसा कहकर 
उद्बान करता है-अ्थांत्‌ क्योंकि 
उद्राता 3०” इस दाब्दसे आरम्भ 


रभ्य हि यज्मादुद्धायत्यत उद्भीथ | करके उद्बान करता है, इसलिये 


ओड्डार इत्यथः 


ओंकार उद्जीथ है । 


# जेसा कि भगवानने मी कद्दा है--- 


तस्मादोमित्युदाहवत्य 


यज्ञदानतपःक्रियाः । 


प्रवतंन्‍्ते विधानोक्ताः सततं ब््मवादिनाम ॥ (गीता १७ | २४) 
न॑ सामवेदीय स्तोअविशेषका नाम “उद्दीयर्भक्ति' है। आकार उसका अंश 


है | इसलिये इसे उद्गीय कहा गया है | 


खण्ड १] शाहु्रमाध्यार्थ ९, 
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तस्थोपव्याख्यानम-तस्याक्षर [६ यहाँ ] उसका उपन्यासख्यान 

| यानी उस अक्षरका उपव्याख्यान 

स्थोपव्याख्यानमेवशुपासनमेवंवि- | (आरम्भ किया जाता है_] अथोत्‌ इस 
प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 


भृत्येबंफलमित्यादिकथनमुपव्या- | उसकी विभूति है और यह फल है 
। इत्यादि प्रकारका जो कथन है उसे 
ख्यानम्‌, ग्रवतेत इति वाक्य- उपन्याख्यान कहते हैं । यहाँ 
“प्रबरतते” यह क्रियापद वाक़्यशेष 
शेष: ॥ १॥ है॥ १॥ 
>>जब्य्हि रा) 


उद्बीयका रसतमत्व 
एवां भूतानां प्थिवी रसः प्रथिव्या आपो रसः । 
अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो 


बाच ऋग्मस ऋचः साम रसः साम्न उद्भीथो रसः ॥२॥ 
इन [ चराचर ] प्राणियोंका पृथित्रो रस ( उत्पत्ति, स्थिति और 
ल्यका स्थान ) है । पृथिवीका रस जल है, जटका रस ओपषधियाँ हैं, 
ओपधियोंका रस पुरुष है, पुरुषका रस वाक्‌ है, बाकका रस ऋक्‌ है, 
ऋकका रस साम है और सामका रस उद्गीय है ॥२॥ 
एपां चराचराणां भूतानां। इन चराचर भूतोंका प्रथित्री रस 
भृथित्री सो गतिः परायणमव- | सनीगति-परायण अर्थात्‌ आश्रय है। 
। पृथिबीका रस आप (जछ) है, क्योंकि 
श्रम्मः | एथिव्या आपोर पो5 पु हि | प्ृथिबी जलमें ढी ओत-प्रोत है; 
ओता च प्रोता च एथिवी, अतस्ता | इसलिये वह प्रथिवीका रस है। जलका 


रसः पृथिव्या।। अपामोपषधयों | रस ओषधियाँ हैं, क्योंकि ओषधियाँ 


हे जल्का ही परिणाम हैं । उन 
रस: अप्परिणामलादोपणीनाम। | ( ओषधियों ) का रस पुरुष है 


तासां पुरुषो रस$, अन्नपरिणाम- | क्योंकि पुरुष ( नरदेह ) अन्नका ही 
त्वात्प्रुपस्थ । परिणाम है। 


१० छास्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय १ 
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तस्यापि पुरुषस्य वाग्रस,, |. उस पुरुषका मी रस वाक्‌ है, 
| पुरुषके अवयबोमें वाक्‌ ही सबसे 
पुरुषावयवानां हि वाक्सारिष्ठा, , अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक्‌ 
' पुरुषका रस कह्दी जाती है। उस 
अतो वाक्पुरुपस्य रस उच्यते | बाणीका भी उससे भी अधिक सारभूत 


तस्पा अपि वाच क्रग्रसः सार- 
तरा। ऋचः साम रसः सार- 


तरम्‌। तस्यापि साम्र उद्घीथः 


प्रकृतत्वादोंकार: सारतरः ॥२॥ 
>*<><>8०-०-०- 
. इस प्रकार-- 
स एप रसाना*रसतमः 


एचध्‌ू-- 


यदुद्वीध:॥ १॥ 


! ऋक ही रस है, ऋकका रस 

'साम है जो उससे भी अधिक 
सारतर वस्तु है तथा उस्त सामक्रा 

' भी रस उद्बीय ( “कार) है । यहाँ 
प्रकरण होनेके कारण उद्बीय शब्दसे 
ओंकार ही अभिप्रेत है, यह सामसे मी 
सारतर है ॥२॥ 


परमः पराध्यों(ष्टमो 


यह जो उद्गीय है वह सम्पूर्ण रसोंमे रसतम, उत्कृष्ट, परमात्माका 
आश्रयस्थान और [ पृथिवी आदि रसोंमें ] आठवाँ है ॥३॥ 


स्‌ एप उद्बीथाख्य 3“कारो 
भूतादीनामृत्तरोत्तरसानामति- 
शयेन रसो रसतमः परमः 
परमात्मप्रतीकल्ात्‌ । पराध्ये- 
अर्ध खान॑ परं॑ च॒तदर्थ 
च्‌ पराध तददहंतीति पराध्येः 
परमात्मखानाहः परमात्मबदुपा- 


सत्वादित्यमिप्रायः । _ अश्टमः 
पृथिव्पादिरससंख्यायां यदुद्गी- 
थो य उद्बीथः ॥ ३॥ 


वह ॒ यह उद्गबीयसंज्ञ़क ओंकार 
भूत आदिके उत्तरोत्तर रसोंमें अतिशय 
रस अर्थात्‌ रसतम है, परमात्माका 
' प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट) है, 
, परार्ध्य है-अर्थ स्थानको कहते हैं, 
' जो पर होते हुए अध द्वो उसका 
नाम परार्ध है उसके योग्य होनेसे यह 
पराध्य है; तात्पय यह है कि परमात्मा- 
' के समान उपासनीय होनेके कारण 
यह परमात्माका स्थान होने योग्य हैं| 
तथा यह जो उद्गबीथ है पृथिब्री आदि 
रसोंकी गणनामें आठवाँ है ॥३॥ 


ब्बच्छ १ ] शाहरमाध्या्थ श्१्‌ 
शॉलिटिक व्यर्सियेक बॉईलिट्ेक- मिट पास बय्ियक लिये नॉमियेकक पासिटिक- नाशिकिक वर्मर्िट चमक 


उ््लौयोपासनान्तर्गत ऋक, साम और. उद्गीयका निर्णय 


वाच करग्रस हत्युक्तम्‌- | बाणीका रस ऋक है-ऐसा 
| कहा गया [ सो ]--- 


कतमा कतमक्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम 


उद्बीथ इति विम्नष्टं भवति ॥ ४॥ 
यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन ऋक है, कौन-कौन 
साम है और कौन-कौन उद्गीय है ? ॥९॥ 
सा कतमा ऋरक ? कतम-, कौन-सी वह ऋक्‌ है, कोन 
बढ साम है और कौन-सा वह 
उद्बोथ है ? “'कतमा-कतमा' (कौन- 
कतमा कतमेति वीप्सादरार्था । | कौन) यह द्विरुक्ति आदरके लिये है। 


ननु वा बहनां जातिपरिप्रश्ने | शंका-वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने 

| डतमच' # (५। ३॥। ९३) 

डतमच्‌ । न बात्र ऋग्ञाति | इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार 'डत- 

' मच्‌! प्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना गया 

है । किन्तु यहाँ ऋग्जातिकी बहुरुता 

सम्मत्र नहीं है, फिर 'डतमच' प्रत्यय 
का प्रयोग केसे किया गया 


त्त्साम १ कतमो वा स उद्बीथः 


बहुत्वम्‌/ कर्थ डतमच्प्रयोगः ? 


% इस सूत्रका तात्पय यह है कि जहाँ विभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ 
होते हैं वहाँ किसी एक जातिके पदायका निश्चय करनेके लिये 'डतमच्‌! प्रत्यय- 
का प्रयोग किया जाता है | जिस प्रकार कठ आदि बहुत-सी वेदशाखाए हैं, 
उनमेसे कठ जातिका निश्रय करनेके लिये ही 'कतमः कठः' ऐसा अभय किया 
जा सकता है । परन्तु यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति है, फिर उसमें 'डतमच” 
प्रत्ययका प्रयोग कैसे हो सकता है ! 


१्छ छाम्दोभ्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


बॉस आर्टिकि-न्वर्पिट 3 बॉर्सिये> ब्शििक प्र्जिये- न्र्धटि प्यास न्वाजियिकनर्टियक गईलिय- बरस क, 


सबक सामावरोधे चक्सामसाध्या- सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मों 


अल का अन्तभोव हो जाता है, और 
ना मे सात  छतः | _नक्रा अस्तर्माव होनेपर समस्त 


ख्ात्‌ । तदवरोधे च सर्वे कामा | कामनाएँ उनके अन्तर्भूत हो जाती 


55३ अमित बेर: हैं ।# 'उद्गीय' शब्दसे सम्पूर्ण उद्गीथ- 
अवरुद्धाः स्थुः । तदक्षर | (९. हे ढी जाय इस आशझ्डाको 


मुद्रीथ इति अक्त्याशझ्ला | “ओम यह अक्षर ही उद्दीष है, 
निवस्येते । ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है। 


तद्ा एतदिति मिथुन निर्दि-।..तद्दा एतत्‌' इत्यादि बाक्यसे 
इयते | कि तन्मिथुनम्‌ ! इत्याह- | * डैतका निर्देश किया जाता है । 
यद्ाक्च प्राणश् स्वकर्साम- बह मिथुन कौन है ? सो बतलाते 


हैं---यह जो सम्पूर्ण ऋक और 
कारणभूती मिथुनम्‌ | ऋक्‍च सामके कारणभूत बाक ओर प्राण हैं 
साम चेति ऋऋक्साम भकारणाई | मिथुन हैं। 'छकू च साम च 
क्सामशब्दोक्तावित्यथेंः । न तु | इसमें ऋक और सामके कारण ही 
खातन्त्येण ऋषच साम च सिथुनम्‌|| कक्‌ और साम शब्दोंसे कहे गये 


अन्यथा हि वाक्च प्राणओरेस्येक | + | और साम खतन्त्रतासे 
को 8 मिथुन नहीं हैं; नहीं तो वाक्‌ और 
मिथुनर्क्साम चापरं मिथुनमि- | प्राण यह एक मिथुन तथा ऋक 


ति दे मिथुने खाताम्‌ | तथा च | और साम-यह दूसरा मिथुन इस 
तद्वैतन्मिथुनमित्येकनचननिर्दे- | १कार दो मिथुन होते; और ऐसा 
शोउ्लुपपन्नः खात्‌। तसादक्सा- || '_ ता एतन्मिथुनस' यह 


मंबोन्योपक्ाजबो रे । एकबचन अनुपपन होता | अत 
न्यावाष्प्राणयारत्र॒ मिथु- | ऋक और सामके कारणभूत वाक 
नत्वम्‌ ॥ ५॥। 


और प्राण हो मिथुन हैं ॥५॥ 


“++न्‍गक > 7७5७७. 
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के इस प्रकार सम्पूण कामनाओकी प्राप्तिका कारण होनेवाला ओकार 
व्यात्तिगुणविशिष्ट है--यह सिद्ध होता है .। 





खण्ड १ ] शाहरमाधष्याथ श्ष 
ब्कॉर्टियेक बॉरजियिक गर्सिपिकर-या५पि कर चार्पकि कर, बजट ब्कजिेफर व्यर्सकिटेकयरशिस 
ओंकारमें संतृष्ट मिथनके समागमका फ़ल 
तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्क्षेे स*सरूज्यते यदा 
वे मिथुनो समागचछत आपयतो वे तावन्योन्यस्य 
कामस्‌ ॥ ६ ॥ 
बह यह मिथुन 3» इस अक्षरमें संसृष्ट होता है। जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयब ) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक्-दूसरेकी 
कामनाको प्राम करानेवाले होते हैं ॥६॥ 
तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमि-| _ वह यह इस प्रकारका मिथुन 
त्येतसिन्रक्षरे संसृज्यते। एवं 3० इस अक्षरमें संसृष्ट होता है । 
बे ॒ ' इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी 
सवकामाबात्तिगुणविशिष्ट मिथुन- | प्राततिरूप गुणसे युक्त मिथुन 
मोंकारे संसृष्ट विद्यत इत्योंका- ' ओंकारमें संसृष्ट रहता है, इसलिये 
रस्य सर्वकामावाप्तिगुणवत्त्य॑ प्र-' 22080 सम्पूर्ण कामनाओंकी | 
प्राप्तिरूप गुणसे युक्त होना छिद्ध 
सिद्धम्‌ । वादायत्वमोंकारस्य होता है | ओंकार वाक्य है और 
प्राणनिष्पाथत्व च मिथुनेन प्राणसे ही निष्पन्न दहोनेवाला है-- 
संसृष्टत्वम्‌। ' यह्वी उसका मिथुनसे संसृष्ट होना है। 
मिथुनस्थ कामापयितृत्वं प्र-। कामनाओंकी ग्राति करा देना 
सिद्धमिति दृष्टन्त उच्चते--यथा | 'ं मिधुनका धर्म प्रसिद्ध है-इस 
| | विषयमें दृष्टान्त कहा जाता हैं--- 
लोके मिथुन मिथुनावयवी ख्री- | जिस प्रकार लोकमें मिथुन यानी 
पुंसो यदा समागच्छतो ग्राम्य- | मिथुनके अवयवभूत ख्री और पुरुष 
धर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः | न मिलते हैं--प्राम्यधर्मसे 
अन्योन्वस्पेतर आपसमें संसग करते हैं उस समय 
प्रापयतो5र तरस्थ तो वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण कर देते 
कामम्‌ । तथा च॑ आत्मानु- | हैं। इसी प्रकार अपनेसे अनुप्रविष्ट 
अविष्टेन मिथुनेन सबंकामाप्ति- | मिथुनके द्वारा ओंकारका सम्पूर्ण 





श्र छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय 


बरस बाडियिक गर्सियक पॉडियिक- किट पॉरफिटिक नॉियक यारपफिटेक रस गार्मिये बानिटिक नर्फिसिक, 
गुणवत्तमोंकारस्य सिद्धमित्यमि- | कामनाओंकी प्राप्तिरूप गुणसे युक्त 
प्रायः ॥ ६॥ | द्ोना सिद्ध होता है---यह इसका 
| अमिप्राय है ॥६॥ 
-> कट 
उद्वाथश्श्सि ओंकारकी उपासना करनेका फल 
तदुपासकोप्युद्गाता तड्मा | उस ( ओंकार ) का उपासक 
मवतीत्याह-- | उद्बाता भी उसीके समान धर्मसे युक्त 
| होता है, यह बतलाया जाता है--- 


आपयिता ह बे कामानां भवति य एतदेबं विद्वा- 


नक्षरम॒द्गीथमुपास्त ॥ ७॥ 
जो विद्वान्‌ ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्गीथरूप अक्षरकी 
उपासना करता है वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥७॥ 
आपयिता ह थे कामानां| यजमानकी कामनाओंको प्राप्त 


करा देनेबाला होता है। तात्पर्य 


मेवमाप्तिगुणवद्द्वीथमुपास्ते त- | आतिगुणवान्‌ अक्षर उद्गीषकी 
किक अत | उपासना करता है उसे यह पूर्बोक्त 
स्पेतय : | “सं | पल प्राप्त होता है, जैसा कि “उस- 
यथा यथोपासते तदेव मवति” की जिस-जिस प्रकार उपासना 
करता है वेसा ही हो जाता है” 

इति श्रुतेः ॥ ७॥ | इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥७॥ 

++ह€>0॥३५- 
ओंकारकी समृद्रिगुणवत्ता 
समृद्धिगुणवांशोंकारः 'फैथम्‌:| ओंकार समृद्धि गुणवाला भी है, 
सो किस प्रकार ! 


स्रण्ड १] शाहरमभाधष्यार्थ ु १७ 
ब्वस्िटफ नसियिक नॉटिटिक न्यरप्सिटे बयटिटरिक नारफियिक चईरसियिक प्ार्मिटिक नरमिटेक बर्मिफरि बर्मियेल चईमिफ 
तद्बा एतदनुज्ञाक्षरं यदि कि चानुजानात्योमित्येब 
तदाह एषा एवं सम्रडियेदनुज्ञा । समधघेयिता ह बे कामानां 
भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्नीथमुपास्ते ॥ ८ ॥ 
वह यद्द ओंकार ही अनुज्ञा ( अनुमतिसूचक ) अक्षर है। 
[ मनुष्य ] किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो 'डँ»' ऐसा ही 
कहता है | यह अनुज्ञा ही समृद्धि है। जो इस प्रकार जाननेबाला 
पुरुष इस उद्बोथ अक्षरकी उपासना करता है वह निश्चय ही सम्पूर्ण 
कामनाओंको समृद्ध करनेवाला द्वोता है ॥८॥ 
तद्दा एतत्प्ररृतमनुन्नाध्रम- | वह यह के ही अनुज्ञाक्षर है। 
ई ' जो अनुन्ञा हो और अक्षर भी दो उसे 
नुज्ला च साक्षर च तत | अनुब्या |. 
कल आकर हि जज | अनुज्ञाक्षर कद्दते हैं। अनुज्ञा अनुमति- 
चानुमतिरोह्ार इत्यथः | कथ- | कानाम है,अर्थात्‌ उ“कार अनुज्ञा है। 
मनुन्ना ? इत्याह श्रुतिरेव--यद्ठि हक किस प्रकार है! सो ख़यं 
किं च यत्कि च लोके ज्ञान धन॑ | 2 5 "तआती हैं--छोकरमे कोई 


विद्वान्‌ या धनी पुरुष जिस किसी 
वानुजानाति विद्वान्धनी वा | ज्ञान अथवा धनके लिये अनुमति 


तत्रानुमति कुर्व झोमित्येव तदाह। | देता है तो उस सम्बन्धमें अपनी 
बेदे--“ अनुमति देते हुए वह 3“ ऐसा दी 
तथा च वेदे-- त्रयर्खिशदित्यो- | क्दता है। तथा बेदमें भो “लैंतीस 


मिति होवाच” (बृ० उ० ३। | ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ] 3८! 
९। १) इत्यादि | तथा च | कहा” इलादि कद्दा है 





तबेदं घन ओर लोकमें भी “मैं तेरा यह घन 
लोके5पि तबेदं घन गृह्मीत्युक्त | छेता हूँ” ऐसा कहनेपर 'डे० 
ओमित्पेबाह । ऐसा ही कहते हैं । 





# शाकल्यनामक एक ब्राइणने याशवल्क्यसे पूछा कि कितने देवता 
हैं ! उसके उत्तरमें याशवल्क्यने कह्टा--तेंतीस” | तब शाकल्यने “०” ऐसा 
कहकर अपनी अनुमति प्रकट की । ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 

५ 


१८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बईडिय 2-५ डिश कॉर्डि ये यईिये बिट 2 नकरपिीयेक बाई कर्सियिक- "िय- जिद "सिटिक र्टनियेक, 


अत एपा उ एवेंषव समृद्धि- 
यदनुन्ना; यानुज्ञा सा समृद्धिस्त- 
न्मूलखादलुज्ञाया! । समृद्ध 
द्योमिस्यनुज्ञां ददाति। तसात्‌ 
समृद्विशुणवानोझ्ार हत्यथ्थः 


। अतः “एषा उ एवं! अर्थात्‌ यही 
! समृद्धि है जो कि अनुज्ञा कहलाती 

है। जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है, 
' क्योंकि अनुज्ञा सम्रद्धिमुलक ह्वोती 
! है। समृद्ध पुरुष ही '3:०' ऐसो अनुज्ञा 


| देता है । अतः तात्परय यह है कि 


ओंकार समृद्धि गुणवाला है। जो ऐसा 


नम , जाननेवाला पुरुष इस उद्गीय अक्षरकी 

समृद्धिगुणोपासकावात्द्म नये _पासनाकरता हैबह समद्विगुणयुक्त 

समधेगिता ह वे कामानां यज- अस्तुका उपासक होनेके कारण उसके 

मानस्य भवति य एतदेव विद्वान- दी समान धर्मत्राल होकर अपने 

८. यजमानकी कामनाओंको समृद्ध 

क्षरय॒द्वीयम्रुपास्त इत्याद (पूर्ण) करनेवाला होता है---ह व्यादि 
पूर्व वत्‌ || ८ ॥ . पृ्ववत्‌ जानना चाहिये ॥८॥ 


सं 

ओंकार॒की स्ताति 
अधथेदानीमक्षरं स्तौत्युपाय-। . ओंकार उपासनीय है, अतः 
, [ उसकी उपासनामें ] रुचि उत्पन्न 
' करनेके छिये अब [ श्रुति | उस 
' अक्षरकी स्तुति करती हैँ । किस 
| प्रकार (--- 


तेनेयं न्रयी विद्या बतेत ओमित्याश्रावयत्योमिति 
शशसत्योमित्युद्रायत्येतस्यैबाक्षरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन & 


... उस अक्षरसे ही यह [ ऋग्वेदादिरूप ] त्रयीविद्या प्रवत्त होती है। 
“3»' ऐसा कहकर ही [ अध्वर्य ) आश्रावण कर्म करता है, 'डँ» ऐसा 
कहकर दी द्ोता शंसन करता है तथा “४» ऐसा कहकर ही उद्भाता 
उद्बान करता है। इस अक्षर [ परमात्मा ] की पूजाके लिये ही [ सम्पूर्ण 
वेंदिक कम हैं ]। तथा इसीकी महिमा और रस ( ब्रीहि-यवादि हृवि ) 
के द्वारा [सत्र कर्म प्रदृत्त होते हैं ] ॥९॥ 


त्वात्यरोचनाथप्‌, कथम्‌ 


खण्ड १] शाह्रसाधष्यार्थ ह १९, 
बईसिये- ँ्ॉरसियिक ॉफियिक्न्यर्पिटिटिक नरईलिटिक- ब्या्पि:फर यासिटेक- पॉलिटिक वर्ड टेक र्टलिटेक गहर्पिियेत- नहर फ, 


तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयम्ृग्वेदा-- उस भ्रकृत अक्षरससे ही यह 
ऋग्वेदादिरूप त्रयीविद्या अर्थात्‌ 

दिलक्षणा त्रयीविद्या त्रयी- | त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कर्म 
प्रदत्त होता है, क्योंकि आश्रावण 

विद्याविहितं कर्मेत्यथें!। न हि । आदि कर्मोद्वारा खय॑ त्रयीविद्या ही 
| प्रवृत्त नहीं हुआ करती । हाँ, यह 

त्रयीविद्वेवाश्रावणादिभिवंतंते । | प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
हि , प्रवृत्त हुआ करता है । किस प्रकार ? 

कम तु तथा प्रवतत इति प्रसि- , [सो बतलछाते हैं--] ३» ऐसा 
| कहकर [ अध्वयु ] आश्रावण करता 
द्वम | कथम्‌ ओमित्याश्रावयस्यो- है, 3० ऐसा कहकर [होता ] 
| शंसन करता है और 3 ऐसा कह- 

मिति शंसत्योमित्युद्वायतीति ' कर [ उद्बाता ] उद्बान करता है । 
। इस प्रकारके लि्ससे जाना जाता 

लिड्भाच्व सोमयाग इति गम्यते। क्‍ है कि यह सोमयागका वर्णन है । 


तब्च॒कमेंतस्येवाक्षरस्थापचि- तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी 
ही ७ . | दी अपचिति--पूजाके लिये है, 
त्ये पूजाथेम। परमातप्रतीक क्योंकि वह परमात्माका प्रतोक है, 
हि तत्‌ । तदपचितिः परमात्मन | अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही 
एवं सा । “खकर्मणा तमम्यच्य | मी है; जेसा कि “अपने कमसे 
सिद्धि उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
देव विन्दति मानवः” (गीता लाभ करता है” इस स्मृतिसे सिद्ध 
१८। ४६) इति स्मृतेः । होता है । 

कि चेतस्पेवाक्षरस्य महिम्ना| तथा इस अक्षरकी महिमा-- 


महच्येन _ | महत्त्व यानी ऋत्विज्‌ एवं यजमान 
मह्खेन ऋत्वग्यजमानादि | आदिके प्राणोंसे ही तथा इस अक्षरके 


प्राणेरित्यर्ः । तथेतस्पैवाध्रस्स रस--अब्रीढि-यबादिरससे निष्यज्न 
रसेन अओीदियवादिरसनिईचेन | इए हषिसे ही [ वैदिककर्म सम्पन्न 





२० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बस नपलियेक- परिवार गाजर चईरडिए 2 गा प्लमिटिक प्यार बशिय बरप्लिक नॉफि 
हविषेत्यय: यागदोमायक्षरेण | होते हैं ]। [ तो कया वे प्राण और 

| हबि उस अक्षरके विकार हैं ! 
क्रियते । . तब्चादित्यम्नपतिष्ठते । | इसपर कहते दैं--) बे याग- 
होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूवक 
ततो बृष्टयादिक्रमेण प्राणोअन्न॑ । ही किये जाते हैं । वे कम आदित्य- 


| को प्राप्त द्वोते हैं। फिर उससे 
च जायते। प्राणेरन्नेन च यज्ञ | वृष्टि आदि क्रमसे प्राण और अनकी 


सतायते। अत उच्यते “अक्ष-| उपत्ति होती है तथा प्राण और 
अन्से यज्ञका प्रसार किया जाता 


रख महिम्ना रसेन! इति ॥ ९ | | है । इसीलिये 'इस अक्षरकी महिमासे 
और रससे” ऐसा कहा गया है ॥९॥ 


2 
अन्न ओर तज्ज़के करम्मंका भेद 
तत्राधरविज्ञानवतः कम कृते- | ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर- 
विज्ञान है उसीको कर्म करना 
ब्यमिति स्थितमाक्षिपति- चाहिये--इस व्यवस्थामें श्रुति 
आक्षेप करती है--- 
तेनोभो कुरुतो यश्ैतदेवं वेद यश्व न बंद । नाना 
तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यय करोति -श्रदयो- 
पनिषदा तदेव वीय॑बत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षरस्योप- 
व्याख्यानं भवति ॥ १० ॥ 
जो इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जाबता वे 
दोनों हो उसके द्वारा [ कर्म ] करते हैं । किन्तु विद्या और अविधा 
दोनों ही विभिन्न-फलदायिनी हैं । जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योगसे युक्त 
होकर किया जाता है वही प्रत्रढतर होता है: इस प्रकार निश्चय द्वी यह्द 
सब इस अक्षरकी ही व्याख्या है ॥१०॥ 


स्रण्ड १ ] शाहरमाष्यार्थ श्१्‌ 
गरिलिटक बईियेक नर्पिटिफ बडे बिपिन कक न्यास बह पर्टिं: पक व्यिकटे नरक बर्थ, 


तेनाधरेणोमी यश्नैतदक्षरमेवं | उस अक्षरके द्वारा, दोनों ही 
प्रकारके छोग कर्म करते हैं; [कौन- 

व्याख्यातं वेद यश्र कमेमात्र- | कौन ! ] ( ! ) जो इस अक्षरको 
जेसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है 

विदक्षरयाथात्म्यं न वेद तावुभौ | उसी प्रकार जानते हैं; और (२) 
५ «. जो केबल कर्मको ही जानते हैं, 

कुरुतः कमे । तयोश्व कमेंसाम- | अक्षके यथार्थ खरूपको नहीं 
; जानते, वे दोनों ही कमौनुष्ठान 
थ्योदिव फल स्थात्कि तत्राक्षर- करते हैं । [ अब यदि कोई कहे 
, . कि] उन्हें कमेके सामथ्यंसे ही 

याथात्म्यविज्ञानेनेति । द॒र्श हि ; फलकी प्राप्ति हो जायगी, अक्षरके 
के केवल अ्वंतो लग ' याथात्म्यकों जाननेकी क्या आच- 
लोके हरीतकों भक्षयतोस्तद्रसा- ,यकरता है, क्योंकि लोकमें हरीतकी- 


हि २. 'के रसको जाननेवाले और न 
मिज्ञेतरयोतिरेचनम्‌ । नेवम्‌, : जाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकी 


' खानेसे दस्त होते देखे गये ढैं--- 
यसाज्नाना तु विद्या चाविद्या च थो ऐसा कदना ठीक नहीं क्योकि 


भिन्‍ने हि विद्याविद्रे | तुशब्दः विद्या और अविद्या इन दोनोंमें भेद 

अं है---विद्या ओर अविद्या दोनों ही 

पक्षव्यावृत्त्यथः | | मिन्न-मिन्न हैं। 'तु! शब्द पक्षकी 
| व्यावृत्ति करनेके लिये है। 

न उ“कारस् कर्माज्भत्वमात्र- | ओंकार रसतम तथा.आति और 

| समृद्धि इन गुणोंसे युक्त है--ऐसा 

विज्ञानमेव रसतमाप्तिसशद्धिगुण- | जानना उसे केवछ कर्माज्ञमात्र 

जाननेके ही तुल्य नहीं है, तो 

वद्धिज्ञानम्‌,किं तहिं/ततो5्भ्यधि- | किर कैसा है! उससे सब प्रकार 

बढ़ा हुआ है । अतः अभिप्राय यह 

कम्‌ | तस्तात्तदज्भाधिक्यात्फला- | है क्ि कर्मोश्नज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 


युक्तमित्यमिप्रायः । कारण उसके फलकी उत्कृष्टता भी 
घिक्य॑ युक्तमित्यमिप्रायः | दृ्टंडि | डी है । छोकमें यह देखा 


लोके वणिक्छबरयोः पद्मरागादि- | ही गया है कि व्यापारी और भीक--- 


श्श्‌ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ भ्रध्याय र 


गडियिका- बियर बसिट- पर्टियिक- टिटिक-- बसियिक- "यर्सिकिप- पटि2०- नर्पिटिक गिर बिटे चिट 


मणिविक्रये वणिजो विज्ञानाधि- न दोनोमेंसे व्यापारीको पद्मरागादि 

क्यात्फलाधिक्यम्‌ -.. | मणियोंकी विक्रीका अधिक ज्ञान 
७४ है मम होनेके कारण अधिक फल होता 
विद्यया विज्ञानेन युक्तः सन्‌ | है। अतः विद्या अथोत्‌ विज्ञानसे 


करोति कम श्रद्यया श्रदधानश्र | वक्त है श्रद्धासे 2४: श्रद्धालु 

दीन पक: | होकर और उपनिषद्‌ अथोत्‌ योगसे 

से ० उुक्तेश्न | ,< होकर जो कम करता है वही 

त्यथ:, तंदेव कम कै ता लक 

विद्वत्कमणों ५ । आऑधिक फल बाला हाता 

विद्वत्क कन्कओी । कक भवतीति। । है। बिद्वान॒का कर्म वीयबत्तर बतलाया 

वीयवत्तरत्ववचनाद-। गया है, इससे यह सिद्ध होता है 

| वीयबदेव भव- | कि अविद्ानका भी कर्म वीयबान्‌ 

विदुषोरप कर्म वीयेबदेव भव [तो होता ही है--ऐसा इसका 
तीत्यमिप्रायः । ! अभिप्राय है । 


न चाविदुपः कर्मण्यनधि-, . अविद्धानका कर्ममें अधिकार न 
पा | हो--ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 

कारः | औषस्त्ये काण्डेडविदुषा- | औषस्त्यकाण्डमें ( इस अध्यायके 
मध्यात्विज्यदशनात। रसतमाप्ति- देशम खण्डमें ) अविद्धानोंको भी 
की | ऋत्विक्कर्म करते देखा जाता है | 
समृद्धिगुणवदक्षरमित्येकम्रुपास- | बह अक्षर रसतम तथा आपति और 


नम, मध्ये प्रयल्लान्तरादशेनात्‌ । | सशद्धि गुणोसे युक्त है--ऐसी एक 


पणेरनेकघोपास्वात उपासना है, क्योंकि इसका निरूपण 
अनेकेहिं विशेषणेरनेकधोपास्त्वात्‌ करते समय बीचमें कोई और प्रयत्ञ 


खस्वेतस्पैव प्रकृतस्योद्वीथा- ' नहीं देखा गया । अनेकों विशेषणोंद्वारा 


२ | अनेक प्रकारसे उपास्य होनेके कारण 
ख्यस्थाक्षरसोपव्याख्यान मवति निश्चय दी यह सब्र इस उद्ौथ्संज्ञक 
॥१०॥ प्रकृत अक्षरकी ही व्याख्या है ।१०। 


++हध4#७228«- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 
++ह६०00०23«- 


| 4 शी 
7इताय खण्ड 
प्राणोप्रातनाकी उत्कृष्टता साबित करनेवाली आख्यायिका 


देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तडः 


देवा उद्घीथमाजहरुरनेनैनानमिभविष्याम इति ॥ १॥ 
प्रसिद्ध है, [ पूर्वकालमें ] प्रजापतिके पुत्र देवता और असुर किसी 

कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे । उनमेंसे देवताओंने यह सोचकर 

कि, इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्बीथका अनुष्टान किया ॥१॥ 


देवासुरा देवाश्वासुराश्व । देवा 


6 
आख्यायिकार्थ- दीव्यतेद्योतिनाथंय 
निव॑ंचनम्‌ शाख्रोद्डासिता ह- 


निद्रयइृत्तयः । असुरास्तद्विपरीताः 
स्वेष्वेवासुषु. विष्वग्विषयासु 
प्राणनक्रियासु रमणात्खाभावि- 


देवासुराः---देवता और असुर- 
गण । 'दिव' शब्द बोतनार्थक 'दिव' 
धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका 
अभिप्राय. शाखालोकित इन्द्रिय- 
वृत्तियाँ हैं । तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही अस्लुओं (ग्राणों ) में 
यानी विविध बिषयोंमें जानेबाली 
प्राणनक्रियाओंमें ( जीवनोपयोगी 
प्राणब्यापारोंमें ) ही रमण करनेवाली 


क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय | होनेके कारण खमावसे ही तमः- 

| प्रधाना इन्द्रियवृत्तियाँ हैं बे ही 

एव। ह वा इति पूवइत्तोद्भासको 'असुर! कद्दलाती हैं। 'ह” और “बे 

गत ये पूर्व वृत्तान्तको सूचित करनेवाले 
| 

निपातो । यत्र यसिन्रिमित्त यान हैं।। न जिस मिरिसे 

इतरेतरविषयापहारलक्षणे संये- | अर्थात्‌ एक-दूसरेंके विषयोंके अप- 


२४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बॉटियिक बर्ट 2० नर्टटीयेक बपिटय नि रिबन कि पक बरस क्‍७- नये या: 2० बरस 
तिरे | संपू्वेस्य यततेः सदग्रा- : दरणरूप जिस किसी निमित्तसे 


४ 


| संयत हुए । 'सम उपसगपूषक 
माथत्वमिति सदग्राम॑ कऋृतवन्त | रत! धातुका अर्थ संप्राम होनेके 


इत्यथा । कारण इसका अभिप्राय “उन्होंने 
संप्राम किया' ऐसा समझना चाहिये। 


शास््रीयप्रकाशवृत््यभिभवनाय |. रजीय प्रकाशदृत्तिका पराभव 


+ वामाविकंयंलमो करनेके लिये प्रवृत्त हुई खमावसे ही 
प्रवत्ताः खामाविक्यस्तमोरूपा , (रूपा इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हैं । 


इन्द्रियवृत्तयो5सुरा। | तथा तद्वि- ' तथा उनसे विपरीत शाख्रार्थविषयक 
परीताःशाख्तार्थविषयविवेक- . 'वेकेज्योतिःखरूप देवगण खा- 


अलिसय देतां खामा दि भाविक तमोरूप असुरोंका पराभव 
ज्योतिरात्मानां दवा: खाभाव- _ तेके लिये प्रवृत्त हैं | इस प्रकार 


कतमोरूपासुराभिभवनाय प्रवृत्ता परस्परकी वृत्तियोंके अभिभव- 
इत्यन्योन्यामिभवोद्धवरूपः सह अेवरूप संग्रामके समान यह 


अति | देवासुर-संग्राम अनादिकालसे 
ग्राम इंच सबग्राणिष॒प्रतिदे सम्पूर्ण प्राणियोंमें प्रत्येक देहमें 


देवासुरसलग्रामो5नादिकालग्रवृत्त होता आ रहा है--ऐसा इसका 
इत्यभिप्रायः । स हह श्रुत्याख्या- | अंमिम्राय है । यहाँ श्रुति धर्माधर्म 


मांधमोंस्पत्तिविवेक | की उत्पत्तिके विवेकका बोध कराने- 
यकारुपण धमाधमोर वक- . के लिये ग्राणोंकी बिशुद्धिके विज्ञानका 


विज्ञानाय कथ्यते प्राणविशुद्धि- | विधान करते हुए आख्यायिका- 
विज्ञानविधिपरतया । रूपसे उसीका वर्णन कर रही है । 

अत उभयेष्पि देवासुराः | _ ईसौसे ये देवता और अछुर, 
दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 
प्राजापत्य, “पुरुष ही उक्थ है, यही 
महान्‌ प्रजापति है” इस अन्य श्रतिके 
प्रजापतिः क्मन्ञानाधिकृतः पुरुषः ' अनुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान 





प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्या:। 


स्वण्ड २ ] शाहरभाष्याथे श्ण्‌ 
 बऑॉर्लिट-र्टि ७ िप नकासिर2-बॉि2७- बसिये- 

“पुरुष एवोक्थमयमेव महान्प्रजा- | ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 

पतिः” इति श्रुत्यन्तरात्‌ | तस्य हि | नाम है [ बह्माका नहीं ]। उसीकी 


शास्रीया; खामाविक्यश् क्रण- | “जय और खामाविक-ये परस्पर- 
वृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तद- विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ  सनन्‍्तानके 
ह #७५०७७७४ | समान हैं, क्योंकि इनका आविभभाव 


ड्रवत्वात्‌ | : उसीसे द्वोता है । 


तत्तत्रोत्कप।पकषलक्षणनिमित्तें! उत्कर्ष-अपकर्षरूप निमित्तके 


ध । कारण होनेवाले उस संम्रामर्मे 
इ्द्वा उद्घीथम्रद्नीथमक्तयुपल- ' देवताओंने उद्गीथका यानी उद्गीष- 


क्षितमौद्वात्रं कर्माजद्रुराहुतवन्तः। भक्तिसे उपलक्षित औद्गान्र कर्मका 
न्‍ ' आहरण--भनुष्ठान किया । अकेले 


तस्थापि केवलस्थाहरणासंभवा- उसीका अनुष्ठान होना असम्मब 

| होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम 

ज्ज्योतिष्टोमा्याहतवन्त इत्यमि- ' आदिका अनुष्ठान किया--ऐसा 

प्रायः | तत्किमर्थभाजहरु: ! इत्यु- , रैसिका अम्म्राय है । उन्होंने उसका 

हि ' अनुष्ठान किसलिये किया ? सो 

च्यते--अनेन क्मणेनानसुरान- बतढाया जाता है--इस कर्मसे 

ड के । हम इन अछुरोंका परामव कर देंगे-- 

मिमविष्याम_ हत्येवममिप्रायाः रेल अध्मापवालि होकर डर्होगे 
सन्‍्तः ॥ १॥ ओद्वान्न कर्म किया ] ॥१॥ 





+*#€>880७678*- 


प्राणादिका सदोषत्व 


यदा च तहुद्वीथं कर्माजिही- | जिस समय उन्होंने उस उद्गीय 
पेवस्तदा- ; कर्मका.अलद्यद कर करना चाहा उस 


। सुन्र|(३- ष, 


२६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


बॉय नरटिटेक बाय र्डिर० र्डिट 2 नारजियि-- र्फिय- नाप बॉर्टिये- गई: वास "०:2० 
ते ह नासिकय॑ प्राणमुद्गीथम्रपासांचकिरे । त*हा- 
सुराः पाप्मना बिविधुस्तस्मात्तनोभयं जिध्नति सुरभि च 
दुर्गन्धि च पाप्मना होष विडः ॥ २॥ 
उन्होंने नासिकामें रहनेवाले प्राणकी उद्गीयरूपसे उपासना की । 


किन्तु असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर 


दिया । इसीसे वह सुगन्ध और 


दुर्गन्‍ दोनोंद्दीको सूँघता है, क्योंकि वह्द पापसे बिंधा हुआ है ॥२॥ 


तेह देवा नासिक्य नासिकायां 
भवं प्राणं चेतनावन्त प्राणं प्राणमु- ' 
द्वीथकर्तारमृद्ग/तारमुद्टीथमक्तयो - 
पासांचक्रिरे कृतवन्त इत्यथः । 
नासिक्यप्राणदृष्टथोट्वीथाख्यमक्ष- 
रमोझ्ारमुपासांचक्रिर इत्यथः। 
एवं हि प्रकृताथपरित्यागोउप्रकृ- 
तार्थोषादानं च न कृत॑ स्पात्‌ । | 
“खल्वेतस्थेवाक्षरस्यथ” इत्योझ्गारो 
शुपास्यतया ग्रकृतः । 
नन्‌द्रीथोपलक्षितं कर्माहत- 


बन्त इत्यवोच३, इृदानीमेव कृथ 


नापिक्यप्राणदश्थोड़ा रमुपासां- 
चक्रिर इत्यात्य ९ 


प्रसिद्र है, उन देवताओंने 
नासिक्य---नासिकामें रहनेवाले 
प्राण यानी चेतनावान्‌ प्राणक्री, जो 
उद्बीथकर्ती--उद्भाता है, उद्बीय- 
भक्तिसे उपासना कौ, तात्पय यह है 
कि उद्गीयसंज़्क ओंकार अक्षरकी 
नाप्तिक्य प्राणदष्टिसे उपासना की । 
इस प्रकार प्रकृत अर्थका परित्याग 
और अप्रकृत अरथका ग्रहण नहीं 
करना पड़ता; क्योंकि “खल्वेतस्येवा- 
क्षरस्या इस श्रुतिबचनके अनुसार 
यहाँ उपास्यरूपसे ओंकारका ही 
प्रकरण है । 


शंका-किन्तु तुमने तो कह्ा था 
कि उन्होंने “उद्बीप'शब्दसे उप- 
लक्षित कर्मका अनुष्टान किया । 
अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीय- 
संज्ञक ओंकार अक्षरकी ही नासिक्य 


| प्राणदृष्टिसे उपासना की ! 


खण्ड २] शाहइरसाध्यार्थ २ 
ब्टियिक-गाफिट ७ बिक किये ऑ्ियेक नर्पियक- ्ियिक नार्जियिक नापिटिक्र आदि नॉडियि- आर्डियक- 


नैष दोष: ; उद्घीथकमेण्येव .. समाक्ान-यह कोई दोष नहीं 


प्राणदेवतार्शयोट्ीय- कि पर्शों उद्नोषकर्ममे डी 
हि तत्कदग्राणदेवताच्टरथोद्टीथ- | _ 4 कर्ता जो प्राणदेवता है 


भक्त्यवयवश्रोज्लार उपास्थस्वेन | उसीकी इश्टिसे उद्बौधमक्तिका अब- 


; | यव्रभूत ओंकार उपास्थरूपसे 
विवक्षितो न खतस्त्रः।अतस्ताद- | िवक्षित है--खतन्त्र ओंकार 


थ्येन कर्माहतवन्त इति युक्त- | नहीं। अतः उसीके ढिये ओद्धात्र 
दे ' कर्मका अनुष्ठान किया--ऐसा जो 
मेत्रोक्तम्‌ , कह्दा है वह उचित ही है । 
तमेष॑ देवइंतप्नद्वातारं हासु-' . देवताओंसे इस प्रकार वरण 
राः खामाविकतमआस्मानो फिंये ईए उस उद्घाता ज्योतिः- 
ज्योतीरूप नासिक्य प्राण देवं ' खरूप नासिक्य प्राणदेवको कामाब 
खोत्येन पाप्मनाधर्मासज्ररूपेण : से ही तमोविशिष्ट अघुरोंने अधम 
विविधुर्विद्धवन्तः संसगे 'और आसक्तिरूप अपने पापसे 
कया ससग इतवन्त ३५ (दिया; अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर 
इत्यथः । स हि नासिक्यः प्राणः , दिया | वह नासिक्य प्राण पुण्य 
कल्याणगन्धग्रहणाभिमानासज्ञा- गनन्‍्धको ग्रहण करनेके अभिमान 
भिभूतविवेकविज्ञानो बभूव। से , और आसक्तिसे अभिभूत विवेक 


ओर विज्ञानवाला हो गया। उस 
दोषेण 4 हु 
तेन दोषेण पाप्मसंसर्गी बभूव | | दोषके कारण बह पापसे संसर्गवाल् 


तदिदमक्तमसुराः पाप्मना वि- ; हो गया । इसीसे यह कहा है कि 
विधुरिति । | अछुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। 


यसादासुरेण पाप्मना विद्ध-। क्‍योंकि प्राण आसुर पापसे बिद्ध 
ब्रेरितो है इसलिये उस पापसे प्रेरित हुआ 
स्तसात्तेन पाप्मना प्रेरितो ध्राणः डे 


ही बह प्राणियोंका प्राणसंज्ञक प्राण 
प्राणो दुर्गन्‍्धग्राहझः प्राणिनाम्‌। | दुगंन्‍्धको ग्रहण करनेवाछा है। 





२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


अष्लियिक ईद नि न्यर्ट के नाई डिक "मासिक नईियेक पियें बॉर्टिट20० चॉर्टडिटेक पाई पक 


अतस्तेनोभयं॑ जिप्रति लोकः | इसीसे ठोक सुगन्धि और दुर्गन्धि 
रधि जे: हमर ! दोनोंढीको सूँघता है, क्योंकि यह 
सुरभि च्‌ दु्गोन्ध च पाप्मना। पपसे बिंधा हुआ है । जिस प्रकार 


हा | “यर्योभयं हविरातिमाच्छ॑ति” 
धहाप यसादिद्ध $। उमय्ग्रहणम- | 
द्द्धि अं इस वाक्यमें “उमयम्‌” पद विवक्षित 


विवक्ितम्‌ ) “थस्योमर्य हविरा- , नहीं हे उसी प्रकार यहाँ भी 'उमय 
का | पदका ग्रहण करना इष्ट नहीं है |# 
” इति यद्दत्‌ । | [ बृहदारण्यक-श्रुतिमें भी ] इसीके 


| 
“यद्वेवेदमप्रतिर्प॑ जिप्ति” | + न प्रकरणमें यही सुना गया हे 
यदेवेदमगप्रतिरूप॑ जिप्रति कि “जो इस अनुरूप गन्वकों 
(बृ० उ० १।३। ३) इति। पता है।” [ इससे भी यही सिद्ध 
) इंति। होता है कि यहाँ 'उभय' शब्दको 
समानप्रकरणश्रुतेः ॥ २॥ ग्रहण करना उचित नहीं है ] ॥२॥ 
>+ह>0७23-- 


अथ ह वाचमुद्रीथमुपासांचक्रिरे । ता*हाछुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोमयं वदति सत्य॑ चानृतं च 
पाप्मना छाथषा बिडा॥ ३॥ 


फिर उन्होंने वाणीकी उद्बीथरूपसे उपासना की। किन्तु असुरोंने उसे 
पापसे बिद्ध कर दिया । इसीसे छोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या 
दोनों बोलता है, क्‍योंकि वह पापसे ब्रिंघी हुई है ॥३॥ 
अथ ह चक्षुरुद्गीथमुपासांचक्रिरे। तडासुराः पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तनोभमयं पदयति दशेनीयं चादशेनीयं च 
पाप्मना होतद्विडम्‌ ॥ ४ ॥ 
क क्योंकि 'पापसे विद्ध हानेके कारण लोक दुगन्धको ग्रह उर्ता हैं? 
केवल इतना दी कहना उचित है । मु ४0% 





खण्ड २] शाड्रमाधष्याथे २९, 
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फिर उन्होंने चक्षुकी उद्भीयरूपसे उपासना की । अछुरोंने उसे भी 
पापसे विद्ध कर दिया। इसीसे छोक उससे देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य 
दोनों प्रकारके पदार्थोंकों देखता हैं, क्योंकि वह ( चल्लु इन्द्रिय ) पापसे 
ब्रिंधा हुआ है ॥9॥ 
अथ ह श्रोत्रमुद्दीथमुपासांचकिरे । तडासुराः पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तनोमय*ज्शणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च 


पाप्मना होतद्विडस्‌ ॥ ५॥ 

फिर उन्होंने श्रोत्रकी उद्गीथरूपसे उपासना की । असुरोंने उसे भी 
पापसे बेघ दिया । इसीसे छोक उससे छुननेयोग्य और न छझुननेयोग्य 
दोनों प्रकारकी बातोंकों छुनता है, क्योंकि वह्द ( श्रोत्रेन्द्रिय ) पापसे 
बिंधा हुआ हैं ॥५॥ 

अथ ह मन उद्गीथमुपासांचकिरे । तडासुराः 

पाप्मना विविध॒स्तस्मात्तनोमय*संकल्पयते संकल्पनीयं 
चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतद्विंडम्‌ ॥ ६॥ 

फिर उन्होंने मनकी उद्गीथरूपसे उपासना की । असुरोंने उसे भी 
पापसे बेघ दिया । इसीसे उसके द्वारा लोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्‍योंकि वह पापसे 
ब्रिधा हुआ है ॥६॥ 


मुख्यप्राणस्योपास्यत्वाय त- | मुझय प्राणको उपास्य सिद्ध.करने- 
थे , | के लिये उसकी विश्वुद्धताका अनुभव 
दिशवद्वत्वालुभवार्थोज्य॑ विचारः करानेके प्रयोजनसे श्रुतिने इस विचार- 


श्रुत्या प्रवर्तितः । अतश्रक्षुरादि- | का आरम्म किया है। अतः चक्षु आदि 


३० छान्दोग्यीपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


न्य्सियिण नॉरलियिक बडियि वनिप किये बरस: ब्यर्सियेक रियर किये "ाियिक- नाप: 


देवताः क्रमेण विचार्यासुरेण | देवता आछुर पापसे विद्ध हैं---इस 
ः इत्पपोह्मम्ते । प्रकार क्रमशः विचार करके उनका 

आज अपवाद किया जाता है। रोष सब भी 
समानमन्यत्‌ । अथ ह वा्च | इसीके समान हैं। इसी प्रकार उन्होंने 
। । बाक्‌, च॒क्षु, श्रोत्र और मन आदिको 
| मी [ पापसे बिद्ध कर दिया ) 'इस 
अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि- | प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे 


देवता द्रष्टव्याः “एबस्चु खल्वेता | संसथहैं” इस अन्य श्रुतिके अनुसार 


देवता: पाप्ममि/” (बृ०उ०१।३। | दूसरे बिना के हुए सके 
| रसना आदि देवता भी ऐसे ही 


६) इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ३-६॥ | समझने चाहिये ॥३-९॥ 
>ह>0७२9- 





चक्षुः श्रोत्र मन इत्यादि 


मुख्य प्राणद्वारा असुरोंका पराभव 
आसुरेण विद्धत्वाद्धाणादि- | आछर पापसे विद्ध होनेके कारण 
देवता अपोधद्य- | ब्राभादि देवताओंका अपवाद कर-- 
अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासां चकिरे। 
< हासुरा ऋत्वा विदृध्व॑सुयेथाउइमानमाखणमृत्वा विध्व*- 


सेत ॥ ७॥ 

फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीको उद्बीथरूपसे उपासना 
की । उस ( प्राणके ) समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो 

गये जैसे दुर्भेथ पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेा नष्ट हो जाता है॥७॥ 
अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्रो । अप-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 
; प्रसिद्ध मुख्य नेवाला 
सुखे भवो झुखुयः आणस्तमुक्नीथ- प्राण है ले हज 
मुपासांचक्रिरे । तं हासुराः पूव- उपासना की-। अछुरगण पूर्वबत्‌ 


खण्ड २ ] शाह्ररमाष्यार्थ ु श्१ 
गॉसिट नर्स ब्गमि2क नालिटेक प्यर्स 2७ बा्सिलियेक न्सिेटे कई2-चॉर्टियेक नये गिर पमिसि, 
वरत्वा भ्राष्य विदध्व॑सुतिनष्टा: उसे प्राप्त होते ह्वी---प्राणका कुछ 
अभिप्रायमात्रेण, अदृत्वा कि- भीन बिगाइकर केवल उसका बेघ 
के | करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त 
चिदपि ग्राणस्य । दंगे 


कर्थ विनशः ; इत्यत्र दृश्टान्त- । वे किस प्रकार नष्ट हो गये! 

| इसमें इष्हान्त कहते हैं--जिस 

माह--यथा लोके5इमानमाखणं | प्रकार लोकमें आखण पाषाणको 
ह | प्राप्त होकर-- जिसे कुद्दाादिसे भी 

“न शक्यते खनितुं कुद्दा- | न खोदा जा सके तथा जो टॉकियों- 


लादिभिरपि, टडक्केशच्छेतुं न | से भी छिन्‍्न न किया जा सके उसे 











| 'अखण' कहते हैं, 'अखण' ही 

शक्‍्यो5खणः, अखण एवं | “आखण' कह्दा गया है उसे प्राप्त होकर 
आखणसमृत्वा सामर्थ्याह्योष्ट: | ैयोत्‌ उस आखण-पाषाणकी ओर 
के हट उसे फोड़नेके अभिप्रायसे फेंका हुआ 
पांसुपिण्डः शुत्यन्तराज्याइमनि | छोष्ट--पांछुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला 
३ _ | उस पत्थरका कुछ भी न बिगाड़ 
क्षिप्तोज्मभेदनाभिग्रायेण तस्या- |, द्धयं नष्ट हो जाता है. उसी 
इसन$ किचिद प्यकृत्वा स्वयं वि- | भ्रकार बे असुर भी विनष्ट हो गये । 
ध्वंसेत विदीर्षेतेबं विद्व॑सुरि इस प्रकार असुरोंसे पराभूत न होनेके 
ध्वंसेत वि विदध्व॑सुरि- कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा--यह 
त्यर्ः। एवं विशुद्धोज्सुरेरघर्षित- | तात्पर्य है । यहाँ प्रकरणके 





सामर्थ्यसे और दूसरी श्रुतिके अनुसार 
त्वात प्राण इति ॥ ७॥ “लोष्ट'शब्द अध्याह्तत किया गया है।७। 
-०्ण्ल्सचप्. 
प्राणोप्सकका महत्त्व 
एवंविदः प्राणात्मभूतस्येदं | इस प्रकार जाननेवाले प्राणात्म- 
फलमाइ-- । भूत व्यक्तिके लिये श्रुति यह फल 


| बतलाती है--- 


३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
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एवं यथार्मानमाखणम्त्वा विष्च८६्सत एवं 
स विध्व*सते य एवंबिदि पापं कामयते यरचेनमभिदा- 
सति स एषोए्माखणः ॥ < ॥ 


जिस भ्रकार [ मिटद्दीका ढेला ] दुर्भेध पापाणको प्राप्त होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह ब्यक्ति नाशको ग्राप्त हो जाता है जो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा 
जो इसको कोसता या मारता है; क्योंकि यह प्राणोपासक अभेद्य 
पाषाण ही है ॥८॥ 


यथातमानमिति, एप एवं जिस प्रकार पापाणको प्राप्त 
2 बाई इंकस पिल्ेसत होकर इत्यादि--यही इसमें दृश्शन्त 
दृष्टान्त+ एवं हब स विध्यंसते है | उसी प्रकार निश्चय ही वह 
विनश्यति; कोञ्सो ? इत्याइ--य . नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट हो 
जाता है ? सो बतलाते हैं---जो 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पा इस प्रकार पूर्वोक्त पग्राणकी जानने- 
तदनहे कतु कामयत इच्छति | वाले उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
यश्नाप्येनममिदासति हिनस्ति पापाचरण करनेकी कामना--इच्छा 
करता है, तथा जो इसका हनन 
प्राणविद प्रत्याक्रोशताडनादि | करता है--इस प्राणवेत्ताके प्रति 
प्रयुक्ते सोः्प्येवमेव विध्वंसत आक्रोशन एवं ताडनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
इत्यथः । यस्तात्स एप प्राणवित्‌ | हो जाता है---यह इसका अभिप्राय 
प्राणभूतवादबमाखण इवाइमा- कक गाता गए कह 
हि कारण अध्माखणके समान 

खणो5धषेणीय इ्त्यथः अश्माखण अथोत्‌ दुधष है । 


खण्ड २ ] शाहस्मंष्याथथ श्३ृ 


ऑसिदिक बरसियिक गॉर्जिए नाटियेक यारपिटेक-नरसियिक न्या्ियि नि: पाए: या्लिये० "यर्कियि यर्जियोन 


ननु नासिक्योजपि प्राणो वा- | शंका-जेसा कि मुख्य प्राण है 
_ | उसी प्रकार नासिकास्थित प्राण भी 
य्वात्मा यथा मुख्यस्त्र नासि तो वायुरूप द्वी है; किन्तु प्राणरूप 
कक्‍्यः प्राणः पाप्पना विद्धः ग्राण | होते हुए भी केवछ नासिक्य प्राण 
ही पापसे विद्ध है, मुख्य प्राण 

4 । ं 
नेष दोष४ नासिक्यस्तु स्थान- ।. समाघान-यह कोई दोष नहीं 
| है । नासिकामें रहनेवराला प्राण तो 
करणवगुण्याद्विद्धो वाय्वात्मापि | बायुरूप होनेपर भी स्थानावस्छिन्न 
इन्द्रियके दोषके कारण असुरोंद्वारा 
सन; झख्यस्तु तदसभवात्‌ | पापसे बेध दिया गया है; किस्तु 
स्थानदेवताबलीयस्त्वान्न॒ विद्ध | मुख्य प्राण आश्रयदोषकी असम्भव- 
५ ताके कारण तथा स्थानदेवतासे 

युक्तम्‌ । यथा वास्थादयः 

52% 22000 30 2036 प्रबह्वतर होनेके कारण पापसे विद्ध 
$ कॉर्यवियेर | नहीं हुआ--यह् उचित ही है । जिस 
शिक्षाबत्पुरुषाश्रयाः पे | प्रकार बसूला आदि औजार सु- 
शिक्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर 
कुवन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वद्योष- | विशेष कार्य करते हैं, किन्तु दूसरेके 
ह्ाथमें प़नेपर बेंसा नहीं करते 
वद्घ्ाणसचिवत्वादिद्वा प्राण- | उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका साथी 
होनेके कारण प्राणदेवता पापसे 


देवता न झुख्यः ॥८॥ विद्ध है ओर मुख्य प्राण पापविद्ध 
नहीं है ॥८॥ 
2० 
यस्ान्न विद्धोज्सुरप्ृस्यस्त- | क्‍योंकि मुख्य प्राण असुरोंद्यारा 


खात्‌- पापविद्ध नहीं हुआ, इसलिये--- 
डक > 


७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


बियिक पारस” ऑियेक या बसिसि नर्पिगटेक बस रपट नई "जि, पारस पॉिमियेक 
नेब्ेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 

होष तेन यदक्षाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानबति । एतम्रु 

एवान्ततो ५वित्त्वोत्कामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ६ ॥ 


लोक इस (मुख्य प्राण)के द्वारा न खुगन्धको जानता है और न 
दुर्गन्‍धको ही जानता है; क्‍योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है । अतः यह 
जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य ग्रा्ोंका (ईन्द्रियोंका) पोषण करता 
हैं । अन्तमें इस मुख्य प्राणको प्राप्त न होनेके कारण ही [ घ्राणादि 
प्राणसमूह ] उत्क्रणण करता है और इसीसे अन्‍्तमें पुरुष मुख फाड़ 
देता है ॥९॥ 

नेवतेन सुरभि दुर्गन्धि वा. छोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न 
विजानाति प्राणेनेव तदुभय॑ 'वको जानता है और न दुर्ग्ध- 


हर को ही । इन दोनोंको वह प्राणके 
विजानाति लोकः । अतश् द्वारा ही जानता है। अतः पापका 


पाप्मकार्यादशनादपहतपाप्माप- कार्य न देखे जानेके कारण यह 
हतो विनाशितोज्पनीतः पाप्मा | ही है---जिससे पाप 


... अपहत-बिनाशित अर्थात्‌ दूर कर 
य्मात्सोध्यमपहतपाप्मा छोष दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 


विशुद्ध इत्यथः । ' अपदृतपाष्मा अधोत्‌ विद्युद्ध है । 
यसाचात्मभरयः कल्याणा-| क्योंकि प्राणादि इन्द्रियाँ अपने- 


| अपने कल्याणमें आसक्त होनेके 
न्‌ः न अपना ही पोषण करनेवाली 
हि हैं और मुख्यप्राण उस प्रकार अपना 
तथात्मभरिर्स्य: कि तहिं ! 0 परण करनेवाला नहीं लक 
सर्वाथः कथम्‌ ६ इत्युच्यते-तेन फिर वह कैसा है ! वह तो सभीका 
५ , हितकारी है। किस प्रकार ? सो 
मख्येन यदक्षाति यर्पिब्ति बतछाया जाता है--उस मुख्य 


दयासडुगवच्त्वाद्धाणादयों 


खण्ड २] शाह्रमाष्याथ देन 
लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान्‌ | प्राणके द्वारा लोग जो कुछ खाते- 

पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह्ढ मुख्य- 
प्राणादीनवति पालयति । तेन | प्राण प्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण 


| ख्ति्वतीत्यर्थः करता है, क्योंकि उसीसे उन सबकी 

हि तेषां *। अतः लिति होती है। ईसकिग मंहेंध बन 

सबभरिः प्राणो5तो विज्ुद्धई । सभीका पौषण करनेवाढा है, अतः 
| वह्ट विद्वुद्ध है । 

कर्थ पुनमुंख्याशितपीताभ्यां! किन्तु मुख्य प्राणद्वारा खाये- 

खितिरेषां गम्यते १ इत्युच्यते- पीये पदार्थोंसे अन्य ग्राणोंकी स्थिति 

, किस प्रकार जानी जाती है ? सो 


एत मुख्य प्राणम्‌, झुख्यआणस्थ | बतलते हैं--इस मुख्य आणको 


वृत्तिमचपाने इत्यथ:, अन्ततो5- | अर्थात्‌ इस मुख्य प्राणकी इत्तिरूप 
न्ते मरणकालेजविस्वालब्ध्वोत्का- , भत्र-पानको न पाकर ही अन्त समय-- 
: मरण कालूमें प्राणादि इन्द्रियसमुदाय 


मति प्राणादिप्राणसमुदाय | उत्कमण करता है, क्योंकि प्राणहीन 


इत्यथः । अप्राणो हि न शक्तो- ः पुरुष खाने या पीनेमें समर्थ नहीं होता। 


त्यशितुं पातुं वा। तेन तदोत्क्रा- | ससीसे उस समय प्राणादि इन्द्रिय- 
समुदायकी उत्क्रान्ति प्रसिद्ध है। 
न्तिः प्रसिद्धा प्राणादिकलापस्थ | | उत्कमणके समय प्राणके अप 


दश्यते बुत्क्रान्तो प्राणस्याशि- | करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी ही जाती 


.. | है। इसीसे उस समय वह मुख फाड़ 
शिषा । अतो व्याददात्येवास्य | देता है । यही उत्क्मण करनेवाले 


विदारणं करोतीत्यर्थः । तद्बथ- | ध्राणादिको अन्नादि प्राप्त न होनेका 
आालाभ उत्क्रान्तस्य लिड्डम्‌॥९॥ | चिह्द है ॥९॥ 
>*ह६२६#०23«> 
प्राणकी आइह्वैरस संज्ञा होनेमें हेतु 


<हाड़िरा उद्बीथमुपासांचक्र एतम्रु एवाड्रिरसं 
मन्यन्ते(ड्ानां यद्रसः ॥ १० ॥ 


है" छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय र 
न्यस्मिये०- "्सियेक न बआफय बाि2 2७ -बियेक बलि आाहिस आ(प आाजिये--नर्टियि नारमिये- 
अब्लिरा ऋषिने इस ( मुख्य प्राण ) की उद्बीषदष्टिसे उपासना 
की थी । अतः इस गप्राणको ही आद्विरस मानते हैं, क्योंकि यह सम्पूर्ण 
जन्नोंका रस है ॥१०॥ 
त॑ हाज्निरास्तं मुख्य प्राणं। _तहाज्विराः अथोत्‌ अन्विरा-ऐसे 
हाऊ्िरा इत्येवंगुणघुद्टीथम्ुपासां- | “वाले इस मुख्य प्राण उद्गीयक्री _ 
५ | दाल्म्य बकने उपास्तना कौ-इस 
चक्र उपासन कृतवान्बको दास्म्य प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है। तथा 


इति वक्ष्यमाणेन संबध्यते। तथा : किसी-किसीने 'दल्भपुत्र बकने 
बृहस्पतिरिति, आयास्य इति चोपा-' इृहस्पति ओर आयास्थरूपसे प्राणकी 


सांचक्रे बक इस्पेव॑ संबन्ध॑ कृत- ' उपासना की--इस तरह श्सका 
ते के , ' सम्बन्ध लगाया है; क्‍योंकि यहाँ 
न्तः केचित्‌ $ एतमु एवाज्निरस 'इस प्राणनको ही आहिरस 
बृहस्पतिमायास्य॑ प्राणं मन्यन्ते! बृहस्पति और आयास्य मानते हैं! 
इति वचनात्‌ । ऐसा बचन है। 

भवत्येव यथाश्रुतासंभवे. ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थ 
संभवति ऋषिचोद-, ( ईैतिका सरलार्थ ) सम्भव न हो 
तुयथाभ्रुतम्‌ / ऋषिचोद (तो ऐसा [ दूरान्वयी ] अयथे भी 
नायामपि श्रुत्यन्तरवत्‌;“तस्साच्छ-| लिया जा सकता है। किन्तु यहाँ 
ह | तो “अतः ऋषि होनेपर भी इसे 

तचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्त- | ( प्राणको ) 'शत्चिन” ऐसा कह- ह 
११ - | कर पुकारते हैं.” इस अन्य श्रुतिके 
कार िक आर हि | अनुसार ऋषियोंका प्रतिपादन करने- 
त्समदो विश्वामित्रों वामदेवो5- | मे प्रदत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव है 
त्रिरित्यादीन ऋषीनेव प्राणमापाद ही । इसी प्रकार श्रुति माध्यम, 
बस गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 

यति श्रुतिः । तथंतानप्युषीन्‌ | अन्रि आदि ऋषियोंकों ही प्राणत्व- 
प्राणोपासकानज्लिरोइहस्पत्याया- | “ते कराती है; ऐसे ही प्राण 
ही पिता है, प्राण ही माता 

स्थान्याणं करोत्यमेदविज्ञानाय | है! इत्यादिके समान अल्विरा, 


खच्ड २] शाहरमाधष्यार्थ ३७ 


बलियक वालिट (22. बबलियिक- ध्सिंटिक चॉसियिक नॉमिटिक नर्टिफि2 प्यमिय 


“्राणो ह पिता प्राणो माता इत्यादि-| बृहस्पति और आयास्य---इन प्राणो- 


ह पासक ऋषियोंको भी श्रुति अभेद- 
वच्च । तस्रादषिरज्ञिरा नाम प्राण | | जानके लिये प्राण बनाती है। 


एवं सन्नात्मानमज्लिरिसं ग्राण- अतः इसका तात्पर्य यह है कि 
| अब्विरा नामक ऋषिने प्राणखरूप 


मुद्रीथम्न॒पासांचक्र इत्येतत्‌ | । होकर ही अच्विरस आत्मरूप प्राणकी 


यद्यस्तात्सोज्ज़ानां प्राएः सन्रस- | उ्ीयच्थिसे उपासना की; क्योंकि 
| प्राण होनेके कारण वह अड्डलोंका 


स्तेनासावाज्विरसः ॥१०॥ | रस है इसलिये आह्विरस है ॥१०॥ 
+>लनेड७2छे- 
प्राणकी बुहस्पाति संज्ञा होनेमें हेतु 


तेन त*ह बृहस्पतिरुद्गीथम्र॒ुपासांचक्र एतमु एव 


बृहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बहती तस्या एप पतिः ॥११॥ 
इसीसे ब्ृहस्पतिने उसकी उद्गीयरूपसे उपासना की। लोग इस 
प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं; क्योंकि वाक्‌ हो बहती है ओर यह 
उसका पति है ॥११॥ 
तथा वाचो दृहत्याः पतिस्ते- | तथा यह वाक्‌ यानी ब्ृहतीका 


नासो छहस्पतिः ॥११॥ | पति है इसलिये बृहस्पति है॥ १ १॥ 
++&६>६१७8«- 


प्राणकी आयास्य संज्ञा होनेमें हेतु 
तेन तश्हायास्य उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवा- 
यास्य॑ मनन्‍्यन्त आस्याद्दयते ॥ १२ ॥ 


इसीसे आयास्थने इसकी उद्बीयदश्टिसे उपासना की | लोग इस प्राणको 
डी आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह आस्य (मुख ) से निकलता है ॥१२॥ 





ञच८ छाम्दोभ्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


तथा ययस्रादास्थादयते | तथा क्‍योंकि यह्ष आस्य (मुख) 


निर्मच्छति मर से निकलता है इसलिये आयास्य 
ति तैनायास्य ऋषिः प्राण ' ऋषिने प्राणरूप होकर ही [ इसकी 


एवं सनप्नित्यथ!। तथान्योःप्यु- । उपासना की ]-यह इसका तात्पर्य 


। न्यृ 
पासक आत्मानमेवाह्लिरसादि- | है । अर्थात्‌ अन्य उपासकको भी 
| आह्विरस आदि गुणेसे युक्त आत्म- 


गुणं प्राणमुद्टीथम्॒पासीतेत्यथः [रूप ही प्राणकी उद्घीयरूपसे 
॥ १२॥ | उपासना करनी चाहिये ॥१२॥ 
+>>&६26४७23«« 
तन त*ह बको दाल्मभ्यो विदांचकार । स ह 
नेमिशीयानामुद्राता बभूब स ह स्मैम्यः कामानागायति १३ 
अतः दल्मके पुत्र बकने [ पूर्वोक्तरूपसे ] उसे जाना। [ अथौत्‌ 
पूर्वोक्त प्रकारसे ग्राणकी उपासना की ] | वह नेमिषारण्यमें यज्ञ करने- 
वालोंका उद्भाता हुआ और उसने उनकी कामनापूर्तिके छिये उद्बान 
किया ॥१३॥ 
न केवलमज्ञिरःप्रमृूतम उपा- | केवल अन्निरा आदिने ही प्राणकी 
सांचक्रिर: तं ह बको नाम उपासना नहीं की; बल्कि दल्मके 
बि + ' पुत्र बकने भी उसे [ इसी प्रकार ] 
आफ कक दाल्म्यो विदां ' जाना था अर्थात्‌ पूर्वप्रदर्शित प्राण- 
चकार यथादरशितं प्राण विज्ञात- का ज्ञान प्राप्त किया था। इस 
वान्‌ । विदित्वा च स ह न॑मि- , प्रकार उसे जानकर वह नेमिषारण्यमें 
शीयानां सत्रिणासुद्भाता बभूव | | हे करनेवालोंका उद्बाता हुआ 


- | तथा इस प्राण-विज्ञानके सामथ्यसे ही 
च॒ प्राणविज्ञानसामध्यदिभ्यो उसने उन नेमिशीय याक्षिकोंकी 
नमिशीमेभ्यः कामानागायति | कामनाओंका [ उनकी पूर्तिके लिये ] 
सर हागीतवान्किलेत्यथः ॥१३॥ | आगान किया ॥१३॥ 

**#-कनडे, 


खण्ड २ ] शाहुरभाष्याथ झ्र, 
न्ॉसियेक नर्स गई 2 निटकक पालियि बॉलिटि अआर्डि2७-- नरम नर्मियेक- बाकि १522७ 
प्राणदशिसे ओऑकारोपासनाका फल 


आगाता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वा- 


नक्षरमुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌॥ १४ ॥ 

इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्‌ इस उद्गीयसंज्ञक अक्षर 
( ऑकार ) की इस प्रकार उपासना करता है वह कामनाओंका आगान 

करनेवाला होता है--ऐसी यह अध्यात्म उपासना है ॥१४॥ 
तथा अन्योज्प्युद्गाता आगाता । इसे इस प्रकार जाननेवाला जो 
हु हि , विद्वान्‌ इस उद्बीथसंज्ञक अक्षरकी 
ह व कामानां भवति य एवं , उपर्युक्त गुणविशिष्ट प्राणरूपसे 
उपासना करता है वह कोई अन्य 
उद्बाता भी कामनाओंका आगान 
मुद्वीथमुपास्ते। तस्येतद्द्॑ट फल- करनेवालाहो जाता है। यह उसका 
' दृष्ट फल बतलाया गया है। ''देवता 
मुक्तत। प्राणात्ममावर्त्वदष्ट होकर ही देवताओंको प्राप्त होता 
“देवो भूत्वा देवानप्ये है”” इस अन्य श्रुतिके अनुसार प्राण- 
देवो भूत्वा देवानप्येति” शति खरूपताकी प्राप्तिरूप अद्ृष्ट फल तो 
श्रुत्यन्तरात्सिद्धमेवेत्यभिश्रायः । सिद्ध द्वी है--यह इसका अभिप्राय 
है | दत्यध्यात्ममू--यह उद्गोथो- 
इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयम्ुद्वीथो-- पासना आत्मविषयिणी है--इस 


हि द्रव प्रकार जो पूर्वोक्त कषनका उपसंहार 
पासनमित्युक्तोपसंहारोडघिदेव- या गया है वह आगे कही 


रे _ जानेवाली अधिदेबत उद्दीयोपासना- 
3५2 व्ष्यमाणे बुद्धि में बुद्धिकों समाह्षित करनेके लिये 
समाधानाथः ॥ १४ | है ॥१४॥ 
+>ह६€>३१>9ेचन 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
ड्वितीयरूण्डसाष्यं सम्पूर्णण ॥२॥ 
+>#६>#28«० 


विद्वान्यथोक्तगुणं. प्राणमक्षर- 


छुततीय खण्ड 
"ह६€>6१०३+- 
आदित्यदृशिसे उद्ठाथोषा सना 


अथाधिदैबतं य एवासी तपति तमुद्वीथमुपासीतो- 
चन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति । उद्य*स्तमोभयमपहन्त्य- 
पहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवति य एवं बंद ॥१॥ 
इसके अनन्तर अधिदैषत उपासनाका वर्णन किया जाता है---जो कि 
यह [ आदित्य ] तपता है इसकी उद्बीथदशटसि उपासना करनी चाहिये। 
यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उद्बान करता है, उदित होकर अन्धकार 
और भयका नाश करता है। जो इस प्रकार इसको जानता ( उपासना 
करता ) है वह अन्धकार और भयका नाश करनेवाला होता है ॥१॥ 


अथानन्तरमधिदेवतं देवता- | इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ 
विषय ट्रीथोपासन मिल्यर्थः | देवताविषषक उद्बीयोपासनाका 
विषय ह्वीथोपासन प्रस्तुतमित्यथे/ ॥रन्प किया जाता है, क्योंकि 


अनेकधोपास्यत्वादुद्वीथस्प | य | उरीप अनेक प्रकारसे उपासनीय 
। है । जो कि यह आदित्य तपता है 


एत्ासावादित्यस्तपति तम्ृद्वीथ- | तद्॒पसे उद्दीयक्री उपासना करे; 
मुपासीतादित्यद्षयोह्रीथमयुपा- | य आदिः्यडिसे उद्गीयकी 
५ उपासना करे । “तमुद्रीय्म' 
सीतेत्यथः । तमद्रीथमित्युद्वीथ- | इसमें 'उद्गीथ' शब्द अक्षरवाचक 
होता हुआ किस प्रकार आदित्य 

शब्दो5क्षरवाची सन्कथमादित्ये | ८३ प्रयुक्त हुआ है ? सो बतलाया 


वर्तते ! इत्युच्यते-- जाता है-- 


खण्ड दे ]. . शाइ्रभाष्याये हे 
>्गनिसि 22७ बरिए2 न्यडिय अर्िये---बरियि- नियेत-न्वसियित- मिट नम्फिय-- नये अत 
.उद्यन्जुद्वच्छन्वा एप प्रजाभ्य! | यह [आदित्य] उदित होता हुआ 
निकल ---ऊपरकी ओर जाता हुआ प्रजाके 
प्रजाथमुद्ायति प्रजानामन्नोत्प- | ढिये---प्रजाओंके अन्नकी उत्पत्तिके 
रे | लिये उद्भान करता है, क्योंकि उसके 
क््यथम्‌। न झजुद्यति तसिन्त्री- | उदित न होनेपर जदि आदिकी 
| निष्पत्ति नहीं हो सकती; अतः जिम्त 


झादेनिष्पत्तिः स्थादत उद्भायती- । प्रकार उद्घाता अन्नके लिये उद्बान 


वोद्ायति, यथे प्र | रिता है उसी प्रकार वह उद्गबान 
पति! जग जा | करनेके समान उद्बान करता है । 


अत उद्भीथः सवितेत्यर्थ'। ._. अतः सूर्य उद्गीथ है--यह इसका 
तात्पय है । 
कि चोचन्नेशं तमस्तजं॑ च्‌. यही नहीं, वह उदित होकर 


भय प्राणिनामपहन्ति तमेवंगुणं रात्रिके अन्धकार और उससे होने- 
वितार वाले प्राणियोंके भयक्रा भी नाश 
स्‌ यो वेद सोथ्पहन्ता , करता है । जो इस प्रकारके गुणसे 


नाशयिता ह वे भयस्य जन्ममर- | वक्त सविताकी उपासना करता है 


वह जन्म-मरण हि 
णादिलक्षणस्थ आत्मनस्तमसश्र | मरणादिरूप आत्माके 
| मय और अन्बकारका अर्थात्‌ उसके 


तत्कारणरस्प अज्ञानलक्षणस्प । कारणभूत अज्ञानका नाश करने- 
मवति ॥ १॥ | वाल होता है ॥१॥ 


+>है६>६४७०9+- 
सूर्य और ग्राणकी समानता तथा आणद्श्सि उद्लौथोप्रासना 


यद्यपि स्थानभेदात्माणादित्यौ | यद्यपि स्थानभेदके कारण प्राण 

| और आदित्य मिन्न-से दिखायी देते 

मिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न से हैं, तथापि वह उनका तात्विक भेद 
| नहीं है । किस प्रकार ? [सो 

तक्त्वमेदस्तयो), कथप्र्‌ ! | बतदते हैं--- ] 


४२ छान्दोम्योपनिषय्‌ [ अध्याय रै 


नर नर, बाडियेक "सिरे बलि न्यिटिक नारजिय नऑजिटि नए र्सियिक्र नियत नई: 2- 


समान उ एवायं चासौ चोष्णोयमुष्णो;सौ स्वर 
इतीममाचक्षते स्वर इति अत्याखर इत्यमुं_तस्माद्वा 
एतमिमममुं चोद्रीथयम्रपासीत ॥ २॥ 


यह [ प्राण ] और यह [ सूर्य ) परस्पर समान ही हैं | यह प्राग 

उष्ण है और यह सूर्य भी उष्ण है । इस [ प्राण ] को 'खर' ऐसा कहते 
हैं और इस [ सूर्य | को भी 'स्वर' एवं “प्रत्यास्वर ऐसा कहते हैं । 
अतः इस [ प्राण ] और इस [सूर्य ] रूपसे उद्गीथकी उपासना करे॥२॥ 
समान उ एवं तुल्य एव... ग्रुणदष्टिसे प्राण सूर्यक्षे सदश 
प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता दी है तथा सूर्य श्राणके सहश है, 


किक + / क्यों यह प्र उष् 
च प्राणेन | यस्ादुष्णो<्यं प्राण क्योंकि यह प्राण उध्ण है और यह 
सूर्य भी उष्ण है। तथा इस प्राणको 


उष्णआसो सविता | कि च खर | धर! रेसा कहकर पुकारते हैं और 
इतीम॑प्राणमाचश्षुते कथयन्ति, | इस सूर्यको भी 'खर' एवं 'प्रत्याखर' 
तथा खर इति प्रत्याखर इति | ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण तो 
चाप; सवितारम्‌। यसात्याणः कट खरण ६ गमन ) ही करता 

' है---मरने के त्‌ हे 
स्र्रत्येव न पुनर्मृतः प्रत्या- है--मरनेके पश्चात्‌ वह पुन 


लौटता नहीं; किन्तु से प्रतिदिन 
। मर से 
गच्छति, सविता त्वस्तमित्वा । अख्तमित हो-होकर छौट आता है, 


पुनरप्यहन्यहनि प्रत्यागच्छति; | इसलिये वह प्रत्याखर है। इस प्रकार 
अतः भ्रत्यास्व॒र। अस्ाहुणतो । गुण ओर नामसे भी ये प्राण और 
नामतश्र समानावितरेतरं प्राणा- | ९कदूसरेके तुल्य ही हैं। 


कल . ., अतः तत्त्ततः अमेद होनेके कारण 
त्या। अतः तसाभदादत , प्राण और सूर्यरूपसे उद्गीषकी 


प्राणमिममु चादित्यमुद्गीयम्रु- , ( उद्बीधातयबरभूत . ओंकारकी ) 
पासीत ॥ २॥ ' उपासना करे ॥र॥। 
+ह६०0७७०३५- 


खण्ड ने ] शाइुरभाष्यार्थ ह ४ 


न्ियि नियत, नरमियित रिरे- वर्मियेज नरक १र्थिरे ७ नआियि,- बरसियि नाटक किया 
व्यानदशिसे उद्बीथोपासना 


अथ खलु व्यानमेबोद्गीथमुपासीत यहद्ढे प्राणिति स 
प्राणो यदपानिति सोपपानः। अथ यः प्राणापानयोः 
सन्धिः स व्यानों यो व्यानः सा वाक्‌। तस्मादग्राणन्न- 
नपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है--] 
व्यानदश्सि ही उद्बभीथकी उपसना करे । पुरुष जो प्राणन करता है 
( मुख या नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकाल्ता है ) वह प्राण है ओर 
जो अपश्वास लेता है ( वायुको मीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान 
है । तथा प्राण ओर अपानक्ली जो सन्धि है वही व्यान है। जो ब्यान 
है वही वाक्‌ है | इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोलता है॥ ३ ॥ 


अथ खलिवति प्रकारान्तरेणों अथ खलु!'---अत्र प्रकारान्तरसे 


थ उद्दीयकी उपासना कही जातो है। 
पासनमुद्वीथस्पोच्यते; व्यानमेव आणक हो शिसिविशेद बे लग के 
वक्ष्यमाणलक्षणं प्राणस्येव बृत्ति- , रक्षणोंाला व्यान है उसकी दृश्िसे 

उद्गीथकी उपासना करे। अन्न उस- 

विशेषमुद्वीथसुपासीत । अधुना ' | उद्दीयर् 
पयुक्नीथप्ुपासी जी के तक्तका निरूपण किया जाता 
तस्थ तत्त्व निरूप्यते-यद्दे पुरुष: ' है | पुरुष जो प्राणन करता है 


ग्राणिति मुखनाधिकाम्यां वायुं ' अर्धात्‌ सुख और नासिकाद्वारा 


वायुको बाहर निकालता है वह 
बद्िनिःसारयति, स प्राणाख्यों | वायुका प्राण नामक वृत्तिविशेष है 


वायोईत्तिविशेष), यदपानित्यप- ' तथा वह जो अपश्वास करता है, 


! अर्थात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 
श्रसिति ताम्यामेवान्तराकपति | के द्वी द्वारा बायुको भीतर खींचता 


वायुं सोव्पानोपानाख्या इृत्ति।। | है वह उसकी अपानसंज्ञक वृत्ति है। 


४७ डान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बियर नर्स ॉफियरिक बॉलियि नाप 2० ॉजिये नर्सिसिदिक १रलियि बलि वासियि- नई पार्मिटेक, 
ततः किम्‌! इत्युच्यते-अथ य उक्त-' इससे क्या सिद्ध हुआ ? सो बतछाया 
जाता है---डउन उपर्युक्त रक्षण- 
लक्षणयोः प्राणापानयोः सन्धिस्त- ' बिदिष्ट प्राग और अपानकी जो 
| सन्धि है---उनके बीचका जो बृत्ति- 
| विशेष है वह व्यान है । श्रतिद्वारा 
यः सांख्यादिशास्रप्रसिद्ध! श्रुत्या विशेषरूपसे निरूपण किये जानेके 
रिज कारण यहाँ वह्द व्यान अभिमप्रेत 
विशेषनिरूपणात्नासा_च्यान नहीं है जो सांख्यादि शाखमें 
इत्यमिप्रायः । प्रसिद्ध [ सर्वदेहब्यापी ] व्यान है 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 
कस्मात्पुनः प्राणापानो हि्ा किन्तु प्राण और अपानको 


ताबामिर वेदोपोसन छोड़कर अत्यन्त परिश्रमसे व्यानकी 
3 ” ही उपासनाका निरूपण क्‍यों किया 


मुच्यते ? वीयंवस्कर्महेतुत्वात्‌ | गया ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर कहते 
पक आटा हैं---] क्योंकि यह वीर्यबान्‌ कर्मकी 
कर्थ वीयेवत्कमहेतुत्वमित्याह- निष्पत्तिका कारण है। इसमें वीर्यवान्‌ 
कर्मका कारणत्व केसे है ? इसपर 
। कह्ते हैं--जो व्यान है वढ़ी वाणी 
त्वाहाचः । यसाद्रथाननिवर्त्या | है, क्योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 
' है। क्योंकि वाणी व्यानसे निष्पन्न 
वाकतसादप्राणननपानन्पाणापा- होनेवाली है इसंलिये ठोक प्राणन और 
नव्यापारावकुबन्वाचमभिव्याह- ; अपानन अर्थात्‌ प्राण और अपानकी 
| क्रियाएँन करता हुआ वाणीका अमि- 

रत्युचारयति लोकः ॥। ३॥। | व्याहरण--उचारण करता है॥३॥ 


योरन्तरा वृत्तिविशेष), स व्यान$; 


यो व्यानः सा वाक्‌, व्यानकार्य- 


-+*ह€>8१०कड्र+न 


शण्ड रे ] शाहरमाष्या्थ छ५ 


व्यानप्रवुक्त होनेते वाकू, ऋकू, साम और उद्गीयकी सम्रानता 


या वाक्सक्तेस्मादप्राणन्ननपानन्न्चमभिव्याहरति 
यक्तेत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स 
उद्बीथस्तस्मादप्राणन्ननपानन्नुद्वायति ॥ 8 ॥ 


जो वाक्‌ है बढ़ी ऋक्‌ है । इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया 
न करता हुआ ऋकका उच्चारण करता है । जो ऋक्‌ है वही साम है। 
इसीसे प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ सामगान करता है| जो 
साम हैं वही उद्गबीय है । इसीसे प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ 
उद्बान करता है ॥४॥ 
तथा वाग्विशेषामचम्‌ , ऋक्‍सं-| इसी प्रकार वाग्विशेष ऋक, 
ऋकस्थित साम ओर सामके अवयब- 
स्थंच साम, सामावयव॑ चोद्टीथम्‌ || भूत उद्गीषको भी पुरुष प्राण 
निर्वर्त- और अपानक्रिया न करता हुआ 
केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता 
यतीत्यभिप्रायः ॥ ४॥ है--- यह इसका अमिग्राय है॥४॥ 
+*ह६०6#७73«- 
न केवल वागाद्यभिव्याहरण- | केवल वाणी आदिका उच्चारण 
मेव-- ही नहीं-- 
अतो यान्यन्यानि वीयबन्ति कर्माणि यथासेमे- 
न्थनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
<स्तानि करोत्येतस्य हेतोव्योनमेबोह्दीथमुपासीत॥ ५ ॥ 


इसके सिवा जो ओर भी वीययुक्त कम हैं; जैसे-अग्निका मन्यन, 
मर््यादातक दौड़ना तथा सुदृढ़ घनुषकों खींचना--हन सब कर्मोंको भी 
पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ ही करता है । इस कारण 
से व्यानदश्िसे ह्वी उद्गबीधकी उपासना करनी चाहिये ॥५॥ 


अप्राणन्ननपानन्व्याने नव 


डे छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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अतोञ्स्तादन्यान्यपे यानि | इसके सिवा जो दूसरे भी 
वीर्यवन्ति कर्माणि प्रयलाधिक्य- | *पिक अ्यत्नसे निष्पन् होनेवाले 


ल्यौनि-यथाग्रेम - | वीर्ययुक्त कर्म हैं--जेसे अप्निका 
-यथाग्रेमेन्थनम ,आज- 
(2 कक मन्थन, मर्यादातक दौड़ना और 


मैर्यादायाः सरणं धावनम्‌, अर वनंकओो सच “के ओ 


इदस्य धलुष आयमनमाकषणम्‌- ! पुरुष श्राण और अपानक्रिया न 
अप्राणन्ननपानंस्तानि करोति | : करता हुआ ही करता है । 
अतो विशिष्टो व्यानः प्राणा-'.. अतः प्राणादिद्वत्तियोंकी अपेक्षा 
विि , | व्यानकी विशिष्टता है; और राजाकी 
दिह्वत्तिम्यः । विश्िषटस्योपासन | उपासनाके समान फलवती होनेके 
ज्यायः फलत्रच्चाद्राजोपासनवत्‌। . कारण विशिष्टकी उपासना भी 
; उत्कृष्ट तर है। इस हेतुसे अर्थात्‌ 
एतस्थ हेतोरेतसात्कारणादुव्या- | इस कारण व्यानइश्टिसे ही उद्गीथकी 
नमेबोद्वीथग्रपासीत, .नानन्‍्यदू- | उपासना के कक 
कॉपी . | अन्य वायुबृत्तिकी नहीं | 
इच्यन्तरत । रे | कर्मकी अधिक वीयंबत्ता ही इसका 
फलम्‌ ॥ ५॥ [फ है ॥ ५॥ 
+>हं६०6॥७०9«- 
जद्गैपक्षरोंमें प्राणादिदष्टि 
अथ खलुद्वीथाक्षराण्युपासीतोद्दीथ इति प्राण 
एवोल्मआाणेन छ्युत्तिष्ठति वाग्गीबोचों ह गिर इत्याचक्षतेष्न 
थमन्ने हीद*सवे*स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर निश्चय ही उद्गीयाक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये-- 
“उद्गौथ' इस राब्दमें प्राण ही 'उत” है, क्योंकि ग्राणसे ही उठता है; 
वाणी ही गी' है, क्योंकि वाणीहीसे गिराका उच्चारण किया जाता है 
तथा अन्न ही “थ! है, क्‍योंकि अन्नमें ही यह सत्र स्थित है ॥६॥ 


खण्ड दे ] शाइरमाष्यार्थ छ७ 
अथाधुना खलद्वीथाक्षराध्यु- इसके पश्चात्‌ अब उद्गीयके 
| अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये। 
पासीत भक्तयक्षराणि मा भूव- | 'उद्गीय' शब्दसे उद्गीयमक्तिके अक्षर 
विशिनष्ट । न समझ लिये जायें इसलिये “उद्बीय 
ब्नित्वतो -उद्गभीथ इति, , ऐसा कहकर उसे विशेष रूपसे 
। निर्दिष्ट करते हैं । तात्पर्य यह है. कि 
| उद्गीषाइस नामके अक्षरोंकी उपासना 
दे , करे; क्योंकि “अमुक मिश्र' ऐसा 
माक्षरोपासनेजपि नामवत एवे- 
क्षरोप ण्वो कहनेसे जेसे उस नामवाले व्यक्ति- 
पासन कृतं मवेदसुकमिश्रा इति | विशेषका बोध होता है, उसी प्रकार 
| नामके अक्षरोंकी उपासना करनेसे 
यद्दत्‌ । ' भी नामीकी ही उपासना की 
' जाती है । 
प्राण एव उत्‌, उद्त्यसिच्नक्षरे '. प्राण ही 'उत है, अर्थात्‌ 'उत' 
प्राणदष्टि' । कथ्थ प्राणणोच्त- | रत अक्षरमें प्राणदृष्टि करनी चाहिये। 
मि्‌ ३५ | प्राणका उत्त्व किस प्रकार है, सो 
त्याह-प्रणेन ब्रृत्तिष्ठाति सर्वो- | बतञते हैं--सब लोग प्राणसे ही 
आ्आाणस्यावसादद शनात्‌ * अतो- | उठते हैं क्योंकि प्राणहीनका पराभव 
है देखा गया है; अतः उत्‌ और 
>स्वृदः आणख च सामान्यम्‌) | प्राणकी समानता स्पष्ट ही है । 
वाग्गीः, वाचो ह मिर इत्याचक्षते | वाक्‌ 'गी' है क्‍योंकि शिष्ट लोग 
शिष्टः। तथाम्॑ थम, अन्‍्ने हीद॑ | "की गिर. ऐसा कहते हैं 
है खितमतो' 
सब 5स्त्यन्नय थाक्षरख | 





उद्बीथनामाध्षराणीत्यथं: । ना- 








| तथा अन्न 'थ! है, क्‍योंकि अन्नमें ही 
' यह सब स्थित है; अतः अन्न और 
च सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ | थ अक्षरकी समानता है ॥६॥ 


++ह>६#७०8*«- 


४८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
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उद्गथाक्षरोंमें चुलोकादे तथा सामवेदादिदष्ट 


त्रयाणां श्रुत्युक्तानि सामा-; इन तीनोंकी समानता श्रतिने 


न्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषे- | बतलायी है । इन्हींके अलुसार शोष 
ष्वूपि द्रष्टव्यानि- | स्थानोंमें भी समझनी चाहिये-- 


योरेबोदन्तरिक्षं गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्वायु- 
गीरभिस्थ*सामवेद एबोयजुवेंदी गीऋषग्वेदस्थं दुग्धपरमे 
वाग्दोहं यो वाचो दोहो5न्नवानज्नादों भवति य एतान्येव॑ 
विद्वानद्वीथाक्षराण्युपास्त उद्बीथ इति ॥ ७ ॥ 
यो ही 'उत्‌' है, अन्तरिक्ष गी' है और प्रृथिवी 'थ' है | आदित्य 
ही 'उत्‌' है, वायु 'गी' है और अग्नि 'थ' है। सामबेद ही “उत' है, 
यजुर्वेद 'गी” है और ऋग्वेद 'थ” है । इन अक्षरोंकों इस प्रकार जानने- 
वाला जो विद्वान्‌ “उद्गीथ' इस प्रकार इन उद्गीयाक्षरोंढी उपासना करता 
है उसके लिये वागी, जो [ ऋग्वेदादि ] वाक॒का दोह है, उसका दोहन 
करती है तथा वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता होता है ॥७॥ 
चौरेव उत्‌, उच्चेःख्थानात्‌ | | ऊँचे स्थानवाला होनेके कारण 
चलोक ही “उत! है, लोकोंका ग्रास 
है] गीगिरणाह्लोकानाम्‌ ७ 
अन्तरिक्ष । क्‍ करनेवाल होनेसे अन्तरिक्ष “गौ! है 
और प्राणियोंका स्थान होनेके कारण 
पृथिवी था है। उँचा दोनेके 
एवं उत्‌, ऊध्वेत्वात्‌ । वायुगीर- | कारण आदित्य ही 'उत्‌' है, अपक्‍्नि 


अभ्निस्थ॑ आदिको ग्रस्त करनेके कारण बायु 
ग्न्यादीनां गिरणात्‌ | अभ्रिस्थं या- | ५६ है और याज्ञीय कर्मका आश्रय 


ज्ञीयकर्मावथथानाव। होनेसे अग्नि ही 'थ' है तथा खर्गमें 
पे अकेले अंत स्तुत होनेके कारण सामवेद ही 


उत्‌! स्वर्गसंस्तुतत्वात्‌ | यजुर्वेदो | 'उतः है, यजुवेंद 'गी? है क्योंकि 


पृथिवी थ॑ श्राणियानात्‌। आदित्य 


खण्ड ३ ] 


शाह्करभाष्यार्थ 


डर 
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गीयेजुषां प्रत्तस्य हृविषो देवता- 
नां गिरणात्‌। ऋग्ेदखमभ्‌ / ऋच्य- 
ध्यूटत्वात्साम्नः । 

उद्बीथाक्षरो पासनफलमधुनो- 
च्यते--दुग्घे दोग्ध्यस्मे साध- 
काय । का सा वाक्‌, कप्‌ £ 
दोहम्‌, कोउसो दोहः  इत्याह- 
यो वचो दोहः | ऋग्वेदादिशब्द 
साध्यं फलमित्यभिप्रायः, तद्घाचो 
दोहस्त॑ स्वयमेव वाग्दोग्ध्या-। 
त्मानमेव दोग्धि। कि चान्नवान्प- | 
भूताब्नोउन्नादअश॒दी्षाप्रिभेवति 
य एतानि यथोक्तान्येवं यथोक्त- 
शुणान्युद्रीथाक्षराणि विद्वान्स- 
न्नुपास्त उद्भीथ इति ॥ ७॥ 


। इन उपयुक्त उद्गीयाक्षरोंकी, इन्हें. 


' यजुर्वेदियोंके दिये डुए हृविको देवता- 
लोग भक्षण करते हैं. तथा ऋग्वेद 


, 'थ! है क्योंकि ऋकमें ही साम 
, अधिष्ठित है । 


अब उद्दीधाक्षरोंकी उपासनाका 
फल बतलाया जाता है-इस सावकके 
लिये दोहन करती है, कौन ? वाक्‌, 
किसका दोहन करती है ! दोहका, 
वह दोह क्या है! इसपर कहते हैं-- 
जो वबाणोका दोह है; अभिप्राय यह 
है कि जो ऋग्वेदादि शब्दसे साध्य 
फल है, वह वाणीका दोह है; उसे 
वाणी खयं ही दु्वती है । अपनेहीको 
दुह्ती है। यही नहीं वह अन्नवानू---- 
बहुत- से अन्नवाठा और अन्नाद--- 
दीताग्नि भी हो जाता है, जो 


उपयुक्त गुणोंसे विशिष्ट जानकर, 
“उद्बीय इस रूपसे उफसना 
करता है ॥ण।॥ 


+>>ह६०३३७०३*- 
सकामोपासनाका क्रम 


अथ खल्वाशीःसम्रडिरुपसरणानीत्युपासीत येन 
साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधाबेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अब निश्चय दी कामनाओंकी 
जाता है---] अपने उपग्न्तब्यों 
छ 


समृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 
( ध्येयों ) की इस प्रकार उपासना 


० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय' १ 


2०० बमई29220 ने गली नर वेट न्यरपट2७ व्यसन सी) बॉस कप कक - पहन 2724%- लिप, 


करे--जिस सामके द्वारा उद्गाताको स्तुति करना हो उस सामका 
[ उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे ] चिन्तन करे ॥८॥ 
अथ खल्विदानीमाशी५सम्र- | व की अब निश्चय ही 
हे ७ आशीःसमृद्धि--जिस॒ प्रकार 
द्विराशिपः कामस्य समृद्धवियथा ! आशीः अर्थात्‌ कामनाकी समृद्धि 
भवेत्तदुच्यत इति वाक्यशेषः | दोगी वह बतलायी जाती है इस 
हे | प्रकार इस वाक्यकी पूर्ति करनी 
उपसरणान्युपसतव्यान्युपगन्त- | ज्ञाहिये। उपसरण--उपसर्तव्य-- 
व्यानि ध्येयानीत्यथ; कथम्‌ ? ' उपगन्तव्य अर्थात्‌ ध्येय-इनकी 
किस प्रकार उपासना करनी 
इस्युपासीत--एवमुपासीत; चाहिये ? इनकी उपासना इस 
तथथा--येन साम्ना येन सामवि- कार करे; यथा--जिस सामले 
कल ,स्ततिं , अथोत्‌ जिस सामविशेषसे उद्भाता- 
शेषंण स्तोष्यन्स्तुतिं करिष्यन्‌ क्षो स्तुति करनो हो उप्त सामका 
स्थाइबेदुद्गाता तत्सामोषधावे-, उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
धावन-उपसरण अर्थात्‌ चिन्तन 


दुपसरेचिन्तयेदुत्पत््यादिभि॥८॥ करे ॥८॥ 


४७७आरकर' मिं 
यस्यामचि ताम्चं यदा्षेयं तमृषिं यां देवता- 
मभिष्टोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ६ ॥ 

[ बह साम ] जिस ऋचा [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस 
ऋषिवाला हो उस ऋषिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला दो 
उस देबताका चिन्तन करे ॥९॥ 

यस्याम्चि तत्साम तां चर्च-| वह साम जिस ऋचामें अविष्ठित 
दि .... | दो उस ऋचाका उसके देबतादिके 
मुपधावेदेवतादिभिः । यदार्षेयं | सहित चिन्तन करे । तथा वह 

॥॒ िबतामम साम जिस ऋषिवालटा हो उस ऋषि- 
साम त॑ चर्षिम्‌। यां - | का और जिस देवताकी स्तुति 
2 व हपरोर करनेवाला हो उस देवताका भी 
'शोष्यन्स्थात्तां ॥९। | चिन्तन करे ॥९॥ 


खण्ड में ] शाह्रभाष्यार्थ ष्ब्र्‌ 
ब्याडियिक नि टेक बरटिलिग कर बटर बाएं: ब्हॉसिटरकक 


येनच्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तन्‍्छन्द उपधावंधेन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्वात्त*स्तोममुपधाबेत्‌ ॥ १० ॥ 


वह जिस उन्‍्दके द्वारा स्तुति करता हो उस उन्दका उपधावन करे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवाला हो उस्त स्तोमका चिन्तन करे ॥१ ०॥ 





येनच्छन्द्सा गायज्यादिना|। वह जिस गायत्री आदि छन्दसे 


__ | स्तुति करनेवाला हो उस छन्‍्दका 
स्तोष्यन्सथात्तच्छन्द उपधाबेत्‌ | | ५, बन करे तथा जिस स्तोमसे 


येन स्तोमेन स्तोष्पमाणः स्यात्‌ , | स्तुति करनेबाला द्वो उस स्तोमका 


फलस्य कर्तगामित्वा- चिन्तन करे | स्तोमकर्मका अंगभूत 
स्तोमाज कतेगामित्वा फल कतोको प्राप्त होनेवाला होनेसे 


दात्मनेपद॑ स्तोष्यमाण इति, यहाँ स्तोष्यमाण:” रा पद आम: 
त॑ स्तोममुपधावेत्‌ | १०।।  , पदका प्रयोग किया गया है* ॥ १ ०॥ 


>*हघ>8७29«- 


यां दिशमभिष्ष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावत्‌ ॥११॥ 
जिस दिशाकी स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका चिन्तन 
करे ॥११॥ 


यां दिशमभिष्टोष्यन्स्थात्तां |. [ वह साम ] जिस दिशाकी 

स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका 

दिशम्मपधावेद धिष्ठात्रादिभिः ११ | उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 
सहित चिन्तन करे ॥११॥ 


+>ह६268#७98*+ 


# क्योकि 'स्वरितजितः कन्रभिष्नाये क्रियाफले” इस पाणिनिसृत्रके अनुसार 
जिस क्रियाका फल कतोंको प्राप्त होनेवाला होता है उसमें आत्मनेपदका प्रयोग 
हुआ करता है। 











ण्र्‌ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय है 
बॉल गया नफिट् परसियेक प्यर्प टेक पर्स, 
आत्मानमन्तत उपस्त्य स्तुवीत काम ध्यायन्नप्र- 
मत्तोधभ्याशो ह यदस्में स कामः सम्रध्येत यत्कामः 
स्तुबीतेति यत्कामः स्तुबीतेति ॥ १२ ॥ 
अन्तमें अपने खरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन 
करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे । जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर 
बह स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥१२॥ 
आत्मानमुद्गाता स्वं रूप गोत्र- | उद्बाताको चाहिये कि गोत्र ओर 
हे ._ , | नामादिके सह्दित अपना--अपने 
नामादिभिः सामादीन्क्रमेण स्व | धरहूपका चिन्तन करता हुआ . 
अर्थात्‌ सामादि क्रमसे अन्तमें अपना 
स्मरण करता हुआ स्तुति करे। 
स्तुवीत | काम ध्यायब्रप्रमत्तः | [ किस प्रकार स्तुति करे! ] फल- 
' का चिन्तन करता हुआ अप्रमत्त 
स्परोष्मव्यज्ञनादिभ्यः प्रमादम- | होकर अर्थात्‌ खर, ऊष्म एवं 
' व्यज्ञनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 
करता हुआ [ रतुति करे ]। इस 
यथत्रास्मा एवंविदे स कामः [कार जाननेवाले उस उपासककी 
हर | जो कामना होती है वह शीघ्र ही 
समृध्येत समृद्धिं गच्छेत्‌ । कोज्सोर| समृद्ध ( फठबती ) हो जाती है । 


, | वह कामना कौन-सी है ? वह 
यत्कामो यः कामोथ्स् सोथ्यं | 3पासक यत्काम अर्थात्‌ जिस 


यत्कामः - _ | कामनावाला होकर स्तुति करता 
रीति डिक है । [ श्रुतिमें ] 'यत्कामः स्तुवीत' 








चांत्मानमन्ततोइन्‍्त उपसूत्य 


कुबन्‌ । ततो5्भ्याशः क्षिप्रमेव ह 


रादरार्था ॥ १२॥ | यह द्विरक्ति आदरके लिये है ॥१२॥ 
कर 2 2 आब 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 


ठतीयस़नण्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 
सं 


चतुये खण्ड 
१:52: आच 
उद्दौथतंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद आख्यायेका 


ओमित्येतदक्षरमुद्दीथमुपासीतोमिति चुद्गायति 


तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


“3० यह अक्षर उद्बीथ है--इस प्रकार इसकी उपासना करे। 3»! 
ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्बाता ] उद्बान करता है । उस ( उद्गीयो- 
पासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥ 


ओमित्येतदित्यादिग्रकृतस्या- | पूर्व-प्रस्तावित ओंकार अक्षरका 

| ही “ओमित्येतत! इत्यादि वाक्यद्वारा 

क्षरस्य पुनरुपादानमुद्गीथाक्षरा- | इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे 
| बीचमें “उद्नोथ! शब्दके अक्षरोंकी 

झ्ुपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसड़ो | उपासनासे व्यवहित हो जानेके 
». | कारण अन्यत्र प्रसंग न हो जाय । 

मा भूदित्येबसर्थम्र | प्रकृतस्यवा- | 3 पूप्रस्तावित अग्त और अभय 
गुणविशिष्ट अक्षरकी ही उपासनाका 
विधान करना हे--इसीके लिये 
पासन विधातव्यमित्यारम्मः | | | आगेका ग्रन्थ | आरम्भ किया 
(जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी 

ओमित्यादि व्याख्यातम्॥ १॥ | व्याख्या पहले की जा. चुकी है॥ १॥ 


+"ह६20(29*- 


क्षरस्थाम्तामयमुणविशिष्टस्यो- 


पड छान्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ै 


न्ॉर्टिस यार्पिसियेक गार्सिटक याईिटेक बाई: बट 


देवा वे मत्योर्बिभ्यतसत्रयीं वबिद्यां प्राविश*स्ते 
छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय< स्तच्छन्द्सां. उन्द- 


सत्वम्‌ ॥ २॥ 

[ एक बार ) मृत्युसे मय मानते हुए देवताओंने त्रयोविद्यामें प्रवेश 
किया । उन्होंने अपनेको छन्दोंसे आच्छादित कर लिया । देवताओंने जो 
उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही इनन्‍्दोंका छन्दस्त्व है। 
[ अथौत्‌ देवताओंकों आच्छादित करनेके कारण ही मन्‍्त्रोंका नाम 
उन्द हुआ है ] ॥२॥ ४ 

देवा वे मृत्योमारकाह्विम्यतः ' . असिद्ध देवताओंने मारक मल्युसे 


किं न्तः ? इत्युच्यते-त्रयीं भय मानते हुए क्‍या किया ? सो 
कि झतव लो बतलाया जाता है--उन्होंने त्रयी 


विद्यां त्रयीविहितं कमे प्राविशन्‌ विद्यामें---वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित 
प्रविष्टवन्तो वेदिकं कर्म प्रारब्ध- : कर्ममें प्रवेश किया। अर्थात्‌ वैदिक 


वनन्‍्त इत्यथ तन्म्रत्योख्राणं | कमको ही मृत्युसे बचनेका साधन 
«| समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ 


मन्यमानाः । कि च ते कमण्य- | कर दिया | तथा कर्ममें जिनका 
विनियुक्तेर्छन्दो भिमेन्त्रेजेपहो विनियोग नहों है उन हन्दों-मन्त्रों- 


से जप एवं द्वोमादि करते हुए 
मादि आत्मा “ 
दि कुबन्त आत्मानं कमान्त | उन्होंने अपनेको. कर्मान्तरोंमें 


रेष्चच्छादयंइछादितवन्तः । य- | आच्छादित कर दिया। क्योंकि 


चसादेभिमेन्त्ररच्छादयंस्तत्तस्मा- . _ देने अपनेको इन मन्त्रेसि 
आच्छादित कर दिया था इसलिये 


0 मन्त्राणां छादनाच्छ- छादन करनेके कारण ही छन्दों यानी 
न्दस्त्वं प्रसिद्ध मेव ।। २॥। मन्त्रोंका उन्दस्त्व प्रसिद्ध दी है ॥२॥ 
_ ८०१2७. 








खण्ड ७ ] ..' जाहरभाध्यार्थ ष््ण 
ऑॉर्डियिेक नि बिक नआर्सिय ० ब्वॉरटिय2- िये>--याएटिय-- नार्किडिकि 


तानु तन्न मृत्युयंथा मत्स्यमुदके परिषश्येदेवं पये- 
पर्यद्चि साम्रि यजुषि । ते नु विदित्वोध्वों ऋचः साम्नो. 
यजुषः खरमंब प्राविशन ॥ ३॥ 


जिस प्रकार [ मछेरा ] जल्में मछलियोंको देख ढेता है उसी प्रकार 
ऋक , साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोंमें छगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 
देख लिया | इस बातकों जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक , साम और 
यजुःसम्बन्धी कर्मोंसे निवृत्त होकर खरमें ही प्रवेश किया ॥३॥ 
तांस्तत्र देवान्कमंपरान्म्ृत्युय-.. जिस प्रकार छोकमें वडिश और 
20. जल उलीचने आदि उपायोंसे 
का तक | मत्सघातको मत्ख- मछलियोंको पकड़ा जा सकता है, 
मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्ट-' यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे 
पलपिधा जल्में देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 
डिशोदकख्रा मेन्‍्य- र्म्रपरायण देवताओंको बहाँ [ छिपे 
मानः, एवं प्यपश्यदृदृ्टवान्म्ृत्युः हुए ] देख लिया; अर्पात्‌ मृत्युने 


कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन ' हैँ समझ लिया कि देवताओंकों 


' कर्मक्षयरूप उपायके द्वारा अपने 


इत्यथ: । कासी देवान्दद श इत्डु, अधीन किया जा सकता है । उसने 
च्यते--ऋचि साप्नि यजुषि। देवताओंको कहाँ देखा १ सो 
ऋग्यजु/सामसम्बन्धिकर्मणी त्यर्थ:। बतलाया जाता है-ऋक्‌ , साम और 

हि ; यजुःमें अर्थात्‌ ऋक्‌ ,यजुः और साम- 
ते बहु देवा वेदिकेन , सम्बन्धी कर्ममें। वैदिक कर्मालुष्ठा नके 
कमेणा संस्कृताः शुद्धात्मानः | कारण शुद्धचित्त हुए उन देतताओंने 
सन्‍तो मृत्योश्रिकीर्षितं विदित- | भृत्यु क्या करना चाहता है ?” यह 


« | जान लिया। यद्द जानकर वे ऋक्‌,साम 


व्यादृत्ताः कमेमभ्य ऋच साम्रो | और सामसम्बन्धी कर्से निदृत्त 








५६ छान्‍्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्यत्य रै 


बार्डिट्रेक नायक बिटर नसियिक पॉप नरक पाई मिट ब्या्सियिक बर्टििट 2 बसे पाप परसियि 


यजुष क्रमग्यजुःसामसबद्धात्कमे- होकर ऊपरकी ओर उठे । उस 
कर्मसे मृत्युके मयकी निदृत्तिके प्रति 
थोध्म्युत्यायेत्यथः । तेन कमणा निराश होनेके कारण वे उसे छोड़- 


मृत्युभयापगर्म प्रति निराशास्त- कर अमृत और अभय गुणबिशिष्ट 


ह « अक्षर यानी खरमें--खरसंज्ञक 
दपाखाइतामयगुगमक्षरः खर, अक्षरमें ही प्रविष्ट हो गये अथौत्‌ 


खरशब्दितं प्राविशज्नेव प्रविष्टट ओंकारोपासनामें तत्पर हो गये। 
वन्‍्त:. “कारोपासनपराः . यहाँ एव! शब्द अवधारणके लिये 
(बतताः | एवशन्दोज्वघारणाओंः ' होकर [ पूव स्थानोंके साथ खरके ] 
ं कक आओ समुच्चयका प्रतिषेष्र करनेके लिये है। 
सन्समुच्चयप्रतिषेघाथः । तदुपा- तात्पर्य यह है कि वे उसीकी 

सनपराः संबृत्ता इत्यथः ॥३॥ उपासनामें तत्पर हो गये ॥३॥ 

+*&६>9७«० 
ओंकारका उपयोग और महत्त्व 
कर्थ पुनः खरशब्दवाच्यत्व-. किन्तु उस अक्षरकी 'खर' शब्द- 
मध्रस्य ? इत्युच्यते-- वाचष्यता किस प्रकार है? सो 
बतलाया जाता है-- 

यदा वा ऋचमाप्रोत्योमित्येवातिखरत्येव* सामेब॑ 
यजुरेष उ खरो यद॒तदक्षरमेतद्म्तमभयं तत्प्रत्रिश्य देवा 


अमृता अभया अभवन्‌ ॥ ४ ॥ 

जिस समय [ उपासक अध्ययनद्वारा ] ऋकाको प्राप्त करता है उस 
समय वह 3» ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उच्चारण करता है। इसी 
प्रकार वह साम और यजुःको भी प्राप्त करता है। यह जो अक्षर है 
वह अन्य खरोंके समान खर है । यह अमृत और अमयरूप है इसमें 
प्रतरिष्ट होकर देवगण अमृत और अमय हो गये .थे ॥9॥ 


खण्ड ७ ] शाहइरसाध्या्े 'र्छ 


न्याशियिक न्िि कर्पियि०- न्वसियिक बॉटियि- बरिपिक आर्सियि नर्लिफि नासिक, 


यदा वा ऋचमाम्ोत्योमित्ये-... जिस समय [ उपासक ] ऋक्को 
बल लक प्राप्त करता है उस समय वह 3»? 
चातिस्व॒रत्येवं सामेवं यजुः । एप | ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे 
ह उच्चारण करता है। इसी प्रकार 

उ खरः । कोज्सौ ( हट | वह साम और यजुःको भी प्राप्त 
। करता है । यही खर है; वह खर 

तदसतमभयम्‌ , तत्मविश्य यथा- : कौन है! यह जो अक्षर है, यह 


गुणमेवासृता. अमयाश्रामवन्‌ | ते और अभयरूप है, उसें 





| प्रविष्ट द्वोकर उसीके गरुणके समान 
देवाः ॥ ४ ॥ देवगण भी अमृत और अमय हो 
गये थे ॥५॥ 
सिंई 22: आई 


ओकारोपासनाका फल 
स य एतदवं विद्वानक्षरं प्रणीत्येतदेवाक्षर *सर- 
मम्ृतमभयं प्रविशति तत्मविश्य यदम्रता देवास्तदमतो 


भबति ॥ ५॥ 

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी उपासना 
करता है, इस अमृत और अमयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर जाता है तथा 
इसमें प्रविष्ट द्वोकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये थे उसी श्रकार 
अमर हो जाता है ॥५॥ 


स योअ्न्यो5पि देववदेवेतदक्ष- उन देवताओंके समान ही जो 
दूसरा. उपासक भी और अक्षरकी, 

रमेवमम्तमभयगुणं विद्वान्यणौ- | रैंसी प्रकार अत और अमयगुण- 
0७७४७३४ विशिष्ट जाननेवाला होकर, स्तुति 

ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तुति- ' करता है--यहाँ स्तुतिसे उपासना 


पद छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय: 
रमिप्रेत--स तयैवैतदेवाक्षरं | ही अभिप्रेत है---बह उसी प्रकार 
| ( उन देवताओंके ही समान ) इस 


खरमस्ृतमभयं प्रविशति || अमृत और अभयरूप अक्षरमें ही 


तत्मविश्य च राजकुल॑ प्रवि- | 
ष्टानामिव राज्बोधन्तरड्गबहिरज्ज- 
तावन्न परसख ब्रह्मणोष्तरड्ग- 
बहिरज्जताविशेषः, कि तहिं! 
यदमृता देवा येनामृतत्वेन यद- 
मृता अभृव॑स्तेनेवाम्रतत्वेन वि- 
शिष्टस्तदमृतो भव॒ति न न्‍्यूनता 
नाप्यधिकतामृतत्व इत्यथः ॥५॥ 


प्रत्रिष्ट हो जाता है | 
तथा उसमें प्रत्रिष्ट होनेपर, जिस 


' प्रकार राजकुलमें प्रवेश करनेवालोंमें 
, कोई राजाके अन्तरज्न रहते हैं ओर 


कोई बहिरन्न रहते हैं, इस प्रकार 
परब्रह्मके अन्तरद्न-बहि रच्ड ताका भेद 
नहीं रहता । तो फिर क्‍या रहता 
है ? जिस अमृतलवसे देवगण अमर 
हो गये थे उसी अब्बतत्वसे विशिष्ट 
होकर यह भी उन्हींके समान अमर 
हो जाता है। इसके अमृतत्वमें न 
तो न्‍्यूनता रहती है ओर न 
अधिकता ही ॥५॥ 


+हनक23- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतुर्थलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 





फ्थ्यम्र स्कण्डु 
>>#€>60७79*«- 
ओंकार, उद्दथि ओर आदित्यका अभेद 


प्राणादित्यदश्टिविशिष्टस्योद्रीथ--... पूर्वोक्त प्राण और आदित्यदृष्टिसे 
विशिष्ट उद्बीयोपासनाका ही अनुवाद 


स्योपासनमुक्तमेवानूद प्रणवोद्रीथ- ( पुनरछेख ) कर प्रणव और 
हर उद्गीयकी एकता करते हुए अब 
योरेकत्वं कृत्वा तसिन्प्राणरश्मि- उसी प्रसक्ञमें प्राण और रश्मियोंके 
शिल्प भेदरूप गुणसे युक्त इृष्टिसे उस 
भेदगुणविशिष्टदृश्याक्षरस्योपास- अक्षरकी ( उद्गीयात्रयवभूत ओंकार- 
की ) अनेक पुत्ररूप फलवाली 
नमनेकपुत्रफलमिदानीं वक्तव्य- उपासनाका निरूपण करना है--- 
इसीलिये [ आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ 
मित्यारभ्यते-- किया जाता है-- 
अथ खलु य उद्बीथः स॒प्रणबो यः प्रणवः स 
उद्बीथ इत्यसो वा आदित्य उद्दीथ एष प्रण. ओमिति 
हाष खरनन्‍नेति ॥ १॥ 
निश्चय ही जो उद्ग्ीथ है बह्दी प्रण० है, और जो प्रणव है वही 
उद्बीथ हैं | इस प्रकार यह आदित्य ही उद्दीय है, यही प्रणव हैं, क्योंकि 
यह ( आदित्य ) '<» ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता 
है ॥१॥ 
अथ खत य उद्बीथः स| निश्चय ह्वी जो उद्गीप है वही 
प्रणवो बदइचानाम्‌, यश्र प्रणव- . ऋग्वेदियोंका प्रणव है, तपा उनका 


६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बलि नव वर्सििटेक पर्स पाई 2: रस व्या्ष्किटेकर प्यरजिटिक्र नंगे पिकिटेकर परमिट ब्यॉजियेकर 
स्तेषां स एव छान्दोग्य उद्भीथ- | जो श्रणव है वही छान्दोग्य-उप- 
शब्दवाच्यः | असौ वा आदित्य सी 3233 हक | & 

_ | है । यह आदित्य ही उद्बीष है, य 
उद्बीथ एप प्रणवः । प्रणवशब्द- | अरब है; अर्थात्‌ ऋग्वेदियोंकि यहाँ 
वाच्योषपि स एवं बहूचानां प्रणवशब्दवाच्य भी वही है, कोई 
नान्यः । | और नहीं है । 

उद्भीथ आदित्यः/ कथम्‌? आदित्य उद्गीष है-सो कैसे ! 
| क्योंकि यह उद्गीथलंज्ञक अक्षरकों (3: 
उद्बीथाख्यमक्षरमोमित्येतदेष हि | हस प्रकार खरन---उच्चारण करते 
हुए जाता है [ यद्यपि 'खर आक्षेपे' 
यसात्खरन्लुब्चारयमनेकार्थत्वा- रस धातुसूज़के अनुसार रन! 
' का अथ आक्षेप या गमन करते हुए 
| द्वोना चाहिये तथापि ] धातुओंके 
| अनेक अर्थ होते हैं [ इसलिये किक 
का अर्थ 'उच्चारण करते हुए! भी होता 
न्ेति; अतोश्सावुद्गीथः सविता है] अथवा खरन्‌ यानी चलनेबाला 
' सूर्य [ प्राणोंकी प्रृत्तिके प्रति 'उँ०! 


द्वातूनाम्‌ , अथवा खरन्गच्छ- 


॥ १॥ ' इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ ] 
जाता है । अतः यह सविता 
| उद्बीथ ही है ॥१॥ 


+8६०३७>9«० 
रश्मिदश्सि आदित्यकी व्यस्तोपासनाका निधान और फल 
एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको$सीति 
ह कोषीतकिः पुत्रमुवाच रइ्मी*स्त्व॑ पर्योवतेयाढहवो वे 
ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 
“मैंने प्रमुखतासे इसीका गान किया था; इसीसे मेरे त्‌ एक ही 
पुत्र है--ऐसा कौषीतकिने अपने पुत्रसे कहा । अतः तू रस्मियोंका 


[ आदित्यसे ] भेदरूपसे चिन्तन कर । इससे निश्चय ही तेरे बहुत से 
पुत्र होंगे। यह अधिदेवत उपासना है ॥२॥ 


५ 


खगप्ड ५ ) 


शाहरमाष्यार्थ 


दर 


लिपि नि बाज बहजियिक- नि: बॉर्सियेक- बरस री प न्या्फिटिक बडे. ४22० च्आर्लियिक 


तमेतमय एवाहमस्यगासिष- 
मामिमुख्येव गीतवानस्म्यादि- 
त्यर्म्यमेंद कृत्वा ध्यानं कृत- 


वानसीत्यथः। तेन तस्रात्कार- | 


णान्मम त्वमेकोरसि पुत्र इतिह 
कौषीतकिः कुषपीतकस्यापत्यं कौ- 
पीतकिः पुत्रसुवाचोक्तवान्‌ | 
अतो रघध्मीनादित्यं च भेदेन 
त्व॑ पर्यावतेयात्पर्यावतयेत्यर्थ:, 
त्वंयोगात्‌ । एवं बहयो वे ते तव 


“निश्चय इसीका मैंने आभिमुख्य 
( प्रमुखता ) से गान किया था; 
अर्थात्‌ मैंने आदित्य और उसकी 
रक्मियोंका अमेद करके ध्यान किया 
था | इसी कारणसे मेरे त्‌ एक ही 
पुत्र है'--ऐसा कोषोतकि-कुषी- 
तकके पुत्र कोषीतकिने अपने पुत्रसे 
कहा । अतः तू सूर्य और रश्मियोंका 
मेदपूवंक चिन्तन कर । श्रुतिमें 
कतृपद 'त्व' होनेके कारण पर्यो- 
वर्तयात्‌ [ इस प्रथमपुरुषकी ] 
क्रियाके स्थानमें 'पर्यावतय' यह 
मध्यमपुरुषकी क्रिया समझनी 
चाहिये । इस प्रकार [ उपासना 
करनेसे | तेरे बहुतसे पुत्र उत्पन्न 


पुत्रा भविष्पन्तीत्यधिदवतम्‌|॥२॥। होंगे। यह अधिदेवत उपासना है ।२। 
>ईसनक्ालओे-- 
मुख्यआआणहष्टिसे उद्वाथोपासना 


अथाध्यात्मं य एवायं मुख्य: प्राणस्तम॒द्नीथम॒पा- 


सीतोमिति होष खरन्नेति ॥ २ ॥ 


इसके आगे अध्यात्म उपासना है--यह जो मुख्य प्राण है उसीको 
उद्बीयरूपसे उपासना करे, क्‍योंकि यह 3» इस प्रकार अनुद्धा करता 


छुआ गमन करता है ॥१॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममुच्यते । 
ये एवार्य मुख्य 


इसके आगे अध्यात्म उपासना 
कही जाती है--यह जो मुख्य 


ध्य्‌ 


छास्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 


गई 3200 वॉर. नरक बाईलिंट टेक बार्टलिटेक०- ब्लेड (र्सिकक- नयार्पिने रे बफिटिक नर्स वरसिटिक नर्स 


मुपासीतेत्यादि पूववत्‌ । तथो 


मिति हेष प्राणोषपि खरक्रेत्यो क्‍ 
मिति झजनुज्ञां कुवन्चिव वागादि- 


ग्रवृत््यथमेतीत्यथः। न हि मरण- 


स्पोंकरण धृण्वन्तीति | एतत्सा- ' हुआ-सा” कहा है ] । इसी सादश्य- 


प्राण है उसकी उद्बीथदृष्टिसे. उपासना 

रे-इस प्रकार पूबत समझना 
चाहिये । तथा यह प्राण भी “3४ 
इस प्रकार कद्ठता हुआ अर्थात्‌ 


, वागादिकी प्रवृत्तिके लिये “3! 


इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
गमन करता है। मरणकालमें मरने- 


। वाले पुरुषके समीप रहनेवाडे छोग 
काले मुमूर्षों: समीपस्थाः प्राण- , 


प्राणका 3» उच्चारण करना नहीं 
सुनते [ इसीलिये “अनुज्ञा करता 


मान्यादादित्येउप्योंकरणमनुज्ञा- ; के कारण आदित्यमें भी ओंकारो- 
, चारण केवल अनुज्ञामात्र समझना 
मात्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ रे ॥। चाहिये ॥ ३॥ 
सिंड-: 2 


प्राणमेद ृष्टिसे मुख्य आणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल 
एतम एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको$सीति 
ह कोषीतकिः पुत्रम॒वाच प्राणा<स्त्वं भूमानमभिगायता- 
दबहवो वे मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 


मैंने प्रमुखतासे केवछ इसीका ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया 
था, इसलिये मेरे तू अकेला ही पुत्र हुआ--ऐसा कोषीतकिने अपने 
पुत्रसे कहा “अतः तू "मेरे बहुत-से पुत्र होंगे ' इस अभिप्रायसे भेदगुण- 
विशष्ट प्राणोंका आभिमुख्यसे गान कर! ॥४॥ 


.. एतम एवाहमम्यगासिपमि- 
त्यादि पूर्ववदेव। अतो वागादी- 


“एतमु एवाहमम्यगासिषम्‌! 


! इत्यादि वाक्यका अर्थ पूवंब्रत्‌ ही 


खण्ड ५ ] .शाइरमभाष्याथे ३ 
गॉसिदिक गार्पियेक नार्सियिक बासिसेक र्डिटिक यॉर्डियिक व्वार्सि 20७ जि: 2क-पहरियि ७ नई्िपर नर्मियिक नार्मिट्रिि 
न्यमुख्यं च प्राणं भेदगुणविशिष्ट- ! समझना चाहिये। अतः द्‌ वागादि 
हे | । और मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्दीय- 
मुट्ठीर्थ पश्यन्भूमानं मनसाभि- को भेदगुणविशिष्ट देखता हुआ उसका 
मनसे बहुत्वरूपसे अमिगान अर्थात्‌ 
' पूर्ववत्‌ आवर्तन कर | तात्पर्य यह्‌ 
बहवो वे मे मम पुत्रा भविष्य- पे हे बहुत-से पुत्र ढोंगे! ऐसे 
* प्रायप्ते युक्त होकर [3 
न्तीत्येवमभिप्रायः सबह्लित्यथः | ' _पासना रे आम 
प्राणादित्येकत्वोद्वीयच्ट्ररेक-. एकपुत्रप्राप्तिरूप फलके दोषसे 
प्राण ओर आदित्यके एकत्वरूप 
पुत्रत्वफलदोषेणापोदितत्वाद्ररश्मि- उद्गीषदृष्टिकी निन्‍दा की जानेके 
रकम मकर . कारण इस खण्डमें अनेक पुत्ररूप 
आणभेददृश्टे! कतेव्यता चोद्यते- | फडकी प्राप्तिक लिये रश्मि और 
प्राण इनकी भेदद्ृष्टिका प्रतिपादन 
| किया गया है ॥४॥ 


+>है€०९३६७०73*० 
अगथव और उद्दीयका अग्रेद 


गायतात्‌ पूवेवदावतेयेत्यथः । 


उप्निन्काण्डे बहुपुत्रफलत्वाथप।४। 


अथ खलु य उद्बीथः स प्रणबों यः प्रणवः स 
उद्गभीथ इति होतृषदनाडेवापि दुरुद्वीतमनुसमाहरतीत्यनु- 
समाहरतीति ॥ ५॥ 


निश्चय द्वी जो उद्बीय है वही प्रणव है, तथा जो प्रणव है वही 
उद्रौध है--इस प्रकार [ उपासना करके ) उद्भाता होत्र कर्ममें किये 
हुए उद्घानसम्बन्धी दोषकां अनुसन्धान (संशोधन ) करता है, 
अनुसन्धान करता है ॥५॥ 


श््ड छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
कि जा मा 
अथ खलु य उद्भीथ इत्यादि | अथ खल्दु य उद्गीथः” इत्यादि 


मंशवोर्ट पैदल नंद तो! वाक्यसे प्रणब और उद्बीधकी एकता- 
प्रणवोद्टीयेकत्वदशनसुक्त तस्‍थे- ' का प्रतिपादन किया गया है। 


तत्फल्युच्यते--होतपदनाद्वोता | उसीका यह फल बतलाया जाता 
; है-- होतृषदनातू---जहाँ स्थित 

यत्रस्थः शंसति तत्थानं होतृ- | होकर होता शंसन कर्म करता है 
न , उस स्थानका नाम होतृषदन है, 
पदन होत्रात्कमंणः सम्यकप्रयु- । [ उससे ] अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
क्तादित्यथः | न हि दे अनुष्ठान किये हुए होताके कर्मसे- 
300 40400 ' क्योंकि केवल देशमात्रसे किसी 
फलमाहतुं शक्‍्यम्‌ | कि तत्‌ ? | फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती । क्या 


ला आज | होता है ! उद्घाताद्वारा जो दुरुद्वीत- 
हेवापि दुरुद्वीतं दु दोषयुक्त उद्बान किया बला अर्थात्‌ 
कृतझुद्गात्रा खकमंणि क्षतं कृत- | अपने कर्ममें कोई दोष किया होता है 
हि , _ उसका वह (उद्बाता) समाहार अर्थात्‌ 
मित्यथ;,तदलुसमाहरत्यलुसंघत्त ' अनुसन्धान ( खुधार ) कर देता 
$;। चिकि «| है, जिस प्रकार कि चिकित्साद्वारा 
3228 त्सयेब धातुबे- घातुओंकी विषमताको ठीक कर 
पम्यसमीकरणमिति | ५॥ दिया जाता है ॥५॥ 
>+&€६>0४६:३५-० 


इतिच्छाग्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पशञ्चमखण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 


छोर. 


पष्ठ खण्ड 
**हन बस 
अनेक प्रकारकी आधिदेषिक उद्गीयोपासनाएँ 


अथेदानीं सर्वफलसंपक्त्यर्थ| #अब्र समस्त फलकी प्राप्तिके लिये 

श्रुति उद्बीथसंबन्धिनी अन्य प्रकारकी 

मुद्दीथ््य उप[सनान्तरं विधि-। उपासनाओंका विधान करना 
त्खते--- चादती है--- 

इयमेवर्गशिः साम तदेतदेतस्वाम्रच्यध्यूढ:साम 

तस्मावच्यध्यूढ*साम गीयत इयमंव साप्रिरमस्तत्साम ।१। 


यह ( पृथिवी ) ही ऋक्‌ दै ओर अभ्नि साम है। बढ यह [ अप्नि- 
संज्ञक ] साम इस ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है । यह प्रृथिवी ही 'सा' है ओर अग्नि 'अम' हैं; 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ) साम हैं ॥१॥ 


इयमेव एथिवी ऋकू्‌, क्रचि' यहद्द प्रथिवी ही ऋक्‌ है, अर्थात्‌ 
प्रथिवीदृष्टिः कार्या । तथाप्रिः ऋकमें पृथिवीदृष्टि करनी चाहिये। 
तथा अप्नि साम है, साममें अभ्निदृष्टि 

साम, साम्न्‍्यप्रिदृष्टे! | कर्थ करनी चाहिये। प्रथिवी और अग्नि- 


पृथिव्यग्न्योऋक्सामत्वम्‌ का ऋक्‍्त्व एवं सामत्व किस प्रकार 


है ! सो बतढाया जाता है--यह 
---तदतत्तदतदग्न्याख्य | 
इत्युच्यते---तदेतत्तदेतदस्न्यारूयं जो अभ्निसंज्ञक साम है इस पृथिवी- 


सामेतस्थां एथिव्यामृच्यध्यूढम- | संज़्क ऋकमें अध्यूढ---अधिगत 
घिगतप्ुपरिभावेन स्थितमित्यथ्थ!, | अर्थात्‌ उपरिभावसे स्थित है, जिस 


# यहातक पुत्रादिप्राप्तित्ष एकदेशीय फलवाली उपासनाओंका वर्णन 
किया गया है । 
प्‌ 











धर छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ब्ॉॉर्डियेक बिेए 2 नईसिटपिक नॉर्पकिय नव: 2 बर्पलियिक नई: कर नाईट न्यायिक नि नर कि 2. बरस 


ऋचीव साम | तस्ादत एवं | प्रकार कि साम ऋकूमें अधिष्टित 

श रहता है। अतः इस समय भी 
कारणाइच्यध्यूटमत साम गीयत सामगान करनेवालोंद्वारा ऋकमें 
| अधिष्ठित सामका ही गान किया 


। जाता है। 
। 


यथा च ऋक्‍सामनी नात्यन्त॑ जिस प्रकार ऋकू और साम 

ध | परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं हैं उसी 

भिन्‍ने अन्योन्यं ठथतो प्थि- | प्रकार ये पृथिवी और अप्नि भी 
, भिन्न नहीं हैं । यह किस प्रकार ! 

व्यग्नी | कथम्‌ इयमेव प्थिवी सा | [ सो बतलाते हैं ] यह प्रथित्री ही 
6 __ | 'सा--'साम नामके आघे शब्द- 
सामनामाधेशब्दवाच्या । इंत- 2 वाच्य के लता: अलवर अन्य 
राधंशब्दवाच्योउमिरमस्तदेतत्प- | 4 अम' का वाच्य अम्नि हैं। 
, इस प्रकार 'साम'! इस एक शब्दके 


थिव्यप्रिहयं सामेकशब्दाभिधेय- | तच्यत्वको प्राप्त हुए वे ही ये 
प्रथिवी और अप्नि दोनों साम कहे 


त्वमापन्न साम | तस्मान्नान्योन्यं | जाते हैं । अतः ऋक और सामके 
० ,.__,._ | समान सवंदा मिले-जुले रहनेके 
भिन्‍्ने एथिव्यप्रिद्य नित्यसंलि- | .रण ये प्रथिवी और अधि एक- 
_  दूसरेसे भिन्न नहीं हैं। भाव यह कि 
ष्ट॒म्॒क्सामनी इंच । ले पृथि | इसीसे एचिवो और अभ्निकी ऋक्‌ एवं 
व्यग्न्योक्रैक्सामत्वमित्यथंः । | सामरूपता है। किन्ही-किन्हींका 
.. । मत है कि 'साम' शब्दके अक्षरोंमें 
सामाक्षरयोः एथिव्यप्रिदृष्टि प्रथिवी और अभ्निदृष्टिका विधान 
करनेके लिये ही इयमेव सा 
अग्निरम:ः ऐसा उपदेश क्रिया 
गया है ॥ १॥ 


“>> ७०8*- 


इदानीमपि सामगेः | 


विधानाथंमियमेव सामिरम इति 
केचित्‌ ॥ १ ॥ 





खण्ड ६ ] शाहरमाध्याथथे हु 
"कई 5220: टिक पहन चिट बलिटेक चालिटिकक- पाली पक बयर्टटट केक बहॉसलिट+- या कक, 
अन्तरिक्षमेवग्वायुः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढ< 
साम । तस्मादच्यध्यूढ*साम गीयते:न्तरिक्षमेव सा वायु- 
रमस्तत्साम ॥ २ ॥ 
अन्तरिक्ष द्वी ऋक्‌ है और वायु साम है। बह यद्द साम इस ऋकामें 
अधिष्ठित है; अतः ऋक्‌में अधिष्ठित सामका द्वी गान किया जाता है। 
अन्तरिक्ष ही 'सा' है और वायु “अम' है। इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥२॥ 
योरेबगांदित्यः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढ <साम। 
तस्मादच्यध्यूढ* साम गीयते। दोरेव सादित्यो5मस्तत्साम ३ 
दयो ही ऋक्‌ है ओर आदित्य साम है । वह यह [ आदित्यरूप ] 
साम इस [ बौरूप ] ऋकमें अधिष्टित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है थो दी 'सा' है ओर आदित्य 'अम” है। इस 
प्रकार ये [ दोनों मिछ्कर ] साम हैं॥ ३॥ 
अन्तरिक्षमेवग्वायुः सामेत्या-| अन्‍्तरिक्ष ही ऋक है और वायु 
दि पूर्ववत्‌ ॥ २-३ ॥ साम है इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ 
पूवबत्‌ समझना चाहिये ॥२-१॥ 
>ईनइ बल 2न+ 
नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रमाः साम तदेतदेतस्याम्तच्य- 
ध्यूट*साम । तस्मादृच्यध्यूढ*साम गीयते। नक्षत्राण्येव 
सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 


नक्षत्र ही ऋक्‌ हैं ओर चन्द्रमा साम है | वह यद्द [ चन्द्रमारूप ] 
साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋकमें अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही 'सा' है ओर चन्द्रमा 'अम 
है इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥४॥ 


६८ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


बलि न्ॉरलिटक पॉर्सलियेक व्यालिटक पाईईलिट नार्पिलियि न्यास चिट यह बाईप५किट नई: पॉ्फ्लिफिज 
नक्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रमा अ- | चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति है 

ता से साम ॥ ७ ॥। । इसलिये [ नक्षत्रोंके ऋक्‍्स्थानीय 

| होनेपर ] वह साम है ॥ ४॥ 
>*<0०28«०- 
अथ यदतदादित्यस्य शुक्ल भाः सैवगंथ यज्नीलं 
परः रृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ*साम । तस्मा- 
इच्यध्यूढट८साम गोयते ॥ ५॥ 

तथा यह जो आदित्यकी झुक ज्योति है वही ऋक्‌ है और उसमें 

जो नीलवर्ण अत्यन्त स्यामता दिखायी देती है वह साम है । वह यह 
[ नीलवर्णरूप ] साम इस [ झुछ्ज्योतीरूप ) ऋकमें अधिष्टित हैं। 

अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥५॥ 

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल तथा यह जो आदित्यकी झुक 
भाः शुक्ला दीप्तिः सेवक । अथ : _ीए छठ दीप्ति है बढ्ढी ऋक्‌ है । 
अदाहित्य जल चर कण | तथा आदित्यमें जो नीलबर्ण अत्यन्त 
5 का | श्यामता है वह्द साम है; किन्तु वह 
परो5तिशयेन काष्ण्ये तत्साम, तो एकमात्र समाहित दृष्टिवाले 


तद्बथ कान्तसमाहितरष्टेहेश्यते।५)' पुरुषको ही दिखायी देती है ॥ ५॥ 
>ह>क्ान्े न 


अथ यदेवबेतदादित्यस्थ शुक्ल॑ भाः सैबव साथ 
यज्ञीलं परः कृष्णं॑ तदमस्तत्सामाथ य एषोःन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यर्मश्रुहि रण्यकेश आप्रण- 
खात्सवे एवं सुबणे: ॥ ६॥ 


तथा यह जो आदित्यका;शुह्त प्रकाश है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण 
अत्यन्त स्थामता है वही “अम' है, ये दी दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह 


खण्ड ६ ] शाह्रमाधष्यार्थ ६९, 
रसिये--कार्फिय र्िये> सियिक- बारथिय, मय नरकियक- र्मियिज- ना्ियि- नर्मियक- पडिदे---बमियिक- 
जो आदित्यमण्डलके अन्तगगंत सुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जो 
सुवर्णके समान स्मश्रुओंवाला ( डाढ़ी-मूँछोंबाढा ) और खर्णसद्श केशोंवाला 
है तथा जो नखपयन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥६॥ 


ते एवंते भाः शुकुकृष्णत्वे| वे हींये झुकृत्व एवं कृष्णत्वरूप 
प्रकाश क्रमशः 'सा' और “अम 

सा चामश्र सास | अथ य होनेके कारण साम हैं | तथा यह 
जो आदित्यके अन्तगेत---आदित्य- 

एपोअ्न्तरादित्य आदित्यस्थान्त- , के मध्यमें हिरण्मय--सुवर्णमयके 
सद्श होनेके कारण सुवर्णमय 

मंध्ये हिरण्मयों हिरष्मय इत्र | [ साक्षात्‌ छवर्णका नहीं ], क्योंकि 
| मूर्यदेवका सुवर्णके बिकाररूप होना 

हिरण्मयः । न हे सुवणविकार सम्भव नहीं है; [ऐसा होनेपर] उनका 
ऋक एवं सामरूप पंखोंवाला तथा 

त्वं देवस्य संभवति ऋक्‍!तसामगे | निष्पाप होना सम्भव नहीं है 
| क्योंकि सुबर्णमय अचेतन पदार्थमें 
तो पाप आदिकी सम्मावना ही नहीं 
है, जिसके कारण उनका प्रतिषेघ 
किया जाय । इसके सिवा नेत्रस्थ 
उपास्य पुरुषमें सुत्र्णविकारत्वका 
प्रहण भी नहीं किया जाता | इसलिये 


चाग्रहणात्‌। अतो लुप्तोपप एवं | दिरप्मय शब्द छुप्तोपम ही 
है# अतः इसका अर्थ ज्योतिमेय 


हिरण्मयशब्दो ज्योतिर्मय इत्य- है। आगेके हिरण्मयादि शब्दोंका 
अथ भी इसीके समान लगाना 
थः। उत्तरेष्वपि समाना योजना । ' चाहिये। 


# अर्थात्‌ इसके आगे उपमावाचक 'इव! शब्दका लोप हुआ है। 


प्णत्वापहतपा प्मत्लासभवात्‌ । न 


हि सावर्णेड्चेतने पाप्मादिश्राप्ति- 
रस्ति येन प्रतिषिध्येत । चाक्षुषे 


७ छान्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नफियित नाटक बॉजिय बाटियि नर्सिये>-टियि नारडियि- नर्पकियिक बर्पिकियक गार्मिटिक बाडिपक आर्मिटि 
पुरुषः पुरि शयनात्पूरयति | (ऐसा जो दिरण्मय ] पुरुष, 

[ शरीररूप ] पुरमें शयन करनेके 

वा स्वेनात्मना जगदिति, कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत्‌- 
इह्यते निइत्तचक्षुमिः सुमाहित- | भो पूर्ण करता है इसलिये यह 
पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 

चेतोमित्रेह्मचर्यादिसाधनापेण्षेः । | बाह्य विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं उन 


वेजखिनोजपि. इमसकेशादयः | * हित चित और बक्षचर्यादि- 
ज पे वअ्मश्ुकेशादयः साधनवान्‌ पुरुषोंको दिखायी देता 


ऊृष्णा: स्युरित्यतो विशिनष्टि--- | है--तेजसी होनेपर भी उसके 
। | डाढ़ी-मूँछ आदि तो काले ही होंगे, 
हिरण्यइ्मशुहिंरण्यकेश इति || अतः श्रुति उसकी विशेषता बतलाती 
उपोतिनियोन्ये -. | है---जो सुनहली स्मश्रु और सुनहले 
ज्योतिमेयान्येवरास्प इमश्रूणि के केशोंवाल है; अर्थात्‌ इसके डाढ़ी- 
शाश्रेत्यर्थ:। आग्रणखात्मणखों | मेंछ और केश भी ज्योतिमंय ही 
हैं| तात्पर्य यह है कि यह नख- 
नखाग्र॑ नखाग्रेण सह सर्व | पर्यन्त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
] सारा-का-सारा सुवर्णक समान 
सुवर्ण इव भारूप इत्यथ! ॥ ६।! प्रकाशखरूप ही है ॥ ६॥ 
“>गह-80७23« 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमबमक्षिणी तस्योदिति 
नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मम्य उदित उदेति ह बे सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं बंद ॥ ७॥ 
बन्दरके बेठनेके स्थान ( गुदा )के सदहा अरुण वर्णवाले पुण्डरीक 
(कमल ) के समान उसके दोनों नेत्र हैं । उसका 'उत्‌” ऐसा नाम है, 
क्योंकि बह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है । जो इस प्रकार जानता 
है वह निश्चय दी सम्पूर्ण पार्पोतते ऊपर उठ जाता है ॥जा। 


खण्ड ६ ] शाहरमाष्यार्थ १ 
बईर्फिये- बर्थ आिपे बाय बार्टिय नापिये- रिट नाजिफ- नर्सियि या23:0... बा्सिय- पालियि.- 


तस्थेवं सवेतः सुवर्णवणणस्थाप्य-._ इस प्रकार सब ओरसे सुवर्ण- 
बर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमे एक 
विशेषता है। सो किस प्रकार ! 
उस देवके, जैसा कि कप्पास होता है 
कट क उसके सद्दश छाल पुण्डरीक(कमल)के 
खथासः कप्यासः, आ- | समान अत्यन्त तेजसी नेत्र हैं। कपि- 
5 हु ' मर्कट ( बन्दर ) के आसका नाम 
सेरुपवंशनाथंसस करण पत्र्‌, | कप्यास है; उपवेशन ( बैठने ) अर्थके 

. बाचक “आस घातुसे करणमें 'घज' 


कपिएृष्ठान्तो येनोपविशति ।  प्रत्यय होनेपर “आस दाब्द सिद्ध 
होता है। अतः “कप्यास' का अर्थ 


ध्णोविशेषः | कथम्‌ १ तस्य यथा 


व पुण्डरीक _ बानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा) 
कप्याम इहत्र पृण्डराकमत्यन्त है, जिससे कि वह बैठता है । यहाँ 
हि हि “पुण्डरीक' को “कप्पास'! से उपमित 
तेजस, एवमस्य देवस्थाक्षिणी। किया गया है और नेत्रोंको पुण्डरीक- 

हीनो , की उपमा दी गयी है; इस प्रकार ] 
उपमितोपमानत्वान्न हीनोपमा । उपमितोपमान होनेके कारण यहाँ 
*  द्वीनोपमा नहीं है । 
तस्येबंगुणविशिष्टय गौण- ऐसे गुणवाले उस आदित्यान्तरगत 
मिदं लक ९ उरुपका उत्‌! यह गोण नाम है। 
मिद नामोदिति। कर्थ गोणत्वम्‌ : । इसको गोणता किस प्रकार हैं ! 
स एप देवः सर्वेम्यः पाप्मम्यः | वह यह देव सम्पूर्ण पापोंसे अर्थात्‌ 
स्वर | पार्पोसह्वित उनके कार्योंस उदित-उत्‌ 
पाप्मना सह तत्कायम्य इत्यथे॥ । (ऊपर ) इतः (गया हुआ ) 
“ये आत्मापहतपाप्मा” इत्यादि | अर्थात्‌ ऊपर गया कक उ 
दि बह वह 'उत” नामवाला है। जेसा कि 
व्ष्यति | उदित उद्‌ इत उद्भत | जो आत्मा पापसे हटा हुआ है' 
इत्यथं&. अतोजञ्सावुन्नामा । 3३8 श्रुति आगे कहेगी । 
कल अंधोकन । ऐसे गुणसे युक्त उस 'उत' नामवाले 
मा | पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता 
प्रकारेण यो वेद सो5प्येब्रमेबों- हैं वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण 


२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय र 


लिये बरस नर आर्ट किस बलि बजियिक नर्सियिक बिये ब्यियि नर्पियि- नामियि4. 
देत्युद्बच्छति सर्वेभ्यः पाप्मम्यः । पास ऊपर उठ जाता है। 


वे! ये निश्चार्थक्े निपात 
ह वा इत्यवधारणाथों निषातो है. अर्थात्‌ ऊपर उठ ही जाता 
उदेत्येवेत्यथं: !। ७ ॥ है ॥ ७॥ 


श 26 
तस्योद्वीथत्व॑ देवसादित्या- आदित्यादिके समान उस [ उत- 
दीनामिव विवक्िितत्वादाह-- संज़्क ] देवका उद्दीयत्व कट्ना 
इष्ट ह्वोनेकि कारण श्रति कहती है--- 
तस्यक्चे साम च गेष्णों तस्मादुद्वीथस्तस्मात्त्वे- 
बोद्ातैतस्य हि गाता। स एष ये चामुष्मात्पराश्वो लोका- 


स्तेषां चेष्ट देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस देवके ऋक्‌ और साम--ये दोनों पक्ष हैं | इसीसे वह देव 
उद्बीयरूप है, और इसीसे [ इसका गान करनेव्राला ] उद्बाता कहलाता हैं, 
क्योंकि वह इस ( उत्‌ )का ही गान करनेवाल्य होता है । वह यह उत्‌ 
नामक देव जो इस ( आदित्यछोक ) से ऊपरके लोक हैं ओर जो 
देवताओंकी कामनाएँ हैं उनका ईशन करता है। यह अधिदेवत 

उद्बीयोपासना हैं ॥८॥ 

तस्यक्व साम च गेष्णो. उस देवके ऋक और साम 
गेष्ण हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्त पृथिबी और 


पृथिव्याधुक्तलक्षणय  पवेणी । , अप्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं 
। क्योंकि वह देव सबरूप हैं | वह 
सर्वात्मा हि देवः । परापरलोक- परलोक और इहलोकसम्बन्धी कामना- 
ओंका इशन करनेवाला है; अत 
कामेशित॒त्वादुपपद्यते प्रथिव्य- | उसका प्रथित्री ओर अभ्नि आदिरूप 
| ऋक और साममय पंखोंसे युक्त होना 
ग््याश्क्सामगेष्णत्वम्‌, सर्वेयो- , उचित ही है । तथा संब्रका कारण 
होनेसे भी [ उसका ऋक-सामरूप 
नित्वाच । , पक्षोंबाठा होना उचित है ]। 


खण्ड ६ ] शाह्रमाष्याथ ७३ 
ऑसिंट्ेक प्ािक नासिक पार्ट रियर गार्टिलियेकर नस बा्लिद्रिंए पफियि बा्सिटिक नि 2क-न््फिटिक- 


यत एवमुजामा चासावृक्सा-। इस प्रकार क्‍योंकि वह “उत! 
नामवाला है, तथा ऋक्‌ ओर साम 
मगेष्णश्न तस्मादक्सामगेष्णत्व- | उसके पक्ष हैं इसलिये ऋक-साम- 


रूप पक्षोबाला होनेसे उसमें प्राप्त 

प्राप्ममुद्वीथत्वमुच्यते. परोक्षेण उद्बीयत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
| हो जाता है क्योंकि वह देव परोक्ष- 
परोष्षत्रियत्वादेव्य, तस्रादुद्वीथ (6 है। इसलिये बह उद्रौप है ऐसा 
कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [ यज्ञमें 
| उद्बान करनेवारा ] उत॒का गान 
करता है इसल्यि वह उद्भाता 
कहलाता है | इस प्रकार क्योंकि 
52 _ ३ बह उपयुक्त 'उत” नामक देवका 
क्तस्पात्ात्रा गातासावता युक्तो- गान करता है इसलिये उद्ाताका 
'उद्बाता' ऐसा नाम प्रसिद्ध होना 

द्वातेति नामप्रसिद्धिरुद्वातुः । | उचित ही है । 

स्‌ एप देव उन्ामा ये चाम्ु-.._ वही यह उत्‌ नामक देव इस 

| आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो 
प्मादादित्यात्पराश्चः परागशअ- । पराड यानी ऊपरके लोक हैं उन लछोकों- 
नादुर्ध्वा लोकास्तेषां लोकानां | * शशिन करता है। बढ केवल ईशन- 
नह लोझनो कतो ही नहों है 'च' शब्दसे यह 
चेष्टे न केवलमीशितृत्वमेव च- | भी सिद्ध होता है कि वह उनका 
ज् हे | धारण भी करता है; जैसा कि 
शब्दाद्वारयात च। स दाधार | “उसने इस पृथिवीको और गलोक- 
पृथिवों द्यामनुतेमाम्‌” इत्यादिमन्‍्त्र-] की धारण किया” इत्यादि मन्तरवर्ण- 
है के हि 5 | से सिद्ध होता है । यही नहीं, वह 
वणात्‌ । कि च देवकामानामीष्ट | देवताओंकी कामनाओंका ईशन भी 
येतद्धिदेवत देवताविषय | रिया है-इस प्रकार यह उस देव- 
हक तर: दताओाओ | क्रा-उद्बीथका अधिदेवत--देवता- 

देवस्थोट्रीयस्य खरूपसप्नक्तम्‌ ॥८।। विषयक्र खरूप कहा गया ॥ ८॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्ठलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥६॥ 


इति । तसास्‍्वेव हेतोरुद॑ं गाय- 


तीस्युद्गाता | यस्ताद्भथेतस्य यथो- | 


# देवताओंकी परोक्षप्रियता परोक्षप्रिया इवं हि देवाः प्रत्यक्षद्विष:? 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होती है । 


सघन राण्ड 


>*ह:०६१ब-ड्टेनन 
अध्यात्म-उद्वीथोपासना 


अथाध्यात्मं वागेवक्प्रौणगः साम तदेतदेतस्याम्॒च्य- 
ध्यूढ* साम तस्मादच्यध्यूटः्साम गीयते | वागेव सा 
प्राणोएमस्तत्साम ॥ १॥ 


इससे आगे अध्यात्म उपासना है--वाणी ही ऋक्‌ है ओर प्राण 

साम है । इस प्रकार इस [ वाक्रूप ) ऋकमें [ प्राणरप ] साम 

अधिष्ठित है । अतः ऋकाूमें अधिष्टित सामका ही गान किया जाता हैं । 

वाक्‌ ही 'सा' है और प्राण 'अम' है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥१॥ ह 

अथाधुनाध्यात्ममुच्पते--वा-| आधिदेषिक उपासनाके पश्चात्‌ 

अब अध्यात्म उपासनाका वर्णन 

गेवकप्रणः साम, अधरोपरि- | किया जाता है--नोचे-ऊपर स्थान 

' होनेमें तुल्य द्वोनेके कारण वाक्‌ ही 

स्थानत्वसामान्यात्‌ू । प्राणों | ऋक्रू है और प्राण साम है। 

बायुके सहित प्राणेन्द्रिय ही यहाँ 

ध्राणमुच्यते सह वायुना । वागेव | प्राण कहा गया है । वाक्‌ हो सा! 

' है आर प्राण 'अम' है इत्यादि 

सा प्राणो5म इत्यादि पूरववत्‌।।१॥॥ ' कथन पूर्ववत्‌ समझना चाहिये॥ १॥ 

>*#€>6€४८73३*- 


चक्षुरेबगोत्मा साम तदतदेतस्यामृच्यध्यूढ<साम 
तस्मादच्यध्यूढ*साम गीयते । चक्षुरेव सात्मामस्त- 
त्साम ॥ २॥ 


खण्ड ७ ] शाक्ररभाष्या्थ ५ 
बरसे बाटिं2 ७ नाल न्वार्पलिय>- न मिय-कर्पिंट कॉटियिक यॉरडियेक- रन टिक- नाईट चाएिय-न्वार्पिियिक, 
चक्षु दी रुक है और आत्मासाम है । इस प्रकार इस [ चश्लुरूप ] 
ऋकमें यह [ आत्मारूप ] साम अधिष्टित है । इसलिये ऋकमें अधभिष्ठित 
सामका द्वी गान किया जाता है । चक्षु ही 'सा' है और आत्मा “अम 
है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥२॥ 


चक्षुरेव ऋकू , आत्मा साम; |. चक्षु दी ऋक्‌ है ओर आत्मा साम 
| है। यहाँ आत्मा' शब्दसे छायात्माका 
आत्मेतिच्छायात्मा तत्खत्वा- प्रहण है; क्योंकि वही नेत्रमें स्थित 


त्साम ॥ २॥। [ होनेके कारण साम है ॥२॥ 
+<७<><>4-2५2०- 


श्रोत्रमेबब्येनः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ:साम 
तस्मादच्यध्यूढ*साम गौयते । श्रोत्रमेव सा मनो5मस्त- 
त्साम ॥ ३॥ 


श्रोत्र ही ऋकू है और मन साम है। इस प्रकार इस [ श्रोत्ररूप ) 
ऋकामें यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिष्टित 
सामका ही गान किया जाता है । श्रोत्र ही सा! हैं और मन 'अम' है । 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥३॥ 


श्रोत्रमेवद्योनः साम, श्रोत्रस्या-. श्रोत्र ही ऋक़ है और मन साम 


| मनकी सामरूपता है ॥३॥ 


"हनथान्‍9-- 

अथ यदेतदद्षणः शुक्ल भाः सैबगंथ यज्ञीलं परः 

कृष्णं तत्साम | तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढ<साम । तस्मादच्य- 

ध्यूड८साम गीयते । अथ यदेबेतदक्ष्णः शुक्ल भाः सैब 
साथ यजन्नील परः क्ृष्णं तदमस्तत्साम ॥ ४॥ 


जद छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


०2७. 220७. ०४3... 20. ५ व..." ममिये ना) न्यमिये>- नरक 

तथा यह जो आँखोंका झुक प्रकाश है वह ऋक्‌ है और जो 
नीलवर्ण अत्यन्त स्यामता है वह साम है । इस श्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकाशरूप ) ऋकमें यह [ नीलबर्ण अत्यन्त स्यामतारूप ] साम 
अधिष्ठटित है। अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका द्वी गान किया जाता 
है । तथा यह जो नेत्रका शुरू प्रकाश है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण 
परम श्यामता है वही “अम' है ।. इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥४॥ 


अथ यदेतदक्ष्णः शुक्ल भाः तथा यह जो नेन्नोंका झुक प्रकाश 


सैवक' । अथ यज्ञीलं परः कृष्ण- * “दी झुक है और जो सूभके 
धर ' समान दृक्‍्शक्तिका अधिष्ठानभूत 


मादित्य इब॒दक्शक्त्यधिष्टानं . स्‍ौछवर्ण अतिशय श्यामत्व है वह 
तत्साम ॥ ४ ॥ साम है ॥४॥ 
++ह€२2६0७28*- 
आवित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंका एकता 


अथ य एपोन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवक्तेत्साम 
तदुक्थं तचजुस्तदब्रह्म । तस्येतस्य तदेव रूप॑ यदमुष्य 
रूप॑ यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो यज्ञाम तन्नाम ॥ ५॥ 


तथा यह जो नेत्रोंके मध्यमें पुरुप दिखलायी देता है बही ऋक्‌ है, 
वही साम है, वही उक्थ है, वही यजुः है और वही ब्रह्म है । उस इस 
पुरुषका वही रूप है जो उस ( आदित्यान्त्गत पुरुष ) का रूप है । 
जो उसके पक्ष हैं वही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम है वही इसका 
नाम है ॥०॥ हे 


खण्ड ७ ] शाहरसाष्यार्थ ७७ 


ब्ॉर्सियिक नयासिएपक, बॉजियिक-न्यर्सियक नॉडियिक बर्जमिय 2 यार 


अथ य एषोज्न्तरक्षिणि पुरुषो | तथा यह जो नेत्रोंके मध्यम 

& «५, | पुरुष दिखछायी देता है--इस 

इश्यते, पू्ववत्‌ । सेवर्गध्यात्म | वाक्यका तात्पर्य पूर्ववत्‌ समझना 
| चाहिये | वही बागादि अध्यात्म 

वागाद्या एथिव्याद्ा चाथि-। और प्रृषिबी आदि अधिदेवत ऋक्‌ 


ड्ै ऋ्क्पाद- है जिसके पाद नियत अक्षरोंसे 
देवतम्‌ । प्रसिद्धा च ऋक्पाद . बचे होते हैं वह ऋक्‌ तो प्रसिद् 
बद्धाक्षरात्मिवा तथा साम। ही है--तथा वही साम है । 

अथवा [इन ऋक और साम 
उक्थसाहचयांद्वा स्तोत्र साम शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना 

' चाहिये---] उक्थका सहचारी 
ऋक्‌ शख्रमुवथादन्यत्‌ । तथा होनेसे स्तोत्र ही साम है और 


हि «-._ उक्थसे मिन्न जो शलस््र (मन्त्रविशेष) 
यजुःखाह्ाखधावषडादि सबमेव , 8६ ही ऋक्‌ हैं; तथा खाहा, खधा 


वाग्यजुस्तत्स एवं सर्वात्मक- और पंषद्‌ आदि सम्पूर्ण वाक्य ही 
यजु: हैं | सर्वात्मक्क और सबका 
त्वात्सबेयोनित्वाचेति झतोचाम। . कारण होनेके कारण वह यजुः 
खयं पुरुष ही है--ऐस्ता हम पहले 
ऋगादिश्रकरणात्तड़झेति त्रयो कह चुके हैं। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 





गम | होनेसे “वही अहम है! इस वाक्यमें [जिलम- 
वंदाः । शब्दसे | तीनों बेद समझने चाहिये। 
तस्पेतस्य चाक्षुपस्यथ उस इस नेन्रस्थ पुरुषका वही 


पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते । | रूप पर जाता है। हक 
' क्या है ? जो रूप उस आदित्या- 
किंतत्‌  यदमुष्यादित्यपुरुषस। / ,तर्गत पुरुषका या, जिसका कि 


हिरण्मय इत्यादि यदधिदेवत- | दिर््मय आदि अधिदेबतरूपसे 
मुक्तम्‌ | यावमुष्प गेष्णो प्वणी वर्णन किया गया था । जो उस 


( आदित्यपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 
तावेबास्थापि चाक्लुपस् गेष्णो ! |, लेत्रान्तर्गत मुरेवक भी पे है| 


यज्चासुष्य नामोदित्युद्वीथ इति | जो इसके 'उत” अपवा 'उद्गोष' आदि 
च तदवास्य नाम । नाम थे वे ही इसके भी नाम हैं | 


3८ छास्दोग्योपभिषद्‌ [ अध्याय है 


लिये बसियिक नालिये सियिक नासिक बर्फ गार्सियिक- ब्यार्टटियेक- न्यास: बॉय पारित बलिटरिक- 


स्थानमेदादूपगुणनामातिदे- | यदि कह्दो कि आश्रयका भेद 
| होनेसे, [ आदित्यान्तर्गत पुरुषके ] 
शादीशिवृत्वविषयभेदव्यपदेशा- | रूप, गुण और नामका [ चाक्षुष 
| पुरुषमें | अतिदेश होनेसे तथा 
ब्ादित्यचाक्षुषयोभेद इति चेत्‌ ? । इशितृत्व ( शासन ) के विषयोंका 
, भेद बतलाये जानेके कारण आदित्य 
न; अप्लुनानेनवेत्येकस्योभया- ; और नेत्रान्तगत पुरुषोंका भेद है-- 
| तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
त्मप्राप्त्यनुपपत्ते! । | ऐसा माननेपर [ मन्त्र ७» और ८ में ] 
' “अमुना' “अनेनेव” इन शब्दोंसे 
! प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनोंकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं होगी। 
दिधामाबेनोपपथत इति '. यदि कहो कि वह उन दोनोंको 
हे | दो रुपसे प्राप्त होता है, जेसा कि 
चेत्‌, वक्ष्यति हि “स एकथा -'वह एकरूप होता है, वह तीन 


> ११ ' रूप होता है” इत्यादि रूपसे 
भवति त्रिघा भव॒ति” इत्यादि, अति शरदेगी' मी> तो हो भी 
न, चेतनस्पेकस्थ निरवयव- ' ठीक नहीं; क्योंकि निरवयव होनेके 
शी ॒ | कारण एक ही चेतनका दो रूप 


घिदेवतयो रेकत्वमेव | अध्यात्म ओर अधिदेवत-इन दोनों- 

५७७५७४७५७७ ३४५ | की एकता ही है। और तुमने जो 

यक्तु रूपायतिदेशों भेदकारण- | रूपादिके अतिदेशको उनके भेदका 

कारण बतलाया, सो वह उनका 

मवोचों न तद्भेदावगमाय । | भेद सूचित करनेके लिये नहीं है । 

4 पर । तो बह किसलिये है! बह तो, आश्रय- 

कि तह कप भंदाशड्डी | 4 प्रेद होनेते कहीं उनके भेदकी 

मा वमथेम्‌ ॥ ५). . आशंका न हो जाय--हसलिये है । 
____ “ह्ह 3 


१, अन्यके घमर्मोकों अन्यमे लगाना | 








खण्ड ७ ] शाहरमाध्या्थ ७९, 
ब्ॉॉसियि नि नि नि कसिटक ब्लिटक्र ब्यर्टिटिस आर्सियिक बार्मिर 


स एप ये चैतस्मादवाश्वो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य- 
कामानां चेति। तद्य इमे बीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति 
तस्मात्त धनसनयः ॥ ६॥ 

वह यह ( चाक्षुष पुरुष ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
छोक हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका ईशन करता है । अतः जो ये 
लोग वौणामें गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं । हसीसे वे धनवान्‌ 
होते है ॥६॥ 

स एप चाक्षुपः पुरुषों ये| वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस 
चैतस्पादाध्यात्मिकादात्मनोर्वा- | आध्यात्मिक आत्मासे नौचेके छोक 
ओड्वाग्गता लोकास्तेषां चेष्टे | हैं हक तथा मलुष्यसम्बन्धी 
मलुष्यसंबन्धिनां च कामानाम्‌। न अकी ईशान ( शासन ) 

हर ५ करता है। अतः जो ये गायक लोग 
तत्तस्माद्य इमे वीणायां गायन्ति ' 


ब्रीणामें गान करते हैं वे उसीका , 
गायकास्‍्त एतमेव गायन्ति। ,न करते हैं | इस प्रकार क्योंकि 


यस्तादीश्वर! गायन्ति तस्रात्ते ३ श्वरका ही गान करते हैं; इस- 
धनसनयो धनलाभयुक्ता घन- लिये वे धनढामयुक्त अर्थात्‌ 
वन्त इत्यथः ॥ ६॥ धनवान्‌ होते हैं. ॥६॥ 
>>ह६०6४७०3*« 
इनकी अभेददष्टिसे उपासनाका फल 


अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभोी स गायति । 
सोप्मुनेव स एष ये चामुष्मात्पराश्वो लोकास्ता* श्राप्तोति 
देवकामा*श्र ॥ ७ ॥ 


तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुषात्मा और आदित्यात्माकी एकता ) 
जाननेवाला पुरुष सामगान करता है वह [ चाश्लुषात्मा और आदित्यात्मा ] 





<० छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय 
बसिये- नर्थििय बार्टिटि 2, कॉप५िंटऋ नासि: 2 बर्थ यरलियिक नाईट नया बहर्सियिटि पहल नये 
दोनोंका ही गान करता है | तथा वह इसके ही द्वारा जो इस ( आदित्य- 
लोक ) से ऊपरके लोक हैं और जो देवताओंके भोग हैं. उन्हें. प्राप्त 
करता है ॥७॥ 
अथ य एतदेवं विद्वान्यथोक्त | इस उपर्युक्त देवको जो इस 
, प्रकार जाननेबाला पुरुष सामगान 
देवमद्टीथं विद्वान्साम गायत्युमो करता है वह चाक्षुप और आदित्य 
स॒ गायति चाक्षुपमादित्यं च। | दोनों ही पृरुषोंको गाता है। इस 
| प्रकार जाननेबाले उस उपासककों 
तस्येबंबिदः फलसुच्यते--सो5- | जो फछ मिलता है सो बतलाया 
जाता है--वह यह उपासक इस 
आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरक 
त्पराश्वो लोकास्ांथ्रामोति आ- | छोक हैं उन्हें प्राप्त होता है । तात्पर्य 
७:४८ अखो यह है कि आदित्यान्तर्गत देवरूप 
दित्यान्तगेतदेवो 33 होकर वह इन्हें और देवताओंके 
देवकामांश् || ७।। ! भोगोंको ग्राप्त करता हैं ॥७॥ 


++*€€६>#&23«« 
अथानेनेव ये चेतस्मादवौद्यो लोकास्ता*श्राप्तोति 
मनुष्यकामा*श्र तस्मादु हैबंबिदुद्गाता ब्रूयात्‌॥ ८॥ 
क॑ ते काममागायानीत्येष छोब कामागानस्येष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ६ ॥ 
तथा इसीके द्वारा जो इससे नौचेके छोक हैं उन्हें और मनुष्य- 
सम्बन्धिनी कामनाओंको प्राप्त करता है । अतः इस प्रकार जाननेवाला 
उद्बाता [ यजमानसे इस प्रकार ] कहे---॥ ८॥ "मैं तेरे लिये किन इृष्ट 
कामनाओंका आगान करूँ ? क्योंकि यह उद्घाता कामनाओंके आगानमें 
समर्थ होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर सामगान करता 
है, सामगान करता है ॥९॥ 


मुनेवादित्येन स एप ये चाममुष्मा- 


खण्ड ७ ] शाइ्र्माध्या्थ <१ 
नबर्सिये- नर्स बर्टि-वर्टियि "नयारमियि;- कर न्िटिक-पासियेक वर्टियिक- 


अथानेनेवचाक्षुपेणेव ये | तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा 
लोकास्तांथरामेति ही, जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें; 

चेतस्ादर्वाश्वो लोकास्तांशरामोति मनुष्यसम्बन्धी भोगोंको वह ग्राप्त 
मनुष्यकामांश् चाश्षुषर भृत्वेत्य- | करता है अमिप्राय यद्द कि चाह्लुष 
हि बंबिद पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त 
थे | तसादु हैबंविद॒द्वाता ब्रया- | करता है। अतः इस प्रकार जानने- 
: करमिष् ते | बाला उद्गाता यजमानसे कह्ढे कि 'मैं 
धजमान कमिर्ट ते तव काममा- | तेरे डिये किन इष्ट कामनाओं- 


गायानीति । एप हि यस्ादुद्धा- | ४ आगान करूँ !” क्योंकि यह 
। | उद्घबाता इष्ट कामनासम्बन्धी आगान- 
ता कामागानस्पोद्रानेन काम | के उद्बानसे उन कामनाओंको 


संपादयितुमी्टे समर्थ इत्यर्थः। | फपच करनेमें सम होता है । 
दगितुर्म के | बह् उद्राता कौन है? जो इस 
को5्सो ! य एवं विद्वान्साम गाय- प्रकार जाननेवाला होकर साम गान 


करता है, साम गान करता 
ति साम गायति। दिरुक्ति- | है। यह द्विरक्ति उपासनाकी 


रुपासनसमाप्त्यर्था ॥ ८-९॥ | समाततिके लिये है ॥ ८-९॥ 
-/0:9#००४६२-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
सप्तमसण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥ 





१६/॥ री 


उस््टस रकण्डु 


>>: 
उद्नीथोपासनाकाी उत्कृष्टता अदर्जित करनेके लिये 
शिलक, दाल्भ्य और प्रवाहणका संवाद 
अनेकधोपास्थत्वादक्षरस्स प्र- । उद्गीयसंज्ञक अक्षर ( ओंकार ) के 
| अनेक प्रकारसे उपासनीय होनेके 


कारान्तरेण परोवरीयस्त्वगुण- | कारण श्रुति प्रकारान्‍्तरसे उसकी 

परोवरीयस्त्वगुणविशिष्ट.. फलत्राली 
फलमुपासनान्तरमानिनाय । इति-| एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती 
है । यहाँ जो इतिहास दिया जाता 
है वह सरलतासे समझानेके 
ल्यिहै। 





हासस्तु सुखावबोधनाथः । ल्‍ 


त्रयो होहीथे कुशला बभूवुः शिलकः शालाव- 

त्यश्रैकितायनो दाल्म्यः प्रवाहणो जैबलिरिति। ते होचु- 

रुद्वीथे वे कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥१॥ 

कहते हैं, शलावतका पुत्र शिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्म्य 

और जीवलका पुत्र प्रवाहण---ये तीनों उद्बीथविद्यामें कुशल थे । उन्होंने 

परस्पर कहा--'हमलोग उद्गबीयविद्यामें निपुण हैं; अतः यदि आप- 
लोगोंकी अनुमति हो तो उद्बीथके विषयमें परस्पर वार्तालाप करें! ॥१॥ 

त्रयखिसंख्याका), है इत्यै-|[ त्रयः--तीन संख्यावाले, €ह' 

कद, यह निपात ऐतिह्ाको ('ऐसा हुआ 

), उद्बीथ उद्घीथन्ानं | इस बातको ) सूचित करनेके लिये 

है, उद्गबीयमें--उद्गीयविद्याके प्रति 

प्रति कुशला निपुणा बभूवुः | ' कुशल--निपुण थे । तात्पय॑ यह 


खच्छ ८ ] शाक्लश्भाष्यार्थ ८ 
कर्सिशिदेशे काले च॑ निमित्ते | है किकिसीदेश ओर कालमें अथवा 
वा समेतानामित्यमिप्रायः | न | कसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 


... | पुरुषो्मि[ये तीन न्यक्ति उद्गीयमें निपुण 
हि सर्वेसिश्षगति त्रयाणामेव | थे|। सारे संसारके भीतर उद्गीय आदि- 


कौशलझद्टीयादिविज्ञाने | श्रूय- | के ज्ञानमें इन तीनकी ही कुशढता 


._ | हो-ऐसी बात नहीं है; क्‍योंकि श्रतिमें 
न्ते शुपस्तिजानश्रुतिकेकेयप्रश्ृत उषस्ति, जानश्रुति और कैकेय आदि 


यः सर्वज्ञकल्पाः । सर्वज्ञकल्प पुरुष भी प्रसिद्ध हैं दी । 

के ते त्रयः ! इत्याहइ-शिलको | वे तीन कौन थे ! इस विषयमें 

, श्रुति कहती है--शिठक जिसका 

नामतः३ नाम था वह शल्यवतका पुत्र 

५ , | शालावत्य, चिकितायनका पृत्र 

चिकितायनस्थापत्यं चेकितायन$, चेकितायन, जो दल्मगोत्रोों उत्पल 

_ | होनेके कारण दाल्म्य कद्दा गया है । 

दल्मगोत्रो दाल्म्यो द्थामरष्याय अथवा वह द्वथामुष्यायण* होगा । 

। _ | तथा नामसे प्रवाहण और जीवलका 

णोवा ले, नामतो जीवल पुत्र होनेसे जेबलि कढ़लानेवाला---ये 
स्थापत्यं जबलिरित्येते त्रय/। | तीन पुरुष थे । 

ते होचुरन्योन्यमुद्ीथे वे। उन्होंने परस्पर एक-दूसरेसे 

कुशला निपुणा इति प्रसिद्धा। | कद्दा--हमलोग उद्गीपमें कुशछ-- 


ख्ः | अतो हन्त यद्यजुमति्म-| #िपरण दैं---इस प्रकार प्रसिद्ध हैं 
द्रीथ उद्दीथज्ञाननिमित्ता अतः यदि आपलोगोंकी सम्मति हो 
पता यज्यानानामता | उद्बीथमें-उद्गी थवि्याके सम्बन्धमें 


कथां विचारणां पक्षप्रतिपक्षोप" कया--विचार कहें, अर्थात्‌ पक्ष- 
न्यासेन वदामो वाद कुमे | प्रतिपक्षके उपन्यासपूर्वक परस्पर 
इत्यथः । विवाद करें । 


# जिस पुत्रकों “यह मुझे और तुझे दोनोंदीको जल और पिण्डदान देने- 
का अधिकारी होगा! ऐसा कहकर घमंपूर्यक ग्रहण किया जाता है उसे 'दुआ- 
मुष्यायण' कहते हैं। 


८8 छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्सियिक नर्स नाफियि नॉडिंयेज बॉर्डियि पॉर्ियेक- चिट. बिक नॉटि:2 2 बॉर्पिि कक वाईजिड वर्टियिक 
तथा च तद्विद्यसंवादे विपरी- इस प्रकार, जिन्हें विवक्षित 
अपानोस्जनो | अर्थका ज्ञान है उन पुरुषोके 
तग्रहनाशोष्पूबविज्ञानोपजनः सं- | पारस्परिक संवादसे बिपरीत ग्रहण- 
के | का नाश, अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति 
शयनिवृत्तिश्रेति । अतस्तदि्- । और संशयकी निवृत्ति होती है। 
| अतः उन-उन बविषयोंके ज्ञाता 


संयोगः कतेव्य इति चेतिह[स- | 


| पुरुषोंका साथ करना चाहिये--यहद 


प्रयोजनम्‌ । दृश्यते हि शिलका- | भी इस इतिह्यासका प्रयोजन है । यही 
| बात शिलकादिके प्रसंगमें भी देखी 


दीनाम्‌ ॥ १॥ | जाती है ॥१॥ 
> ७७३५ 
तथेति ह समुपविविशुः स ह प्रवाहणो जैबलि- 
रुवाच भगवन्तावग्रे बद॒तां ब्राह्मणयोबंद्तोबोच<ओ्रोष्या- 


मीति ॥ २॥ 

तब वे “बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बैठ गये । फिर जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने कद्ा--“पहले आप दोनों पूज्यवर प्रतिपादन करें | मैं आप 

ब्राह्मणोंकी कद्दी हुई वाणीको श्रवण करूँगा' ॥२॥ 
तथेत्युकत्वा ते सम्मपविविशु-| फिर वे “बहुत अच्छा” ऐसा 
कहकर बेठ गये। उनमें [ आ्रह्मणोंके 
होपविश्वन्तः किल । तत्र राज्ञः | प्रथम बोलनेसे ] राजा ( क्षत्रिय ) 

-. | की प्रगल्मता (धृष्टता ) सिद्ध 

प्रागल्म्योपप्ततेः स ह प्रवाहणों है, इसलिये हक अर 3 
जैवलिरुवाचेतरो मगवन्तो पूजा- | *वहणने शेष दोनोंके प्रति कद्वा--- 
“पहले आप भगवान्‌-पूजनीय लोग 
बन्तावग्रे पूर्व वदताम्‌। ब्राह्मण- | कहें; आप ब्राह्मणोंके कटे हुए शब्दों- 


खच्ड ८ ] शाक्रमाच्याथे ८५ 


योरिति लिड्भाद्राजासौ युवयो- | को मैं श्रवण करूँगा।' “आप दोनों 
है ब्राह्मणोंके! इस कपनरूप लिद्डसे ज्ञात 
जह्षणयोब॑दतोवार्च श्रोष्यामि । | कषेता है कि क्षत्रिय है। 'वाचम ऐसा 


अथरहितामित्यपरे. वाचमिति विशेषण होनेके कारण दूसरे व्या- 
| ख्याकार 'अर्थह्दीन शब्दमात्र सुनूँगा' 


विशेषणात्‌ ॥ २॥ | ऐसा अर्थ करते हैं ॥२॥ 
नह०0७३५- 
स॒ ह शिलकः शालावत्यश्रेकितायनं दाल्म्यमु- 


वाच हन्त त्वा प्ृच्छानीति प्रच्छेति होबाच ॥ ३ ॥ 
तब उस शालावतके पुत्र शिव्कने चिकितायनकुमार दाल्म्यसे 
कहा--'यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछे !” उसने कहा-- 
'पूछो' ॥३॥ 
उक्तयोः स ह शिलक! शा-। उपर्युक्त दोनोंमेंसे शलयबतके 
लावत्यश्रैकितायन॑ दासल्म्यमु- | 3) शिठकने चैकितायन दाल्भ्यसे 


पक ५. | कहा--“यदि तुम अनुमति दो तो 
पाच न्‍त अच्यजुम॑स्थसे त्वा | तुमसे पूछे ।! तब इस प्रकार 
स्वां एच्छानीत्युक्त इतरः पृच्छेति | कहे जानेपर दूसरेने 'पूछो' ऐसा 


होवाच ॥ ३॥ कहा ॥३॥ 
+*ह_€>0&78«> 
लब्धानुमतिराह-- उसकी अनुमति पाकर [शिलक- 
ने) कहा-- 


का साम्नो गतिरिति खर इति होवाच । खरस्य 
का गतिरिति प्राण इति होबाच । प्राणस्य का गतिरित्य- 
ज्ञमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होबाच ॥8॥ 


८६ छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय १ 


चईजिटक टेक पईिटिक नजिपक एफ नई कियेक- नई ७ नकरएरि पक नई पक बर्थ ३ चार्ट नाटक 
'सामकी गति ( आश्रय ) क्‍या है ?” इसपर दूसरेने 'खर' ऐसा 
कहा । 'खरकी गति क्‍या है? ऐसा प्रश्न होनेपर दूमरेने प्राण” ऐसा 
कहा । 'प्राणकी गति क्‍या है ” इसपर दूसरेने अन्न ऐसा कहा। तथा 
अनकी गति क्या है ?' ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्यने जल! ऐसा कहा ॥४॥ 
का साम्रः प्रकृतत्वादुद्वीथस्य । | सामक्री---प्रकरणप्राप्त होनेके 
| कारण उद्बीयकी गति--आश्रय 
उद्भीथों बत्रोपासत्वेन प्रकृतः | अर्थात्‌ परायण क्या है ? क्योंकि यहाँ 
! (१ |९ | उपास्यरूपसे उद्गीथका ही प्रकरण 
| है, जैसा कि “परोवरीयांसमुद्गीय- 
२) इति च वक्ष्यति। गतिरा- : म॒पासते' ( १।९।२ ) इत्यादि 
, | श्रुतिमें कहेंगे भी । इस प्रकार पुछे 
अ्यः परायणमित्येतत्‌ । एवं | जानेपर दाल्म्यने कहा-खर 
क्योंकि साम खरस्वरूप है। जिस 
| प्रकार [मृत्तिकामय] घटादि पदार्थों 
खरात्मकत्वात्साम्न: | यो यदा- | | टेत्तिका ही आश्रय होती है 
उसी प्रकार जो पदाथ यदात्मक--- 
त्मकः स तद्गतिस्तदाश्रयश्र भव- | जिसके खरूपसे युक्त होता है उस 
| धदार्थकी वही गति और आश्रय 
भी होता है-यह उचित ही है। 


स्त॒ुस्ख का गतिरिति प्राण । 'स्वरकी गति क्‍या हैं ! ऐसा 
प्रश्न होनेपर [ दाल्म्यने ] प्राण 


इति होवाच | प्राणनिष्पादों 

| ऐसा कहा, क्योंकि स्वर श्राणसे ही 
हि खरस्तस्रात्खरस्थ प्राणो निष्पन्न होनेवाटा हे इसलिये स्वर- 
गतिः । प्राणस्य का गतिरित्यनञ्न- | की गति प्राण है । 'प्राणकी गति 
मिति . | क्या है /” ऐसा पूछे जानेपर उसने 
मिति होवाच । अन्नावष्टम्मों | «हा “अन्न', क्योंकि प्राण अन्के 
हि प्राणः | “शुष्यति वें प्राण | ही आश्रय रहनेवाला हैं, जेसा कि 


“परोबरीयांसपद्वीथम' 


पृष्टो दाल्भ्य उवाच--खर इति; 


तीति युक्त मृदाश्रय इव घटादिः । 





सण्ड ८ ] शाह्ररभाष्याथ <$ 
बवसििक ब्वॉर्टि कर रकियेक बाएियिक नॉलिंट 0० बॉस नये: 4, 3:23 न्यॉ्टिलिप कक पर्स चाट नि: पक, 


ऋतेउ्नात्‌” (बृ० उ० ५। | “अन्नके बिना प्राण सूख जाता है” _ 


9 न इस अतिसे सिद्ध होता है तथा 
१२। १ ) इति हि श्रुतेः । “अन्न | अल या इ्सलानोब पक] 
दाम (बृ० 3० २।२। १) 


रस्सी है” ऐसी श्रति भी है | फिर 
इति च। अन्नस्यथ का गति 


अन्नकी गति क्‍या है ? ' ऐसा प्रश्न 
| होनेपर दाल्भ्यने कहा--“आप 
रित्याप इंति होवाच | अप्सं- | ,दोकि अन्न आप ( जल ) से ही 
भवत्वादन्नस्थ ।। ४७ ॥। उत्पन्न होनेवाला है ॥४॥ 
++&६०00७28**> 
अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचाम॒ष्य 
लोकस्य का गतिरिति न खर्ग लोकमतिनयेदिति होवाच 
खर्ग बयं लोक*सामाभिपंस्थापयामः ख्गस*स्ताव*हि 
सामति ॥ ५॥ 

“जलकी गति क्‍या है ?” ऐसा प्रश्न होनेपर उसने “बह लोक' 
ऐसा कहा । “उस लोककी गति क्या है. ?” इसपर दाल्म्यने कहा कि 'खर्गे- 
छोकका अतिक्रमण करके सामकों किसी दूसरे आश्रयर्म नहीं ले जाना 
चाहिये। हम सामको खगंलोकमे ही स्थित करते हैं, क्योंकि सामकी खगे- 
रूपसे स्तुति की गयी है! ॥०॥ 

अपाँ का गतिरित्यसी लोक. जलोंकी गति क्या है?” इसपर 
इति होवाच। अद्यष्माह्ोकाद हो 3. है कहा, 
वृष्टिः संभवति । अधृष्य लोकल उस डोकसे हो दृष्टि होनी 


तिः ? इति पृष्ठ सम्मव है । 'उस छलोककी क्‍या 
का गतिः : इति शष्टा दास्‍भ्य रत है ऐसा पूछे जानेपर दालम्य- 
उवाच । खगमझुं लोकमती- ने कहा-'उस खगलोकका अति- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- | क्रमण करके सामको किसी दूसरे 


ब्िदिति होवाच । आश्रयमें नहीं ले जाना चाहिये ।' 
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बर्सिटय सिर नई कॉर्पिरियि नर्सजिफ ब्यॉरजिटक्र नि क वरपलिटेफ्र नि गर्टिके 2 प्या्प्लि्र नॉरसिफे 

अतो वयमपि खरे लोक॑ | अतः हम भी सामको खर्ग- 
सामामिसंस्थापयामः । खर्गलोक- | >ैकों ही स्थित करते हैं । अर्थात्‌ 
प्रति साम जानीम इत्यर्थः । सामको स्वगलोकमें प्रतिष्ठित समझते 


«,_ , _ ७. ., , हैं, क्योंकि साम खगसंस्ताव अर्थात्‌ 
सगसस्ताव स्तन सरतवन & है 
जिसका खगेरूपसे संस्तवन किया 


संस्तावों यस्य तत्साम खर्ग- | ,या है ऐसा खर्गसंस्ताव है “निश्चय 
संस्तावं हि यसात “खर्गो वे | स्वरगगोक ही साम है-ऐसा जाने” 
लोकः साम वेद” इति श्रुतिः ॥५।॥ ' यह श्रुति भी है ॥५॥ 
मा 
<ह शिलकः शालावत्यश्रेकितायनं दाल्म्यमु- 
बाचाप्रतिष्ठित वैं किक ते दाल्भ्य साम यस्लेतहिं 
ब्रयान्मूघो ते विपतिष्यतीति मू्धो ते विपतेदिति ॥६॥ 


उस चिकितानपुत्र दाल्म्यसे शलाबतके पुत्र शिलकने कद्दा--'हे 
दाल्म्य ! तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है। जो इस समय कोई 
सामवेत्ता यह कह् दे कि "तेरा मस्तक पृथिवीपर गिर जाय तो निश्चय 
ही तेरा मस्तक गिर जायगा ॥६॥ 
तमितर; शिलकः शालावत्य- | उस चेकितायन दाल्म्यसे दूसरे 
न शालावत्य शिलकने कह्ा-- हे 
भकेतायन दाल्म्यमुवात् | _य ! निश्चय ही तेरा साम 
अग्रतिष्ठितमसंख्ित परोवरीय- | अश्रतिष्ठित--असंस्थित अर्थात्‌ 
परोवरीयरूपसे असमाप्त गतिवाला 
है । “वे! और 'किल' इन निपातों- 
इत्यागर्म सारयति किलेति च | | से श्रुते आगम यानी उपदेश- 
रा व लक साफ बसे: परम्पराका स्मरण कराती है । यदि 
| इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता 
सहिष्णुः सामविदेतर्शेतसिन्काले | अग्रतिष्ठित सामकी “यहद्व प्रतिष्ठित 


स्त्वेनासमाप्ठगति सामेत्यथः। वा 


खण्ड ८ ] शाह्ररभाष्याथे <९, 
बाए्लियेक बॉरसियक नि बहस: बियर वास न्यास न्यास कन्या: नया पहसिटेक पर्पिमिटेक 
ब्रयात्कश्रिद्विपरीतविज्ञानमप्रति- | है! इस प्रकार कडनेका अपराध 
५ « | करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवानूसे 
छित॑ साम प्रतिष्ठितमिति, एवं कहदे कि तिरा मस्तक गिर जायगा--- 
वादापराधिन॑ मूधों शिरस्ते | स्पष्टटया पतित हो जायगा' तो 
मम न इस प्रकार कहे जानेपर तुझ 
विपतिष्यति विस्पर् पतिष्य- | ,पराधीका मस्तक उसी प्रकार गिर 
तीति। एवमुक्तस्थापराधिनस्त- | पड़ेगा-इसमें संशय नहीं । तात्पर्य 
नि ॒ , ' यह है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं 
थे ॒तद्विपतेन्न संशयो न त्वहं | हूँ [ यदि कोई अन्य कह देगा तो 
ब्रवीमीत्यभिप्रायः । | अवश्य ऐसा ही होगा ] !” 
ननु मूर्भपाताई चेदपराधं ... ज्ंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य 
| ग । पाप किया है तब तो दृसरेके न 
कतवानतः  परेणालुक्तस्थापि कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा 
पतेन्मूधा न चेदपराध्युक्तस्थापि | और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं 
| है तो कहनेपर भी नहीं गिर सकता; 
। नहीं तो त्रिना कियेकी प्राप्ति और 
कृतनाशश्र स्थाताम्‌ | | किये हुएका नाश ये दो दोष भ्राप्त 
! होंगे । 
नेष दोष४ क्ृतस्य कमेणः. समाधान-यह दोष नहीं है, 
परटेशकाल- | योंकि किये हुए झुभ और अश्यभ 
आह अ्ड ड पक | कमेंके फलकी प्राप्ति देश, काल 
निमित्तापेक्षात्‌ । तत्रेव॑ | और निमित्तकी अपेक्षावाली होती 
सति मूर्थपातनिमित्तस्याप्यज्ञान- | ै | ऐसी ख्ितिमें मूर्षपातका 
निमित्तभूत जो अज्ञान है वह भी 
स्थ पराभिव्याहारनिमित्तापेक्षत्व-] दूसरेके कपनरूप निमित्तकी अपेक्षा- 
मिति ॥ ६॥ वाला ही है ॥ ६ ॥ 
--+-+ग्भ्ल ६६० - 


नेव पतति । अन्यथाकृताभ्यागमः 





९० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय *ै 
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एवमुक्तो दाल्भ्य आह-- ऐसा कहे जानेपर दाल्म्यने 
| कहा-- 


हन्ताहमेतड्रगवतो बेदानीति विद्दीति होवाचा- 
मुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति 
होबाच प्रतिष्ठा बय॑ लोक*सामाभिस<स्थापयामः प्रति- 


छ्ास< सस्‍्ताव*हि सामति ॥ ७॥ 

मैं यह बात श्रीमानूसे जानना चाहता हूँ; इसपर [ शिलकने ] 
कहा--जान ठो ।' तब “उस छोककी गति क्‍या है?” ऐसा पूछे जानेपर 
उसने “यह छोक' ऐसा कहा । फिर “इस छोककी गति क्‍या है? ऐसा प्रश्न 
होनेपर (इस ग्रतिष्ठाभूत छोकका अतिक्रमण करके सामको अनन्‍्यत्र नहीं 
छे जाना चाहिये! ऐसा कहा । हम प्रतिष्ठाभूत इस छोकमें सामको स्थित 
करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते हैं ]; क्योंकि 
सामका प्रतिष्टारूपसे ही स्तवन किया गया है || ७॥ 


हन्ताहमेतद्भगवतोी वेदानि जिसमें साम प्रतिष्ठित है यह 
उंअण अागेलकर ऋष॑बार ' बात मैं श्रीमानूसे जानना चाहता 
५५ 2023-30 हूं” ऐसा कहे जानेपर शालावत्यने 


शालावत्यो विद्धीति होबाच | उत्तर दिया--'जान लो ।! “उस 

तिरिति पषट टोककी गति क्‍या है ? इस प्रकार 
अमृष्य लोकस्प का गतिरिति एृष्ट ' दाल्भ्यसे पूछे जानेपर शालबत्यने 
दाल्म्येन शालावत्योज्यं लोक शति | यह छोक! ऐसा कहा; क्योंकि यह 
छोक ही याग, दान और होमादिके 
होमादिभिरमुं लोक द्वारा उस छोकका पोषण करता 
होमादिभिरद्ध लोक॑ पुष्यतीति | | है। इस विषयमें “अतः दानके 


“अतः अदानं देवा उपजीवन्ति/' / आश्रयसे देवगण जीवित रहते हैं!” 


होवाच | अय॑ हि लोको यागदान- | 


लष्ड<८] शाइरसाध्याथथ ९१, 
इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्ष हि सर्व- | ऐसी श्रुतियाँ मी हैं। सम्पूर्ण प्राणियों- 
भूतानां घरणी प्रतिष्ठेति | अतः | की प्रतिष्ठा प्थित्री है-यह प्रत्यक्ष 


; लोकः प्रतिएवेति ही है । अतः सामकी भी यद्दी छोक 
साम्नोष््ययं लोकः प्र ' ग्रतिष्ठा है--ऐसा मानना उचित 
युक्तम्‌ | ही है। 

अस्य लोकस्य का गतिः१ ',. “इस लोककी गति क्या है?” इस 


प्रकार पूछे जानेपर  शालावत्यने 
इत्युक्त आह शालावत्यः | | प्रकार पूछे जा: 
त हूश त् न कद्दा--'किसीको भी प्रतिष्ठाभूत 


प्रतिष्ठामिम॑ लोकमतीत्य नये- इस लोकका अतिक्रमण करके 


त्साम कश्ित्‌। अतो वर्य प्रतिष्ठा | सामको अन्यत नहींठे जाना चाहिये; 
। अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमें 


लोक॑ सामाभिसंस्थापयामः | य- | ही सामको सत्र प्रकार स्थित करते 


सात्प्रतिष्ठासंस्ताव॑ हि प्रतिष्ठ/त्वेन | है! न्‍योंकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव--- 
कि, « । ४७८ 2. | मतिष्टारूपसे स्वुत है । “यह 
मंस्तुतं सामेत्यथः। “इयं व || बधिवी ] ही रथन्तर साम है” 


रथन्तरम!” इति च श्रुतिः॥७॥ ' ऐसी श्रुति भी है ॥»॥ 
>+हल्‍३लखेन- 


<ह प्रवाहणो जैवलिर्वाचान्तबह्े किल ते 
शाल्वत्य साम यस्त्वेतर्हि त्यान्मृूधों ते विपतिष्यतीति 
मूधा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति 


होवाच ॥ ८ ॥ 


तब उसप्ते जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--'हे शालावत्य ! निश्चय 
ही तुम्दारा साम अन्तवान्‌ है| यदि कोई ऐसा कह देता कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुग्हारा मस्तक गिर जाता।! [ शाल्गवत्यने कहा- ] 
मैं इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ ।!' इसपर प्रवाहणने “जान लो! 
ऐसा कहा ॥८॥ 


०२ छान्दोस्योपनियय्‌ [ अध्याय रै 


] | 
तमेवमुक्तवन्तं ह प्रवाहणो, इसे अकार कह्ननेवाले उस 


हि है | शाल्यव॒त्यके प्रति जीवलके पुत्र 
जेबलिर्वाचान्तवई कल पे प्रवाहणने 'हे शाल्वत्य ! तुम्हारा 
शालावत्य सामेत्यादि पूवबत्‌ | . स्ाम निश्चय ही अन्तवान्‌ है! 
इत्यादि पूवबत्‌ कहा | तब शाला- 


ततः शालावत्य आह--हन्ताह- ; 
वत्यने कहा--मैं इसे श्रीमानसे 


मेतक्भगवतो वेदानीति विद्धीति , जानना चाहता हूँ ।” तब्र दूसरे 


होवाच ॥८॥ (प्रवाहण) ने कहा-'जान लो'॥८॥ 
+>>>6१७०3«« 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये) 
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥ 





नकम र्ण्ड 


-४$+्वलीकटेज 
ग्रिलककी उक्ति-आकाश हा सबका आश्रय है 
इतरोज्नुज्ञात आह--- | प्रवाहणकी अनुमति पाकर 
| शिलकने कहा-- 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
सबोणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त 
आकाश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो छवैभ्यो ज्यायानाकाशः 


परायणम्‌ ॥ १ ॥ 

“इस छोककी कया गति है ?” इसपर प्रवाहणने कद्वा--आकाश, 
क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही लयको 
प्राप्त होते हैं और आकाश ढ्वी इनसे बड़ा है; अतः आकाश ही इनका 
आश्रय है ॥१॥ 

अस्य लोकस्य का गतिरिति, | इस लोककी गति क्‍या है !” 
आकाश इति होवाच प्रवाहणः | | सपर प्रवाहणने कह्ाा-“आकाश' । 
यहाँ “आकाश राबब्दसे परमात्मा 

आकाश इति च पर आत्मा | विवक्षित है. [ भूताकाश नहीं ] 
“आकाशो वे नाम” (छा० | जैसा कि “आकाश ही [ नाम और 
; ,। | रूपका निर्वाह करनेवाला है ]” इस 
उ० ८। १४ | १) ते श्रृतेः । तिल सिद बोग के “सन 
तस्य हि कम सर्वभूतोत्पाद- | भूतोंको उत्पन्न करना यह उसीका 
कत्वम्‌ । तसिन्नेव हि भूत- | कार्य है और उसीमें भूतोंका प्रढ्य 
प्रलय! ।“तत्तेजोड्सजत”' (६ ।२। । होता है; जेसा कि श्रुति “उसने 
“तेज ५ » | तेंजको रचा” “तेज पर देवतामें छीन 
३), 'तेजः परस्यां देवतायाए” | लेता है” इत्यादि प्रकारसे आगे 


(६।८। ६) इति हि वक्ष्यति । कह्ढेगी | 


९ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


बर्दिकेट ७ नए गई: अकबर नई न्यायिक बिग िक पहरपिमप बसिएप बपिए  ॉफलिटिकक नकॉएडि कर 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि | “आत्मन आकाश: सम्मूतस्त- 
9 प 7 पर के बल- 
स्थावरजड्भमान्याकाशादेव सममत्प-| 'जोउसजत/ इत्यादि श्रुतियोंके ब 
बिन से ये सम्पूणं चराचर भूत तेज, 
यन्ते तेजोथ्बन्नादि साम- | जल और अन्न इस क्रमसे 
थर्यात्‌ | आकाआं प्रत्यस्तं यन्ति | आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं; और 
हा -... | ग्रल्यकालमें उसी तबिपरीतक्रमसे 
प्रलयकाले तेनेव विपरीतक्रमेण । हे ३5 मल 
| आकाशमें ही लीन हो जाते 
[प चै ॥० नि कप 
हैं यस्तादाकाश एवंम्यः सवभ्या । हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त 
भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोज्तः स | भूतेंसि बड़ा है । अतः वह्दी समस्त 


कप हि हि कि भूतोका परायण-परम आश्रय 
स्वेषां भूतानां परमयनं परायणं ' बात तीनों कारोंमें उनकी 


लेषि का | न 
प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यथः । १।| प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥ 
+ह६०६७-३- 


आकाश्मसंज्ञक उद्वीयकी उत्कष्टता ओर उसकी उपासनाका फल 
स एप परोवरीयानुद्नीथः स एषो५ननन्‍्तः परोवरीयो 
हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाझ्नयति य एतदेव॑ 
विद्वान्परोवरीया<समुद्नीथमुपास्ते ॥ २॥ 
वह यह उद्जीथ परम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस 
प्रकार जाननेबाटा विद्वान्‌ इस परमोत्कृष्ट ( परमात्मभूत ) उद्बीथकी 
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट छोकोंको अपने अधीन कर लेता है ॥ २ ॥ 
यस्मात्परं पर वरीयों वरीय- क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट--श्रेष्ठ- 
सोप्प्येष बरः परथ वरीयांश्र | शर्ट अर्पाद पर और उल्कषट- 
परोवरीयालुट्टीयः ___ | रूप यह उद्बीय ही परमात्मभावसे 
रोवरीयाइुद्टीय परमास्मा | _ तन होता है, इसकिये: बह यह 
सपन्न इत्यथः;। अत एवं स | उद्बीथ अनन्त--जिसका कोई अन्त 
एपोथ्नन्ताजविद्यमानान्तः । नहीं है, ऐसा है । 


खण्ड ९. ] शाइ्रमाष्यार्थ  शप्‌ 
बर्पिसियक- नर्सिकिये पलट क पहउडि2 कब पलिट कर पििटय नर्सिनिट्क बॉर्टजिटे चई 22% "सटे नर्टिसिपिक यर्पिटिटिक 


तमेत॑ परोवरीयांसं परमात्म- । उस इस परोवरीयान्‌-परमात्म- 


भूतमनन्‍्तमेव॑ विद्वान्यरोवरीयां भूत अनन्त उद्बीयको इस प्रकार 
| जाननेवाछा जो विद्वान्‌ इस परो- 


समुद्वीथम्न॒पास्ते; तस्येतत्फल- | वरीयान्‌ उद्बीपकी उपासना करता 


बतलाती है---जो इसे इस प्रकार 


वरीयो विशिष्टतरं जीवन हास्य | जाननेवाल्या विद्वान. उद्गीयकी 


विदृषो भवति दृ्ट फलमदष्ट | उपौसना करता है उस विद्वानको 
यह दृष्ट फल होता है कि उस 
च परेवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- | विद्वान्‌का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 


तरानेव अद्माकाशान्ताँछोकाज्ञ- 7 हो जाता है तथा अद्ृष्ट फल 
यह होता है कि वह उत्तरोत्तर 


यति य एतदेवं विद्वानुद्गीथ- | प्ह्माकाशपर्यन्त विशिष्ट ढोकोंको 
मपास्ते ॥ २॥ | जीत लेता है ॥२॥ 
<्य८->० -कैटन्कूक- ०८८००- 
त<हैतमतिधन्वा शोनक उदरशाण्डिल्यायोक्लो- 
वाच यावत्त एन॑ प्रजायामुद्रीथं वेदिष्यन्त परोवरीयो 
हेम्यस्तावदस्मिंछ्ोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥ 


शुनकके पुत्र अतिधन्वाने उस इस उद्बीथका उदरशाण्डिल्यके प्रति 
निरूपण कर उससे कद्दा---जबतक तेरी'सन्ततिमेंसे तिरे वंशज] इस उद्गीथको 
जानेंगे तबतक इस लोकमें उनका जीचन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जायगा॥३॥ 
कि च तमेतपुद्वी्थ विद्वानति- तथा इस उद्बीयकोी जाननेवाले 


है , | अतिधन्चा नामक शौनकने--- 
री | झुनकके पुत्रने अपने शिष्य उदर- 


शोनक उदरश्ाण्टिल्थाय शि- | शाण्डिल्यके प्रति इस उद्दीयविद्याका 





बच छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बॉय प्रिंट बॉडियेल पासिये बफिये नार्पििरिक नालिसि-नईडिटेफ- ब््सकिटेक ब्यर्पि कपास पारपिलि 
ध्यायैतप्ुद्वीथदशनमुक्त्वोवाच | | वर्णन करके कद्टा--“जबतक तेरी 
यावत्ते तब प्रजायां प्रजासंतता- | प्रजामें अर्थात्‌ तेरी सन्ततिमें तेरे 
वित्यथः । एनप्नड्टीथं त्वत्संतति- | नोत्नज इस उर्द्ीौयको जानेंगे 
जा वेदिष्यन्ते ज्ञ।स्यन्ति तावन्तं | [तक--उतने समयतक उन्हें 


$ परोवरीयो हेम्यः प्रसि- 
काले परोवरीयो है सि उत्तरोत्त इन प्रसिद्ध लौकिक 


ड्वेम्यो लौकिकजीवनेभ्य उत्तरो- 

त्तरविशिष्टटरं जीवन तेम्यो जीवनोंकी अपेक्षा विशिष्टतर जीवन 

भविष्यति ॥ ३॥ | म्राप्त होगा' ॥ ३॥ 
शा 


तथामुष्मिल्लोके लोक इति | स य एतदेव॑ विद्वानु- 
पास्‍्ते परोवरीय एबं हास्थास्मिंद्रोके जीवनं भवति तथा- 


मुष्मिछ्ोके लोक इति छोके लोक इति ॥ 8 ॥ 

तथा परलोकमें भी उसे [ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट | लोककी प्राप्ति होती 
है। जो इसे इस ग्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस लोकमें उत्कृष्टतर होता है । तथा परलोकमें 
भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] छोक प्राप्त होता है---उसे [ उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट तर ] लोक प्राप्त होता है ॥9॥ 


तथारष्टेषपि परलोकेज्युष्मि- | तथा अद्ृष्ट परलोकमें भी उसे 
न्परोवरीयाछोको भविष्यतीत्यु- उत्तरोत्तर उत्कृष्ट छोककी दी प्राति 
होगी----ऐसा झुनकपुन्न अतिधन्वा- 

क्तवाज्शाण्डिल्यायातिधन्वा शौ- | 3 शाण्डिल्यके प्रति कहा । यह 


नकः। स्पादेतत्फलं पूर्वेषां महा- | फछ पूवंकालिक परम भाग्यशाली 


खण्ड ९ ] शाइरभाष्याथे ९9 
अलिपेल- नि ल्‍० नासिक -नरिय--नर्विद्ान चाहे निकल तय > बॉ 2० *आि ००2० 
भाग्यानां नेदंयुगीनानामित्या- | पुरुषोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 
| युगके पुरुषोंको नहीं हो सकता' 
शड्ञानिइत्तय आहजस यः | ऐसी आशंकाकी निवृत्तिके लिये 
[ श्रुति कह्वती है--इस समय भी इसे 
, इस प्रकार जाननेबराद्य जो कोई 
स्ते तस्याप्येबमेव परोवरीय एवं : पुरुष उद्बीथकी उपासना करता हैं 
पास्मिंोके जीवन मव॒ति' उसका भी इसलोकमें उसी प्रकार 
हास्पास्मिछ्ोके जीवनं भवति ' उत्तरोत्तर उत्कृष्ठतर ही जोबन 
, होता हैं | तथा परछोकमें भी उसे 
। उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ठोककी ही 
प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ . , 


++ह€०६७78«- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. प्रथमाध्याये 
नवमखण्डमभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 


कश्रिदेतदेवं विद्वालुद्टीथमेतद्य॒ पा- 


तथामुष्मिल्रोके लोक इति लोके 


लोक इति ॥ ४ ॥ 





दशम्र रूण्डु 
+>-&६>९४०>३«० 
उषस्तिका आख्यान 


उद्दीधोषासनप्रसड्ेन प्रस्ताव- | उद्बीयोपासनाके प्रसहसे यहाँ 
मिल ु प्रस्ताव एवं प्रतिहारत्रिषयक उपासना 
प्रतेहारविषयमप्युपासन वक्त- थी बतढायी जानी चाहिये, इसीलिये 
आगेका प्रन्थ आरम्म किया जाता 
है । यहाँ जो आख्यायिका है वह 
का तु सुखावबोधार्था | सरछतासे समझनेके लिये है-- 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिहे 


चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणण उबास ॥ १॥ 
कुरुदेशके वज्राहत हो जानेपर वहाँ इम्य ग्रामके मीतर 'आठिकी' 
( जिसके स्तनादि श्रीजनोचित चिह प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी अल्प- 
वयस्का ) पक्षीके साथ चक्रका पुत्र उपस्ति दुर्गेतिकी अवस्थामें रहता था। ?। 
मटचीहतेषु_ मटच्योज्शन-. [कुरुओंके] मट्चीहृत होनेपर--- 
यस्तामिहतेष॒ नाशितेषु कुरुष मठ्ची वज्रको कहते हैं उनसे 


कुरुसस्मेष्वित्यर्थः ततो दुर्भिषे कुरुदेशके अर्थात्‌ कुरुदेशकी खेतीके 
हत-नष्ट हो जाने तथा उसके कारण 
जात आटिक्यानुपजातपयोधरा- ' दुर्भिक्ष हो जानेपर आठिकी यानी 
दिखीव्यज्ञगया सह जाययोपष- ' जिसके स्तनादि ल्रीजनोचित चिह् 
| प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी ख्रीके साथ 
सतह नामतश्रक्रस्यापत्य चाक्रा-, _धस्तिनामक चाक्रायणग--चक्रका 


यणः । इभो हस्ती तमहतीतीभ्य ' पुत्र इस्य आममें--इम हाथीको 


व्यमितीदमारभ्यते | आख्यायि- 


स्वण्ड १० ] शाह्रसाष्यार्थ रण 
अरईडज 20७. बाजि2 न नर्स नर्पिरि 2 न्ॉजियिक नि: पर्सिएक-वार्पिटिक नार्पिरिटिक बर्टलिट: पॉर्पिियिक- 
ईश्वरो हस्त्यारोहो वा, तस्य ग्राम | कहते हैं उसकी पात्रता रखनेवाठा 
' व्यक्ति इृम्य--धनी या हाथीवान्‌-- 
इभ्यग्रामस्तस्मिन्प्रद्राणको5ज्नाला- | कहलाता है, उसके आमको इभ्य- 
ह | ग्राम कद्ते हैं, उसमें अन्न प्राप्त न 
होनेके कारण प्रद्राणक हो--(द्रा! 

कुत्सितां गति गतोअ्न्त्यावस्थां  धातुका प्रयोग कुष्सित गतिके अर्थमें 

द ' होता है, अतः कुत्सित गति यानी 
प्राप्त इत्यथः । उत्नासोषितवान्क- | दुगबत्वॉको प्रात हों: किसके बरंका 


स्यचिद्गृहमाश्रित्य ।। १ ॥ आश्रयलेकर निवास करता था॥१॥ 


भात्‌ । द्वा छुत्सायां गतो 


*“ह६०8४०79«- 
स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्ष त<होवाच । 
नेतो(न्ये विद्यन्ते यश्चय ये म इम उपनिहिता इति॥२॥ 
उसने कुत्सित माष ( उड़द ) खानेवाले एक महावतसे याचना 
की । तब उसने उससे कह्ा--इन [ उच्छिष्ट ] कुल्माषोंके सिवा मेरे 
पास और नहीं हैं जो कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैंने [ अपने 
भोजनपात्रमें ] रख लिये हैं [ अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण 
करू ? ] ॥२॥ 
सोउल्नाथमटब्निभ्यं कुल्माष-. अन्नके लिये धृमते-धूमते उसने 
न्कृत्सितान्मापान्खादन्तं मक्षयन्त॑ अकेस्मात्‌ एक हाथीवानको कुत्सित 
यदच्छयोपलम्य बिभिक्षे याचित- खाते देख उससे याचना की। 
वान्‌ । तमुपस्ति होवाचेम्यः | उसे हाथीवानने उषस्तिसे कहा-- 
«| मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन 
नेतो5स्मान्मया मक्ष्यमाणादुच्छि- ' उम्डिश कुत्मो गॉकि समंदके लिन 
ष्टराशेः कुल्माषा अन्ये न विद्य- ' मेरे पास और कुल्माष नहीं हैं । जो 
न्ते। यत् ये राशो मे समोपनि- | एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्रमें 
हिता प्रक्षिपता इमे भाजने कि गिरा लिये गये हैं, अब मैं क्‍या 
कंरोमि १॥ २॥ करूँ! ॥ २॥ 


१०० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
गई 20० चाएिटिक नि टेक बजट बिन: पैक गाए पट चार्मिदेक नये नारडि2७ नई 
इत्युक्तः प्रत्युवाचोषस्तिः-- | ऐसा कहे जानेपर उपस्तिने 

; उत्तर दिया--- 


एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्ता- 
नुपानमित्युच्छिष्टं वे मे पीत*स्थादिति होवाच ॥२॥ 
तू मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उपस्तिने कहा | तब महावतने वे 
कुल्माष उसे दे दिये और कहा 'यह अनुपान भी लो ।” इसपर वह बोला- 
से लेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पिया जायगा' ॥१॥ 
एतेपामेतानित्यथ;, मे मद्ं &, एतेपाम्‌' इस पष्ठथन्त पदका 
, अथथ 'एतान! ( इन्हें ) है । अर्थात्‌ 
देहीति होवाच । तान्स इभ्यो- “त मुझे इन कुल्मापोंको ही दे' ऐसा 
उषस्तिन कहा | तब उस महावतने 
स्पा उपस्तये प्रददो प्रदत्तवानू । उपस्तिको वे कुल्माष दे दिये। 
तथा पीनेके लिये पास रस हुए 
अलुपानाय समीपस्थप्मृदक॑ हन्त ' जठको लेकर वोछा-- भाई : 
अनुपान भी छे लो ।” ऐसा कहे 
गृहाणानुपानमित्युक्तः प्रत्यु-, जानेपर उपस्तिने कद्दा--'यदि मै 
इस जलको पीऊेँगा तो निश्चय ही 
वाच--उच्छिष्ट वे मे ममेद मुदर्क, मेरेद्रारा यह उच्छिष्ट जू पिया 
जायगा [ अथौत मुझे उच्छिष्ट जल 
पीत॑ स्याधदि पास्यामि ॥ ३२॥ पीनेका दोष प्राप्त होगा ] ॥ ३॥ 
+>ह€>0७228«%« 
इत्यक्तवन्त प्रत्युवाचेतर:--- | इस प्रकार कहनेवाले उस 
| उषस्तिसे दूसरे (महावत) ने 
| कहा-- 


न खिदेतेप्युच्छिश इति न वा अजीविष्यमि- 
मानखादन्निति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥ ४ ॥ 


खण्ड १० ] शाह्रमाष्याथे १०१ 

बसिप्- र्टिटिऋ- पॉडिटिक प्लॉट र्प्ियफ ॉलिटिकक-नईसि टेक पल ट्रेक नि नाईट पक न्यास पाक. 

ककया ये ( कुल्माष ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं !” उसने कद्दा--इन्हें 

ब्रिना खाये तो मैं जीवित नहीं रह सकृता था, जलपान तो मुझे यथेच्छ 
मात्रामें मिलता है ॥४॥ 

कि न खिदेते कुल्मापा | ककया ये कुल्माष भी उच्चिष्ट 

अप्युच्छिश इत्युक्त आहोषस्तिन | नहीं हैं ” ऐसा कहे जानेपर 


वा अजीविष्यं न जीविष्यामी-| * स्थिने कदा--इन ढुल्माषोंको 
श्षयक्षिति | बिना खाये--बिना भक्षण किये तो 
मान्कुल्माषानखाद न्नभ | मैं जीवित नहीं रह सकता था। 


होबाच । काम इच्छातों में | जलूपान तो मुझे इच्छानुसार मिल 
ममोदकपान लम्यत इत्यथः । ' जाता है । 
अतश्रैतामबस्थां प्रापस्य वि- अतः इसका यह अभिप्राय है 


बग मद वि हा ! कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या, 
द्याधमयशोततः स्वरात्मपरोपकार- ५ और यशसे सम्पन्न तथा अपने 


समर्थस्थेतदपि कर्म कुर्वतो नागः-. और इसरोंके उपकारमें समर्थ 
' पुरुषको ऐसा कम करते हुए भी पाप- 
स्पर्श इत्यभिप्रायः । तस्यापि ' का स्पर्श नहीं हो सकता । उसके भी 
हि ..... जीवनका यदि कोई अन्य अनिन्ध 
जीवित प्रत्युपायान्तरेज्जगुप्सिते उपाय हो तो यह निन्‍्दनीय कर्म 
दोपके ही लिये होगा। ज्ञाना- 
मिमानवश ऐसा कम करनेवाले 
ज्ञानावलेपेन कुबतो नरक्रपातः पुरुषका भी नरकमें पतन होगा 
नल ही--यह इसका अभिप्राय है; जेसा 
स्पादेवेत्यमिप्रायश, प्रद्राणक- श्रुतिमें 'प्रद्याणक' शब्द रहनेसे 


शब्दअवणात्‌ ॥ ४॥ | सिद्ध होता है*॥ ४ ॥ 
>डसनकलनडेन- 


जति जुगुप्सितमेतत्कम दोपाय । 


# चाक्रायणने प्रद्राणक' अथात्‌ अत्यन्त आपद्भस्त होनेपर ही उच्छिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह सिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
कोई वेघ साधन न रहनेपर ही किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं । 


१०२ छान्दोग्यो पनिषय्‌ [ अध्याय 
ब्रिटेन बरर्सिप्रिक प्यॉसिटक्र नर सिटिक बिक स कर पा की ट4७, व्यन्‍सिएेकक बयािशि परमिट: 
स ह खादित्वातिशेषाज्लायाया आजहार साग्र एव 
सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिगह्य निदधो ॥ ५॥ 
उन्हें खाकर वह बचे हुए कुल्माषोंको अपनी पत्नीके लिये ले आया। 
वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी ।[ अतः उसने ] उन्हें लेकर 
रख दिया ॥५॥ 
तांथ स खादित्वातिशेषान- उन्हें खाकर वह बचे हुए 
तिशिष्टाज्ञायाय कारुण्यादाज- कुल्माषोंको करुणावश अपनी भागे 


हक _ लिये छे आया । वद्द आटिकी 
हार | सांटक्यग्न एवं झुस्‍्साप के मिलनेसे पूर्व ही सुमिक्षा- 


प्राप्ते सुभिक्षा शोमनभिक्षा शोमनभिक्षा हो चुकी थी अर्थात्‌ 
लब्धान्नेत्येतद्वभूव संबृत्ता । पत्र अन्न प्राप्त कर चुकी थी। 


कं तथापि ख्रीखभाववश, [ पतिके 
तथापि स्रीस्वामाव्यादनवज्ञाय हित, हुए डक“ कज्मापोकी 


तान्कुस्माषान्पत्युहस्तात्यतिगृद्य अबहेजना न करके उन्हें पतिके 
निदधों निश्चिप्ततती ॥ ५।। . द्वापसे लेकर रख दिया ॥ ५॥ 
>हलक्करे+- 

स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्वतान्नस्य लभेमहि 
लभेमहि धनमात्रा*राजासौ यक्ष्यते स मा सर्वेंरात्विज्ये- 
श् तेति 
वृंणीतति ॥ ६॥ 


उसने प्रातःकाल शशब्यात्याग करनेके अनन्तर कहा--यदि हमें 

कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर छेते, क्योंकि वह राजा 
यज्ञ करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विक्कर्मोके लिये मेरा बरण कर लेगा ॥६॥ 
स तस्याः कमे जानन्प्रात- वह उसका कर्म जानता था, 
अतः प्रातःसमय-उषःकालुमें शब्या 

काले संजिहानः शयन निद्रां अथवा निद्वाका त्याग करनेके 





स्रण्ड १० ] दाहुरभाष्याथं १०३ 
बऑ्ि- बॉसिसिक नरलियक नासिक नई या नजिटक व्डिटेक नासिक न्यटियेक वजिदिक ब्यमिप 
वा परित्यजन्नवाच पत्न्‍्याः | अनन्तर उसने अपनी पत्ञौके सुनते 
| हुए कहा--'यदि [ भूखसे ] खिल 
भृण्बन्त्याः यद्यादि बतेति खिद्य- होते हुए हमें थोड़ा-सा अन्न मिल 
कर के अमर जाता--यहाँ 'बत' अव्ययका तात्पर्य 
मानो5न्नस्यस्तोक॑ लमेमहि . ३ /खन्र होते हुए'--तो उस 
तदुक्त्वान्न॑ समर्थो. गत्वा सलेंको खाकर सामर्थ्यवान्‌ हो 
[ कुछ दूर ] जाकर हम धनकी 
लममहि धनमात्रां धनस्थाल्पप््‌। मात्रा अर्थात्‌ थोड़ा-सा धन प्राप्त 
कर लेते ओर उससे हमारा जीबन- 
ततोउश्मा्क जीवन भविष्यतीति। निर्वाह हो जाता । 
धनलामे च कारणमाह-- . फिर घनलाभमें कारण बतलाता 
है--यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह 
राजा यज्ञ करेगा । यजमान होनेके 
यजमानन्वात्तस्थात्मनेपदम्‌ । स कारण उसके लिये “यक्ष्यते' ऐसा 
च्‌ राजा मा मां पात्रमुपलम्य | आत्मनेपदका प्रयोग किया गया है& 
&२ 'कत्विकर्ममिक्रीलि- वह राजा मुझे सुपात्र समझकर समस्त 
सर्वेरास्विज्येक्रत्विकममिक्रत्वि- आलिज्यों--ऋत्विकृकमेकि लिये 
कमप्रयोजनायेत्य्थों... वृणी- ! अर्थात्‌ ऋत्विक्कर्मोको करानेके 
- तेति ॥६॥ प्रयोजनसे वरण कर लेगा ॥६॥ 
>ह०६१>डे+- 
त॑ जायोबाच हनन्‍त पत इम एवं कुल्माषा इति 
तान्खादित्वामुं यज्ञ विततमेयाय ॥ ७ ॥ 
उससे उसकी पत्नीने कहा-स्वामिन्‌ |! [ आपके दिये हुए ] वे 
कुल्माष ही ये मोजूद हैं; [ इन्हें ठीजिये ]।' उषस्ति उन्हें खाकर उस 
विस्तृत यज्ञमें गया ॥»॥ 


राजासो नातिद्रे स्थाने यक्ष्यते। 


# क्योंकि यजनरूप क्रियाका फल उस राजाकों ही प्राप्त होनेवाला था | 


१०४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


किक नि फ न्यर्टिटटक नवार्टिडटक वि पक नईलिट2 न्यॉ् डक निफ बईपिए ७ "यथा लटक कट 


एवमुक्तवन्त॑ जायोबाच-- 
हन्त ग्रहण हे पत इम एवं ये 
मद्धस्ते विनिक्षिप्तास्त्वया कुल्मा- 
पा इति | तान्खादित्वाओं यज्ञ 
राज्ञों विततं विस्तारितमत्विग्मि- 
रेयाय ॥ ७॥ 


इस प्रकार कहते हुए उपषस्तिसे 
उसकी पत्नीने कहा-- हि स्वामिन्‌ ! 
आप इन कुल्मापोंकों ही लीजिये 
जिन्हें आपने मेरे हाथम दिया था।' 
उपस्ति उन्हें खाकर राजाके उस 
वितत---ऋत्िग्गणद्वारा विस्तारित 
यज्ञमें गया ॥ ७७ 


--->०>श:२०८६७०--० 


राजयजन्नमें उपस्ति ओर ऋत्िकोंका संवाद 
तत्रोद्गातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स॒ ह 


प्रस्तोतारम॒वाच ॥ ८ ॥ 


वहाँ [ जाकर वह ] आस्तावस्थानमें स्तुति करते हुए उद्गाताओंक 
समीप बेठ गया और उसने ग्रस्तोतासे कहा---॥८॥ 


तत्र च गत्वोद्वातृजुह्रातपुरु 
पानागत्य स्तुवन्त्यसिन्नित्या- 
म्तावस्तस्मन्नास्ताव स्तोष्यमाणा- 
नुषापविवेश समीप उपविष्टस्ते- 
पामित्यथ! । उपविश्य स ह 
प्रम्तोतारप्रुवाच ।। ८ ॥ 


और वहाँ जाकर बह उद्ाता 
छोगोंके पास आ आस्तावमें--- 
जिस स्थानम [ प्रस्तोतागण ] स्तुति 
करते हें उसे आस्ताव कहते हैं, 
उसमें--स्तुति करते हुए उद्भाताओं- 
के समीप बेठ गया। तथा वहाँ 


 ब्रैठकर प्रस्तोतासे कहा--॥ ८॥ 


+->०>०/0:, ७६०० 


प्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदबविद्वा- 
न्प्रस्तोष्यसि मृधों ते विपतिष्यतीति ॥ & ॥ 


हें प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमें अनुगत है यदि त्‌ उसे 
बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥९| 


स्व॒ण्ड १० ] शाहुरभाष्याथे १०५ 
ब्वर्सिजिटक ब्यॉर्टिये७- नपिट नर्पिलिय कर्ज ब्र्पमियेक नर्पिलिटेक बईिए 2० नि फर बाडि: 2० पटक गादिलें4 


हे ग्रस्तोतरित्यामन्त्याभिम्नु- । “हे प्रस्तोत: !--इस प्रकार 
ही , | अपनी ओर रुक्ष्य करानेके लिये 
खीकरणाय । या देवता प्रस्ताव | सम्बोधन करते हुए [ वहद्द बोछा-] 


६६ - हु 
प्रस्तावभक्तिमनुगतान्वायत्ता तां | जो देवता प्रस्तावम: प्रस्तावमक्ति 
| में अन्बायत्त यानी अनुगत है, यदि 


चेद्देवतां भ्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ ! उस प्रस्तावभक्तिके देवताकों बिना 
है | जाने ह्वी त्‌ उसका, उसे जाननेवाले 
प्रस्तोप्यसि विदृषो मम समीपे । मेरे समीप, प्रस्तवन करेगा तो तेरा 


ेक्षेजपि चेद्िपते ' मस्तक गिर जायगा ।' यदि यह 
वत्पााइजा त्तस्य मूर्धा माना जाय कि देवता-न्नानियोंके 


लक ' परोक्षमें भी मस्तक गिर जायगा तो 
कममात्रविदाममधिकार एवं रशिस 
केबल कमका ही ज्ञान रखनेवालोंका 


करमणि स्थात्‌ । तच्चानिष्टम्‌, अविदृ- कर्ममें अनधिकार ही सिद्ध होगा। 
* और यह बात माननीय नहीं हैं, 

क्योंकि कम तो अविद्वानोंको भी 
करते देखा जाता है, और दक्षिण- 
मार्गका प्रतिपादन करनेत्राली श्रुतिसे 

' भी यही सिद्ध होता है । ओर यदि 
' उनका अधिकार न होता तो श्रतिमें 
' एकमात्र उत्तरमागंका ही प्रतिपादन 
किया होता, क्‍योंकि दक्षिणमार्ग 
| केबल स्मात्ते कर्मके ही कारण प्राप्त 
क्षिणः पन्थाः, “यज्ञेन दानेन” | दोनेवाला नहीं है, जेसा कि “यज्ञसे 
50 पक 0 0 | दानसे” इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध 
इत्यादिश्वुतेः । 'तथोक्तस्य मया” द्ोता है । तथा 'मेरेद्वारा इस प्रकार 
कहे हुए! इस वाक्यद्वारा विशेष- 

इति च विशेषणाहदिहित्समश्षमेव , रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
भी विद्वानके सामने ही उसे कर्मका 

करमण्यनधिकारों न सर्वेत्राप्नि- , अधिकार नहों है । अभम्मिहों त्र, 


पामपि कर्मंदशनात्‌, दक्षिण- 
मागश्रुतेथ । अनधिकारे चावि- 
दुषामत्तर एवंको मागः श्रयेत । 


न च सातंकमनिमित्त एव 


१०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय १ 
रसिय ७ आप टक प्य्पकियेक नईए>: 2० नर्स गार्सजियेक प्यॉरपकिटे पॉरपियिक नाई: रफियिक- पईरसिट कफ नानलिफकिज 
होत्रस्ातकर्मापष्ययनादिषु . च, स्मार्त्त कर्म और अध्ययनादि समस्त 
हे « कर्मोमें ऐसा नियम नहीं है, क्‍योंकि 
अनुनज्ञायास्तत्र तत्र दशनात्‌ | कमे-- जहाँ-तहाँ [ अविद्वानके लिये मी ] 


मात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः कर्मानुष्ठानकी आज्ञा देखी जाती 
कर्मणीति दिल है। अतः यह सिद्ध हुआ कि 
कमंणीति। मूर्धा ते “7 केबल कममात्रका ज्ञान रखनेवालों- 


तीति ॥ ९॥ का भी कर्ममें अधिकार है ॥९॥ 


«--०>०३७:८४/७:६७०--- 


एवबमेबोद्वातारमुवाचोद्वातयो देवतोद्दीथमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वानुद्गास्यसि सूधों ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एव- 
मेब प्रतिहर्तारम॒बाच प्रतिहतेयां देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति ते ह 
समारतास्तृष्णीमासांचकिरे ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार उसने उद्गातासे भी कहा--हे उद्बातः ! जो देवता 
उद्गीथमें अनुगत है यदि त्‌ उसे बिना जाने उद्घान करेगा तो तेरा मस्तक 
गिर जायगा' ॥१०॥ इसी प्रकार प्रतिहर्तासे भी कहा--'हे प्रतिहर्तः ! 
जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि त्‌ उसे बिना जाने प्रतिहरण करेगा 
तो तेरा मस्तक गिर जायगा । तब वे प्रस्तोता आदि अपने-अपने कर्मोसे 
उपरत हो मौन द्वोकर बैठ गये ॥११॥ 
एवमेबोद्ातार प्रतिहरतार-. इसी ग्रकार उद्गघातासे तथा प्रति- 
मुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ | ते दर्तासेकद्वा--इत्यादि शेष अर्थ पूर्व- 


प्रस्तोत्रादयः कर्मम्यः बत्‌ है। तत्र बे प्रस्तोता आदि कम्मसे 
हि कमर हि 
2 समारत अर्थात्‌ उपरत हो मस्तक 


ऐ.4 का नल 
उपरताः सन्‍्तो मृधपातभया त्‌ , कर जानेके भयसे चुप होकर बैठ 
प्यीमासांचक्रिरेज्न्यब्ाकुवन्तर, गये और अर्पी होनेके कारण उन्होंने 
अर्थित्वात्‌ ॥ १०-११॥ | कुछ और नहीं किया ॥ १०-११॥ 


“ड्॑।:20<20८::- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये द्शामखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌॥१०॥ 





[ पृ० १०७ 


एकादश खण्ड 


जिले हर कल 
राजा और उषास्तिका संवाद 
अथ हेनं॑ यजमान उबाच भगबन्तं वा अहं वि- 
विदिषाणीत्युपस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 


. तब उससे यजमानने कट्दा--'मैं श्रोमानको जानना चाहता हूँ । 
इसपर उसने कहा--'मैं चक्रका पुत्र उपल्ति हूँ! ॥१॥ 

अथानन्तरं हेनमुपस्ति यज-.. तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान 
मानो राजोबाच। भगवन्तं वे राजाने कहा--में भगवानको-- 
पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- पूजनीयको जानना चाहता हूँ ।' 
तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरस्ति ऐसा कह्टे जानेपर उसने कहा-- 
चाक्रायणस्तवापि श्रोत्रपधमागतो “यदि तुमने छुना हो तो में चक्रका 
यदीति होवाचोक्तवान्‌ | १॥ , पत्र उपस्ति हूँ! ॥ १॥ 

लिन मो 
स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरात्विज्ये 

पर्येषिषं मगवतो वा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥ २॥ 


मैंने इन समस्त ऋत्विक्क्रमेकि छिये श्रीमान्‌को खोजा था। 
श्रीमानके न मिलनेसे ही मैंने दूसरे ऋत्विकोंका बरण किया था ॥२॥ 
से है यजमान उवाच--सत्य-- उस यजमानने कहा---यह 
मेवमहं भगवन्तं बहुगुणमभ्रोष॑ | ठीक ही है, मैंने श्रोमान्‌को बहुत 
सर्वेक्ष ऋत्विकममिरात्िज्यः | गुणवान्‌ सुना है। मैंने सम्पूण 
परयोषिष॑ पर्येपं कृतवानस्त्ि |  ऋत्विक्कर्मोके लिये आपकी खोज 


१०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


नि प्र न्लॉपिटिक नि 2 व रिंग फ नि पलट न्यॉ्टिकिट बडर्पिये "या 2 पक पिंड बॉसिटिक पर्स क- 
अन्विष्प भगवतो वा अहम- की थी। दूँढ़नेपर श्रीमानके न 
विक्ष्यालाभेनान्यानिमानइृषि वृ- मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋत्विकों- 
तवानस्ति ॥ २॥ का वरण किया था ॥ २॥ 


“9०३७६ ६२७६००--- 


भगवा स्त्वेब में सर्वेरात्वि्येरिति तथेत्यथ तहत 
एवं समतिसष्टाः स्तुव॒तां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम 


दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥ 
मेरे समस्त ऋत्विक्कर्मोके लिये श्रीमान्‌ ही रहें--ऐसपा सुनकर 

उपषस्तिने 'ठोक है' ऐसा कहा--[ और बोछा- ] “अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसन्नतासे आज्ञा दिये हुए ये ही छोग स्तुति करें; और तुम जितना घन 
इन्हें दो उतना ह्वी मुझे देना ।' तब यजमानने 'ऐसा ही होगा” यह 
कहा ॥३॥ . 

अद्यापि भगवांस्त्वव में मम “अब भी तो श्रीमान्‌ दी मेरे 
स्वेरात्विज्येकत्विकर्मा थमस्त्वि- ' सम्पूर्ण ऋत्विक्कर्मोके लिये रहें'ऐसा 
स्युक्तस्तथेत्याहोषस्तिः । कि ऊँदे जानेपर उषस्तिने कहा-- 
त्वथैवं तक्लेंत एव त्वया पूर्व बता .“च) किन्तु अब भी तुमने पहले 
मया समतिसृष्टा मया सम्यकप्र- जिनका वरण कर लिया है वे ही 
सच्नेनालुज्ञाताः सन्तः स्तुवताम्‌ । ऋत्किग्गण मेरे द्वारा समतिसृष्ट हो--- 
कि आज . + ; प्रसबतासे आज्ञा प्राप्त कर स्तबन 
जगा तततकायत, यावस्वस्यः करें। तुम्हें तो यद्दी करना होगा कि 
प्रस्तात्रादिभ्यः सर्वेभ्यों धन | जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
दद्याः प्रयच्छसि तावन्मम दद्याः। ' आदिको दोगे उतना हो मुझे देना ।' 
इत्युक्तस्तथेति ह यजमान ऐसा कहे जानेपर यजमानने 'ऐसा 
उबाच ॥ ३ ॥ ही होगा' यह कहा ॥ ३॥ 


+---७०३७:८:७८००---- 


खण्ड ११ ] शाहइरभाष्याथ १०५९, 
बॉडियेक बाडिट्रेक नि च५लिं22 नयर्५िजिपेक प्रिय पॉप बर्टिल यईएिंट्रेक 


उषस्तिके ग्राते प्रस्तोताका प्रश्न 

हैन॑ ७ ० किक रे ह॒ 
अथ हैन॑ प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतया देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते 


विपतिष्यतीति मा मगवानवोचत्कतमा सा देबतेति ॥४॥ 
तदनन्तर उस ( उषस्ति ) के पास [ शिष्यमावसे ] प्रस्तोता आया 
[ और बोछा--- ] “श्रीमानने जो मुझसे कड्ढा था कि हे प्रस्तोतः ! 
जो देवता प्रस्तावमें अनुगत है यदि त्‌ उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो 
तेरा मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कोन है ?” ॥४॥ 
अथ हेनमौपस्त्यं वचः श्रु्वा '._तदनन्तर उषस्तिका यह वचन 
भेषरिंत विनये ! सुनकर प्रस्तोता उषस्तिके प्रति 
प्रस्तोतोपससादोपस्ति . उपसन्न हुआ--विनीत भावसे 
नोपजगाम । भ्रस्तोतर्या देवते- उषस्तिके समीप आया [ और 
४ श्‌ बोला--] 'श्रीमानने जो पहले "हे 
त्यादि मा मां भगवानवोचत्पू- प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तावमें अलु- 
वंम्‌; कतमा सा देवता ? या : गत है इत्यादि वाक्य मुझसे कहा 


कस था सो वह देवता कौन है, जो 
प्स्‍स्तावभ ॥४॥ । किप्रस्तावमक्तिमें अनुगत है !” ॥9॥ 


गा ० | 2००० 





उषस्तिका उचर-अस्तावानुयत देवता ग्राण हे 
प्राण इति होवाच सबोणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमंवामिसंविशन्ति प्राणमम्युजिहते । सेषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेदविद्वान्पास्तोष्यों मूधों ते व्य- 
पतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५॥ 


उस ( उषस्ति ) ने “बह ( देवता ) प्राण है! ऐसा कद्ढा क्योंकि 
ये सभी भूत प्राणमें ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राणसे ही उत्न्न होते 


११० 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय *ै 


कर्स्किये नालियि न्यायिक बिक नई नरपििप पाई ॉसियिक बियर मालिफ्रि प्यासिटिकि न्यॉरडिय्रे 
हैं । वह यद्द प्राण-देवता ही प्रस्तावमें अनुगत है, यदि त्‌ उसे बिना 
जाने ही प्रस्तवन करता तो मेरेद्वारा इस प्रकार कह्टे जानेपर तेरा 


मस्तक गिर जाता! ॥ ५॥ 


पृष्टः प्राण शति होवाच । युक्त | 
' बह देवता प्राण है” ऐसा कह्ठा । 


प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथम्‌ 
सर्वाणि स्थावरजज्मानि भृतानि 
ब्राणमेवामिसंविशन्ति प्रलयकाले 
प्राणमभि लक्षयित्वा प्राणात्म- 
नेव, उज़िद्दते प्राणादेवोहच्छ- 


न्तीत्यथ उत्पत्तिकाल । अतः , 


सपा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । 

तां चेदविद्वांस्त्वं प्रास्तोष्यः 
प्रस्तवन प्रस्तावभक्ति कृतवानसि 
यदि मूर्धा शिरस्ते व्यपतिष्य- 
द्विपतितममविष्यत्तथोक्तय मया 


तत्काले मूर्थां ते विपतिष्यतीति। | 


इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 


प्राण प्रस्तावका देवता है--यह 
कथन ठीक ही है । किस प्रकार ? 
क्योंकि सम्पूर्ण स्वावर-जड्डम प्राणी 
प्रल्यकालमें प्राणह्वीमें प्रवेश करते 
हैं, अर्थात्‌ प्राणी ओर छक्ष्य- 
कर प्राणरूपसे हड्डी [ उसमें स्थित हो 
जाते हैं ] और उत्पत्तिकालमें उसीसे 
उद्गत होते हैं अथोंत्‌ वे प्राणसे ही 
उत्पन होते हैं। अतः वह यह 
प्राणदेवता दी प्रस्तावमें अनुगत है| 

त्‌ यदि उसे बिना जाने ही 
प्रस्तवन--प्रस्तावभक्ति करता तो 
तेरा मूद्धी यानी मस्तक गिर जाता। 
अथोत्‌ उस समय मेरे इस प्रकार 
कहनेपर कि 'तिरा मस्तक गिर 
जायगा' तेरा मस्तक अकश्य गिर 


अतस्त्वया साधु कृतम, मया , जाता। अतः अभिप्राय यह है कि तने 


रित्यमिप्रायः ॥ ५ ॥ 


निषिद्धः कर्मणो यदुपरममकार्षी- | जो मेरे निषेध करनेपर कर्मसे उपरति 


| की वह्ठ अच्छा ही किया है॥ ५॥ 


>ब गन्ना: ) हिआा००००->-ललइनलबब 


खण्ड ११ ] शाह्रभाध्याथे १११ 
बसिदिक नईप्लिट्रेक नाई जि नए जियिक बईिट्ेकालियिक पईर्पलियेक बरर्लियेक नर्डगिट 2 चार्पिि2 2७ यॉटिप् 


उद्गाताका प्रश्न 
अथ हैनमुद्गातोपससादोद्वातयां देवतोद्टीथमन्वा- 
यत्ता तां चेदविद्वानुद्वास्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति मा 


भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर उसके समीप उद्बाता आया [ और बोला--] 'मुझ्नसे 
जो श्रीमानने कहा था कि हे उद्बातः ! जो देवता उद्गबीथमें अनुगत 
है यदि उसे बिना जाने ही त्‌ उद्बान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 
सो वह देवता कौन है ? ॥ ६॥ 


तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा' इसी प्रकार उससे उद्घाताने भी 


सोद्टीथमक्तिमनुगतान्वायत्ता दे- , पूछा कि वढ्ग उद्बीथमक्तिमें अनुगत 
वता १ इति ॥ ६ ॥ ! कौन देवता है? ॥ ६॥ 





उपस्तिका उत्तर-उद्लीथानुगत देवता आदित्य है 

आदित्य. इति होवाच सवोणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यम॒च्चे: सन्‍्त॑ गायन्ति सैषा देवतोद्दीथम- 
न्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यों स्रूधों ते व्यपतिष्यत्तथो- 
क्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ 


उपस्तिने “वह ( देवता ) आदित्य है' ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी 

भूत ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते हैं । वह यह आदित्य देवता 

ही उद्बीथमें अनुगत है । यदि त्‌ उसे बिना जाने ही उद्घान करता तो 
मेरेद्दारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७॥ 

पृष्ट आदित्य इति होवाच | | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- / वह [ देवता ] आदित्य है! ऐसा 


श्श्र छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बटिट्रिक न्यायिक नि: नाईट पईपििटक ना्पटि्रेक बस टि पयाएजटेक निगेटेकत सटे आई: ७. टिक 
दित्यमुच्चेरूध्वे सन्‍्त॑ गायन्ति कहा; क्योंकि ये सभी प्राणी ऊँचें 
अरथात्‌ ऊपर विद्यमान आदित्यका ही 
गान--शब्द अथौत्‌ स्तवन करते 
, प्रस्तावसे 'प्र! शब्दमें समानता 
होनेके कारण जेसे प्राण प्रस्ताव- 
देवता था उसी प्रकार यहाँ [ उद्गत 
थ «५. आदित्य और उद्बीयकी | 'उत्‌ः शब्द- 
सामान्यादिव ग्राण४। अतः सपा में समानता होनेसे यह उद्दीय 
देवता है, अतः वह यह देवता 

देवतेत्यादि पूवेवत्‌ ॥७॥ आदि हप अर्थ पूवबत्‌ है॥ ७॥ 

**»<><>889<८-००- 


शब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यभिप्राय$; 


उच्छब्दसामान्यात्‌:5  प्रशब्द- 


ग्रतिहर्ताका प्रश्न 

अथ हैन॑ प्रतिहरतोपससाद प्रतिहतेयो देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रतिहरिष्यसि मृधों ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 
फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [ और बोला--] “श्रीमान्‌ने जो 
मुझसे कहा या कि हे ग्रतिहरतः ! जो देवता ग्रतिहारमें अनुगत है यदि 
उसे बिना जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा-- 

सो वह देवता कोन है ” ॥ ८॥ 
एबमेवाथ हैन॑ प्रतिहर्तोप्स-' इसी प्रकार फिर उसके पास 


| कि प्रतिहर्ता आया और बोला कि “वह 
साद कतमा सा देवता प्रतिहार अंतिहारम' अनु. देवता, ऑन 


मन्वायत्तेति १॥ ८॥ | है ”॥ ८ ॥ 
++ह६०६ 879५० 
उषस्तिका उत्तर-ग्रतिहारानुग॒त देवता अब हे 


अन्नमिति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूता- 
न्यज्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहार- 


खण्ड ११ ] शाइरमाष्यार्थ ११३ 
बरस गरिपक पेट बहार्रिर पक वि पईसि करपिट कक गा: या्प्टिट> कॉर्टिट2० बर्पिटिटेकाल यॉईजि:७ण 
मन्वायत्ता तां चेदविद्ान्पत्यहरिष्यो मूधों ते व्यपतिष्य- 

त्थोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ६ ॥ 
इसपर उसने “वह ( देवता ) अन्न है! ऐसा कहा; क्‍योंकि ये 
सम्पूर्ण भूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं । वह 
यह अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है | यदि तू उसे त्रिना जाने ही 
प्रतिहरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर 

जाता ॥ ९॥ 

पृष्टोडक्षमिति होवाच | सवो-. इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
“धह देवता अन्न है! ऐसा उत्तर 
णि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेवा- दिया, क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत सत्र 
4 ओरसे अपनी ओर अन्नक्रा प्रतिहरण 
त्मान॑ प्रति सवतः प्रतिहरमा- करते हुए ही जीवित रहते हैं । वह 
हे यह देवता ही 'प्रति' डब्दमें 
णानि जीवन्ति | सेषा देवता स्ाहश्य होनेकेकारण प्रतिहारभक्तियें 
अनुगत है । [ “तां चेदविद्वान' 
प्रतिशब्दसामान्यात्मतिदहारभक्ति- यहाँसे लेकर ] 3 कक बाप 
यद्ाँतक शेष अर्थ पहलेके समान 
! है। समुदायार्थ ( प्राण इति होवाच' 


>े _ | हत्यादि सत्र मन्त्रोंका सारांश ) यह 
मयेति । प्रस्तावोड्लीयप्रतिहार- है कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहार 


भक्तीः ग्राणादित्यात्रदष्टयोपा- . भक्तियोंकी क्रमशः प्राण, आदित्य 
! और अन्नदृष्टिसि उपासना करनी 
सीतेति सम्मुदायाथः । प्राणाया- । चाहिये | प्राणादिरूपताकी प्राप्ति 
| अथवा कर्ममें समृद्धिलाभ करना 
पत्ति; कमंसमृद्धिर्वा फलमिति।९)।| यह उस उपाप्तनाका फल है ॥९॥ 


मनुगता । समानमन्यत्तथोक्तस्प 


५५ १२०५८५ 
इतिच्छान्दोस्योपनिषदि. प्रथमाध्याये 
पएकादशखण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ११ ॥ 

--+-अ किट 


इतादश स्कण्ड 
+--+शिए+-५5 
शोवसामसम्बन्धी उपाख्यान 
े दाम ० ग्लाबो 
अथातः शोब उद्बीथस्तड बको दाल्भ्यो ग्लाबो 
वा मैत्रेयः खाध्यायमुद्बाज ॥ १॥ 


तदनन्तर अब [ अन्नडाभके लिये अपेक्षित ] शौव उद्गीथका आरम्भ 
किया जाता है | तहाँ प्रसिद्ध है कि [ पूर्व काछमें ] दल्मका पुत्र बक 
अचबा मित्राक्रा पुत्र ग्लाब खाध्यायके लिये [ गाँवके बाहर ) जलाशयके 


समीप गया ॥ १ ॥ 


अतीते खण्डे5न्नाप्राप्ति निमित्ता 


शीवोड़ीमोपदेइ- फेट्वश्थोक्तोचिछ- 
प्रयोजनम_ हप्यु पितरमक्षण- 

लक्षणा सा मा भूदित्यन्नठाभाय 
अथानन्तरं शौवः श्रमिरंष्ट 


उद्बीथ उद्गभानं सामातः प्रस्तूयते। 
तत्तत्र ह किल बको नामतो 
दल्मसापत्य॑ दासम्पो ग्लाबो 


वा नामतो मित्रायाश्रापत्यं 


मेत्रेयः। वाशब्दश्ार्थे इथामुष्या- 


अतीत खण्डमें अनकी अश्राप्तिसे 
होनेवाली उच्छिष्ट और पर्युषित 
(बासी ) अन्नभश्षणरूप कष्टमयी 
अबस्थाका वर्णन किया गया था, 
बसी अवस्थाकी प्राप्तिन हो-- 
इपलिये अब्र इससे आगे अन्न- 
प्रातकि लिये शौव--श्वानोंद्वारा 
देखे हुए उद्गीथ---उद्गान सामका 
आरम्म किया जाता है । 

तहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
दाल्म्य--दल्भका पुत्र अथवा ग्लाव- 
नामक मैत्रेय-मित्राका पुत्र खाध्याय 
करनेके लिये ग्रामसे बाहर “उद्दताज' 
एकान्त देशमें श्ित जलाशयके 
समीप गया । यहाँ “वा! रब्द “च 


खण्ड १२ ] 


शाहरभाष्यार्थ 


श्श्५ 


बबर्सियेत कॉपिट- कॉपिंट७- काजियिक नईरटिटि- बांट परलियिक नर्फिटेक नार्पिटिक लिया न्टियेक 


यणो हातौ । वस्तुविषये क्रिया- 
खिव विकल्पानुपपत्तेः। “४नामा 
द्विगोत्र/” इत्यादि हि स्मृति! । 
दइश्यते चोभयतः पिण्डमाकत्वम्‌। 
उद्बीथे बद्बवित्तत्वाइषावना- 
दराद्मा वाशब्दः स्वाध्यायाथः । 


स्वाध्याय॑ कतु ग्रामाह्दिरुद्रता- 


जोद्गतवान्विविक्तदेशस्थोदका- 
| प्रयोग खाध्यायके डिये किया 


भ्याशम्‌ । 


(और ) के अर्थमें है । अवश्य 
ही वह द्यामुष्यायण है, क्योंकि 
बस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान 
विकल्प होना सम्भव नहीं 
है | “'द्विनामा द्विगोत्र:” इत्यादि 
वाक्य स्मृति प्रसिद्ध भी है। 
[ जिस गोन्रमें पुत्र उत्पन्न होता है 
और जहाँ वह धर्मपूवेक गोद लिया 
जाता है उन ] दोनोंका उससे 
पिण्डग्रहण करना लोकमें भी देखा 
ही जाता है । अथवा उद्बीयविय्या- 
में बद्धचित्त होनेसे ऋषियोंमें 
अनादर होनेके कारण वा” शब्दका 


गया है । 


| 
उद्ब्राज प्रतिपालयाश्वकारेति | “उद्दत्ाज” और '“्तिपाल्याश्व- 


कार इन क्रियाओंमें एकवचन 


चेकवचनालिड्नादेकोज्साइषिः । | क्षे्ेसे सिद्ध होता है कि यह 


श्रोद्टीथकालप्रतिपालना दषेः खा- 


ध्यायकरणमन्नकामनयेति लक्ष्यत | “पा करनेसे तात्पर्यतः 


इत्यमिप्रायतः ॥ १ ॥ 


एक दही ऋषि है। [ तृतीय मन्त्रमे 
कथित ] श्रार्नोके उद्बीथकाल्की 
यह 
लक्षित होता है कि ऋषिका खाब्याय 
करना अन्नकी कामनासे है॥ १ ॥ 


बला ञ्>श् एप छकिच्य:...5 


११६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


लिपिक यारलिटिक चार्थकियेक नॉडियेक नासिक व्य्ेपेक पईडिटेक, नर्पियेक- यर्पिटिक वि कार्फियेक नाजियक 
तस्मे श्वा रवेतः प्रादुबेभूव तमन्ये इबान उप- 


समत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२॥ 

उसके समीप एक श्रेत कुत्ता प्रक८ हुआ | उसके पास दूसरे 
कुत्तोनें आकर कहा--भगवन्‌ ! आप हमारे लिये अन्नका आगान 
कीजिये, हम निश्चय ही भूखे हैं ॥ २ ॥ 


खाध्यायेन तोषिता देवत- 


| खाध्यायसे सन्तुष्ट हो उस 


पिंवा श्ररूुपं ग्रहीत्वा श्रा श्रेतः | ऋषिके निरमित्त--उसपर अनुम्रह 


है ९्‌ प्राद- 
संस्तसा ऋषये तदनुग्रहाथ प्राद , ऋषि खानरूप धारणकर खेत कुत्ता 


बभूव प्रादअकार । तमन्ये शक 
शान॑ छुल्काः श्वान उपसमेत्यो- 
चुरुक्तवन्तो5न्‍नं नोउसम्यं भग- 
वानागायत्वागानेन निष्पादय- 
ल्वित्यथेः । 

मुख्यप्राणं वागादयों वा) 
प्राणमन्वन्नधुजः खाध्यायपरितो- 
पिताः सन्तो>नुग्ृह्नीयुरेन श्वरूप- 


अशनायाम वे बुभुक्षिताः स्रो वा 
इति ॥ २॥ 


करनेके लिये [ कोई ]) देवता या 


बनकर प्रकट हुआ | उस खेत 


' कुत्तेते दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने 


समीप आकर कहा--भगवन्‌ | 
आप दमारे लिये अन्नका आगान 
कीजिये अथोत्‌ आगानके द्वारा अन्न 
निष्पन्न कीजिये ।! 

अथवा मुख्य प्राणसे वागादि 
गोण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि 
मुख्य प्राणके पीछे अन ग्रहण 
करनेवाले वागादि गोण प्राण उसके 


32 | खाध्यायसे सन्तुष्ट हो श्वानरूप 
मादायेति युक्तमेव॑ प्रतिपत्तुम्‌ । . 


धारणकर उसपर अनुग्रह्ठ करं--- 
ऐसा मानना उचित ही है। “अवश्य 
ही हमें अशन ( भोजन ) की इच्छा 
| है अर्थात्‌ हम निश्चय ही भूखे हैं! ॥२॥ 


तान्होबाचे 
हैव मा आरतरुपसमीयातेति तडः बको 


दाल्म्यो ग्लाबो बा मैत्रेयः प्रतिपालयाश्वकार ॥ ३॥ 


सखण्ड १२ ] शाइरसाधष्यार्थ ११७ 
बज नि आप कपियेक- नऑटियिक नाईट नारडिये नर्स बरस बरडिय्रिज नाम नाल, 
उनसे उस ( श्वेत श्वान ) ने कहा--वुम प्रातःकाल यहाँ मेरे 
पास आना |” तब दाल्म्य बक अथवा मैत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता 
रहा ॥३॥ 
एबमुक्ते श्वा श्वेत उवाच | ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने 
' उन छोटे-छोटे कुत्तोंसे कहा---“तुम 
तान्क्ुहकाब्शुन इद्देवासिन्नेव ' प्रातःकाल इसी स्थानपर मेरे बा 
देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल उप- आना । 'समीयात” इस क्रियापदमें 
नस , दीर्घपाठ छान्दस है अथवा प्रमादके 
समीयातेति । देध्य छान्दसं : कारण है । प्रात-.कालकी जो 
समीयातेति प्रमादपाठो वा। नियुक्ति की गयी है बद्द उसी समय 
: उद्बानकी कर्तव्यता सूचित करनेके 
ढिये अथवा मध्याह्ोत्तर काहूमें 
करतंव्याथंप्‌ । अन्नदस्य वा अन्नदाता सूर्य उद्घाताके सम्मुख 
नहीं रहता-यह सूचित करनेके 
ल्यिहै। 
तत्तत्रेव ह बको दालभ्पो . तब्र दाल्म्य बक अथवा मैत्रेय 
ग्लावो वा मेत्रेय ऋषिः प्रतिपा- ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
लयाश्वकार प्रतीक्षणं॑ कंतवा- “प्रतिपाल्याश्वकार'-प्रतीक्षा करता 
नित्यथे! ॥ ३ ॥ | रहा--यह इसका तात्पर्य है ॥३॥ 


>ह०0०3-- 
ते ह यथ्थेवेह बहिष्पबमानेन स्तोष्यमाणाः स*- 
रब्धाः सपन्तीत्येवमाससूप॒स्ते ह समुपविद्य हि चक्रु॥४॥ 


उन कुत्तोंने, जिस प्रकार कर्ममें बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने- 
वाले उद्घाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसी प्रकार श्रमण किया 
और फिर वहाँ बेठकर ह्विंकार करने छगे ॥४॥ 


प्रातःकालकरणं तत्काल एव 


सवितुरपराह्नेउ्नाभिममुख्यात्‌ । 


११८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
गई”: न्वर्सिटक नापिटेक ईंट नई बलि नाईट बासियेक पार्पिेक नाटक पट पार्क 
ते श्वानस्तत्रेवागम्प ऋषेः | उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋषिके 
समष्ष यथेत्रेह कर्मेणि बहिष्पवमा- | सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्ममे 
नेन स्तोत्रेण स्तोष्पमाणा उद्भात्‌- | बद्िष्पव्रमान स्तोत्रते स्तवन करने- 
पुरुषाः संरब्धाः संलप्ना अन्यो- | वाले उद्गातालोग एक-दूसरेसे मिल- 
न्यमेव मुखेनान्योन्पस्य॒पुच्छे 
गृहीत्वाससूपुरास प्तवन्तः परि 
अमण कृतवन्त इत्यथः। त ए 


। कर चलते हैं उसी प्रकार मुँहसे 
, | एक-दूसरेंकी पूछ पकड़कर सरपंण- 
परिश्रमण किया । उन्होंने इस 








खुप्त्य 
तो हिं चक्रईकारं कृतवन्तः कार परिश्रमण कर फिर वहाँ 
॥ ४॥ ब्रैठकर हिंकार किया ॥9॥ 
++ह६०६#०२१९० 


कुत्तोंद्वारा किया हुआ हिंकार 
ओ १२ मदा ३ मों ३ पिबा ३ मों रे देवों वरुणः 
प्रजापतिः सविता २ ज्नमिहा २ हरदन्नपते ३ ५न्नमिहा २- 
हरा २ हरो ३ मिति ॥ ५ ॥ 

3» हम खाते हैं, 3० हम पीते हैं, 5० देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूर्यदेव यहाँ अन्न लावें | हे अन्पते ! यहाँ अन्न लाओ, अन्न लाओ, 
उ> ॥०॥ 

ओमदामों पिवामों देवो थो- . 3४ हम खाते हैं, 3» हम पीते 


तनाव | वरुणो वर्षणाजगतः ' हैं, ३० । आदित्य ही द्योतनशील 

गीनेके कारण देव, जगतूकी वर्षा 
प्रजापतिः पालनात्मजानाम्‌, | करनेके कारण वरुण, प्रजाओंका 
सविता प्रसवितृत्वात्सवेस्यादित्य | पालन गा 453 तथा 

सन्नका प्रसाबता कारण 
उच्यते। एतेः सविता कहा जाता है | इन 
भूत आदित्यो5श्रमस्मम्यमिहा- | पर्यायोंके कारण ऐसे गुणोंवाले बे 


हरदाहरत्विति । | आदित्य हमारे लिये यहाँ अन्न लाबे | 








खण्ड १२ ] शाइ्रमाध्याथे १्श्८ 


गरसियिक नॉसियिक रा नमक, जार्सिट गरसफि 2 गा यरडिट बऑिट्रेक परमिट वार्ड यानि 


त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूच!ः- इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
2 । । फिर भी कहा-“वही त्‌ हे अन्नपते ! 
स्व हेड्ञपते : स हि स्वेस्था- | -सम्पूर्ण अन्नका उत्पत्तिकर्ता होनेके 


ज्स्य प्रसवितत्वात्पतिः । न हि | रण वही अन्नपति है, क्योकि 
| उसके पाक ब्रिना उत्पन्न द्वो जानेपर 
तत्पाकेन विना प्रस्नतमन्नमणु- | भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी 


त्‌ 5 | अन्न उत्पन्न नहीं होता, अत: वह 
मात्रमपि जायते प्राणिनाप््‌ । | अन्नपति है---हे अन्नपते ! त हमारे 


कि ् [ढि गे १4 9 
अतोडच्रपतिः । हेउन्नपते5न्षमस- | ये यहाँ अन ढा । आहर इस 
' शब्दकी पुनरावृत्ति आदरके ढिये 
भ्यमिहाहराहरेति । अभ्यास ! है | ओमिति--[ यह पद उपासनाकी 


नि हि समाप्ति सूचित करनेके लिये 
आदगथः । ओमिति ॥ ५॥ | है ]॥५॥ 


++ह६>2३#७०9*- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वाद्शखण्डभाष्यं सस्पूर्णम ॥ १२ ॥ 





छऋयोदश रकण्ड' 


हक 22227 
सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ 


भक्तिविषयोपासन॑ सामा- 

वयवसंबद्धमित्यतः सामावयवा- 
न्तरस्तोमाक्षरविषयाण्युपासना - 
न्तराणि संहतान्युपदिश्यन्ते- 
उनन्तरं सामावयवसंबद्धत्वावि- 
शेषात्‌-- 


सामनक्ति-विषयक उपासना 
सामाव्रयवोंसे सम्बद्ध है । अतः 
यहाँसे आगे सामके एक अवयवमात्र 
स्तोभाक्षरविषषक अन्य संहत 
उपासनाओंका वर्णन किया जाता 
है, क्योंकि उनका भी सामावयत्र- 
रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध 
होना समान ही है--- 


अय॑ वाब लछोकों हाउकारो बायुहोइकारश्रन्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारो5पिरीकारः ॥ १ ॥ 


यह लोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अथकार हैं, 
आत्मा इहकार हैं ओर अप्नि इकार है ॥१॥ 


अय॑ वावायमेव लोको हाउ- 
कारः स्तोभो ग्थन्तरे साम्नि 
प्रसिद्ध: इयं वे रथन्तरम्‌' इत्य- 
सात्संबन्धसामान्याद्वाउकार- 
स्तोभो5यं लोक इत्येबमुपासीत । 
वायुहाइकारः । वामदेव्ये सामनि 
हाइकारः प्रसिद्ध।। वाश्वप्सं- 
बन्धश्व वामदेव्यस्थ साम्रो योनि- 


यह लोक ही रथन्तर साममें 
प्रसिद्र हाउकार स्तोम है । 'यही 
रपन्तर है? इस सम्बन्धसामान्यसे 
हा उकार स्तोम ही यह छोक है-इस 
प्रकार उपासना करे। वायु हाइकार 
है; बामदेब्य साममें हाइकार स्तोभ 
प्रसिद्र है । वायु और जलका 
सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूल 


खण्ड १३ ] 


शाहइरभाष्याथथ 


१५२१ 
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रिति। असात्‌ सामान्याद्वाइकारं 
वायुरृष्टधोपासीत । 


चन्द्रमा अथकारः | चन्द्र- . 


इृष्टयाथकारमुपासीत | अन्‍्ने हीद॑ 
खितम्‌ । अन्नात्मा चन्द्रः । 
थकाराकारसामान्यातच्च । आत्मे- 
हकारः । इहेति स्तोभः प्रत्यक्षो 
ह्यात्मेहेति व्यपदिश्यते, इहेति 
च स्तोभः, तत्मामान्यात्‌ । अप्नि- 
रीकारः | ईनिधनानि चाम्रेयानि 


स्वाणि सामानीत्यतस्तत्सामा- 


न्यात्‌ ॥ १॥ 


| है । अतः इस समानताके कारण 
| हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपासना 
, करनी चाहिये | 
चन्द्रमा अथकार है । अथकार- 
। की उपासना चन्द्रदष्टिसे करनी 
' चाहिये, क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) 
अनमें ही स्थित है। चन्द्रमा अन्न- 
खरूप ही है । थकार और अकारमें 
समानता होनेके कारण भी [ अन्न- 
रूप चन्द्रमाकी अथकाररूपसे 
उपासना करनी चाहिये ) आत्मा 
इद्कार है; 'इह' यह [एक प्रकार- 
का ] स्तोभ होता है। प्रत्यक्ष ही 
' आत्मा इह ऐसा कहकर निर्देश 
किया जाता है. और इह”' ऐसा 
स्तोभ भी होता है, अतः उसकी 
। समानताके कारण [आत्मा इहकार 
है]। अप्नि ईकार है। सम्पूर्ण 
आग्नेय साम “ई! में समाप्त होने- 
वाले हैं। अतः उस सदयशताके 
कारण अप्नि ईकार है ॥१॥ 


> ०0०3५ 
आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे देवा औ- 


होयिकारः प्रजापतिहिं कारः 
राट्‌ू ॥ २॥ 


प्राण: खरोएज्ञ' या वाग्वि- 


आदित्य ऊकार है, निह्वब एकार है, विश्वेदेव औहोयिकार हैं, 
प्रजापति हिंकार है तथा प्राण खर है, अन या है एवं विराट वाक्‌ है ॥२॥ 


श्य्र छान्दोष्योपनिषद्‌ [ अध्याय है 


वाई नये पाईए 22७ नि न्यास 20७- नई: ना: 22 नई केक नहा ट कियेक- पाप नाल 


आदित्य ऊकारः । ऊल्चेरूध्व | आदित्य ऊकार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
माह , | ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 
सन्तमादित्य॑ ग।यन्तीत्यूकारथाय॑ [ उद्गाता लोग ] गानकरते हैं अतः 


स्तोभः | आदित्यदेवस्थे साझ्नि | +रं दी यह स्तोम है । आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोभ 

स्‍्तोम ऊ ह्त्यादित्य ऊकारः । | है, अतः आदित्य ऊकार है-[ ऐसी 
उपासना करे] । निहत्र आह्यानकों 

निहव हत्थाह्यानमेकारः स्तोमः। | कहते हैं, वह एकार स्तोम है, 


एहदीति चाह्ययन्तीति तस्सामा-। कि 'एदि' ऐसा कहकर लोग 
: पुकारा करते हैं, उस साह््यके 

न्‍्यात्‌ । विश्वे देवा औहोयिकारो | कारण [ निहत्र एकार है ]। 
वैधदेच्ये है «  विश्वेदेव औहोयिकार हैं, क्योंकि 
व्ये साप्नि स्तोमस दशे- बैश्वदेव्य साममें यह स्तोम देखा 
| 'जाता हैं । प्रजापति हिंकार हैं 

नात्‌ । प्रजापतिर्दिकारः। आनि- । क्योंकि उसका किसी प्रकार निवंचन 


रुक्तयाद्धिकारस चाव्यक्तत्वात्‌। | *हीं किया जा सकता तथा हिंकार 
' भी अब्यक्त ही है । 

प्राण० खरः। खर इति प्राण खर है; खर' यद्द एक 

भय स्वू- | रका स्तोम है । खरका कारण 

स्तोमः। भ्राणस न _सरहेतुत्व- | होनेमें उससे प्राणकी सदशता 

सामान्यात्‌ । अन्न या। या | होनेके कारण [ग्राण खर है ] 

इति स्तोमोउन्नप््‌ । अन्नेन हीदं | रे या है। “या यह स्तोभ अन है 

। क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी गमन 

यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । वा- . करता है अतः उसकी समानता 

गिति स्तोभो विराडन्न॑ देवता- होनेके कारण अन्न या है। बाक' 


जज यह स्तोम विराट--अन्न अथवा 
विशेषो था । बेराजे साप्नि स्तो- दृबवताविशेष है, क्योंकि वैराज 


भदर्शनात्‌ ॥ २॥ , साममें वाक्‌ स्तोम देखा जाता है।२। 


+-+>४१३/९/९/९५/ रे, फेस फेस सि/3७७०७-+-न. 


खण्ड रै३ ] शाइरमाष्यार्थ १्श्३ 
गियक याकि: न्यास, किट नर्स: हरि: १४ पार्क "एिट्ेक ब्यारप टिक, 
अनिरुक्तत्नरयोदशः स्तोमः संचरो हुंकारः ॥ ३ ॥ 


जिसका [ विशेषरूपसे | निरूपण नहीं किया जाता और जो 
[ कार्यरूपसे | सन्नार करनेवाल्मा है वह तेरहवाँ स्तोम हुड्लार है ॥३॥ 





अनिरुक्तोज्व्यक्तत्वादिदं चेच। जो अव्यक्त होनेके कारण “यह 

द॑ चेति निर्वक्त न शक्यत | ओर यह' इस रूपसे निरूपित नहों 
5 न | किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 

इस्यतः संचरो विकल्प्यमान- | है और सब्नर अर्थात्‌ विकल्प्यमान- 
खरूप इत्यथः। को उसो ? इत्याह- । खरूप है, वह क्या है ? सो बतलाते 
त्रयोदशः सस्‍्तोमो हुंकारः । हैं-वह तेरइवाँ स्तोम हुद्बार हैं। वह 


व्यक्त > ५... अव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेष- 
अव्यक्तो दययमतोअनिरुक्तविशेष | €एसे ही उपासनीय है--यह 
एवोपास्स हत्यमिग्रायः || ३॥ इसका अभिप्राय है ॥३॥ 
++हंसनशलाडेन 
स्तोभाक्षरसम्बान्धिनी उपासनाओंका फल 


स्तोभाक्षरोपासनाफलमाह-- .._ अत स्तोभाक्षरोंकी उपासनाका 
: फल बतलाते हैं--- 


दुग्ध स्मे बाग्दोहं यो बाचो दोहो'न्नवानन्नादो 

भवति य एतामंब*साम्नाम॒पनिषदं वेदोपनिषदं वेद ॥४8॥ 

जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषद्को जानता है उसे 

बाणी, जो बाणीका फल है उस फलको देती है तथा वह अन्नवान्‌ और 
अन्न भक्षण करनेवाल्य होता है ॥०॥ 

दुग्भेजस्मे वाम्दोहमित्याद्य-|  दुग्खेउस्मे वाग्दोहम! इत्यादि 

वाक्यका अर्थ पहले (छां० १।३। 


छ& ० पे 


१२७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय है 
बॉटि> नर्पिफ बजे बऑर्टिए 3 ना्िय कॉर्डिटक "यार: नाई १2 बडिसक कआर्लिये गार्टियि कक वॉरलि पे 
लक्षणां साम्नां सामावयवस्तो- | इस उपर्युक्त छक्षणविशिष्ट सामकी- 
| सामावयवभूत स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी 
| उपनिषद्को जानता है उसे 


तस्येतद्यथोक्त॑ फलमित्यरथः । ' यद्द पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा 

« | इसका तात्पर्य है । 'उपनिषदं 
डिर्भ्यासो<ध्यायपरिसमाप्त्यथ॥ ' त्रेद उपनिपद वेद” यह पुनरुक्ति 
' अध्यायकी समाप्तिके लिये है । 
अथवा सामावयवविषयकर उपासना- 
रिसमाप्त्य्थों वति | ४ ॥ विशेषकी समाप्तिके लिये है ॥४॥ 


+>#€>६॥७>9*« 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १३ ॥ 


>*ह६26॥७->39*« 


भाक्षरविषयामुपनिषदद दशन 


सामावयवविषयोपासनाविशेषप- 


इति श्रीमद्‌गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपसिजकाचार्य- 
श्रीमच्छंकरमगवत्पादकृतों छान्दोग्योपनिपद्विबरणे 
प्रथमोडध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 





(आक न (४ छः 
चित काध्याओं 
-->वि्2--+- 
फ्यनल्त खण्ड 
साधुदश्सि समस्त के हल लय 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना , “मित्येतदक्षम'! इत्यादि 


' [ प्रथम अध्याय | के द्वारा अनेक 
४' [३ 
' फल देनेवाली सामावयव्रसम्बन्धिनी 


«५ ++ >5_ | उपासनाओंका उपदेश किया गया । 
लह्॒पदिष्टरू । अन्तर च॒ स्ते , उसके पश्चात्‌ स्तोभाक्षरविषयिणी 
भाक्षरविषयम्ुपासनम॒क्त प्‌ । सवं- उपासनाका निरूपण हुआ | वह भा 
3 सबंधा सामके एक देशसे ही 
थापि सामकदेशसंबद्धमेव तदि- सम्बन्ध रखती है | अब मै समस्त 
साममें होनेवाली अथात्‌ समस्त सामसे 

! सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका 
, वेणेन करूँगी---इस आशयसे श्रुति 


' आरम्भ करती है | एक देश 
वक्ष्यामीत्यारमते श्रुतिः। युक्त । [ अर्थोत्‌ अवयब ] से सम्बन्ध रखने- 


वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 


झ्ेकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिवि- | ( अवयवी ) से सम्बद्ध उपासनाका 
| वणन किया जाता है--सो ठीक 


पयम्नपासनमुच्यत इति । (ही है। 
३० समस्तस्य खलु साम्न उपासन*साधु यत्खलु 
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ १॥ 


सामावयवविषयमुपासनमनेकफ- 


ति। अथेदानीं समस्त साप्नि 


समस्तसामविषयाध्युपासनानि 


१२६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बिक नरक बॉॉर्2: 2 बजट पिएं बॉ: न्याय कार्पेट न्यॉर्टिगेटेक नर्सलिट्ेक- न्यास 
3» समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है । जो साधु ह्वोता 
है उसको साम कहते हैं ओर जो असाघु होता है वह असाम 
कहलाता है ॥१॥ 


समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टर्य ,. समस्त अर्थात्‌ सर्वात्रयवविशिष्ट 
पाश्चमक्तिकस साप्तमक्तिकस्य | नानी पाग्चमक्तिक और साप्तमक्तिक 


5 .._. सामकी उपासना साधु है| 'खल़॒' 
चेत्यथ।। खल्विति वाक्यालंका- | 
| यह निपात वाक्यकी शोभा बढ़ानेके 


समस्ते साप्नि साधुदृष्टिविधिपर- | दृष्टिका विधान करनेमें प्रदत्त होनेके 
त्वान्न पूर्वोपासननिन्दाथत्वं | कारण 'साधु! शब्द पूर्व उपासनाकी 
साधुशब्दस्य । निन्‍्दाके लिये नहीं है । 


नलु पूर्वत्राविद्यमान साधुत्व | यदि कहो कि पूर्व उपासनामें 
पा न रहनेवाली ही साधुता समस्त 

समस्‍्ते साम्त्यभिधीयते, न॥ | साममें बतलायी जाती है, तो ऐसा 
ही ., * कहना ढीक नहीं। क्योंकि [पूर्वोक्त 

साधु सामत्युपास्त इत्युपसहा- | उपासनाका]'साम साधु है इस प्रकार 
उपासना करें ऐसा कट्टकर उपसंहार 
किया है। 'साधु' शब्द शोमन अर्थका 


हे बोधक है---यह कैसे जाना जाता 
कथमवगम्यतेः इत्याह--यत्खल | $ / (सपर कहते हैं--लोकमें जो 


रात्‌ । साधुशब्दः शोमनवाची 


वस्तु साधु--शोभन अथोत्‌ निर्दोष- 
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणनन 
तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः। यद- | 'साम' ऐसा कहकर पुकारते हैं । 

तथा जो असाघु यानी विपरीत 
साधु विपरीतं तदसामेति। १ ॥ | होती है उसको असाम कहते हैं। १। 


“5०९8० ४$--- 


लोके साधु शोमनमनवध् प्रसिद्ध 


स्ण्ड १ ] शाहरमभाष्याथ १२७ 
र्डिय यार यॉर्टििट नॉरडिि2 2 न५िटक नसिटेफर- नॉरसिट कक वपिट्ेक- नार्लिट् बट न्यास: 2 पॉरटिय 


तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिति साधुनेनम॒पागा- 

दित्येव तदाहुरसाम्रेनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव 
तदाहुः ॥ २॥ ह 

इसी विषयमें कहते हैं--[ जब कट्ठा जाय कि अमुक पुरुष | इस 

[ राजा आदि ] के पास सामद्वारा गया तो ( ऐसा कहकर ] लोग यहो 


कहते हैं कि वद्व इसके पास साधुभावसे गया और [जब यों कद्दा जाय कि] 
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] लोग यही कहते हैं कि 


बह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ ॥ २॥ 


तत्तत्रेव साध्वसाधुविवेक- 
करण उताप्याहुः। साम्नेन 
गाजानं सामन्तं चोपागादुपगत- 
वान्‌ । कोञ्सों ! यतोअ्साधुत्व- 
आप्त्याशक्वा स इत्यमिप्रायः । 
शोभनाभिप्रायेण साधुनेनमुपा- 
गादित्येव 
बन्धनादसाधुकाय मपश्यन्तः । 
यत्र पुनर्विपययों बन्धनाथसाधु- 
कार्य पश्यन्ति तत्रासाम्नेनमुपा- 
गादित्यसाधुनेनसुपागादि त्येव 
तदाहुः ॥ २॥ 


तत्तत्राहुलेंकिका . 


उस साथु-असाधुके विवेक 
करनेमें ही कहते हैं कि [ जब यह 
कह्दा जाता है कि ) इस राजा 
अथवा सामन्‍्तके पास वह सामरूप- 
से गया-- वह कौन ? जिससे कि 
असाधुत्वकी प्राप्तिकी आशझ्ञा थी 
बह-- ऐसा इसका तात्पय है---तो 
उसके बन्धन आदि असाधघु कार्योके 
न देखनेवाले लोकिक पुरुष यही 
कहते हैं कि वह उस [राजा या 
सामन्त ] के पास शोभन अभिवप्राय- 
से-साधुभावप्ते गया । और जहाँ 
इसके विपरीत बन्धन आदि असाघु 
कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा दी 
कड्ते हैं कि वह इसके पास 
असाम--असाघुरूपसे गया ॥२॥ 


३ जरकोरलिया आई 


१५८ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ भष्याय २ 


ॉसियिक बिग कई लिट- एड नॉन पक बट पर किक पालक पिटे2- यर्सकेयरेक नईरिप्रेक पाई पेक- 

अधोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति 
साधु बतेत्येब तदाहुरसाम नो बतेति यद्साघु मभवत्य- 
साधु बतेत्येब तदाहुः ॥ ३ ॥ 


इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( शुभ ) हुआ। अथोत्‌ 

जब शुभ होता है तो 'अह्ा | बड़ा अच्छा हुआ' ऐसा कहते हैं; ओर ऐसा भी 
कहते हैं---'हमारा असाम हुआ' अर्थात्‌ जब अशुभ होता है तो “अरे ! 
बुरा हुआ !' ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथोताप्याहुः खसंबेध साम इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं 
कि 'अहाहा ! वह खसंवेद्य साम हमें 


नो5साक बतेत्यनुकम्पयतः संवु- 
त्तमित्याहु: | एतत्तरुक्त॑ भवति 
यत्‌ साधु भवति साधु 
बतेत्येथय तदाहुः । विपयये 
जातेञसाम नो बतेति । यदसाधु 


भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः | 


प्राप्त हो गया है ।'“बत' इस निपातका 
आशय यह है किवे अनुकम्पा करते 
हुए कह्दते हैं । अथोत्‌ उनके द्वारा यह 
प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता 
है वही 'अह्य ! यह साधु है' ऐसा 
कहा जाता है तथा विपरीत होनेपर 
अरे ! हमारे लिये यह असाम है! 
ऐसा कद्दते हैं । जो असाधु होता 
है वही “अरे ! यह असाधु ( बुरा ) 


तस्ात्सामसाधुशब्दयोरेकार्थ त्व है ऐसा कह्दा जाता है । इससे साम 
!' ओर साधु शब्दोंकी एकार्थकता 
सिद्धम ॥ ३॥ सिद्ध होती है ॥ ३ ॥ 
++€६०७७२१३५- 


स य एतदेबं विद्वान्साघु सामेत्युपास्तेधभ्याशो ह 
यदेन*साधवो धो आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ ४ ॥ 


इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है? ऐसी उपासना 
करता है उसके पास, जो साधु धर्म हैं वे शीघ्र ही आ जाते हैं और 
उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 


खच्ड १ ] शाह्रभाष्यार्थ १२९, 


अतः स यई कश्नित्साधु अतः वह जो कोई पुरुष साम ' 
सामेति साधुगुणवत्सामेस्युपास्ते | से दे यानी साम साधगुणविशिष्ट 


५ दिद्ांस है-ऐसी उपासना करता है अथात्‌ 
समस्त साम साधुगुणवाद्ठद्वास्त- | उम्रत्त सामको साधु ग्रुणवाल 


स्पेतत्फलम्‌ अभ्याशो ह प्षिप्नं है, | जानता है उसे यह फल 
यदिति क्रियाविशेषणार्थम्‌ /एन- | ता है. उसे जो अृति- 

॥ स्मृतिसे अविरुद्ध झुम धम्म हैं वे 
सुपासक साधवः शोभना धर्माः | अम्याश--ीघ्र ही प्राप्त हो जाते 
श्रुतिस्पृत्यविरुद्दा आ च गच्छे- | हैं | यहाँ जो 'यत्‌” पद है वह 


युरागच्छेयुथ। न केवलमागच्छे- | 7 विशेषणके लिये है । केवल 
नमेयु | श्राष्त दी नहीं होते उसके प्रति 
युरुप च नमेयुरुपनमेयुश् भोग्य- थिनम्र भी हो जाते हैं, अपात्‌ 


त्वेनोपतिष्ठेयुरित्यथः | ७॥ ' भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं ।३। 
“»+-555%8:9+०-... 





इतिच्छान्दोंग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
प्रथमखलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 





[के 
दितीय र्कण्हु 
+>€<०0१23*% 
लोकदष्सि पॉच प्रकारकी सामोपासना 


कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि-' वे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना करने 
विशिष्टानि समस्तानि सामान्यु-| “+ समस्त साम कौन-कौन हैं! 
हु | ऐसी आशड्ढा होनेपर कहते हैं--वे 
पाखानि : इति, इमानि तान्युच्यन्ते, 3 “लोकेयु पश्चविधम! इत्यादि मन्त्र- 
लोकेष पश्चविधमित्यादीनि ! ' द्वारा बतछाये जाते हैं--- 


लोकेषु पद्नविध*सामोपासीत प्रथिवी हिंकारः । 
अप्निः प्रस्तावोषन्तरिक्षमुद्रीथ आदित्यः प्रतिहारों द्यो्नि- 


धनमित्यूथ्वेंपु ॥ १ ॥ 

छोकोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये | प्ृथिवी 
हिंकार है, अभि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्बीप है, आदित्य प्रतिहार है 
और चुठोक निधन है--इस प्रकार उपरके लोकोंमें [ सामदृष्टि करे ॥॥१॥ 


ननु लोकादिद्ष्टया तान्यु-. शंका-किन्तु उन समस्त सामों- 
| की लोकादिदश्सि तथा साधुद्ृष्टि- 


साक्नि दिधा दे पास्यानि साधुदृष्टया से भी उपासना करनी चाहिये--- 
विरोधोद्धावनग चेति विरुद्ूमूं। ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है 


न साध्यथंथ लोकादिकार्येषू .._ समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
कारणस्यालुगतत्वा- ' क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि 

विरोधपरिहारः अंदादिय । अपने विकार घटादिमें अनुगत होते 
प्‌। हर्दाद्विदत है उसी प्रकार [ सबका ] कारण- 
ठादिविकारेषु । साधुशब्दवा- , भूत साधु पदार्थ छोकादि कार्यवर्गमें 
है 6. | अनुगत है | साधुशब्दवाच्य पदार्थ, 
च्योर्थों धर्मो अक्न वा सवथापि | ,. &थवरा जक्ष सभी प्रकार लोकादि 


लोकादिकार्येष्यनुगतम्‌ । अतो | कार्यत्रमें अनुगत है | अतः जिस 


सण्ड २ ] 


शाहरमभाष्या्थ 


१३१ 


ई<22७ बर्डि:२० नई 22७ नए 22७, चिट बॉपटिये प्र: आई 22-पििटट- बहार्दि 2 बॉस, 


यथा यत्र घटादिदृश्मिंदादिह- 
श्रथनुगतेव सा, तथा साधुरृष्टथ- 


नुगतेव लोकादिदृ्टि, धर्मा- | 


| द्वोती है; क्योंकि ये लोकादि धर्मोदि- 


शिष्ट भंयो | 
कारणत्वमत्रिशिष्ट अह्मघमयोः, ' 


तथापि धर्म एव साधुशब्दवाच्य 
इति युक्तम्‌ , साधुकारी साधुभेव- 
तीति धमंविषये साधुशब्द- 
प्रयोगात्‌ । 


ननु लोकादिकार्येषु कारण- ' 


९ 
लोकादियु दृष्ट स्यानुगतत्वादथशत्रा- 
नुशासनवैयर्थ्या- प्ब॒॑ तद्दृष्टिरिति 

शा 
साधु सामेत्युपास्ते' 


इति न वक्तव्यम्‌ | 
न, शाखगम्यत्वात्तद्रशे! । | 
तक्षिससनम, संवत्र हि शाख्रप्रा- 
पिता एवं घर्मा 
उपास्या न विद्यमाना अप्यशा 
ख्रीयाः । 


लोकेषु प्रथिव्यादिषु पश्च- 
विधं पश्नमक्तिभेदेन पश्चप्रकार 


प्रकार जहाँ घठादिदृष्टि होती है 
वहाँ वह मृत्तिकादिदृष्टिसे अनुगत 
ही होती है, उसी प्रकार छोकादि- 
दृष्टि भी साधुदृष्टिसे अनुगत ही 


के कार्य ही होते हैं| यद्ञपि ब्रह्म 
ओर धर्मका प्रपश्चकारणत्व तो 
समान है तो भी साधु” दब्दका 
वाच्य धर्म ही है--ऐसा ही मानना 
ठीक है, क्योंकि 'साधु करनेवाला 


; साधु होता है!” इस प्रकार धर्मके 


विषयमें ही 'साधु' शब्दका प्रयोग 


' किया गया है । 


शंका-लोकादि कार्योंमे उनका 
कारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
साधुदृष्टि होना तो खतः सिद्ध है । 
ऐसी अत्स्थामें 'साम साधु है! 
इस प्रकार नहीं कहना चाहिये 
था [ अर्थात्‌ इस प्रकार कहनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं थी ] | 

समाधान-नहीं, क्योंकि वह 
दृष्टि शाखसे ही प्राप्त हो सकती 
है | सभी जगह शाख्नरविद्वित धर्म 
ही उपासनीय होते हैं, अशाख्त्नीय 
धमं विद्यमान रहनेपर भी उपासनीय 
नहीं होते । 


प्रथिवी आदि लोकोंमें पश्नविध- 
पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पाँच 
प्रकाके साधुगुणविशिष्ट समस्त 


साधु समस्त सामोपासीत । | सतामकी उपासना करनी चाहिये। 


१३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
व्यय क बॉजियिक नॉरडिय कॉर्पिय नि नर्पयिये बट व्यार्सिियिकर पाप पट ि कर पॉर्ििट कक पटक, 
कथम्‌ ? पृथिवी हिंकारः । | सो किस प्रकार! [यह बतलाते हैं-] 


हे पृथिवी हिंकार है। 'लोकेषु' इस 
लोकेष्बिति या सप्तमी ता प्रथ- | पदमें जो सप्तमी विभक्ति है उसे 


मात्वेन विपरिणमण्य प्रथिवीह- | प्रथमारूपसे# परिणत कर हिंकारमें 
| प्रथिवी-दृशष्टिद्वारा) उपासना करे 


ष्टथा हिंकारे प्थिवी हिंकार | अर्थात्‌ 'पृथिवी हिंकार है! इस प्रकार 
इत् . | उपासना करे । अथवा “लोकेषु' 
बीत आल जे जा स । इस पदकी सप्तमी-श्रुतिको हिंकारादि- 
मीश्रुतिं लोकविषयां हिंकारादिषु | में करके और वहाँकी कर्मविभक्ति 
बंका । छोक शब्दमें कर हिंकारादिमें पृथिवी 

ध कृत्वोपासीत । | आदि दृष्टि करके उपासना करे ) 
तत्र प्रथिवी हिंकार; प्राथ- उनमें प्रथिवी हिंकार है, क्योंकि 


४ अखबार दोनोंमें 'प्रथमता' यह समान 
म्यसामान्यात्‌ । अग्निः आग है। अग्नि पंसान है; जाल 


अग्नौ हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते; ' अप्निमें ही कर्मोका प्रस्ताव किया 


४ जल्तशिशंड है और प्रस्ताव भी एक 

प्रस्तावश्ष मक्तिः। अन्तरिक्ष्र- /कारकी सामभक्ति है। अन्तरिक्ष 
;, अन्‍्तरिक्ष हि गगनम , | ही है। अन्तरिक्ष गगन (आ- 
द्वीथः/ अन्तरिक्ष हि गगनम्‌ , | कांश ) को मे हैं' और रहौप 
गकारविशिष्टश्रोद्रीथः। आदित्य: | भी गकारविशिष्ट है [ इसलिये उन 


| दोनोंमे सादश्य है] । आदित्य 
प्रतिहार/  प्रतिप्राण्यमिश्ृुख- | ्रतिहार है, क्योंकि 'मेरे प्रति मेरे 


बॉस आर .. | प्रति! ऐसा द्वोनेके कारण वह प्रत्येक 
त्वान्मां प्रति मां प्रतीति | थो- | पाप अगिगंक: है।। तंग लो 
निधनम्‌ , दिवि निधीयन्ते दीतो 





निधन है, क्योंकि यहाँसे [ मरकर ] 


७ प्रथमान्तरूपसे पारणत करनपर वाक्यका स्वरूप यों होगा--“लोकाः 
पश्चविध सामेत्युपासीत ।' माव यह कि 'प्रथि वी आदि लोक पाँच प्रकारके 


साम हैं? ऐसी उपासना करे। इसीलिये आगे “एथिवी हि्लारः' इत्यादिमें ध्रथिवी 
आदि दब्दंमें सप्तमी विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका द्वी प्रयोग हुआ है । 











खण्ड २] शाहरमाष्याथ श्रेडे 
बॉरडियिब्ार्पिटयेक बाद नर्पिटिये नार्पियिक गार्सिटरेक बर्थियिक पिट नाडियिक नॉर्िये नडियिक नर्टििये 


गता हइत्यूश्वेंवृष्य॑ंगतेषष॒लोक- | जानेवाले लोग घुलोकमें रक्खे जाते 
| हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊष्बेगत- 
दृष्टया सामोपासनम्‌ ॥ १॥ _' ऊपरके लोकोंमें छोकदृ्टिसे की जाने- 
' बाली उपासना बतलायी गयी ॥१॥ 
>*ह>6१नत्+ 
अधोलोकगत पतश्चाषिष सामोपासना 


अथाइत्तेषु योहिंकार आदित्यः प्रस्तावोःन्तरिक्ष- 
मुद्दीथोउम्रिः प्रतिहारः प्थिवी निधनम्‌ ॥ २॥ 


अब्र अधोगत लोकोंमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है--- 
चुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्बीय है, अग्नि प्रतिहार 
है और प्रथिवी निधन है ॥ २ ॥ 


अथावृत्तेष्वाड्मुखेषु पश्च- |. अब आदृत्त अर्थात्‌ अधोमुख 
विधम्ृच्यते सामोपासनम्‌ । लोकोंमें पाँच प्रकारकी सामोपासना- 


का निरूपण किया जाता है, 
गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः । 


क्योंकि ये लोक गमन और आगमन 

अ . | [ दोनों प्रकारकी दत्तियों | से युक्त 

यथा ते, तथा्षटयेव सामोपसन | है । क्योकि जिस प्रकार वे स्थित हैं 
विधीयते यत$,अत आइत्तेष॒ लोकेप उसी प्रकार उनमें सामोपासनाका 
, ! विधान किया जाता है, इसलिये 
द्योहिकारः प्राथम्यात्‌ । आदि- ' उन अधोमुख लोकोंमें प्रथम होनेके 


है ४ झादित्ये : शरण बुछोक हिंकार है, आदित्य 
त्यः प्रत्तावभ उदिते प्लादित्य प्रस्ताव है, क्योंकि सूर्यके उदित 


प्रस्तूयन्ते कर्माणि ग्राणिनाम्‌ । | होनेपर ही प्राणियोंके कर्म प्रस्तुत 
३8 , होते हैं; तथा पहलेद्दीके समान 
अन्तरिक्षमुद्वीथः पूववत्‌ । अग्नि | अन्तरिक्ष उददीष है; अ्नि प्रतिहार 


प्रतिहार, प्राणिभिः ग्रतिदरणा- | है क्योंकि अप्नि प्राणियोंका प्रति- 








१३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
गॉरसिएफ नईििटेक बरप्सियण जि. <रि:22 नई ि22७- "टिया परे - बॉय पार्सलियर नि, 
दग्नेः। पृथिवी निधनम्‌, तत |हरण कर लेता है और पृथिवी 
! निधन है क्योंकि वहाँसे आये हुए 

आगतानामिह निधनात्‌ ॥२॥ '. प्राणियोंको इसीमें रक्खा जाता है ।२। 

--ह>४०००८५-- 
उपासनफलम्‌--- | उपासनाका फढ-- 

कल्पन्ते हास्मे लोका उध्वाश्रावत्ताश्र य एतदेबं 


विद्वॉ्ोकेष पद्मविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेबाला पुरुष छोकोंमें पश्चविध सामकी 
उपासना करता है उसके प्रति ऊध्वे और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे 
उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥ 
कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मे | कल्पन्ते--समर्थ होते (भोग्य- 
रूपसे प्राप्त होते हैं ) अथोत्‌ उसके 
लोका ऊर्ध्वाश्राइत्ताअ गत्या- : प्रति गति और अगर उध्व 
गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्यव- | एवं अधोमुख लोक भोग्यरूपसे 


तिष्ठन्त इत्यथः । _ . उपस्थित होते हैं । [किसके प्रति !] 
उन्त इत्वथः ये उतदव सी इसे (इस उपासनाको) इस 


विद्वाछ्लोकेष पश्चविध॑ समस्त | शरकार जाननेवाढा पुरुष लोकॉमें'पाँच 

। प्रकारका समस्त साधु गुणविशिष्ट 
साधु सामेत्युपास्ते; इति सवंत्र | साम है” इस प्रकार उपासना करता 
| है । इसी प्रकार पश्नविध और सप्तविध 
| के 
योजना पश्चविथे सप्तविधे | सामको उपासनामें भी सर्वत्र इस 


च॥ ३॥ | वाक्यकी योजना करनी चाहिये ॥ ३॥ 
“००88-०8 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
दितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२॥ 


--*१9४० ४४४६८३--- 


€% 
ब््तंष्थ खण्ड 
>अ््प--> “कैटबक<- ०९०६०. 
वष्टिश्से पाँच अ्कारकी सामोप्रासना 


वृष्टो पद्नविध*सामोपासीत पुरोबातो हिकारो मेघो 
जायते स प्रस्तावों वर्षति स उद्गबीथो बिद्योतते स्तनयति 


स प्रतिहारः ॥ १॥ 

वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे | पू्ववायु हिंकार है, 
मेघ॒ उत्पन्न होता है---यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उद्गीथ है, चमकता 
और गर्जन करता है यह प्रतिहार है ॥ १॥ 


वृष्टो पश्चविध॑ सामोपासीत। . इश्टिमें पाँच प्रकारके सामकी 


, उपासना करे । छोकोंकी स्थिति 
लोकस्ितेश्ेष्टिनिमित्तत्वादानन्त- । वृष्टिके कारण होनेसे इसका लोक- 


, सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर(ठीक 
' पीछे ही) निरूपण किया गया है । 
वाताबुद्ग॒एरणान्ता हि वृष्टि;; : पूर्ववायु हिंकार है। पूर्ववायुसे लेकर 
| उद््‌ग्रहणपर्यन्त बृष्टि कही जाती 
| है जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर 
अतः पुरोवातो हिंकारः प्राथ- | निधनपर्यन्त साम कहा जाता है । 
। अतः प्रथम होनेके कारण पूबबायु 

म्यात्‌। मेघो जायते स प्रस्ताव, , हिंकार है । मेघ उत्पन्न होता है- 
र हु | यह प्रस्ताव है, वर्षो ऋतुमें मेघके 
प्राइपि मेघजनने बृष्टेः प्रस्ताव | उत्पन्न होनेपर हो वृष्टि प्रस्तुत होती 
हति हि प्रसिद्धिः। वर्षति स || हे असिद्ध ही है। मेष बरसता 
है यही श्रेष्ठतके कारण उद्दीष है; 

उद्बीथ, श्रेष्ठयात्‌ । विद्योतते | तथा ब्रिजडी चमकती और कड़कती 


यम्‌ । पुरोवातो हिंकारः, पुरो- 


यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्‌ , 


१३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
गर्प्कियिक बर्पिडि नईरफि2क "ईडिट डिक नि: बईपियिक गई: नॉसियिक नॉसियेक- नई जि? नॉरफियिक 
स्तनयति स प्रतिहार/, अतिहत- | है---यह्ी प्रतिहत होने ( इधर- 

उधर फैलने ) के कारण प्रति- 
त्वात्‌ ॥९॥ हार है॥ १॥ 


>ह०३०3-- 
उद्दह्नयाति तन्निधनं वर्षति हास्मे वर्षषति ह य 
एतदेव॑ विद्वान्वृष्टो पद्यविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 


जल ग्रहण करता है--यह निधन है | जो इसे ( इस उपासना- 
को ) इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वृष्टिमं पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह [ खय॑ भी ] वर्षा 
करा लेता है ॥२॥ 
उद्गृह्ञाति तब्निधनम्‌, | [बादल ] जल ग्रहण करता है 
यह निधन है, क्‍योंकि समाप्तिमें 
_ | इन दोनोंकी समानता है [ अर्थात्‌ 
समाप्तिसामान्यात्‌ | फलमुपा जप जोर लियन दल 
पति । अन्तिम कार्य हैं ]। अब इस उपा- 
सनस्य-वर्षति हासा इच्छातः | | सनाका फल बतलाते हैं--उसकी 
इच्छानुसार मेघ वर्षा करता है 
तथा वृश्कि न होनेपर मी वह वर्षा 
करा लेता है। 'य एतदेवम! इत्यादि 
शेष वाक्यका अर्थ पू्वेबत्‌ समझना 
य एतदित्यादि पूबबत्‌ ॥२॥ ' चाहिये ॥२॥ 


“०698० ४ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्धितीयाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 


तथा वरषषयति हासत्यामपि बृष्टो 





चतुर्थ 


र्क्ण्ड 


+-)9#९०७७४६४६-- 
जलदृष्टिसे पॉच प्रकारकी सामोपरासना 
सबाखप्सु पद्बविध*सामोपासीत मेघो यत्संछुबते 
स हिंकारो यद्वषेति स प्रस्तावों याः प्राच्यः स्थन्दन्ते स 
उद्गबीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः सम॒ुद्रो निधनम्‌ ॥१॥ 
सब प्रकारके जडोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। मेघ जो 


घनीभावको प्राप्त होता है--यह हिंकार है, वह जो बरसता है-यह 
प्रस्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं वह उद्बीय है तथा जो 


पश्चिमकी ओर बहती हैं वष्ठ प्रतिहार 
सर्वाखप्सु पश्चविध॑ सामो- , 


पासीत ! वृष्टिपूवकत्वात्सवांसा- 
मपामानन्तयम्‌ । मेघो यत्संछु- 
वत एक्रीमावेनेतरेतरं घनीमवरति 
मेघो यदा उन्नतस्तदा संझुवत 


इत्युच्यते .। तदापामारम्भः 


है और समुद्र निधन है ॥ १ ॥ 
सत्र प्रकारके जलोंमें पाँच 
प्रकारके सामकी उपासना करे। 
सम्पूर्ण जल बृष्टिपूर्वक ही होते हैं 
इसलिये वृष्टिविषषक उपासनाके 


, बाद जलविषयक उपासनाका 


निरूपण किया गया है । मेघ जो 
संप्रबन करता है अर्थात्‌ परस्पर एक 
होकर घनीभूत ह्वोता है ['संछ्वते!का 
'घनीभूत होता है! अर्थ इसलिये 
किया गया है कि ] जब मेघ ऊँचा 
होता है उस समय वह संछ्वन 
करता है--ऐसा कहा जाता है। 


, उस घनीभूत होनेके ही समय 


, जलोंका प्रारम्भ होता है; अतः 


स हिंकारः। यद्वष॑ति स प्रस्ताव, | 


संप्बन ही हिंकार है। वह जो 


१्३्८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बजट बिक पलट नई डिक चेक ह्गायााा्ण्ण्ाणा॥७७छाणणणणआ 
आपः सवतो व्याप्तुं प्रस्तुताः | ' बरसता है उसीको प्रस्ताव कहा 

' जाता है, क्योंकि उसी समय जल- 
याः प्राच्यः स्थन्दन्ते स उद्भीथः, * का सत्र प्रसार आरम्भ होता है । 
है जो जल [ गदन्नादि नदियोंके रूपमें ] 
श्रेष्ठयात्‌ । यह प्रतीच्यः स॒पूर्वकी ओर बहते हैं वे उत्कृष्ट होनेके 

कारण उद्रीथ और जो प्रतीची 
प्रतिहारः प्रतिशब्दसामान्यात्‌ ॥ (पश्चिम) की ओर बहते हैं वे “प्रति! 
शब्दमें समान होनेके कारण, 
समुद्रो निधनम्‌ , तन्निधनत्वा- ' प्रतिहार कह्ढे जाते हैं, तथा समुद्र 
निधन है क्योंकि उसीमें जरलका 
दपाम्‌ ॥ १॥ पर्यवसान होता है ॥१॥ 


“-++9+88/8-%--.. 
न हापयए प्रेत्यप्सुमान्मवति य एतदेबं विद्वान्सवो- 
खप्सु पद्॑विध*सामोपास्ते ॥ २॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब्र प्रकारके जलॉमें पश्नविध 


सामकी उपासना करता हैं वह जलमें नहीं मरता और जलवान्‌ 
होता है ॥ २॥ 
न हाप्सु प्रति, नेच्छति ' यदि वह इच्छा न करे तो जल्में 
; मृत्युकों प्राप्त नहीं होता तथा वह 
चेत्‌ । अप्सुमानम्मान्मवति | अप्छुमान्‌ अर्थात्‌ [ इच्छालुकूल ] 
जल्से सम्पन्न होता है--यह इस 
फलम्‌ ॥ २ || ( उपासना ) का फल है ॥ २॥ 
-ज-०0<>00-+- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
खतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 


९७ जा 0 


के 
फ्क्स छण्ड 
++है६०३॥६०3*+ 
ऋतुदृश्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना 


ऋतुषु पश्चविध*सामोपासीत वसन्‍्तो हिंकारो 
ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्गीथः शरत्पतिहारों हेमन्तो 
निधनम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। बसन्‍्त हिंकार है, 

ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्बीथ है, शरत्‌ प्रतिहार है और हेमन्त 
निधन है॥ १ ॥ 

ऋतुषु पश्चविधं सामोपासीत |. ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी 

। उपासना करे । ऋतुओंकी व्यवस्था 

ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि- पूर्वोक्त जलरूप निमित्तसे ही होती 

लि ९ | है, इस कारण यह ऋतपासना 

मित्तत्वादानन्तयम्‌ । वसनन्‍्तों , उसके बंद कही गयों हैं। उनमें 

हिंकार), प्राथम्पात्‌ । प्रीष्मः ' सबसे पहला होनेके कारण बसनन्‍्त 

अंबाधिय , हिंकार है । भ्रीष्म प्रस्ताव है, 

प्रस्ताव, संग्रहः प्रस्तृयते क्योंकि [ इसी समय ] वर्षा ऋतुके 

हि ग्राइडर्थम्‌। वर्षा उद्भीथ:, | जो आदि अन्नोंके संप्रहका 


: प्रस्ताव किया जाता है । प्रधानताके 
प्राधान्यात्‌ । शरत्मतिहारः, | कारण वर्षा उद्गीध है। रोगी और 


पिजो अतोनों बारह मृत प्राणियोंका प्रतिहरण करनेके 
रोगिणां मतानां च प्रतिहरणात्‌। | कारण शरहतु प्रतिहार है. तथा 


हद - >..  बायुके अभाषमें प्राणियोंका निधन 
हेमन्तो निधनम्‌ , निवाते निध- | रे कक न आग कि 
नात्याणिनाम्‌ ॥ १॥ है॥१॥ 


++>>फ'जफेपरि/ि/से/ से रे/रे। ३/३/७७४६७०००मक, 





१४० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बॉप्सियिक बह डिक नह 40७ बहॉफिट कल व कर करिए पियें वर्वािट शक व जि: फिक गर्सरिसि पक बक्से पाल दिकाण 
फलम्‌ू-- ! इस उपासनाका फढ-- 
कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्मवति य एतदेबं 
विद्वानूत॒षु पद्नविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष *तुओंमें पाँच प्रकारके 


सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं ओर 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न) होता है ॥२॥ 


कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्था- इस उपासकके लिये ऋतुएँ 
लक आन ऋतुओंकी व्यवस्थाके अनुरूप फलकी 
नुरूप सप्रा उपा- क्र्पना करती हैं अर्थात्‌ वे मोग्य- 


सकायतंवः। ऋतुमानातवैभोगिश्र रूपसे उपस्थित होती हैं और वह्द : 

ऋतुमान्‌ होता है, अर्थात्‌ ऋतु- 

संपञ्नो भवतीत्यथः ॥| २॥ सम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न होता है ।२। 
“99580: 8-००... 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 





षष्ठ खण्ड 
++*ह६209७78* 
परशुदृष्टिसे पाँच परकारकी सामोपासना 


पशुषु पद्नविध*सामोपासीताजा हिंकारोधयः 
प्रस्तावो गाब उद्बीथो5श्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌॥१॥ 
पश्ुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे हिंकार हैं, 

भेड़ प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्गीय हैं, अश्व ग्रतिहार हैं ओर पुरुष निधन है ॥१॥ 


पशुषु पश्चविध सामोपासीत | | पश्ुओंमं पाँच प्रकारके सामकी 
| ' उपासना करे | ऋतुओंके ठीक-ठीक 
सम्यग्इत्तेष्तुषु पशव्यः काल , बरतनेसे पशुओंके लिये अनुकूल 
इत्यानन्तर्यम्‌ । अजा हिंकारः, | समय रहता है इसलिये यह उपासना 
उसके पीछे कह्ठी गयी है । सबमें 
प्रधान होनेके कारण अथवा “'पश्चुओं- 
पञ्चनां प्रथम/” इति श्रुतेः । | में सर्वश्रपम बकरा है” इस श्रुतिके 
अनुसार सबसे पहले होनेके कारण 
बकरे हिंकार हैं | बकरे और 
नादजावीनाम्‌, गाव उद्बीथ$, | भेड़ोंका साहचर्य देखा जानेसे भेड़ 
हर हि , | प्रस्ताव हैं । सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण 
४७ 30003 गोएँ उद्गीय हैं । पुरुषोंका प्रतिह्वरण 
प्रतिहरणात्पुरुषाणाम्‌ । पुरुषों | ( वहन ईे करनेके कारण घोड़े 
प्रतिहार हैं तथा पश्चुवर्ग पुरुषके 
निषनम्‌ , पुरुषाश्रयत्वात्पश्ू: | , रत के अत धुरंदे- निधन 
नाम ॥ १॥ है। १॥ 


“+*&%80/8-+--.. 





प्राधान्यातद्याथम्पाद्ाा, “अजः 


अवयः ग्रस्तावड, साइचयेदशे- 


१७२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बलि 0५ बपिलिटि चर ज2 2, विस नि नर वेट नकर्पनि ७ नई पक न किटेक जईपजिटकर गई व्यसन: 
| 
फलम्‌-- |. इस उपासनाका फल--- 


भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेव॑ 
विद्वान्पशुषु पद्यविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंमें पत्चनविध सामकी 
उपासना करता है उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशुमान्‌ होता है॥२॥ 


भवन्ति हास्य पशवः, | उसे पज् प्राप्त होते हैं और वह 
>. . | पशुमान्‌ होता है अथौत्‌ वह 
पशुमान्मवति पशुफलेश भो पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल भोग 


गत्यागादिभियुज्यत इत्यथ॥॥ २। । एवं दानादिसे युक्त होता है ॥२॥ 
>ह६०३॥>ठे+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
षष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥६॥ 





सहम स्कण्ड 


लि 25202 
ग्राणदृष्टिसे पाँच अकारकी सामोपासना 


प्राणष॒पश्बविधं॑ परोवरीयः '"सामोपासीत प्राणो 

हिंकारो वाकप्रस्तावश्रक्षुरुद्वीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधन 
परोवरीया*सि वा एतानि ॥ १॥ 

ग्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना करे। 

[ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक्‌ अस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार 

है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर 


उत्कृष्ट ) हैं ॥ १ ॥ 


प्राणेषु पश्चविध॑ परोवरीयः 
, सामकी उपासना करे अर्थात्‌ उत्त- 


सामोपासीत । पर पर वरीयस्त्व- 


गुणव्आाणइश्टिविशिष्ट सामोपा- 


सीतेत्यथ। प्राणो घाणं॑ हिंकार:, , 


उत्तरोत्तररीयसां पग्राथम्यात्‌ । 
वाक्प्रस्तावश, वाचा हि प्रस्तुयते 
सवंम्‌, वाग्वरीयसी ग्राणात्‌, 
अप्राप्तमप्युच्यते वाचा, प्राप्तस्पेव 
तु गन्धस्थ ग्राहकः प्राणः । 


प्राणोमि पाँच प्रकारके परोवरीय 


रोत्त श्रेष्ठत्वगुणवान्‌ प्राणदृष्टि- 
विशिष्ट सामकी उपासना करे। 
उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ग्राणोमें प्रथम 
होनेके कारण पग्राण--प्राणेन्द्रिय 
हिंकार है । वाणी प्रस्ताव है, 


, क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव 
' किया जाता है। वाणी प्राणकी 


अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योंकि] वाणीसे 
अश्राप्त बस्तुका भी निरूपण किया 
जाता है और प्राण केबल प्राप्त 
हुए गन्धका ही ग्रहण करनेवाला है। 


१४४ छान्‍्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय २ 


ब्रज नि नि कार्पिये- बिक नई जिस नए सिटेक नि: नरक, चिट नई चईपिट- 
चब्लुरुद्रीथ. वाचों बहुतर-| चद्लु उद्गौय है; चक्षु वाणीसे भी 
विषय ग्रकाशयति चक्लुरतो | अधिक विषयको प्रकाशित करता 


है; अतः वह वाणीसे उत्कृष्ट है. 
वरीयो वाच$ उद्भीयः श्रेष्ठयात्‌। | और उत्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गीथ 


श्रोत्रं प्रतिहार', ग्रतिहृतत्वात्‌, | है । श्रोत्र प्रतिहाार है, क्योंकि वह 
| प्रतिह्त है तथा सत्र ओरसे श्रवण 


वरीयश्क्षुपः स्वतः अवणात्‌। | करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा 
मनो निधनम्‌, मनसि हि | उत्कृष्ट भी है । मन निधन है, 
| क्योंकि भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण 
निषीयन्ते पुरुपस्य भोग्यस्वेन | इन्द्रियोद्वारा लाये हुए विषय मनमें 
सर्वेन्द्रियाहता विषयाः, वरी- | ही रक्खे जाते हैं, तथा सम्पूर्ण 
४ ५, जे : रन्द्रियोंके विषयोमं व्यापक होनेके 
गे मजलानसर सके । कारण श्रोत्रकी अपेक्षा मनकी 
न्द्रिवविषयव्यापकत्वात्‌ » अती- | उत्कृष्टतः भी है | तात्पर्य यह है कि 
निद्रयविषयोजपि मनसो गोचर ' नो पदार्थ अन्य इम्द्रियोंकी विषयतासे 
एबेति | परे है वह भी मनका विषय तो हैं 
एवेति। यथोक्तहेतुभ्यः परोवरी- ही । उपयुक्त हेतुओंसे ये प्राणादि 
यांसि प्राणादीनि वा एतानि।१॥  उत्तरोत्तर उत्डृष्ट ही हैं ॥१॥ 
+>>ह€>2६१०>जेन- 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाज्न- 
यति य एतदेवं विद्वान्प्राणेषु पद्नविधं परोवरीयः सामो- 
पासत इति तु पश्बविधस्थ ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोंमें पाँच प्रकारके 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट तर द्वोता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टरर लोकोंको जीत 
लेता है । यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥२ ॥ 





खण्ड ७ ] शाहइरभाष्यार्थ १५ 
ब्लड नई वर्क नर्स नि बॉर्टििट बजे टिक न्यार्पिि टेक नई नर्स बस टेक गार्टिरयिक, 
एतद्रष्टधा विशिष्ट य। परो- | जो पुरुष इस प्राणदृष्टिसे विशिष्ट 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर सामकी उपासना 

वरीयः सामोपास्ते परोवरीयों | करता है उसका जीवन निश्चय ही 
हल वि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर होता जाता है- 

हास्य जीवन मवती त्युक्ताथ प्‌ । इति यह अर्थ पहले (१ । ९ । २ में ) कहा 
जा चुका है। इस प्रकार यह पाँच 
प्रकारके सामकी उपासना तो कह 
5 दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे 

मिति सप्तविधे वक्ष्य कही जानेचाली सप्तविध सामो- 


6 निरपेक्षों | पासनामें बुद्धिको समाहित करनेके 
समाधाना | 
वृद्धि पत्र । निरपेक्षो लिये कही है, क्‍योंकि पतन्चविध 


हि पश्चविधे वक्ष्यमाणे बुद्धि | सामोपासनामें निरपेक्ष हुआ पुरुष 
ही आगे कही जानेवाली उपासनामें 


समाधित्सति ॥ २॥ बुद्धिको समाहित करना चाहेगा ।२॥ 
“990: 8---- 


तु पश्चविधस्थ साम्र उपासनमुक्त- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ द्वितीयाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 





उश्ए्टस्त र्कुण्डु 
लि -< 2 >> 
वाणीविषयक सप्तविध सामोप/सना 


अथ सप्तविधस्थ वाचि सप्तविध*सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिंकारों यत्मेति स प्रस्तावों 
यदेति स आदि! ॥ १ ॥ 


अब सप्तविध सामकी उपासना [ आरब्ध की जाती ] है-वाणीमें 
सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये | वाणीमें जो कुछ “हंं' ऐसा 
खरूप है वह हिंकार है, जो कुछ 'प्र' ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव है 
और जो कुछ 'आ' ऐसा खरूप है वह आदि है ॥१॥ 
अथानन्तरं सप्तविधय सम- अब इसके पश्चात्‌ यह सप्तविध 
; ' समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ 
स्तस्थ साम्न उपासन साध्विद- # जाती है। श्रुतिमें 'वाचि! इस पद- 
की सप्तमी विभक्ति पूर्ववत्‌ ( “लोकेषु” 
मारम्यते । वाचीति सप्तमी आदि पदोंकी सप्तमीके समान ) 
पूव॑बत्‌। वाग्द्टिविशिष्ट सप्तविध॑ समझनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह 
हे .. ' है कि वाग्दृष्टिवेशिष्ट सप्तविध साम- 
सामोपासीतेत्य१ः । यत्किश्व क्ीउपासना करनी चाहिये। जो कुछ 
वाणी अर्थात्‌ शब्दका हु? ऐसा विशेष- 
रूप है वह हिंकार है, क्योंकि (हं' और 
विशेष! स हिंकारो हकारसामा- हिंकारमें हकारकी समानता है; जो 
_ के , _ कुछ 'भ्रां ऐसा राब्दरूप है बह 
न्यात्‌ । स्प्रेति शेब्दरूप स “ताव है, क्योंकि उन दोनोंमें 'ग्र! 
प्रस्तावः प्रसामान्यात्‌ । यत्‌ आ ' शब्दका साइश्य है | तथा जो कुछ 


वाचः शब्दय हुमिति यो ' 


खण्ड ८ ] शाह्रभाष्याथथ १७७ 
बॉरपि2ऋ न्यर्टिप ८ ॉ्पियेक आर्डिटेक नर्सिंग बाय नार्टिट 2 नाखिस 3 नर्पिटक बर्पकि कर नॉासिियिक न्ॉर्फिट।क 
इति स आदि, आकारसामा- । “आए ऐसा शब्दरूप है वह आकार- 

' में समता होनेके कारण आदि है । 


न्‍्यात्‌ | आदरिरित्योज्ञार, | 'आदि' इससे ओझ्लार दी समझना 
चाहिये क्‍योंकि वही सबका आदि 
सर्वादित्वात्‌ ॥ १॥ है ॥१॥ 


-<$-०डै8०-क- 
यदुदिति स उद्भीथो यत्मतीति स प्रतिहारों यदु- 
पेति स उपद्रवों यज्ञीति तन्निधनम्‌॥ २॥ 


जो कुछ 'उत' ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीप है, जो कुछ 'प्रति! 
ऐसा शब्द है वद्द प्रतिहार है, जो कुछ 'उप' ऐसा शब्द है वह्द उपद्रव 
है और जो कुछ “नि! ऐसा दाब्दरूप है वह निधन है ॥ २॥ 


यदुदिति स उद्बीथः/ उत्पू-' जो कुछ 'उत्‌' ऐसा शब्दरूप 
: है बह उद्गौथ है, क्योंकि “उद्बीय! 
वत्वादुद्वीथय । यत्मतीति स शब्दके आरम्भमें 'उत' है; जो कुछ 
! प्रति! ऐसा शब्दखरूप है वह 
प्रतिहार/  प्रतिसामान्यात्‌ । | 7तिहार है, क्योंकि उनमें “रति' 
शब्दका साहश्य है; जो कुछ “उप! 
| ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है, 
क्योंकि उपद्रव शब्दके आरम्भमे 
“उप! शब्द है तथा जो कुछ “नि! 
त्वादुपद्रवस्य । यज्नीति तन्नि- | ऐसा शब्दरूप है वह निधन है 
क्योंकि “नि! और “निधन! में “नि 

धनम्‌ / निशब्दसामान्यात्‌॥२॥  शब्दकी समानता है ॥२॥ 


कि न कम 


यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- 


१४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय + 


जि बर्सिटिक न्ॉॉर्पिटक यईलियट नए नि: नरसिए चिट नरक नाई जि: 2०: वार्पििये नर्स यिक, 
दुग्धेस्मे बाग्दोहं यो वाचो दोहोन्नवानन्ञादो 
भवति य एतदेवं विद्वान्चाचि सप्तविध*सामोपास्ते ॥३॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीमें सप्तविध सामकी 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती है तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥३॥ 


थम! |. दुम्घेड्स्मै! इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
दुग्पेज्सा इत्याधुक्ताथंम॥रे॥ (पहले (१।३। ७ में ) कह्दा 


जा चुका है ॥ ३॥ 


“++७9-0908:8-44-. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ८॥ 





नक्स खण्ड 


23:22 
आदित्याविषायेणी सात प्रकारकी सामोपासना 


अथ खल्वमुमादित्य*सप्तविध*सामोपासीत सबेदा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन 
साम ॥१॥ 


अब निश्चय ही इस आदित्यकी वष्टिसे सतविध सामकी उपासना 
करनी चाहिये । आदित्य सर्बदा सम है, इसलिये बढ साम है। मेरे प्रति, 
मेरे प्रति ऐसा होनेके कारण वह सत्रके प्रति सम है, इसलिये साम है ॥ १॥ 


अवयवमात्रे साम्न्यादित्य- पश्चविध सामोपासनाओंके 
हिः पञ्रविधेष्का प्रथमे चा- प्रसद्धमें तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
कक, फा अथम चा | अयवम्रात्र साममें आदित्यदृषट 
ध्याये । अथेदानीं खल्पम्मुमा- ब्रतछायी गयी है । अब इस 
दित्यं समस्‍्ते साम्न्यवयवविभा- 


आदित्यको समझ्त साममें उसके 
साविर् अवयवविभागके अनुसार आरोपित 
गशो5्ध्यस्य सप्तविधं सामो- बहार आर 
पासीत । कथ्थ पुनः सामत्व- 


मादित्यस्य ? इत्युच्यते-- 


उद्बीथत्वे हेतुवदादित्यस्थ | 


कर सप्तविध सामकी उपासना करे। 
किन्तु आदित्यकी सामरूपता किस 


। प्रकार है! सो बतछाया जाता है--- 


आदित्यके उद्बीथरूप होनेमें 
जिस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 


सामत्वे हेतुः | कोसो  सबेदा | सामरूप होनेमें भी है । वह हेतु 


समो वृद्धिक्षयाभावात्तेम हेतुना 


सामादित्यों मां प्रति मां प्रतीति । 


क्‍या है ? वृद्धि और क्षयकरा अभाव 
होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम 
है इसी कारणसे वह साम है। वह 
भेरे प्रति, मेरे प्रति! इस प्रकार 


१५० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
न्सिटिकर टिक ब्यासिटिक पररिस न्पियेक नर्सिकियेक-- बियर वसियेक नलियेक- बॉस वरपमियक- नरसिटक, 
तुल्यां बुद्धिम॒त्पादयति; अतः | सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है 

| [ क्‍योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 
सर्वेष समोध्तः साम समत्वा- | अपने सम्मुख देखते हैं ] इसलिये 
| वह सबके साथ समान है; अतः 
दित्यथः । । इस समताके कारण वह साम है | 


उद्घीथमक्तिसामान्यवचनादेव. उद्बीथमक्तिमें समानता बतलाने- 
से ही [ अर्थात्‌ उद्बीधके साथ 
लोकादिषृक्तसामान्याद्विंकारा- आदित्यका उध्वेतवमें साइश्य है--- 
ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 
दिल्वं गम्यत इति हिंकारादित्वे अनुसार ही) लोकादिमें भी 
[ सामावयवोंके साथ ] साद्श्य 
कारण नोक्तम्‌ | सामत्वे पुनः बतलाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है--इसीसे 
[ श्रुतिमें आदित्यावयबोंके ] हिंका- 
रादिरूप होनेमें कारण नहीं बतलाया 
गया था |# किन्तु आदित्यकी साम- 
रूपतामें न बतछाया गया कारण 
| छुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप 

| कारण बतछाया गया है ॥। १ ॥ 

अऑश्िलसय:बक ससुर ५ 
तस्मिन्निमानि सवोणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या- 
त्तस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशवोषन्वायत्तास्तस्मात्ते 
हिं कुबन्ति हिंकारभाजिनो ह्यतस्य साम्नरः ॥ २॥ 

उस भआदित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं--ऐसा जाने । जो उस 
आदित्यके उदयसे पूर्व है वह हिकार है | उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 


# क्योंकि लोकादिके हिंकारादिरूप होनेमें जो-जो कारण हैं वे ही आदि- 
त्यावयबोंके विषयमें मी समझे जा सकते हैं । 


सवितुरनुक्ते कारणं न सुबोध- 


मिति समत्वमुक्तम्‌ | १ ॥ 





खण्ड ९. ] शाहरभाष्यार्थ १५१ 
बह "कई िट्रिकक चार्ज: पक पाई: कफ, गहॉरटिटफ प्टि:टपक यह: पक प्याजिये व्य:: पहिया टेक व्लरिटिक, 
उसके पश्च अनुगत हैं इसीसे वे हिंकार करते हैं । अतः वे ही इस 

आदित्यरूप सामके हिंकारमाजन हैं ॥ २ ॥ 
तसिनम्नादित्येव्वयवविभागश | उस आदित्यमें ये आगे बतलाये 


जानेवाले समस्त भूत अवयव- 
इसानि वश्ष्यमाणानि सर्वाणि विभागानुसार उसके उपजीव्यरूप- 
भूतान्यर हे से अन्वायत्त---अनुगत हैं--ऐसा 
न्वायत्तान्यनुगतान्यादि- | ने | वे किस प्रकार अनुगत हैं ! 
त्यम्ृपजीव्यत्वेनेति विधात्‌ ।| सी बतझते हैं---) उस आदित्यके 
उदयसे पृषवर्ती जो धमेरूप है वह 
कथम्‌ १ तस्यादित्यस्थ यत्पुरोद- | हिंकारभक्ति है । उस धर्मरूपमें 
याद्ठमरुपमू/स हिंकारो मक्तिस्तत्रेद [दी साध्ष्य है कि वह उस 
, (आदित्यसंज्ञक साम ) का हिंकार- 

सामान्य यत्तस्य हिंकारमक्तिरूपम्‌। भक्तिरूप है । 
तदस्यादित्यस्य साम्र:ः पशवों.. उस इस आदित्यरूप सामके 


गो आदि पश्ुु अन्वायत्त-अनुगत हैं; 
गवादयोे्न्वायत्ता अनुगतास्त- शत उस हिंकारभक्तिरूपसे उसके 


उक्तिस्पमुपजीवन्तीत्यथं+/ । उपजीबी हैं। क्योंकि ऐसा है 


न ८ , इसीलिये वे पश्चु सूर्योदयसे पूष 
यस्रादेवं तसात्ते हिं कुवन्ति पशवः शिवा रिवीम्ट करते: हैं लेते वे 
प्रागुद्यात्‌। तसाद्धिकारमाजिनो इस आदित्यसंज्ञक सामके हिंकार- 
हेतस्यादित्याख्यस साम्नः तद्भ-, हैं । उस हिंकारभक्तिके सेवन- 
८ , में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार 
क्तिभमजनशीलत्वाद्धि ० & एवं , बतीब करते हैं [ अर्थात्‌ सूर्योदयसे 


वतेन्ते ॥ २॥ | पूर्व हिंकार करते हैं ] ॥ २॥ 


७०>-«7४९८“९//से। रे 'ि रि//फ/किस९२२७७३००--- 


अथ यत्मथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्त प्रस्तुतिकामाः प्रश*साकामाः प्रस्ताव- 
भाजिनो हयतस्थ साम्रः ॥ ३॥ 


१५२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


अॉडि2 बिक नि पाई बाएं नईपििटफ्र नार्पििट ना बर्पकि किट नरपिलिटक न्ॉपसि 
तथा सूर्यके पहले-पहल उदित ह्ोनेपर जो रूप होता है बह प्रस्ताव 

है | उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं अतः बे प्रस्तुति [ ग्रत्यक्षस्तुति ] 
और प्रशंसा [परोक्षस्तुति ] की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे इस सामकी 

प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

अथ यत्मथथमोदिते सबितू-| तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 

| होनेपर जो उसका रूप होता है 

वह इस आदित्यसंज्ञ़क सामका 
प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा- | 'सताव है; पूर्वत्रत्‌ [ अर्थात्‌ पशुओं- 


वि 


॥॒ के समान] उसके उस रूपके 
यत्ताः पूचवत्‌ । तसात्ते प्रस्तुति | मनुष्य अनुगामी हैं । इसीसे वे 


43 ते | प्रस्तुति और प्रशंसाकी इच्छा करते 
प्रशसां कामयर | य्मात्रस्ता- हैं, क्योंकि वे इस सामके प्रस्ताब- 


वमाजिनो ह्ोतस् साम्रः ।।| ३॥ का भजन करनेवाले हैं। ३ ॥ 
-<ह-०९68>०-है- 
अथ यत्सड्रबवेलाया*स आदिस्तदस्थ वया*स्थ- 

न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेपनारम्बणान्यादायात्मानं 
परिपतन्त्यादिभाजीनि हतस्य साम्नः ॥ ४ ॥ 

तत्पश्रात्‌ आदित्यका जो रूप सन्नववेलामें ( सूर्योदयके तीन मुह्ि्त्त 
पश्चात्‌ कालमें ) रहता है बह आदि है। उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं । क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं इसलिये वे 
अन्तरिक्षमें अपनेको निराधाररूपसे सब्र ओर ले जाते हैं ॥ ४ ॥ 





रूप॑ तदस्यादित्याख्यस्य साम्रः 


अथ यत्सड्रववेलायां गवां। तत्पश्चात्‌ सन्नववेढामें---जिस 


र्मीनां मतों अरचों | वेछामें गो यानी सूर्यकिरणोंका सन्नम 
रश्मानता सज्ञमन सह्मों यस्‍्थों | (का है अथवा जिसमें गौओंका 


वेलायां गवां वा वत्सेः सा सड्ग- | उछड़ोंसे सन्ञम होता है उसे सज्गववेला 


खण्ड ९ ] शाहइरभाष्यार्थ श्ष्रे 
र्सिटक गार्सियि नि बऑईटिटिकज बडे नईिटिक नर्पिि कर न्ॉर्जियेक न्यारटिटेयक नर्स बपलिटिक बरपियेक, 
ववेला तसिन्काले यत्सावित्रं ! कहते हैं उस काढमें सूर्यदेवका जो 
रूप॑ स आदिभक्तिविशेष ओ- रूप द्वोता है वह आदि मक्तिविशेष- 
झ्लारस्तदस्य वयांसि पक्षिणो5- | रूप ओज्डार है । उसके उस रूपके 
न्वायत्तानि । | अनुगामी पक्षिगण हैं। 

यत एवं तस्मात्तानि वयां- क्योंकि ऐसा है इसलिये वे 


! पक्षिगण आकाशमें अनारम्बण--- 
सयन्तरिके:नारब्वणान्यनाहम्स- । ब्रिना आश्रयके ही अपनेको आ- 
नान्यात्मानमादायात्मानमवाल- उुम्बनरूपसे ग्रहण कर सब ओर 

ये न्ति जाते हैं । अतः [ “आदायात्माने 
म्वनत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति क्‍ हक की 38 
गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा-  #ररूप सादश्य होनेके कारण 
दिभक्तिमभाजीनि होतस्य थे इस सामकी आदिसंज्ञक भक्ति- 
साम्नः॥ ४ ॥। के भागी हैं ॥ ४ ॥ 


था का आ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्बीथस्तदस्य देवा 
अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्दीथभाजिनो 
होतस्य साम्रः ॥ ५९॥ 
तथा अब जो मध्यदिवसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीय है। 
इसके उस रूपके देवतालोग अनुगत हैं । इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न 


हुए प्राणियोंमें स्श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीथमक्तिके 
भागी हैं ॥ ५ ॥ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन| तपा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें 
यन्दिन इत्यईः | अरथोत्‌ ठीक मध्याहमें [ आदित्यका 
हलक | स हुप होता ] है वह उद्दीयमक्ति है; 


] 
उद्बीधभक्तिस्तदस्प देवा अन्वा- | उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 
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यत्ताड, द्योतनातिशयात्तत्काले। लोग हैं क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 
तसाचे सत्तमा विशिष्टतमाः | प्रकाशशील होते हैं । इसीसे वे प्राजा- 
| के | पत्योमें---प्रजापतिके पुत्रोंमें सत्तम- 
आजापत्यानों गअजापत्यपत्थाना- ्ैिशिष्टतम होते हैं, क्योंकि वे इस 


मुद्ीथमाजिनो श्ेतस्य साम्र/॥॥५॥ सामकी उद्गीयमक्तिके भागी हैं॥७॥ 
“००९8-०५ %-- 


अथ यदूर्ध्व मध्यन्दिनात्मागपराह्नात्स प्रतिहारस्त- 
दस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नावपथ्चन्ते प्रति- 
हारभाजिनो ह्तस्य साम्रः ॥ ६॥ 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहके पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं। इसीसे वे 
प्रतिहृत ( ऊपरकी ओर आशक्ृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि 
वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६॥ 


अथ यदृध्व॑ मध्यन्दिनाआग- तथा आदित्यका जो रूप 


पराह्मदद्रपं सबितुः स प्रतिहार- “देके पश्चात्‌ और अपराहसे पूर्व 
, होता है वह्द प्रतिह्दरा है। उसके 


स्तदख गर्भा अन्वायत्ताः। , उस रूपके अलुगामी गर्भ हैं | अतः 
अतस्ते सवितुः प्रतिहारभक्ति- : बे सूर्यकी प्रतिहारभक्तिरूपसे ऊपर- 


रूपेणोध्व॑ प्रतिहताः सन्‍्तो | की ओर प्रतिहत ( आकृष्ट ) होनेके 


| कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए 
नावपचन्ते नाधः पतन्ति तदूद्वारे ; 
रा | भी, अवपन्न नहीं होते--नीचे नहीं 


सत्यपीत्यथः $ 
त्यथः। यतः पतिहार- | शर्ते, क्‍योंकि गर्भ इस सामकी 


भाजिनो ह्षेतस्य साम्रो गर्भा।।६। | प्रतिहारमक्तिके भागी हैं ॥६॥ 
लि /3).: ८८९६-१3 बा 


खण्ड ९ ] शाहरमाष्याथ श्ष्५ 


अथ यदृध्वमपराह्मात्मागस्तमयात्स उपद्रवस्तद- 

स्थारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुष दृष्टा कक्ष*श्रश्नमित्यु- 
पद्॒वन्त्युपद्रबभाजिनो ह्यतस्य साम्रः ॥ ७॥ 

तथा आदित्यका जो रूप अपराहके पश्चात्‌ और सूरय्यास्तसे पूबे 

होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं। इसीसे 

वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते हैं, क्योंकि 

वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥ 
अथ यदृघ्वेमपराहाआगरत-| तथा आदित्यका जो रूप 


मयात्स उपद्रवस्तदस्पारण्याः | *'राहके पश्चात्‌ और सूयौस्तके 
| पूर्व होता है वह उपद्रव है। उसके 


इृष्ठा भीताः कक्षमरण्यं श्वकं | इसीसे वे पुरुषको देखकर भयभीत 


मयशत्तयमित्युपद्रवन्त्युपपच्छ- हे कैश उनमें अथवा भवशत्य 
गुहामें भाग जाते हैं| इस प्रकार 


न्ति; दृष्लीपद्रवणादुपद्रवभाजिनो ! देखकर भागनेके कारण वे इस 
होतस्य साम्रः | ७॥ | सामकी अपद्रवभक्तिके भागी हैं ॥७॥ 
-शदिननपत+ कस 
अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोन्वा- 
यत्तास्तस्मात्तान्निदधति निधनभाजिनो ह्यतस्य साम्र एवं 
खल्वमुमादित्य*सप्तविध* सामोपास्ते ॥ < ॥ 


तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगग हैं; इसीसे [ श्राद्धकाल्में ] उन्हें [पितृ- 
पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित करते हैं क्योंकि वे पितृगण निश्चय 
ही इस सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं । इसी प्रकार इस आदित्यरूप सप्तविध 
सामकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ 


श्णद 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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अथ यत्थमास्तमितेष्दशन 
जिगमिषति सवितरि तन्निपन 
तदस्य पितरोअन्वायत्तास्तस्मा- 
त्तान्निदधति पितृपितामहप्रपिता- 
महरूपेण दर्भेष॒ निश्षिपन्ति 
तांस्दथ पिण्डान्वा स्थापयन्ति । 


तथा सूर्योस्तसे पूर्व अथात्‌ सूर्य 
जब अदृश्य होना चाइता है उस समय 
उसका जो रूप है वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं। 
इसीसे उन्हें निहित करते हैं अर्थात्‌ 
पिता, पितामह और प्रपितामद्रूपसे 
उन्हें. दर्भोपर स्थापित करते हैं 
अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
हैं । इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 


निधनसंबन्धान्रिधनभाजिनो श्े- ! होनेके कारण वे पितृगण इस 


तस्य साम्नर। पितरः । एक्मवय- 


सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं। 
इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागों- 


वशः सप्तथा विभक्त खल्वम्म॒मा- | में विभक्त हुए इस आदित्यरूप 


दित्यं॑ सप्तविध॑ सामोपास्ते | 
यस्तस्य तदापत्तिः फलमिति | 


वाक्यशेषः ॥ ८॥ 


सप्तविध सामकी जो उपासना करता 
उसे आदित्यरूपताकी प्राप्ति 
होनारूप फल मिलता है--ऐसा 


| वाक्यरोप समझना चाहिये ॥८॥ 


कि 0024 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 


]९/॥ 
ब्द्े 


री 


रे 


दशम स्कण्ड' 
+>*है६&8029*- 
मृत्युसे अतीत सप्तविध सामोप/सना 


मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि-| दिवस और रात्रि आदि काठके 


ग [द्वारा जगत॒का ग्रमापयिता 
कालेन जगतः प्रमापयित्त्वा- [ अर्थात्‌ वधकर्ता ] होनेके कारण 


_ | आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके 
त्तस्यातितरणायेद॑ सामोपासन | लिये इस सामोपासनाका उपदेश 
मुपदिश्यते-- | किया जाता है-- 


अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविध*सामो- 
पासीत हिड्कलार इति त््यक्षरं प्रस्ताव इति त्व्यक्षरं 
तत्समम्‌ ॥ १॥ 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि ] अपने समान 
अक्षरोंवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे | 'हिंकार' यह 
तीन अक्षरोंवाला है तथा प्रस्ताव” यह भी तीन अध्षरोंवाला है, अतः 
उसके समान है ॥१॥ 


अथ खल्वनन्तरमादित्य-[ अत्र निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु- 
विषयक सामकी उपासनाके पश्चात्‌ 
आत्मसंमित--- अपने अव॒यवों 
( सामावयवों ) की तुल्यताद्वारा 
परिमित अथवा परमात्मसच्शताके 
परमात्मतुल्यतया वा संमित- | #रेंण ज्ञात, जो मृत्युको जीतनेका 

हेतु होनेके कारण अतिम्ृत्यु है, 
मतिम्ृत्यु मृत्युजयद्देतुत्वात्‌ | / [ उस सप्तविध सामकी उपासना 


मृत्युविषयसामोपासनस्यात्मसं- 


मित॑ खावयवतुल्यतया मितं 
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यथा प्रथमेउष्याय ; उद्घीथमक्ति- | करे--यह बतलाया जाता है ]। 
जिस प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्बीथ- 
भक्तिके नामके अक्षर 'उद्गीय हैं! 
इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये 
गये हैं, उसी प्रकार यहाँ सामकी 
सात प्रकारकी भक्तियोंके नामोंके 
अक्षरोंकी एकत्रित कर तीन-तीन 
अक्षरोंद्रारा समत्व होनेके कारण 
उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हें 
उपास्यरूपसे बतलाया जाता है | 


नामाक्षराष्युद्वीथ इत्युपास्पत्वे- 
नोक्तानि, तथेह साम्नः सप्त- 
विधभक्तिनामाक्षराणि समाहत्य 
त्रिभिखिभिः समतया सामत्व॑ 


परिकस्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते । 
तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर- 


नीता त-3-3+-.क्‍०-३०७++ न सतत त-त+न्‍ेत+नीन नम 3...---+----+++4-+__«नतन-तनत-त-तननत--म+त-33393-3ज०»--म-+०धनममक, 


मृत्युविषयक अक्षरोंकी संख्या 


सा ली [ जो इक्कीस है उस ] की सद्दशाताके 
> त झतई आप्य | कारण उन अक्षरोंकी उपासना 


तदतिरिक्ताक्षरेण तस्पादित्यस्य | करनेसे शृत्यु (आदित्य) को ग्राप्त कर 
मिल, उनसे अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस 

मृत्योरतिक्रमणायेव. संक्रमणं | द्त्यरूप मृत्युके अतिक्रमणके 
कल्पयति । अतिमृत्यु सप्तविधं लिये ही श्रुति[उपासकके ] संक्रमणकी 
शत कल्पना करती है । * [ श्रुतिमें 

सामोपासीत झुत्युमतिक्रान्त- | जो कहा है कि ] अतिमृत्यु सप्तविध 
मतिरिक्ताधरसंख्ययेत्यतिम्ृत्यु सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त 
अक्षरसंख्या (बाईसवीं)के द्वारा मृत्यु- 

साम्‌ । तस्य प्रथमभक्तिनामा- | का अतिक्रमण करनेके कारण साम 
अतिमृत्यु है । उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर 'हिंकार' हैं. यह 
भक्तिनाम । प्रस्ताव इति च | भक्तिनाम तीन अक्षरोंबाला है; तथा 





क्षराणि हिद्लार दत्येतत्त्यक्षरं 


# यह बात आगे पाँचवें मन्त्रमें खोल दी गयी है । 


खण्ड १० ] शाहरमाधष्याथ १५० 
भक्तेस्त्यक्षरमेव नाम तत्पूर्वण , प्रस्ताव” यह भ्रस्तावभक्तिका नाम 
' भी तीन अक्षरोंवाठा ही है अतः 
समा््‌ ॥ १॥ | यह पहले नामके समान है ॥१॥ 
+अर_न4+सपतुपत- 
आदिरिति ह्यक्षरं प्रतिहर इति चतुरक्षर तत 
इहैक॑ तत्समम ॥ २॥ ह 
“आदि! यह दो अक्षरोंवाला नाम है, और 'प्रतिहार' यह चार 
अक्षरोंवाला नाम है| इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे 
समान हो जाते हैं ॥२॥ 


आदिरिति द्वयक्षरं सप्तविध- 'आदि' यह दो अक्षरोंवाला है। 
' सात प्रकारके सामकी संख्याको 


स्थ साम्रः संख्यापूरण ओड्टार | पूर्ण करनेमें ओझ्लार 'ादि' 


आदिरिस्युच्यते । प्रतिहार इति ! से नामसे कद्ढा जाता है । तथा 
' प्रतिहार! चार अक्षरोंवात्या नाम 


चतुरक्षरम्‌ । तत इदेकमक्षरमव- है । यहाँ उसमेंसे एक अक्षर 
निकालकर आदिके दो अक्षरोंमें मिला 
दिया जाता है। इससे वह उसके 
तेन तत्सममेत्र मवति | २॥ ' समान ही हो जाता है ॥२॥ 
>#्रिमर॥4सरिलनका-+ 
उद्बीथ इति त््यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिमि- 
स्रिभिः सम॑ भवत्यक्षरमतिशिष्यते उयक्षरं तत्समम्‌ ॥ ३ ॥ 
(उद्बीथ' यह तीन अक्षरोंका और 'उपद्रव! यह चार अक्षरोंका नाम 
है। ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किन्तु एक अक्षर बच 
रहता है | अतः [ “अक्षर होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाल्ा होनेसे 
तो वह [ एक ] भी उनके समान ही है ॥३॥ 


च्छियायक्षर॒योः प्रक्षिप्यते । 


१६० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
न्वर्सिसि- पडिटिक- रपये पर्स बरसे बॉसिटि4० "सियि। वर 2 बरस वर्लिपिक ्िटिन बईडियिक 


उद्दीथ इति ज्यक्षरमुपद्रथ |. 'उद्गीय' यह नाम तीन अक्षरों- 
हि | बाला है, और 'उपद्रव! यह चार 
इति चतुरक्षरं त्रिमिखिमिः सम॑ | अक्षरोंबाठा । तीन-तीन अक्षरोंमें 


तिशिष्यते -, | ये समान हैं | किन्तु एक अक्षर 
च्यते। 5 
भवत्यक्षरमतिशिष्यतेअ॑तिरि । बच रहता है यानी बढ़ता है। 


तेन वैषम्ये प्राप्ते साप्न समत्व- उसके कारण उनमें विषमता 
कक | प्राप्त होनेपर सामका समत्व करनेके 


मिति ध्यध्षरमेव मव॒ति। अत- | रेप भी “अक्षर' है, इसलिये वह 
| नाम भी तीन अक्षरोंत्राला ही है । 


सत्समम्‌ ॥ २॥ | अतः उन्हीके समान है ॥३१॥ 
-है* (8०५: 
निधनमिति त्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्वाबिःशतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ 
'निधन” यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही 
है। वे ही ये बाईस अक्षर हैं ॥४॥ 
निधनमिति ज्यक्षरं तत्सम-| “निधन! यह तीन अक्षरोंवाला 
नाम है अतः यह उनके समान ही 


(४8 है। इस प्रकार तीन अक्षरोंमें 
सामत्वं संपाद्य यथाप्राप्तान्थेवा- | समानता होनेके कारण उनका 


क्षराणि संख्यायन्ते | तानि ह | व संम्पादित कर इस प्रकार 


मेव भवति | एवं ज्यक्षरसमतया | 


प्राप्त हुए अक्षरोंकी गणना की जाती 
वा एतानि सप्तमक्तिनामाक्षराणि | है... निश्चय ही वे ये सात मक्तियोंके 
द्वाविशतिः ॥ ४॥ नामाक्षर बाईस हैं ॥१॥ 


“54 588:8+- 


खपड़ १० ] 


शाह्रमाष्याथे 


१६१ 


बॉशियिक नियत पार्टियिक न्यास यार्टियेक न्यास पार्टियि गार्ड द्रिक याटिटयिक पॉसिप वॉटिदरिक किट 


एकवि*वत्यादित्यमाप्रोत्येकवि*शो वा इतो$सा- 
वादित्यो द्वाविः्शेन परमादित्याजयति तजन्नाक॑ तहिः 


शोकम्‌ ॥ ५ ॥ 


इकक्‍्कीस अक्षरोंद्ररा साधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि 
इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है | बाईसर्वे अक्षरद्वारा वह 
आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित छोकको जीत छेता है ॥५॥ 


तत्रेकविंशत्यक्षरसंख्ययादि- ' 


त्यमाप्तोति मृत्युम | यसादेक- 


संख्यया। “द्वादश मासाः पश्च- 


तंवखय इमे छोका असाचादित्य : 


एकवि*शः” इति श्रुतेः । अति 
शिष्टेन द्वार्विशेनाक्षरेण पर 
मृत्योरादित्याजयत्यामोतीत्यथ॥ 
यज्च तदादित्यात्परं कि तत्‌ ! 


नाक॑ कमिति सुखं तस्य ग्रति- ' 


पेघोष्क॑तज्न भवतीति नाक 


कमेवेत्यथ), अमृत्युविषयत्वात्‌ । । 


तहाँ, वह इकीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यकोकरूप मृत्युको 


प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोककी 


विंश इतोःस्माह्ोकादसावादि त्यः ' 


' इक्कीसवाँ है । जेसा कि “बारह 


अपेक्षा वह आदित्यलोक संख्यामें 


महीने, पाँच ऋतु, तीन ये लोक 
ओर इक्कीसवाँ यह आदित्यलोक” 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
बचे हुए बाईसवे अक्षरद्वारा वह 
मृत्यु यानी आदित्यलोकसे परे 
उत्कृष्ट छोकको जीत लेता यानी 


प्राप्त कर लेता है। उस आदित्य- 
' लोकसे जो परे है वह कौन 


है ! वह नाक है--- 
क सुखको कहते हैं उसका 
प्रतिषिधक अक है, वह जिसमें न 
उसे नाक कहते हैं; अर्थात्‌ 
मृत्युका विषय न होनेके कारण 


विशोक॑ च तद्विगतशोक॑ | उह क (सुख) ही है। तथा 


मानसदुःखरहितमित्यथः। तदा- 
मोतीति ॥ ५॥ 


बड़ विशोक--शोकरहित अर्थात्‌ 
मानसिक दुःखसे ह्वीन है। उसी 
(लोक) को वह प्राप्त कर लेता है।५। 


थ्न्स्त्स्स्ल््स्प्स्श्क्म 


श्र 


श्र छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
सडक बाप नि आर्सिि पक नरएि2 2 नि: रियर, नाटक नि टबक र्पिलि ७ चर्थि 


उक्तस्मेव. पिण्डितारथभाह-- . श्रृति ऊपर कही हुई बातका ही 
, सारांश कहती है--- 


आम्मोति हादित्यस्य जय॑ परो हास्यादित्यजया- 
ज्ययो भवति य एतदेबं॑ बिद्वानात्मसंमितमतिम्ृत्यु 
सप्तविध*सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥ 


[ बह पुरुष ) आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे 
आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है जो इस उपासनाकों इस 
प्रकार जाननेवाठा होकर आत्मसंमित और मृत्युसे अतीत सप्तविषर 
सामकी उपासना करता है--सामकी उपासना करता है ॥ ६॥ 

एकविंशतिसंख्ययादित्यस्थ ; शक्क्रीस अक्षर-संख्याके द्वारा 
हु | आदित्यछोककी जय प्राप्त करता हैं; 

जयमामोति । परो ह्स्येबंविद | अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
.. _ जाननेवाले इस उपासकको बाइसब्रीं 
आदित्यजयान्म्ृत्युगोचरात्परो . अक्षर-संख्याके द्वारा इस शृल्युगोचर 
ति द्वाविशत्यक्षरसं रूय- आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट 

जयो भवति द्वाविशत्यक्षरस जय प्राप्त होती है। 'य एतदेवं॑ विद्वान! 


येत्यरथ। य एतदेव विद्वानित्या- | इत्यादि वाक़्यका अर्थ पहले कहा 
जा चुका है; उसे यह उपर्युक्त फल 


द्यु (४ कं चथोक्तं 
क्ताथम्‌। तस्थत फल- , प्राप्त होता है। 'सामोपास्ते-सामो- 


मिति | द्विर्म्यासः साप्तविध्य- | ते यह द्विरुक्ति उपासनाकी 
| सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करने- 


समाप्त्यथेः ॥ ६ ॥ | के लिये है ॥६॥ 
-“+ह-०$8-०- ४: 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि द्वितोयाध्याय 
दृशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१०॥ 


४५ ०४११०... , छ् 
हि. 33205: 3७ श न जः नसों 
(3 जज मे 


एकादश रण्ड' 
>+#€>0७३- 
गायत्रसामोपासना 
विना नामग्रहणं पश्नविधस्थ | [ यहाँतक ] बिना नाम लिये 


सप्तविधस्य च साम्न उपासन- | पश्चत्रिध एवं सप्तविध सामकी 
उपासनाका वर्णन किया गया। अब 


मुक्तम्‌। अथेदानीं गायत्रादि | आगे 'गायत्र' आदि नाम लेकर 
नामग्रहणपूवेक॑ विशिष्टफलानि | विशिष्ट फलवती अन्य सामो- 


ओंका उल्लेख किया जाता 
सामोपासनान्तराष्युच्यन्ते। य- | 
है । गायत्र आदि उपासनाओंका 


थाक्रम॑ गायत्रादीनां कमंणि उनके क्रमके अनुसार कर्ममें प्रयोग 
प्रयोगस्तथव--- । किया जाता है; उसीके अनुसार--- 


मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्श्षुरुद्नीथः श्रोत्ने प्रतिहारः 
प्राणो निधनमंतद्वायत्रं प्राणषु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


मन हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीय है, श्रोत्र प्रतिहार 

है ओर प्राण निधन है । यह गायत्रसंज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित 
है॥१॥ 

मनो हिंकारो मनसः सवंकर- | सम्पूर्ण हन्द्रियश्त्तियोंमें मनकी 


बेसन बाबत] _  अथमता होनेके कारण मन हिंकार 
णइत्तीनां प्राथम्यात्‌ । तदानन्त- , है, उसका पश्चातवर्ती होनेसे वाक 


यद्वाक्प्रस्तावश्रक्षुरुद्रीः श्रे- ; भस्ताव है, उत्कृष्ट होनेके कारण 


_ | चक्षु उद्गीथ है, [ विषयोंसे ] प्रति- 
छथात्‌ । श्रोत्र प्रतिहारः प्रतिहत- | ( आनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार है 


त्वात्‌ । प्राणो निधन यथोक्तानां तथा प्राण निधन है, क्योंकि सुषु्ति- 


श्द्छ 


छान्दीग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बसियिक नि पॉियिक नि नई नई कि नरफिटि न्र्सि:फ नि नॉर्सिटिके नरप्टिटक- बर्पकियक 


प्राणे निधनात्स्तापकाले | एत- | काहें पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग 


 प्राणमें लीन हो जाते हैं । यह 


द्वायत्रं साम प्राणेषु प्रोतं गाय- ' गायत्रसंज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित 


ज्याः प्राणसंस्तुतत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
---+;3+२००:५६६| 


है, क्‍योंकि गायत्रीका प्राणरूपसे 
स्तबन किया गया है ॥१॥ 


स य एबमंतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोत॑ बेद प्राणी भवति 


सबेमायुरेति ज्योग्जीवति 


महान्प्रजया पशुभिभवति 


महान्कीत्यों महामनाः स्यात्तद्रतम्‌॥ २॥ 

वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञ़क सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता 
है, प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवन- 
लाभ करता है, प्रजा और पशुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीर्तिके द्वारा 
भी महान्‌ होता है। वह्द महामना ( उदारहदय ) होवे---यही उसका 


ब्रत है ॥ २॥ 

सय एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु 
प्रोतं वेद प्राणी भवति । अवि- 
कलकरणो भवतीत्येतत्‌ । सर्व- 


मायुरेति । “शर्त वर्षाणि स्व-, 


मायुः पुरुषस्य” इति श्रुतेः। ज्यो 


गुज्ज्वलं जीवति । महान्मवति , 
प्रजादिभिमेहांश्र कीर्त्या । गाय- , 
[ कारण भी महान्‌ होता है । 
| यह जो महामनस्त्व है गायत्रोपासक- 


त्रोपासकस्येतद्भतं मवति यन्महा 
मनस्त्वम्‌ , अछ्ुद्राचित्तः स्पादि: 
त्यथे! ॥ २॥ 


बह, जो इस प्रकार इस गायत्र- 
संज्ञक सामको प्राणोंमें ग्रतिष्ठित 
जानता है, प्राणवान्‌ होता है अर्थात्‌ 
अविकल इन्द्रियवान्‌ होता है वह 
पूण आयुका उपमोग करता है। 
“पुरुषकी पूर्ण आयु सौ वर्ष है” 
ऐसी श्रति है । ज्योक्‌ू--उज्ज्बल 
जीवन व्यतीत करता है; प्रजादिके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 


का व्रत है अर्थात्‌ उसे अक्षुद्रचित्त 
होना चाहिये ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
एकादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥११॥ 
>अन्‍न्‍छ-<मकरि-८०२>व, 


हादश र्ण्ड' 
>*#६20#732*«« 
रथन्तरसामाोपासना 


अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावों 
ज्वलति स उद्बीथो(ड्रारा भमवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति 
तन्निधन<स *शाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्ौ 
प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


अभिमन्थन करता है--यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है--यह 
प्रस्ताव है, प्रज्बलित होता है---यह उद्रीय है, अज्ञार होते हैं---यह प्रति- 
हार है तथा शान्‍्त होने लगता है---यह निधन है ओर स्वथा शान्त 
हो जाता है--यहद भी निधन है । यह रथन्तरसाम अभ्निमें प्रतिष्ठित है॥ १॥ 
अभिमन्थति स हिंकारः प्राथ- | [ अभ्निका ] अभिमन्थन करता 
है---यह सर्वप्रथम होनेके कारण 

म्यात्‌ । अग्नेधुमो जायते स |हिंकार है। अग्निसे जो धुआँ उत्पन्न 
होता है वह्द इसका पश्चातवर्ती 

प्रस्ताव आनन्तर्यात्‌ | ज्वलति | होनेके कारण प्रस्ताव है। अश्नि 
जल्ता है--यह उद्गीय है; हविका 

स उद्गीथों हविःसंबन्धाच्छरष्टथ' | सम्बन्ध होनेके कारण अभ्िके 
प्रज्बलित ह्वोनेकी श्रेष्ठता है। अद्लार 

ज्वलनस्यथ । अड्जारा भवन्ति स | होते हैं-यह प्रतिहार है, क्योंकि 
; अन्नारोंका प्रतिहरण किया जाता 

प्रतिद्ारोड्ज्ञाराणां प्रतिहतत्वात्‌। है। अग्निके बुझनेमें कसर रह जानेके 
कारण उपशम्र और उसका स्वथा 

उपशमः सावशेषत्वादगेः संशमो शान्त हो जानारूप संशम निधन 


श्द्द् छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
निःशेषोपशमः समाप्तिसामान्या- हैं; क्योंकि उसके साथ समापि- 

में इनकी समानता है | यह 
लिधनम्‌। एतद्रथन्तरमभौ प्रोतम्‌8 रथन्तरसाम अभ्रिमें अनुस्यृत है 


तथा यह अभ्रिका मन्थन करनेमें 

मन्थने दय्रे्गीयते ।| १ ॥ गाया जाता है ॥ १ ॥ 

“०३३०-४२ 
स य एवमेतद्रथन्तरमश्ञी प्रोतं वेद अह्मवचेस्यन्नादो 
भवति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुनिभे- 
वति महान्कीत्यों न प्रत्यडडपम्िमाचा्मेन्न निष्ठीवेत्त- 
ड्तम्‌ ॥ २॥ 

वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अभ्रिमें अनुस्थृत 
जानता है वह ब्रह्मतेज:सम्पन्न और अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर पश्चओंके 


कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है। अभप्रिकी 
ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह ब्रत है ॥२॥ 


स य इत्यादि पूर्ववत्‌ । अह्म- | 
वृत्तस्वाध्यायनिमित्त ' 


वर्चंसी 
तेजो ब्रह्मवचंसम्‌ , तेजस्तु 
केवर्ल त्विडभावः । अन्नादो 
दीप्ताप्रिः। न प्रत्यड्डग्रेरभिमुखो 
नाचामेन्न मक्षयेत्किश्विन्न निष्ठी- 
वेच् श्ेप्मनिरसन च न कुयों- 
्तद्भतम्‌ ॥ २॥ 


स्तर यः” इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
पूरववत्‌ समझना चाहिये । ब्रह्मवर्चसी 
->सदाचार और खाध्यायके 
निमित्तसे प्राप्त हुआ तेज 'ब्रह्मवर्चस' 
कहलाता हैं, केवल तेज तो त्विड- 
भाव (कान्ति ) का नाम है। 


, अन्नाद' का अर्थ दीत्ताप्नि है। 
अग्निक्की ओर मुख करके आचमन 


यानी कुछ भी भक्षण न करे ओर न 
निष्टीवन---छेश्मा (कफ ) का ही 


, त्याग करे--यह ब्त है॥ २ ॥ 


ब्कशलस्य्ल्ण्षफषलफकलर 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
दादशलण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 


ऋयोदुश स्कण्ड 
हक पा 
बामदव्यसामाप/सना 
उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञप्यते स प्रस्तावः ख्रिया 
सह शोते स उद्बीथः प्रति ख्रीं सह शेते स प्रतिहारः 
काल गचछति तन्निघनं पारं गचछति : तन्निधनमेतद्वाम- 
देव्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
उपमन्त्रयते सड्छतं करोति प्राथम्यात्स हिंकारः। ज्ञपयते 
तोपयति स्‌ श्रस्तावः | सहशयनमेकपयेडूगमन॑ स॒ उद्घीयः 
श्रेष्यात्‌ । प्रति स्रीं शयनं खियोडभिम्रखीभावः स्‌ ग्रतिहारः । 
काल गच्छति मेथुनेन पारं समाप्तिं गच्छति तन्निधनम्‌ | एत- 
ड्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ , वास्वम्जुमिथुनसंबन्धात्‌ ॥ १ ॥ 
--+)2३७४५४६९१--- 


स य एबमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं॑ बंद मिथुनी 
भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सबमायुरेति ज्योग्जीबति 
महान्प्रजया पशुभिभेवति महान्कीत्यों न काग्चन परि- 
हरेत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 

स्‌य इत्यादि पूववत्‌ | मिथुनी भवत्यविधुरो भवतीत्यथः । 
मिथुनान्मिथुनाञजायत दृत्यमोष रेतस्त्वमुच्यते। न काश्वन काशि- 
दपि ख्त्रियं खात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत्समागमाथिनीम्‌ , वाम- 
देव्यसामोपासनाडत्वेन विधानात्‌। एतमस्मादन्यत्र प्रतिषेधस्मृतयः | 
वचनप्रामाण्याच धर्मांवगतेने प्रतिषेघशास्रेणास्य विरोधः ।| २॥ 


++>-»02₹९::७८२००--०- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितोयाध्याये 
तअ्योदशखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥१३॥ 
«क-<><>अ4-5-+- 


चतुदेश खण्ड 
>हनथान2० 
बुहत्सामोप्ातना 
उद्यचन्हिकार उद्तः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गीथो- 


(पराह्रः प्रतिहारो(स्तं यज्षिधनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम्‌॥१॥ 


उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, 
मध्याइकालिक सूय उद्गीय है, मध्याद्योत्ततकालिक प्रतिहार हैं ओर जो 
अस्तमित होनेवाढा सूर्य है वह निधन है । यह बृहत्साम सूर्यमें 
स्थित है ॥१॥ 


उद्ननसविता स हिंकारः | उदित होता हुआ जो सूर्य है 
6 | बह हिंकार है, क्योंकि उसका 

। उदितः| 
प्राथम्यादशेनस्प उदित रन सबते पहले दीता है । 
प्रस्तावः प्रस्तवनहेतुत्वास्कमेंणा- ' उदित हुआ सूयय कमकि प्रस्तवनका 
मू । मध्यन्दिन उद्दीथः श्रष्ठयात्‌। हेतु होनेके कारण प्रस्ताव है । 
मध्याहकालीन सूय उत्कृष्ट होनेके 
अपराह्मः प्रतिहारः पश्चादीनां कारण उद्गीथ हैं । पश्चु आदिकोंको 
गृहान्प्रति हरणात्‌ | यदस्तं घरोंकी ओर ले जानेके कारण 


यंस्तज्मिधन रात अपराहसूय प्रतिहार है । तथा जो 
न॑ रात्रों गृहे निधानात्‌ अस्तकों प्राप्त होनेवाला सं है वह 


प्राणनाम्‌ । एतद्बृहदादित्ये सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने घरोंमें 





हर आदित्य बेल ' निहित करनेवाल् होनेसे निधन है। 
तत इेहते आदित्यदवत्य-  , बुहत्साम सूर्यमें स्थित है। क्योंकि 
त्वात्‌ ॥ १॥ | बहतका सूर्य ही देवता है ॥१ ॥ 


कि ० अहम 


खण्ड १४ ] शाहरमाप्याथथ श्ध्थ 
बस ब्लॉक ब्ॉसिये- वईडिंट७- नरटिए 2 


स य एवमेतदबहदादित्ये प्रोतं बेद तेजस्व्यज्ञादो 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिमेबति 
महान्कीत्यों तपन्तं न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित 
जानता है, तेमखी और अन्नका भोग करनेवाला द्वोता है। वह पूर्ण 
आयुको ग्राप्त होता है, उज्ज्बल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पश्चुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कौर्तिके कारण भी महान्‌ होता 
है । तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे--यह नियम है ॥२॥ 


स य इत्यादि पूर्ववत्‌ | तपन्त | _ 'स यः” इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
| पूवबत्‌ है । तपते हुए सूर्यकी 








न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ | निन्‍दा न करे--यह [ बृहत्सामो- 
' पासकके लिये ] नियम हैं ॥२॥ 
-ह-० (8-०४ -- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१४॥ 


फ्व्च्द्शः स्कण्डु 
>ह०३॥७२3- 
वेरूपसामोपासना 
अश्राणि संछुबन्ते स हिंकारो मेघो जायते स 
प्रस्तावों बषति स उद्बीथों विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
उद्णह्ाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पजेन्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


बादल एकत्रित होते हैं---यह हिंकार है। मेष उत्पन्न होता है- 
यह प्रस्ताव है | जल बरसता है--यह उद्बीथ है। बिजली चमकती 
और कड़कती है---यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता हैं---यह 
निधन है । यह वैरूप साम मेधमें अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 


अश्राण्यब्भरणान्मेघ उदक-' जल्धारण करनेके कारण 
। बादलोंका नाम “अश्र' है तथा जल- 
सेक्तत्वात्‌ | उक्तार्थमन्यत्‌ | एतद्टे- | सेचन करनेवाले होनेसे वे 'मेध' 
५ | कहलाते हैं | शेप सबका अर्थ पहले 
रूपं साम पजन्ये प्रोतम्‌ । अनेक | [ खण्ड ३ मन्त्र १ में] कहा 
जा चुका है | यह 'बेरूप” नामक 
रुपत्वादआदिभिः . पजेन्यस्य , साम मेघमें अनुस्यूत है । अन्नादि- 
' रूपसे अनेकरूप होनेके कारण 

वेरूप्यम्‌ ॥ १ ॥ : पर्जन्यकी विविधरूपता है ॥१॥ 


कि 347 


खण्ड १५ ] शाहरभाधष्यार्थ १७१ 
बिक बॉर्डि2-बएि2% नई: बॉडिय क्र नई डिक वाजियिज पईपियिक बर्टिट ० पर्पिियिक नईलियेज- पान 


स य एवमेतद्वैरूपं पजन्ये प्रोतं वंद्‌ विरूपा:् 
सुरूपा* श्र पशूनवरुन्धे सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ 
प्रजया पशुमिमंवति महान्कीत्यों वर्षेन्तं न निन्‍देत्तद्‌- 
ब्रतम्‌ ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेरूप सामको पजन्यमें अनुस्यूत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पश्ुओंका अवबरोध करता है, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है, तथा कीत्तिके कारण महान्‌ होता है । 
बरसते हुए मेघकी निनदा न करे--यह त्रत है || २॥ 
विरुपांश  सुरूपांथाजावि-. वह बकरी और भेड़ आदि 
विरूप एवं सुरूप पशुओंका अवरोध 
करता है, अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता 
है| बरसते हुए मेघकी निन्‍दा न 
करे--यह [ बेरूपसामोपासकके 
तम्‌ ॥ २॥ लिये ] नियम है ॥ २॥ 
+-+१2+१७ ४०७४६५-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
पशञ्चद्शाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१०॥ 


प्रभतीन्पशूनवरुन्ध ग्राधोती- 


त्यथः | वर्षन्तं न निन्देत्तद्भ- 





आय 


फाइश सकण्ड 
>हलशन+- 


वेराजसामोपासना 


बसन्तो हिकारो ग्रीष्मः प्रस्तावों वषों उद्बीथः 
शरत्मतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजम्रतुषु प्रोतम्‌॥ १ ॥ 


वसन्त हिंकार है, प्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्बौध है, शरद्‌ 
ऋतु प्रतिहार है, हेमन्‍्त निधन है--यह बैराज साम ऋतुओंमें 
अनुस्यूत है ॥१॥ 


वसन्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ ! सर्वप्रथम होनेके कारण बसन्‍्त 
| हिंकार है, प्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 
ग्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि पूववत्‌।१) ३४ पूवबत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 


-३-०७७०$- 

सय एवमेतद्वैराजमतुषु प्रोतं बेद बिराजति 
प्रजया पशुभिन्रेह्मवचेंसेन सबेमायुरेति अ्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुभिभंवति महान्कीत्येतून्न निन्देत्त- 
डइ्तम्‌ ॥ २॥ 


बह पुरुष, जो इस प्रकार इस बेराज सामको ऋतुओंमें अनुस्यूत 
जानता है, प्रजा, पञ्चु और ब्रह्मतेजके कारण शोमित होता है, वह्द 


खण्ड १६ ] शाहरमाष्याथ्थ १७३ 
नल न्यटिक पहॉसििक्र नह लिपिक वाई कल न लि: 0७ नहीं? 2 "रईस क कािट 4७ गरडी 2:४० नह :3- नल लिटिकर 
पूर्ण आयुको प्राप्त द्वोता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पश्चुओंके कारण महान्‌ होता है, तथा कीर्तिक कारण भी महान्‌ होता 

है । ऋतुओंकी निन्‍दा न करे--यह त्रत है ॥२॥ 


एतद्वेराजमृतुषु॒प्रोतं वेद, इस बैराज सामको जो ऋतुओंमें 

ह «  अनुस्यृत जानता है वह ऋतुओंके 

विराजति ऋतुवद्यथतेव आते- समान बिराजता है| जिस प्रकार 
बेपमेंविंराजन्त एवं ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी धर्मोके कारण 
न्‍त एवं प्रजादिभि- ज्ेभाको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
विद्वान्‌ प्रजा आदिके कारण 
सुशोमित होता है । और सब 
निन्देश्रतम अर्थ कहा जा चुका है। ऋतुओंकी 

त्त ॥ २॥ 
निन्‍्देशड्रतन्‌ , निन्‍दा न करे--यह [ बैराजसामो- 
पासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 
हि उतर कई पर. 


विंद्ानित्युक्तमन्धत ! ऋतुञ्र ' 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १६ ॥ 





सहहुश खण्ड 
>*&#&£928%७23*- 
शक्वरीसामोपासना 

पृथिवी हिंकारो(न्तरिक्षं प्रस्तावों योरुद्रीथो दिशः 
प्रतिहारः सम॒द्रों निधनमेताः शक्कर्यों छोकेषु प्रोताः॥१॥ 
पृथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्गीय है, दिशाएँ 
प्रतिहार हैं और समुद्र निधन ढै--यह शक्करीसाम लोकोंमें अनुस्यूत है॥ १॥ 
पृथिवी हिंकार इत्यादि पूव- 'वृथिबी हिंकारः इत्यादि श्रुति- 
बद्‌ | शक्कर्य इति नित्यं बहु- ' अर्थ पूरबत्‌ है। रेवत्यः इस 
गेंद पदके समान “शक्कय:” यह पद सवदा 

वचनम्‌ , रेबत्य इंच । ले ब्रहुवचनानत है । [ यह शक्करी- 

प्रोताः ॥ १ ॥ री म] लोकोंमें अनुस्यृत है ॥१॥ 


स य एबमंताः शक्करयों लोकेषु प्रोता वेद छोकी 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्जया पशुनि- 
भेबति महान्कीत्यां लोकान्न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शकरीसामको लोकोंमें अनुस्यूत जानता 

है, लांकवान्‌ होता है, बह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है| प्रजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 
कीतिके कारण भी महान्‌ होता है छोकोंकी निन्दा न करे---यह त्रत है |२। 
लोकी भवति लोकफलेन युज्यत, छोकी होता है अर्थात्‌ छोक- 
को निन्देचः सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है । 
इत्यथ: । लाकान्न नन्‍द॒त्त । लोकोंकी निन्‍दा न करे-यह [शक्करी- 
द्रतम्‌ ।। २॥ ! सामोपासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
सप्तदशखण्डमाष्यं सम्पृर्णेम ॥९७॥ 
*<><> 8:2० 


उरसछ्ादश खण्ड 
>&६>69&673«« 
रेवतीसामोपासना 


अजा हिंकारोध्बयः प्रस्तावों गाब उद्गबीथो5श्वाः 
प्रतिहारः पुरुषों निधनमेता रेबत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १॥ 
बकरी हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्गीय हैं, घोड़े प्रतिहार 

हैं, और पुरुष निधन है--यह रेबतीसाम पश्चुओंमें अनुस्यृत है ॥१॥ 
अजा हिंकार इत्यादि पूवंबत्‌। ।._ 'अजा हिंकारः” इत्यादि मन्त्रका 


अर्थ पूवंबत्‌ है । यह [ रेवती- 
पशुषु प्रोताः ॥ १॥ , साम ] पश्चुओंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 


४०-+स्सल्थिप्स्ट कल 
स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्‌ 
भवति स्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमि- 
भेवति महान्कीत्याँ पशुन्न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पश्चुओंमें 
अनुस्यृत जानता है, पशुमान्‌ ह्वोता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है । प्रजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ 


होता ह्वै तथा कीर्तिके कारण भी मद्दान्‌ होता है। पश्चुओंकी निन्‍दा न 
करे, यह नियम है ॥२॥ 


पशुत्न निन्देत्तद्रतम्‌ | २॥ . पश्च॒ओंकी निन्‍दा न करे-- 
यह ॒[ रेवतीसामोपासकके लिये ] 
नियम है ॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१८॥ 
>>><>ि<2त- 


एकोनबिश खण्ड 
+>६०६॥>ड्रेबन 
यज्ञायन्ञी यत्ामोपासना 


लोम हिंकारस्त्वक्प्रस्तावो मा*समुद्गीथो5स्थि प्रति- 
हारो मज्जा निधनमेतयज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्बीथ है, अस्थि प्रतिद्वार है 
और मज्जा निधन है । यह यज्ञायज्ञीय साम अड्डोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 
लोभ हिंकारो देहावयवा-| देहके अवयकोंमें सर्वप्रथम होनेके 


नां प्राथम्यात्‌ | त्वक्प्रस्ताव | कारण छोम हिंकार है। लोमोंके 
अनन्तर होनेके कारण त्वचा 


५ $ के 
आनन्तर्यात्‌ । मांसमद्गीथः श्रे प्रस्ताव है । उत्कृष्ट होनेके कारण मांस 


छथात्‌ । अखि प्रतिहारः श्रति- , उद्गीथ है । प्रतिहत होनेके कारण 
मद अख्थि प्रतिहार है, तथा सत्रके अन्तमें 

हतत्वात्‌ । मज्जा निधन- | का 
के व हु तप गई स्थित होनेके कारण मजा निधन है। 
मान्त्यात्‌ । एतद्ज्ञायज्ञीयं नाम | यह यज्ञायज्ञीयनामक साम देहके 


साम देहावयवेषु प्रोतम्‌ ॥। १ ।। | अवयबोंमें अनुस्यृत है ॥१॥ 
“-->ज-9 ध0:0-4०.. 

स य एवमेतचज्ञायज्ञीयमड़ुशु प्रोतं वेदाड़ी मवति 
नाड्रेन विहुछेति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिमंबति महान्कीत्या संबत्सरं मज्ज्ो नाश्रीयात्तद्गतं 
मज्ज्ञो नाक्षीयादिति वा ॥ २॥ 


कद 


खण्ड १९ ] शाहरभाष्याथ... १७७ 
बर्सिनि कवि पसियिक वार्पिलियेक बर्डिटिक बईपियेक पाप कर बरस पर्स सिटक नार्टडिसक 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अट्डोंमें अनुस्यूत 
जानता है, अद्भवान्‌ होता है। वह अन्नके कारण कुटिल नहीं होता; 
पूर्ण आयुकों प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता | 
है । एक वर्षतक मांसमक्षण न करे--यह हरत है, अथवा [सवबदा ही ] . 
मांसमक्षण न करे--ऐसा नियम है ॥२॥ 


अड्जी भवति समग्राज्नो मव-!  अन्नी होता है अर्पात्‌ पूर्णान्न 
त्यथों नाज्नेन इस्तपादादिना पं है। अन्न अर्थात्‌ हाथ-पाँव 


आदिके द्वारा कुटिल यानी लँगड़ा या 
विहृछति न कुटिली भवति । इमश्ररहित नहीं होता। संबत्सरपयन्त 


कुणी वेत्यथः | संवत्सरं संव-: अर्थात्‌ केवल एक साल मांसभक्षण 
त्सरमात्र मज्ज्ो मांसानि नाश्षी- | न करे । 'मज्ज्ञ' इस पदमें बहु- 
यात्र॒भक्षयेत । बहुवचन । बचन मछलियोंको उपलक्षित करानेके 


असल आम लिये है [ अर्थात्‌ मांस एवं 
त्यापलक्षणाथप्र्‌ मज्ज्ञा मत्यादि न खाय ]। अथवा “मज्ज्ञो 
नाश्नीयात्सवंदेव नाश्षीयादिति | नाश्नीयात'--सर्वदा ही मांस-भक्षण 


वा तद्गतम्‌ ॥ २॥ न करे--ऐसा नियम है ॥२॥ 
>कपूसहक_कटसुक- 


इतिच्छाम्दोग्यो पनिषदि द्वितीयाध्याये एकोन- 
विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥ १९॥ 





कि 


स्क्ण्डु 


+*शि८29« 
राजनसामोपासना 


अश्निहिकारो वायु 


प्रस्ताव आदित्य उद्दीथो 


नक्षत्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमंतद्राजनं देबतासु 


प्रोतम ॥ १॥ 


अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्बीय है, नक्षत्र प्रति- 
हार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत हैं॥ १॥ 


अग्निहिकारः प्रथमस्थानत्वात्‌ | 
वायुः प्रस्ताव आनन्तयंसामा- 
न्यात्‌। आदित्य उद्बीथः श्रे 
छथात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहारः 
प्रतिहृतत्वात्‌ । चन्द्रमा निधन 
करमिणां तन्निधनात्‌ । एतद्राजन 
देवतासु प्रोतं देवतानां दीपि- 
मत्ततात्‌ ॥ १॥ 


| अभि हिंकार है, क्योंकि उसका 
| स्थान सर्वप्रथम है। आनन्तर्यमें 
। तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 
| है । उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य 
उद्बीष है । प्रतिहत होनेके कारण 
नक्षत्र प्रतिहार हैं, तथा चन्द्रमा 
निधन है, क्योंकि उसीमें कर्म- 
काण्डियोंका निधन ह्वोता है। यह 
राजनसाम देवताओंमें अनुस्यत 
है, क्‍योंकि देवगण दीप्तिमान्‌ 
होते हैं. ॥१॥ 


--नै9+१ै०४७६:८९०-- 


विद्वत्फलम-- 


इस उपासनाके विद्वानको प्राप्त 
। होनेवाला फल--- 


स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोत॑ बेदैतासामेव 
देवताना< सलोकता< साष्टिता< सायुज्यं गच्छति सबे- 


खण्ड २० ] शाहइरभाष्याथे १७५ 
बहस: न्र्दििं: नकर्पिि: नि पईसिटिकर वि नये पास, बरस्जिटिक, 


मायुरेति ज्योग्जीबति महान्‌ प्रजया पशुमिर्भवति महान्‌ 
कीत्यो ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओंमें अनुस्यूत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, साध्ित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और _ 
सायुज्यको प्राप्त हो जाता है। वह्द पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा और पशुरअअके द्वारा महान्‌ होता है तथा 
कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है। ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे--यह 
व्रत है ॥२॥ के 
एतासामेवाग्न्यादीनां देवता- कि; अग्नि का 
$- लेलोकली गेकतां >कता--समानलोकता, 
नां सलोकतां समानल पाता खरय पा 
सा्टितां समानद्दित्वं सायुज्यं . १रस्पर मिल जानेके भावको अर्थात्‌ 


देहदेहित्वमित्ये | एक ही देहके देह्वित्वको प्राप्त हो 
सयुग्भावमेकदहदेहित्वमित्येतत्‌। | जाता है | यहाँ 'वा” शब्द छुप 


वाशब्दोष्त्र छ॒प्तो द्रष्टव्य/। समझना चाहिये। अतः 'सलेकतां 
सेल कपो आदि: आन वा! इत्यादि पाठ जानना चाहिये। 
( ” क्योंकि भावनाविशेषसे फलविशेष- 
विशेषतः फलविशेषोपप्तेः । की उत्पत्ति होती है ओर इन सत्र 
प्रापनोति फलोंका समुचय होना [ अथोत्‌ एक 
गच्छति प्राम्मोति। समुद्ययालुप- ६] उपासकको इन सब फलोंका 
पत्तेश्न | ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतम्‌। | शाप होना ] मी सम्भव नहीं है। 
25 | ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे--यह 
एते वे देवाः प्रत्यक्ष यद्राह्मणा। | इस & २0 उपासकके लिये 
>चना_- | नियम है। “ये जो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष 
इति श्रुतेत्नोह्मणनिन्‍्दा देवता" देवता ही हैं” ऐसी श्रुति होनेसे 
निन्देवेति ॥ २॥ । आह्मणनिन्दा देवनिन्दा ही है ॥२॥ 

2०- सभा 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
बिंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 
कब ><>मट्रि>कक- 





एकबिश खण्ड 
“+*&६०6१न२9«- 
स्वोषिषयक सामोपासना 


त्रयी विद्या हिंकारसख्रय इमे लोकाः भ्रस्तावो$पमि- 
बायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वया<सि मरीचयः 
स॒प्रतिहारः सपों गन्धवोंः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 
सबस्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
त्रयीविद्या हिंकार है । ये तीन लोक प्रस्ताव हैं | अप्नि, बायु 
और आदित्य--ये उद्दीय हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें--ये प्रतिहार 
हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण--ये निधन हैं । यह सामोपासना सबरमें 
अनुस्यूत है ॥१॥ 


त्रयी विद्या हिंकार। | अग्न्या- | त्रयीविदा हिंकार है | त्रयीविधा 
अग्नि आदिका कार्य है--ऐसी 
श्रुति होनेके कारण त्रयौविद्या अग्नि 
। आदि सामोपासनाके पश्चात्‌ कही 
अग्न्यादिकायंत्वश्रुतेः | हिंकारः | गयी है । सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भर्मे 
होनेके कारण त्रयीविद्या हिंकार है। 
उसके कार्य होनेके कारण ये तीन 
लोक उसके पश्चात॒वर्ती हैं, अतः 

| ये प्रस्ताव हैं | उत्कृष्टताके कारण 
प्रस्तावः । अग्न्यादीनामद्वीयत्वं ! अशि आदिका उद्गीयत्व॒बतलाया 

| गया है । तथा प्रतिहत होनेके 


श्रेष्ठयात्‌ । नक्षत्रादीनां प्रतिहत- , कारण नक्षत्रादिकी प्रतिहारता है। 


दिसाम्न आनन्तय त्रयीविद्याया 





प्राथम्यात्सवंकतेव्यानाम्‌ । त्रय 





इमे लोकास्तत्कायेत्वादनन्तरा इति 


खण्ड २१ ] शाइरभाष्यार्थ १८१ 
बईसियेक- पारस पईजियिक बियर मार्फि नारलियिक नई गईएिेंट रपट बरसियिक गारपजिट परमिट 
त्वात्मतिहारत्वभ्‌ । सर्पादीनां | और धकारमें समानता होनेके 
| ' कारण सर्पादिका निधनत्व बतलाया 
धकारसामान्यान्निधनत्वम्‌ । | गया है ।# 
एतत्साम नामविशेषाभावा-|_ यह साम--किसी नामविशेष- 
। का अभाव होनेके कारण यह 
त्सामसम्ुदायः सामशब्दः सवे- ' सामसमुदाय अथोत्‌ 'साम! शब्द 
सभ्में अनुस्थूत है । त्रयोविया 
| आदि ही सब कुछ हैं; तथा त्रयी- 
। विद्या आदि इृष्टिसे ही हिंकार आदि 
' स्ामभक्तियोंकी उपासना करनी 


हिंकारादिसामभक्तय उपासाः। दिये | पीछे बतलायी हुई सामो- 
के पासनाओंमें भी जिन-जिनमें जो- 


अतीतेष्वपि सामोपासनेषु यरेषु जो साम अनुस्यृत है इन त्रवीविदा 
आदिकी इष्टिसे ही उनकी उपासना 
ग्रोतं यद्यत्साम तद्रृष्टया तदु- | करनी चाहिये । [ 'पल्यावेक्षित- 


मा । माज्यं भवति' इस वाक्यके अनुसार 
पास्पमिति । क्माझ्ञानां दृष्टि-  पत्नौकी दृष्टि पड़नेसे | जैसे आज्य 





सिन्प्रोतम्‌ । त्रयीविद्यादि हि 


सर्वम | त्रग्रीविद्यादिद्ष्टया 


्ल ३2. 0 | संस्कारयुक्त होता है. उसी प्रकार 
विशेषेणाज्यस्पेव संस्कायत्वात्‌ समी कमोंग दृष्टिविशेषसे ही संस्कार 


॥ १॥। । किये जाने योग्य हैं ॥१॥ 


>*<><अ2२०- 
सर्वविषयसामविदः फलम्‌्-- | __ सर्वविषयक सामके विद्वानको 
। मिलनेवाला फल--- 


सय एवमेतत्साम स्ेस्मिन्‍्प्रोतं वेद सबे* ह 
भवति ॥ २॥ 


# यहाँ सप' दाब्दका पर्योय (विषघर!, 'फणघर' आदि कोई धकारविशिष्ट 
हब्द लेना चाहिये; जैसा कि २। २। १ के भाष्यमें भाष्यकारने अम्तरिक्षकों उद्बीय 
बतलाते हुए अन्त रेक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट 'गगन' शब्दका प्रहण किया है| 


१८२ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय२ 
बईि् याजियिक रपट पॉरिट पॉप्किट ७ रपये, चपेट नई, नर्फियिक पाई नॉरलि? कर यई५गि पक 
बह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्यूत इस सामको जानता है सब्ब- 
रूप हो जाता है ॥२॥ 


सबब ह भवति सर्वेश्वरो भव-| सर्व हो जाता है अर्थात्‌ सर्वेश्वर 


तीत्यर्थः। निरुपचरितसर्वभावे + जाता है; क्योंकि सर्वभावका 
' उपचार हुए ब्रिना सम्पूर्ण दिशाओं- 


हि दिक्स्थेम्यो बलिग्राप्त्यशुप- | में स्थित पुरुषोंसे बलि प्राप्त होना 
पत्तिः ॥ २॥ सम्मव नहीं है ॥२॥ 
“94:2०. 
सर्वविषयक सामोपासनाका उत्कर्ष 
तदेष शछोको यानि पद्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 
न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ २ ॥ 
इसी विषयमें यह मन्त्र भी है--जो पाँच प्रकारके तीन-तीन 
बतलाये गये हैं उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त ओर कोई नहीं है ॥३॥ 
तदेतसिन्न्थ एवं छोको इसी अर्थमें यह इलोक यानी मन्त्र 
मन्त्रोउप्यस्ति | यानि पश्चवा भी है । हिंकारादि-विभार्गेद्वारा 
पश्चप्रकारेण हिंकारादिविभागे! जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन- 
ग्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी- तीन हैं यानी त्रयीविद्या आदि हैं, 
विद्यादीनि तेभ्य पश्चत्रिकेम्यो उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृ्ट- 
ज्यायो महत्तरं परं च व्यति- | महान्‌ और उनसे मिल्र कोई दूसरी 
रिक्तमन्यद्रस्त्वन्तरं नास्ति न: वस्तु नहीं दहै--यह इसका तात्पर्य 
विद्यत इत्यथः । तत्रेव द्वि स्ब- है। अर्थात्‌ उन्होंमें सम्पूर्ण वस्तुओं- 
स्थान्तर्मावः ॥ ३ ॥ । का अन्तर्भाव हो जाता है ॥३॥ 


| यस्तद्वंद स वेद सबें* सवा दिशो बलिमस्मे हरन्ति 
सबमस्मीत्युपासीत तद्गतं तद्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


खण्ड २१ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


१८३ 


बईकियत- बाफिये नर्ि ० चॉपिंट- बर्थ बर्फ नर्पिएय ना्जियेक नफिटक य-क... वॉर्डिय नाजिटि 
जो उसे जानता है वह सत्र कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं । “मैं सत्र कुछ हूँ इस प्रकार उपासना करे-- 


यह नियम है, यह नियम है ॥४॥ 
यस्तद्थोक्त॑ स्वात्मकं साम 


वेद स वेद सर्व स सर्वज्ञों भव- 
तीत्यथः । सर्वा दिशः स्वेदि- 
क्स्या अस्ता एवंविदे बलिं भोगं 
हरन्ति प्रापयन्तीत्यथः | स्चे- 
मस्ति भवामीत्येवमेतत्सामोपा- 
सीत तस्येतदेव व्रतप्‌। दिरुक्ति: 


सामोपासनसमाप्त्यर्था ।। ७॥ 


। जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 
। सामको जानता है, वह सत्रको 
जानता है; अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो 
जाता है। सम्पूर्ण दिशाएँ---सम्पूर्ण 
दिशाओंमें स्थित पुरुष इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकके प्रति 
बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं, 
अर्थात्‌ उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते 
हैं। 'मैं सत्र कुछ हूँ' इसी प्रकार 
इस सामकी उपासना करें--उस 
उपासकके लिये यही नियम है। 
' यहाँ जो द्विक्ति है वह सामो- 
| पासनाकी समाप्तिके लिये है ॥४॥ 


-+6*०९७&8-०-8- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
एकरविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥२१॥ 





€€ 
इदइाकश खण्ड 
>ह०३९०३«- 
विनर्दिंगुणविश्रिष्ट सामोपासना 
सामोपासनप्रसड़ेन गान-. सामोपासनाके प्रसज्ञसे उद्गाता- 
विशेपादिलपदको्रुपदिश्य ते को गानविशेषादि. सम्पत्तिका 
विशषादिसपदुद्नातुरुपादरयत; अरझ्ञकियाजाता है, क्योंकि इससे 
फलविशेषसंबन्धात्‌ । फलविशेषका सम्बन्ध होता है-- 
विनर्दि साम्नो वृणे पशव्यमित्यभेरुद्गीथो5निरुक्तः 
प्रजापतेनिरुक्त: सोमस्य मदु शछद्षणं वायोः शलद्ष्णं 
बलवदिन्द्रस्य कोश्व॑ं बृहस्पतेरपध्वान्त॑ वरुणस्य 
तान्सबानेबोपसेवेत वारुणं त्वेब बजेयेत्‌ ॥ १॥ 


सामके 'विनर्दि' नामक गानका बरण करता हूँ; वह पशुओंके लिये 

हितकर है ओर अभ्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है। प्रजापतिका उद्गीथ 

अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मृदुल और इलक्ष्ण ( सरलतासे 

उच्चारण किये जाने योग्य ) है, इन्द्रका इलक्ष्ण और बलवान है, बृहस्पति- 

का क्रोश्च ( क्रोन्नपक्षीके शाब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 

( भ्रष्ट ) है। इन सभी उद्गोथोंका सेवन करे; केवल वरुणसम्बन्धी उद्गीय- 
का ही परित्याग कर दे ॥१॥ 

बिनर्दि विशिष्टो नर्द! खर- विनर्दि-जिसका नर्द यानी 

, खरविशेष ऋषभ ( बेल ) के राब्द- 

विशेष ऋषभकूजितसमोज्स्या- के समान विशिष्ट है वह विनर्दि- 

| गान है, यहाँ “गान! शब्द वाक्य- 

स्तीति विनदिं गानमिति वाक्य- | शेष है| वह विनर्दि गान पशुओंके 





१. “आदि' झब्दसे ख्वर एवं वर्णादि समझने चाहिये । 


खण्ड २२ ] शाह्रमाष्यार्थ श्टण 
बजिय बॉर्डर आफिय बॉरजिये नॉरडिय बॉडिटिक ऑरफिट- एन: नि: वाजियेक व्यसिटेक 


शेषः । तश्च साम्रः संब्न्धि पशु- | लिये हितकर और अभ्निदेवता- 
सम्बन्धी उद्गीथ--उद्बान है। इस 
प्रकारके उस विशिष्ट सामका मैं 
चोद्गीथ उद्भानप्‌ । तदहमेव॑ | वरण करता हूँ अर्थात्‌ उसके लिये 


विशिष्ट ७ प्राथना करता हँ--इस प्रकार 
शर्ट वृणे प्राथय इति कश्रि- । बोर जवान जा अत 


चजमान उद्भाता वा मन्‍्यते । | मानता है । 

अनिरुक्तोञ्मुकसम इत्यविशे- प्रजापतिका जो गानविशेष है वह 

, | अनिरुक्त है अथोत्‌ अमुकके तुल्य है-- 
बितः प्रजापतेः प्रजापतिदृवत्यः | इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित 
स गानविशेष।, आनिरुक्‍त्या- । नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रजा- 
> : | निरुक्तः , | पति भी विशेषरूपसे निरूपित नहीं 
स्जापतेः | निरुक्तः स्पष्ट: [किया जाता. | सोमका अर्थात्‌ 
सोमस्य सोमदवत्यः स उद्भबीथ ' सोमदेवतासम्बन्धी जो उद्बीय है 


इत्यथ:। मृद हह्ष्णं च गान॑ | 'एँ निरुक्त यानी स्पष्ट है। जो 
| 


गान मृदु और इलक्ष्ण है वह वायुका 
| 
-बायोब॑युदेवत्य तत्‌ । हश्ण यानी वायुदेवतासम्बन्धी है। जो 


बलवच् प्रयलाधिक्योपेत॑ चेन्द्र- | रंक्ण और बलवान्‌ यानी अधिक 
+ , «| प्रयत़्की अपेक्षावाल्य है वह इन्द्रका 
स्पन्द्रं तद्धानम्‌ | क्रौश्व॑ क्रोश्व- | यानी इन्द्रसम्बन्धी गान है। जो 
पक्षिनिनादसमं बृहस्पतेब6हिस्पत्य॑ क्रौन्च यानी क्रौद्नपक्षीके शब्दके 
समान है वह बृहस्पतिका यानी 

तत्‌। अपध्वान्तं भिन्नकांस्य- | इहस्पतिदेवतासम्बन्धी गान है। 
॥॒ शत अपध्वान्त अर्थात्‌ फटे हुए कॉँसेके 
सरसम व्रुणस्य॑तद्वानम्‌ | तान्‌ खरके समान जो है बह बरुणदेवता- 
सम्बन्धी गान है। उन सभोका 

सबनिवोपसेबेत प्रयुज्ञीत वारुणं सेवन अथोत्‌ प्रयोग करे, एकमात्र 
वेवक॑ वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ | वरुणसम्बन्धी गानका ही त्याग करे। १। 


३३९ २५:७०--+ 





भ्यो हित॑ पशव्यमग्रेरम्रिदेवत्यं 


१८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


न्ॉस्िप्ेक वॉर्पिलेट्र बर्पियेक नि बट पिन पक पपिट्िक बहपििटे पपिटक पहले पईसिटकर, 
स्तवनके समय ध्यानका ग्रकार 
अम्र॒तत्व॑ देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृम्य 
आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदर्क पशुभ्यः खर्ग लोक॑ यजमाना- 
यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायज्नप्रमत्तर 
स्तुबीत ॥ २॥ 
मैं देवताओंके लिये अमृतत्वका आगान ( साधन ) करूँ--इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे । पितृगणके लिये खधा, मनुष्योंके 
लिये आशा ( उनकी इष्ट वस्तुओं ), पशुओंके लिये तृण० और जल, 
यजमानके लिये खगेलोक और अपने लिये अन्नका आगान करूँ---इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥२॥ 


अम्ृतत्व॑ देवेभ्य आगायानि ' 
साधयानि । खधां पिठभ्य आ- 
गायान्याशां मनुष्येम्य आशां 
प्राथितमित्येततर । हणोदक 
पशुम्यः खगग लोक॑ यजमाना- 
यात्रमात्मने मद्यमागायानीत्ये- 
तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- 


प्रमत्तः खरोष्मव्यज्ञनादिम्यः | 


स्तुवीत ॥ २॥ | 


मैं देबताओंके लिये अमृतत्वका 
आगान---साधन करूँ; पितृगणके 
लिये खाका आगान करूँ; 
मनुष्योंके लिये आशा यानी ग्रार्थित 
वस्तुका [साधन करूँ ] | पश्ुओंके 
लिये तृण और जल, यजमानके लिये 


 खर्गलोक, और अपने लिये अन्नका 


आगान करूँ---इस प्रकार इन 
बातोंका मनसे ध्यान-चिन्तन करते 
हुए खर, ऊष्म और व्यन्ननादिके 
उच्चारणमें प्रमादर॒हित होकर स्तुति 
करे ॥२। 


हक कक 
स्व॒रादि वर्णोंका देवात्मकता 

सर्वे खरा इन्द्रस्यात्मानः सबे ऊष्माणः प्रजापते- 

रात्मानः सर्वे स्पशों मृत्योरात्मानस्तं यदि खरेषृपाल- 


खण्ड २२ ] शाहुरमभाष्यार्थ १८७ 
बॉस ब्ॉर्पिटेक नि पाये बियर आईपिियिक नसियेक चपिटिक नर्सििटिक बर्सिटरेक-र्पियेक वार्फियेक 


भेतेन्द्र* शरणं प्रपन्नोउभूब॑ स॒त्वा प्रति वक्ष्यतोत्येनं 
ब्यात्‌ ॥ ३॥ 

सम्पूर्ण खर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
हैं, समस्त स्पर्शवर्ग मृत्युके आत्मा हैं | [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 


उद्बाताको यदि कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह 
उससे कहे कि मैं इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥३॥ 


सर्वे खरा अकारादय इन्द्रस्य . अकारादि सम्पूर्ण खर, बल ही 
बलकर्मणः प्राणस्थात्मानों देहा- जिसका कमे है उस इन्द्र यानी 


अलोनीया: से उंप्माणर' प्राणके आत्मा अथात्‌ देहावयब- 
त्रय' $+। सव ऊष्माणः स्थानीय हैं । शपसद आदि 


प्रजापतेवि 
शपसहादयः राजः समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके अर्थात्‌ 
कव्यपस्प वात्मानः | सर्वे, विराट या कश्यपके आत्मा है। के 
स्पर्शा' कादयो व्यज्ञनानि ' आदि सम्पूर्ण स्पश वर्ण यानी व्यज्ञन 
मृत्योरात्मानः । ' मृत्युके आत्मा हैं । 
तमेवंविदमुद्वातारं यदि इस प्रकार जाननेवाले उद्गाताको 


>> दि कोई पुरुष खरोंमे उपाल्म्म 
कश्रित्खरेषूपालभेत खरस्त्वया ् 
पा दे--/तूने दोषयुक्त खरका प्रयोग 


दुष्टः अयुक्त इत्येबम्रपालब्ध (किया है!--इस अकार उपालम्भ 
इन्द्र प्राणमीधवर॑ं शरणमाश्रय॑ दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे 


प्रपम्नोज्मूव॑ खरान्प्रयुज्नानो5हं | कि सवरोंका प्रयोग करते समय 
| मैं इन्द्र अर्थात्‌ प्राणरूप ईश्वरके 


स इन्द्रो यत्तव वक्तव्य त्वा त्वां । शरणागत--आश्रित था; अतः 
प्रति वक्ष्यति स एवं देव उत्तरं तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा वह 
दास्यतीत्पेनं जरूयात्‌ ॥ ३॥ | हन्द्रदेव ही देगा ॥३॥ 


-ह-०ह8-०$--- 


१८८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


न्ॉजियिक नि प्यार्टि2:क पॉिट बिक पटक नई जियिक नाईट पईिटे पईडिटट कक नि पिक- नईलिट 

अथ यद्यनमृष्मसूपालभत प्रजापति* शरणं प्रप- 

न्नोईभूव॑ स ला प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्रयादथ यद्येन<स्परशें- 

षृपालमेत म्॒त्यु* शरणं प्रपन्नो$भूवं स त्वा प्रति धक्ष्य- 
तीत्येन॑ं बयात्‌॥ ४ ॥ 

और यदि कोई इसे ऊष्मबर्णोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो 

उससे कहे कि 'मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन करेगा ।! 


और यदि कोई इसे स्पर्शोक्े उच्चारणमें उछाहना दे तो उससे कहे कि 
मैं मृत्युकी शरणको प्राप्त था; वही तुझे दग्घ करेगा! ॥४॥ 


अथ यप्रेनमृष्मसु तथैवीपा-' और यदि उसी प्रकार कोई 
अत वापिि ,. पुरुष इसे ऊष्मवर्णोक्रे उच्चारणमें 
लभत प्र शरण प्रपन्ना दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे 


अभूव॑ं स त्वा त्वां प्रति पेक्ष्यति कहे कि “मैं प्रजापतिकी शरणको 
संचूर्णयिष्यतीत्येनं जयात्‌ | अथ _ तथा; वही तुझे पीसेगा अर्थात्‌ 
मेन स्पर्शेषपाले , [ तेरे मदको ] अच्छी तरद् चूर्ण 
यदेन स्परशेपूपालभेत सृत्यु करेगा ! और यदि कोई इसे 
शरणं प्रपन्नोः्भूवं स त्वा त्वां ' स्पशोके उच्चारणमें उलाहना दे तो 
रिष्यतीस्थेन उससे कहे कि "मैं मृत्युक्रे शरणागत 
प्रति धक्ष्यति भसीकरिष्पतीर था बही तुझे द्ग्घ यानी भरमी भूत 
ब्रयात्‌ ॥ ४ ॥ ' करेगा! ॥९॥ 
झ-शरविचिजक१क अरनसर पु. 
वर्णोके उच्चारणकालमें चिन्तर्नाय 

सववें खरा घोषवन्तो बलबन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं 
ददानीति सब ऊष्माणो5ग्रस्ता अनिरस्ता बिबृता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मानं॑ परिददानीति सर्वे स्पशों लेशेनानभि- 

निहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥ 
सम्पूर्ण खर घोषयुक्त ओर बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; 
अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] 'मैं इन्द्रमें बठका आधान करूँ” 


खण्ड २२ ] शाहरभाष्या्थ १८९, 


बहिलिटे- बॉरपििय- नहर बट बर्िंट2 बर्किंटे७- पाई५2 23 वॉलपेपर गर्व ट ० पाई नईिटकाम..। 


ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये ) । सारे उष्मवर्ण अग्रस्त, अनिरस्त एवं 
विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें. बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] 'मैं प्रभापतिको आत्मदान करूँ” | समस्त स्पर्शवर्णों- 
को एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये त्रिना ही बोलना चाहिये और उस 
समय "मैं मृद्युसे अपना परिद्दार करू [ऐसा चिन्तन करना चाहिये | ॥५॥ 
यत इन्द्राद्यात्मानः खराद- | _ क्‍योंकि ये खरादि इन्द्रादिरूप 
योज्तः सर्वे गे | हैं, अतः सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और 
5तः सर्वे खरा घोष॑वन्तो बल- ! बल्युक्त बोले जाने चाहियें | तथा 
वन्तो वक्तव्याः । तथाहमिन्द्रे | उस समय ) “मैं इन्द्रमं बलका 
हे . आधान करूँ” ऐसा [ चिन्तन करना 
बल ददानि बलमादधानीति। , चाहिये] । इसी प्रकार समस्त उष्म- 
तथा स्व ऊ्माणो5ग्रस्ता । चणँ अग्रम्त---भीतर बिना प्रवेश 
। कराये हुए, अनिरस्त--बाहर बिना 

अन्तरप्रवेशिता अनिरस्ता बहि- | निकाले हुए और विदृत--बिदृत 
विवृत _  प्रयत्से युक्त उच्चारण किये जाने 

रमक्षिप्ता विद्वता विशवतप्रयज्षोपे ; चाहिये ओर [उनका उच्चारण करते 
ताः प्रजापतेरात्मानं परिददानि . समय ] "मैं प्रजापतिको आत्मदान 
कल लेन ' करूँ” ऐसा [चिन्तन करना चाहिये]। 

प्रयच्छानीति। सर्वे स्पर्शा लेशेन : तथा सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण लेशमात्र-- 


नकेरनभिनिहिता री ले थोड़े: ्े 
न्ञु अनभिनि- डे-से भी अनभिनिद्धित-- परस्पर 
बिना मिले हुए बोलने चाहिये ओर 


क्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्मान, (उस समययह चिन्तन करना चाहिये 
प्र ् परिहरद्धिस- कि] जिस प्रकार लोग बालोंको 
पालानिव शनकेः परिहरद्धिश धीरे-धीरे उठाते हैं उसी प्रकार मैं 
त्योरात्मानं परिहराणीति॥ ५ ॥ ! अपनेको धीरे-धीरे गृत्युसे हठाऊँ।७। 
_*«><>ट28%<%०- 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
दार्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२२॥ 


ढैौ++>्यककक/फिपरिि 


१. वर्णोके स्थृष्ट, ईषत्स्प्ट, विद्रत और संबृत ये चार प्रयक्ष होते हैं। 
इनमें स्वर और ऊष्मोंका विद्वत, स्पशोंका स्पृष्ट, अन्तःश्स्थोका ईपत्स्प्ष्ठ और 
इस अवर्णका संबृत प्रयत होता है ! 





ऋयोविशः खण्ड 


+*&६०३१०२3«० 
तीन धर्मस्कन्ध 
ओड्भारस्पोपासनविध्य्थ त्रयो '. ओझ्जारोपासनाका विधान करने- 


धर्म ने । मैबं के लिये 'त्रयों धर्मस्कन्धा:” इत्यादि 
स्कन्धा इत्यायारभ्यत ! नव प्रद्रणका आरम्म किया जाता है। 


मन्तव्य॑ सामावयवभूतस्यैदो- ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक- 
मात्र सामके अवयवभूत उद्गीथादि- 

द्वीथादिलक्षणस्पोज्लारस्थोपास- | रूप ओझ्लारकी ही उपासनासे 
*» 2 2 । ऋलकी प्राप्ति होती है ।तो फिर 
नात्फलं प्राप्यत इति। कि तहीं क्या जाते हैं?” सा पे होगे 
यत्सवैरपि सामोपासने! कमे- | कहते हैं-] जो सभी सामोपासनाओं 
मिश्रा्राप्य तत्फलमसतस्व॑ केव- 0 भी अम्ाषय है बह 
' अमृतत्वरूप फल केबल ओड्डारो- 


लादोझ्वारोपासनातसमाप्यत इति ।  पासनासे ही प्राप्त हो जाता है। 


तरल सन, “साफाकरएं अं अतः उसकी स्तुतिके लिये सामो- 
स्हुसथ साम््रकरग तह पासनाके प्रकरणमें उसका उपन्यास 


पन्‍्यास+-- किया जाता है--- 

त्रयो धमेस्कन्धा यज्ञोप्ष्ययनं दानमिति प्रथम- 
स्तप एवं द्वितीयो बह्मचायोचायेकुलबासी तृतीयो- 
(त्यन्तमात्मानमाचायकुलेएबसादयन्सबे एते पृण्यलछोका 
भवन्ति ब्रह्मस<स्थो5म्तत्वमेति ॥ १॥ 


धर्मके तीन स्कन्‍्ध ( आधारस्तम्भ ) हैं--यज्ञ, अध्ययन और दान- 
यह पहला स्कन्ध है | तप ही दूसरा स्कन्ध है। आचार्यकुलमें रहनेवाला 


खण्ड रहे ] 


शाइरमभाष्यार्थ 


१९.१ 


अहर्पगिटेक- बट बजट बॉ फ-नर्पििटेक पॉपलियिक कारपेट नर्स बर्पटिय ग्रिल नर्स नरसिफ 
ब्रह्मचारी, जो आचारयकुल्में अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर देता है, 

तीसरा स्कन्ध है ) ये सभी प्रण्यलोकके भागी होते हैं । अह्यमें सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित [ चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी ] अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥१॥ 


शत्रयखिसंख्याका धर्मस्य 
स्कन्धा धमस्कन्धा धममप्रविभागा 
इत्यथंः । के ते १ इृत्याह 
यज्ञोउग्रिहोत्रादिः । 
सनियमस्थ कऋरगादेरमभ्यासः । 
दान॑ बहिवेंदि यथाशक्तिद्रव्य- 
संविभागो भिक्षमाणेमभ्यः। इत्येष 
प्रथमो धमस्कन्धः । ग्ृहल- 
समवेतत्वात्तन्निवतकेन गृहस्थेन 


द्वितीयतृतीयश्रवणान्नाद्याथः । 


तप एवं टवितीयस्तप इति ' 


न । ध्तप ५; द्यः न्द्रायणा 
कच्छचान्द्रायणादि तद्वांस्तापसः _ > ब्दसे कृच्छूचान्द्रायणादि 


परिवराड्‌ वा न ब्क्लसंथ आश्रम- 
धमंमात्रसंस्थो ब्ह्मसंस्थस्य त्व- 
मृतत्वश्रवणात्‌ । ह्वितीयों धमम- 
स्कन्धः । 


धर्मस्कन्‍्ध--धर्मके स्कन्ध यानी 
पर्मके विभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
पंख्यावाले हैं। वे कौन-से हैं! 
इसपर कहते हैं, यज्ञ-अग्निद्दोत्रादि, 


अध्ययन अध्ययन-नियमपूर्वक ऋग्वेदादिका 


अभ्यास और दान-वेदीके बाहर 
मिक्षा माँगनेवार्लोकी यथाशक्ति घन 
देना-इस प्रकार यह पहला धर्म- 
स्कन्ध है | यह धर्म गृहस्थसम्बन्धी 
होनेके कारण उसका अनुष्ठान 
करनेवाले गृहस्थरूपसे निर्देश किया 


जाता है | यहाँ 'प्रथम' शब्दका 
निर्ि ' अर्थ एक है, श्रुतिमें 'द्वितीय तृतीय! 
| | ्छ 
देश्यते | प्रथम एक इत्यथों !। शब्द होनेसे इसका प्रयोग आद्य 


| अर्थमें नहीं किया गया | 


तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है। 


| समझने चाहियें, उनसे युक्त 
' तपख्वी या परित्राजक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं 
बल्कि जो केवल आश्रमघर्ममें ही 
स्थित है; क्योंकि श्रतिने ब्रह्मनिष्ठके 
लिये तो अमृतत्वकी प्राप्ति बतछायी 
| है । यह दूसरा धमंस्कन्ध है । 


१९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


अस्लिट्े पाई पक पाप पक नई जाई के: चईए20७- नह: 52%- चिट याईए३:220- हॉट: घर्पफेटेकक- 


ब्रक्मचार्याचायकुले... वस्तुं|, जिसका खभाव आचार्यकुलमें 


निवास करनेका है वह आचार्यकुल- 
शीलमस्ये 6 

लमस्य॑ । 
शी त्याचायकुलबासी । वासी ब्रह्मचारी, जो कि अत्यन्त 


अत्यन्त यावज्ञीवमात्मानं निय-  अथोत्‌ यावज्जीवन अपनेको नियर्मो- 
._ , द्वारा आचायेकुलमें ही अवसन्न करता 
मरायायइट व ताद गन्दपवन्दुइ रहता है यानी अपने देहको क्षीण 


तृतीयों धमस्कन्धः। अत्यन्त- करता रहता है, तीसरा धर्मस्कन्ध 


पिता है। “अत्यन्तम” इत्यादि विशेषणोंसे 
मित्यादि नेष्ठिक इति! «ह जाना जाता है कि यहाँ नैष्ठिक 
गम्पते । उपकुर्वाणस्थ खाध्या- ' त्रह्मचारी अभिप्रेत है, क्योंकि 
उपकुर्बाण  ब्रह्मचारीका ब्रह्मचये 
यग्रहणाथत्वान्न॒ पुष्यलोकर्त ! _यायकरे डिये होनेसे उसके दारा 
ब्रह्मचयण । पुण्यलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
सब एते त्रयोज्प्याश्रमिणों. थे सभी अर्थात्‌ तीनों आश्रमों- 
गधा) >.। वाले उपयुक्त धर्मोके कारण पुण्य- 
 पुष्यलोका भबन्ति। &द्के भागी होते हैं। जिन्‍हें 
पुण्यो लोको येषां त इसे पुष्य- उमण्यछोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी 
हो मिणो भर्वा पुण्यलोक कहल्वते हैं | इनसे बचा 
का आश्र भवान्त ) हुआ, जिसका यहाँ उल्लेख नहीं 


अवशिष्टस्त्वनुक्तः परिव्राड ब्रह्म- | किया गया वह चतुर्य परजाजक 
ब्रह्मसंस्थ ब्रह्ममें सम्यक प्रकारसे स्थित 
संस्थो त्रक्षणि सम्यकस्ितः सो5 । होकर अमृतत्वको-- पुण्यलेकोंसे 


मृतत्वं पुण्यलोकविलक्षणममरण- | भिन्न आत्यन्तिक अमरणभावको प्राप्त 
ंलेमोस्यन्तिकरति हो जाता है, देवादिकोंके अमरत्वके 
मात्यास्त नापेक्षिकं | स्नान उसका अमृतत्व आपेक्षिक 


देवाद्यमृतत्ववत्‌; पुण्यलोकात्‌ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पुण्यलोकसे 


| अम्ृतत्वका प्रषक्‌ विभाग किया 
प्थगम्तत्वस्य विभागकरणात्‌। गया है। 


खण्ड २३ ] शाहइरभाष्याथे १९३ 
बडे नाप”: ्स्लिय ७ बियर न्यर्टिटिक्‍- नियत यार्टि 22 बॉ 2७०-परमिटि नाटक नरक बयॉरपलियेकक 

यदि च पृण्यलोकातिशबय-| यदि पुण्यलोकका अतिशयमात्र 
(अधिकता) ही अमृतत्व होता तो 
पुण्यलोकरूप ही होनेके कारण इस- 
लोकत्वाद्धिमक्त नावक्ष्यत्‌ । | का उससे पथक्‌ वर्णन न किया जाता। 
न अ्तिकम देते अतः पृथक उपदेश किया जानेके 
विभक्तोपदेशाबात्यन्तिकमश्त- कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृ तत्व ही 
त्वमिति गम्बते । | अभिग्रेत है-ऐसा जाना जाता है । 


अन्न चाश्रमधमफलोपन्यासः | यहाँ जो आश्रमधर्मोके फलोंका 


उल्लेख किया है वह प्रणवोपासना- 
प्रणवसेवास्तुत्यथ न तत्फलबि- | स्तुतिके लियेही है, उनके 


| च प्रणवसेवाया | फलोंका विधान करनेके लिये नहीं 
| सकी व पलगलेब है । परन्तु यदि यह कहा जाय कि 


आश्रमधमंफलविधये चेति हि | यह वाक्य प्रणवसेवाकी स्तुतिके लिये 
और आश्रमघर्मके फलका विधान 
भिद्येत वाक्यम्‌ | तसात्स्मृति- | करनेके लिये भी है” तो वाक्यमेद 
हो जायगा । अतः यह मंत्र स्मृति- 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
वाफलममृतत्व॑ ब्रुवन्प्रणयसेवां द्वारा प्रणबसेवाका फल अमृतत्व है! 
५४००४ यह बतलाता हुआ ग्रणवोपासनाकी 
स्‍्तौति | यथा पूर्णवमेणः सेवा [ढ् स्तुति करता है। जिस प्रकार 
| [ कोई कह्टे कि ] पूर्णवमौकी सेवा 
मक्तपरिधानमात्रफला राजवमे- | भोजन-वस्रमात्र फल देनेवाली है 
और राजवर्माकी सेवा राज्यके 
समान फल देनेवाली है, उसी 
तदत्‌ । प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
प्रणवश्च॒तत्सत्यं पर ब्रह्म | प्रणव ही वह्द सत्य पस्रह्म है, 
तत्पतीकलवाद | “एतद्धथेवाक्षरं | क्योंकि यह उसका प्रतीक है। 


- मात्रमसृतत्वमभविष्यत्ततः पृण्य- 


सिद्धाश्रमफलालुवादेन प्रणवसे- 





णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति | 





१०.४ 


छान्वोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बॉफियेक नि गॉपड-ाफियिक नर्स नियत ब्यार्डिय- नार्िियेफ बईपलियेक बिक नाईट प्यार्सिटियिक, 
ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌” ( क० | कठोपनिषद्र्मे “यह अक्षर ही अहम 


उ० १॥२। १६) इत्याद्या- 


है, यह अक्षर ढ्वी पर दै” इत्यादि 
श्रुति होनेसे उसकी सेवाद्वारा 


ज्रायात्काठके युक्त तत्सेवातो- । अमृतत्वकी प्राप्ति होना उचित 


अम्ृतत्वम्‌ । 
अत्राहुः केचिचतुर्णामाश्रमि- 


णामविशेषेण खकर्मा- 

परमतोप- लोकतेहो 
भयासः.. रनात्पुण्यलोकतेहो- 
क्ता ज्ञानवजितानां / 

सब एते पुण्यलोका भवन्तीति । 


नात्र परिव्राउवशेषितः | परि- 
ब्राजकस्थापि ज्ञानं यमा नियमाश् 
तप एवेति तप एवं ट्वितीय/' 
इत्यत्र तपःशब्देन परि- 
बादतापसो गृहीतो । अतस्तेषा- 
मेव चतुणा यो ब्रह्मसंस्थः प्रणव- 
सेवक सो5झतत्वमेतीति। चतु- 
णामधिक्ृतत्वाविशेषात्‌ द्मसं- 
स्थत्वे5्प्रतिषेघाच | स्वकर्मच्छिदरे 
च ब्रह्मसंस्थतायां सामर्थ्योप- 
पत्तेः । 


: ही है । 


! यहाँ कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि 


इस मन्त्रमे ये सभी पुण्यलोकके भागी 


: होते हैं? इस वाक्यद्वारा ज्ञानरहित 
चारों ह्वी आश्रमियोंकों समानरूपसे 


अपने-अपने धर्मोका पालन करनेसे 
पुण्यछोककी प्राप्ति बतलायी गयी है | 
इनमें परित्राजककों भी छोड़ा नहीं 
है। परिज्ाजकके भी ज्ञान, यम और 
नियम--ये तप ही हैं, अतः “तप ही 
दूसरा धर्मस्कन्ध है' इस वाक्यमें 
“तप' शब्दसे परेत्रिजक और वान- 
प्रस्थ दोनोंका ग्रहण किया गया है । 
अतः उन चारोंहीमें जो ब्रह्मनिष्ट 
प्रणबोपासक ह्वोता है वह्दी अम्नतत्वको 
प्राप्त हो जाता है, क्‍योंकि इन 
चारोंका ही अधिकार समान है ओर 
ब्रह्मनिष्ठामें मी किसीका प्रतिषेध नहीं 
किया गया, क्योंकि अपने-अपने 


' कर्मेकि अनुष्ठानसे अवकाश मिलने- 


' पर सभीकों ब्रह्षमें स्थित होनेका 
| सामर्थ्य होना सम्मव है । 


स्वण्ड २दे ] शाइरमभाधष्या्थ श्र 
बऑॉडियिक ्कॉपिय नि बफियिक नर्पिियिक नार्पियिक नाफि2-र्लियेक बार्टियिक नर्टलियित नरप्लियिक- नाईट 


न च यववराहादिशब्दवह़- । इसके सिवा 'यव और “वराह! 
४ $ पंजाब कहे आदि दाब्दोंके समान अह्मसंस्थ' 
क्संस्थशब्दः परिव्राजके रूढ, शब्द परिताजकमें ही रूह 


संखिति मी नहीं है, क्योंकि यह तो 

महान तनमन हक | तिल मिवितेकों डेबर 
प्रवृत्तत्वात्‌ । न हि रूढिशब्दा | ही प्रवृत्त हुआ है। रूद शब्द 
। किसी निमित्तकों खोकार नहीं 
| करते । और ब्क्षमें सभीकी स्थिति 
ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते । यत्र ह होनी सम्भव है | अतः जहाँ-जहाँ 
| भी ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्त है 

यत्र निमित्तमस्ति बकद्मणि संख्ि- . उसी-उसी निमित्तवानूका वाचक 
कि « , होनेसे त्रह्मसंस्थ शब्द केवल परि- 

तिस्तस्थ तस्य निमित्तततो वाचक ' आाटका हो वाचक है-- रेस संकोच 
सन्त ब्रह्मसंस्थशब्दं॑ परिवाडेक- | का कोई कारण न होनेसे उसे उसो 
विषये संकोचे कारणामावात्नि-, “सेंड करना उचित नहीं 
। है। इसके सिवा पारित्राज्य (संन्यास) 


रोद्धुमयुक्तम्‌। न च पारित्राज्या- | आश्रमघर्ममात्रसे भी अमृतत्वका प्राप्त 


श्रमधर्ममात्रेणासतत्वम्‌ , ज्ञाना- हे समेत नहीं है, क्योंकि इससे 
है  ज्ञानकी निरयकताका प्रसन्न उप- 
नथक्यप्रसज्ञात्‌ । स्थित हो जाता है | 


पारित्राज्यधमंयुक्तमेव ज्ञान- । यदि कहो कि पाखस़िज्यघर्म- 
सहित ही ज्ञान अमृतत्वका साधन 

ममुतत्वसाधनमिति चेन्न; | है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
अमधर्यत्वाविरे क्योंकि आश्रमघर्मत्वमें अन्य आश्रमों- 
आश्रमधमत्वाविशेषात्‌ । धर्मों के धर्मेसे उसमें कोई विशेषता 
वा ज्ञानविशिष्टोमृतत्व- नहीं है । अथवा यदि यों कहो कि 
ज्ञानविशिष्ट धर्म ही अमृतत्वका 

साधनमित्येतदपि सर्वाश्रमधर्मा-| साधन है तो यह नियम भी समस्त 


निमित्तमुपाददते । सर्वेषां च 


श्थ्द छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बिक पॉसियि- बईियिक बिक ब्कपिटक पर्स बॉजिय नकर्टिट बॉ डिट वरसिटिक- गहरे कक, 
णामविशिष्टम््‌ | न च वचनमस्ति | आश्रमधर्मोंके लिये एक-सा है। ऐसा 
कोई शासत्रवाक्य भी नहीं है कि 
एकमात्र ब्ह्मनिष्ठ संन्यासीकों ही 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ओरोंको 
नहीं । ज्ञानसे मोक्ष होता है--- यही 
सम्पूण उपनिषदोंका सिद्धान्त है । 
अतः अपने-अपने आश्रमधमंका 
पालन करनेवालोंमें जो कोई भी 
| ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्वको प्राप्त 

विहितकमेवता सोअम्ृतत्वमेतीति। | होगा । 
नः करमनिमित्तविद्याप्रत्यय-.. पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
" योविरोधात्‌। कर्ता हक कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय 
की पन्यठा र ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोंमें परस्पर 
मपनिएकरणन विकीरिकेक्रियाफल | विरोध है । कर्ता आदि कारक, क्रिया 


भेदग्रत्ययवत्तत हि । 
और फलके भेदसे युक्त होनारूप 
निमित्तम॒पादायेद॑ुविंद॑ मा | (नमरित्तको ठेकर ही 'यह करो! और 


कार्पीरिति कमेविधयः प्रवृत्ताः । 
तन्च निमित्त न शास्रकंतम्‌, 
स्वप्राणि ९ 4९४ 55 
बु दशनात्‌ । “सद्‌ 
एकमेवादधितीयम्‌” ( छा० उ० 





परिवाजकस्पेव ब्रह्मसंस्थस्य 
मोक्षों नान्येषामिति। ज्ञानान्मोक्ष 
इति च स्वोपनिषदां सिद्धान्तः 








तस्माद्य एव ब्रह्मसस्थः खाश्रम- 





“यह मत करो' इस प्रकारकी कमे- 
विधियाँ प्रदत्त होती हैं। ओर बह 
निमित्त शाज्रका किया हुआ नहीं है, 
क्योंकि वह सभी प्राणियोंमें देखा 


६।२।१) “आत्मेंबेदं सर्वेम” | आता है। “एक ही अद्वितीय सत्‌ 
है” “यह सब आत्मा ही है” 


(छा० 3० ७। २५। २) “ब्रह्म पा कर 

यह सब ब्रह्म ही है” यह 
वेद सबम”.( नुसिहो० उ० ७) जो. शाखजनित  विद्यारूप 
इति शाखजन्यः अत्ययो विद्या- | प्रत्यय है वद्द कर्मविधिनिमित्तक 
रूपः खाभाविक॑ क्रियाकारक- | खाभाविक क्रिया, कारक और फल- 
फलभेदप्रत्ययं कर्मंविधिनिमित्त- | भेदरूप प्रत्ययको नष्ट किये बिना 








खण्ड २३ ] शाहइरभाष्यार्थ १९७ 
अर 22७ रईस पईिए कर पाई लिपिक नईलियेक- नईफियिक नॉजिस बॉजिटे- पलट ािसिक बर्थ नर्मियिक 
मनुपम्थ न जायते। भेदाभेद- से ज 28 आह पक 
प्रत्यययोविरोधात्‌ र अभेद प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
त्यययोविरोधात्‌ । न हि तैमि- | है | तिमिररोगके नष्ट होनेपर तिमिर- 
रिकद्विचन्द्रादिभेदग्रत्ययमहुप- | रोगजनित द्विचन्द्रदर्शनादि भेद- 
मृद्य तिमिरापगमे चन्द्रायेकत्व- | प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके 


_ | एकत्वकी प्रतीति भी नहीं द्दोती, 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या बात जन, और अश्वोगको 


प्रत्यययोविरोधात्‌ | | प्रतीतियोंमें परस्पर विरोध है । 
तत्रेव॑ सति य॑ भेद्प्रत्ययम्पा-। ऐसी अवस्थामें, जिस भेद- 
५, रपये कमविधयः | प्रत्ययको खीकार कर कर्मविधियाँ 
पतला... मडेतताः स यस्यो- ' अहृत्त ुई हैं वह भेदप्रत्यय जिसका 
पमर्दितः “सद्‌"** | 'ऐक ही अद्वितीय सत्‌ है” 
एकमेबादितीयम्‌” (छा० उ० ' “हीं सत्य है” “विकाररूप भेद 
६।२। १) “तत्सत्यम्‌”” (छा० | मिथ्या है” इत्यादि वाक्यप्रमाण- 
! जनित एकत्वप्रत्ययके द्वारा नष्ट हो 


उ०६|।|८।७) / - 
2 विकारमे- | ,. है 8) कर्मविधिके विमि्तकी 


रन )) दि 
पी सुतए इस्पेसदाक्यप्रभाण- नूर हो जानेते सम्पूर्ण क्ोसि 
जनितेनकत्वप्रत्ययेन स॒सर्वे- | (दत्त हो जाता है, वह कर्मेसि 
गम्यो निइत्तो निमित्तनिवृत्तेः। | ववत एड पु हे , 
कम निकला , . । निदृत्त हुआ पुरुष ही ब्ह्मसंस्थ 
स रे सर क बअल्लसस्थ | कहा जाता है और वह परित्राजक 
उच्यते स च्‌ परित्राडंवान्यस्था- | ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके 
संभवात्‌ । । लिये ऐसा होना असम्भव है । 


अन्यो ह्निवृत्तमेदप्रत्ययः । अससे मित्र जिसका भेदसप्रत्यय 


निदृत्त नहीं हुआ है वह अन्य 
सोथ्न्यत्पश्यव्भृष्वन्मन्वानो वि- | पदार्योको देखता, छुनता, मानता 


जानबिद कृत्वेदं प्राप्लुयामिति | “रे जानता हुआ 'ऐसा करके हसे 
बेब कप प्राप्त करूँगा” यह मानता है । ऐसा 
हि मन्यते। तस्थेव॑ कुबतो न 











करनेवाले उस पुरुषको ब्रह्मनिष्ठता 


१९८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


ब्ॉर्थिक्रि न्कर्फि नाटक प्रिय प्यारे नरपिये नॉरपियेक नफ्ििय व्या्पिलिटिक्र न्य्सिटर नि पलट 
ब्रह्मसंथता | वाचारम्मणमांत्र- | नहीं हो सकती, क्योंकि बह वाचा- 


विकारानृतामिसंधिग्रत्ययवच्त्वा- रम्भणमात्र विकारमें मिथ्याभिनिवेश- 
विकाराजृतामिसंभिप्रत्ययवत्ता रूप प्रतीति करनेवाला होता है । यह 


त्‌।न चासत्यमित्युपमदिते | असत्य है-इस प्रकार भेदप्रतीतिके 
मेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन क॒ते- | बाधित हो जानेपर उसमें 'यह सत्य 
| है, इससे मुझे यह कतंव्य है' ऐसी 
व्यं _मगेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुप- अ्रमोगडानियक्प बड़े होगी: संम्गव 
पद्चते । आकाश शव तलमल- | नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष- 
बुद्धि्विवेकिनः । ह को आकाशारमें तलमलबुद्धि होनी । 


उपमर्दि तेषपि भेदग्रत्यये कमे- । यदि भेदप्रतीतिके निरस्त हो 
निवर्तते मेह | जानेपर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञान- 
भ्यो न निवतते चेत्मागिव भेद- | «॥ निदृत्ति होनेसे पूर्वक समान 


प्रत्ययोपमदनादेकत्वप्र टे _ | कर्मोंसे निवृत्त नहीं होता तो वह 
विजन बलि से । मानो एकत्वविधायके वार्क्योको 
यक॑ वाक्यमप्रमाणीकृत॑ स्थात्‌ । | अप्रामाणिक सिद्ध करता है । अमक्ष्य- 
अमभक्ष्यमक्षणादिप्रतिषेधवाक्या- | भक्षणका प्रतिषेष करनेवाले वाक्यों- 
' के प्रामाण्यके समान एकत्व-प्रति- 
नां प्रामाण्यवद्युक्तमेकत्ववाक्य- पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 


; सबोंपनिषदां | उचित ही है; क्योंकि सम्पूर्ण 
५00७४ 20020 । उपनिषदें भी उसीका प्रतिपादन 
तत्परत्वात्‌ । । करनेमें तत्पर हैं । 

कमबिधीनामप्रामा कमंवि रों 
कर्मविधीनाम- - ... पूर्व ०-इस प्रकार तो कमंविधियों- 


शवसिरंसल 50 | की अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
प्राम तनम्‌ ए्प्रसड़् इति चेत्‌ है | हों जायेगा | 


न; अलुपमर्दितमभेदग्रत्ययव- |. सिद्यान्ती-नहीं, जिस पुरुषका 
| भेदज्ञान निदृत्त नहीं हुआ है उसके 


त्युरुपविषये प्रामाण्योपपत्तेः, ख- | संम्बन्धमं उनकी प्रामाणिकता हो 
| सकती है, जिस प्रकार कि जागनेसे 


मादिग्रत्यय शव आक्म्रबोधात्‌ । पूर्व कस ज्ञान प्रामाणिक 
माना जाता है । 


खण्ड २३ ] शाह्रभाष्या्थ १९९, 


+अि2 अर 52...662...6520. «652७. +#20-652. ६53... 602... .630.....&22:... ८3... 
विवेकिनामकरणात्कमंबिधि- | पूर्व०-किन्त॒ विवेकियोंके न 
करनेसे तो कर्मविधिकी प्रमाणताका 
प्रामाण्योच्छेद इति चेत्‌ र. | उच्छेद मानना ही होगा। 
न, फाम्यविध्यनुच्छेददरशनाव्‌ | सिद्वान्ता-नहीं, क्योंकि काम्य- 
विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 
न हि कामात्मता न भ्रशस्तेत्येब॑ | गया। 'सकामता अच्छी नहीं है 
ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन 
विज्ञानवद्धिः काम्यानि फर्माणि | पुरुषोद्ारा काम्यकर्म नहीं किये 


कांस्य पिच जाते, अतः काम्यकर्मोकी विधियोंका 
नालुष्टीयन्त इति काम्यकमविधय उच्छेद हो गया हो--ऐसी बात 


च्छियन्तेष्नुष्टीयन्त _ | देखनेमें नहीं आती; बल्कि [ उस 
उच्छियन्तेथ्लुष्टीयन्त एवं कामि समय मी सकामः: युदबदारा 


स्थब्क्वि- | ० टीन किया ही जाता है। 
निज जल इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं- 
ड्वि्ननिष्ठीयन्ते कर्माणीति न! 'रों कैमोंका अनुष्ठान नहीं किया 


| जाता तो इससे उनकी विधिका ही 


तह्िधय उच्छियन्तेज्जह्नविद्धिर- । उच्छेद नहीं हो जाता । जो ब्रह्म- 
वेत्ता नहीं हैं उनके द्वारा उनका 


नुष्टीयन्त एवेति । अनुष्ठान किया ही जाता है | 
परिव्राजकानां भिक्षाचरणा-| पूर्व ०-जिस प्रकार संन्यासीढोग 
५ मिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें 
दिवदुत्पणकलप्रत्ययानामपि गृ- एकत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
हस्थादीनाममिहोत्रादिकर्मानित- गृदस्थोंके भी अग्निहोत्रादि कर्मोंकी 
ः | निवृत्ति नहीं होनी चाहिये यदि 
त्तिरिति चेत्‌ ! ऐसी शंका हो तो ! 


नः प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष-| तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रमाणता- 
हि का विचार करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति 
प्ररत्तरदष्टान्तत्वात्‌ । न हि | दृष्टान्तरूप नहीं हो सकती । 


३०० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ 'अध्याय २ 
डिक न्यास बाई नाटक पॉप पड पक. पट जप नया पे नाईट टिक नाईट चिट नर्टलिटेक, 
नामिचरेदिति ग्रतिषिद्धमप्यमि- | 'अमिचार न करें इस प्रकार अति- 

अल मम | षिद्ध होनेपर भी किसीको अमिचार 
चरण फश्ित्डुवन्दष्ट इतिश करता देखा है-इतनेहीसे जिसका 


द्वेषरहितेनापि. विवेकिनामि- | सके प्रति द्वेषमाव भी नहीं है 
! बह विवेकी पुरुष भी अभिचार 


चरणं क्रियते । न च कर्मंविधि- , करने लगे--यद्द सम्भव नहीं है । 
प्रव॒स्तिनिमित्ते मेदप्रस्यय | इसी प्रकार कमविधिकी प्रवृत्तिके 
नेमित्ते भेदप्रत्यये बाधि- , निमित्तभूत भेदप्रत्ययका बाघ हो 


होत्रादौ 4 निधिल: ' जानेपर वोधवान्‌ पुरुषको अप्नि- 
तेडपि प्रवर्तक॑ निमित्त | ह्ोन्नादि कर्ममें प्रवृत्त करनेवाला कोई 


मस्ति | परित्राजकस्पेव भिक्षा-।| निरमित्त नहीं है, जिस प्रकार कि 
| संन्यासीको मिक्षाटनादियें प्रवृत्त 
चरणादो बुश्नक्षादि अवतकम्‌ । | करनेवाला क्षुधादिरूप निमित्त है। 


इद्ाप्यकरणे प्रत्यवायभयं .. पर्व०-यहाँ भी नित्यकर्म न 

| करनेपर प्रत्यवाय होनेका भय ही 

ग्रवर्तकमिति चेत्‌ ! : अबृत्त करनेवाला है--यदि ऐसा 
(मानें तो ! 

न, भेदप्रत्ययवतोअधिकृत-, तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि कर्मो- 

बज | नुष्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है । 

त्वात्‌ । भेद्प्रत्यवानलुपम्दित- , जिसकी भेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं 

मेटरदिपिययों ये: कर हुई है वह भेदज्ञानी ही कर्मका 

दडुद्धिविदयया यः स॒कर्मष्य- | शिकारी है--ऐसा हम पहले कह 

। चुके हैं | इस प्रकार जो कर्मका 

अधिकारी है उसे ही उसके न 

कृतः कर्मणि तस्य तदकरणे करनेपर प्रत्यवाय हो सकता है। 

| जो उसके अधिकारसे बाहर है उसे 

ग्रत्यवायो न निइवत्ताधिकारस्प; | प्रत्यवाय नहीं हो सकता, जिस 


घिकृत इत्यवोचाम । यो ब्यधि- 
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लिये "सिटिक हरि ० पट  नसियिक पॉप पड बॉ्पटिट 4 नि प्यार्टिय नाप र्टलियेक 
गृहस्थस्पेव ब्रह्मचारिणो विशेष- | प्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष घर्मका 

भानलुष्ाने | अनुष्टान न करनेपर गृह्टस्थको 
घ | | प्रत्यवाय नहीं हो सकता । 


एवं तहिं सब! खाश्रमस्थ । पूर्व ०-इस प्रकार तब तो जिसे 
हु : परितराडिति ! एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई 
उत्परभेकतप्रत्यमः परिजादिति | भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ 


चेत्‌ ' ही परित्राजक हो सकता है ! 


नः खखामित्वभेदबुद्धथनि-. तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनकी 

है लखामित्वरूप॑ भेदबुद्धि निदृत्त 

वृत्तेः । कम्माथत्वाच्चेतराश्रमा- नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम 

कर्मानुष्ठानके ही लिये हैं; जेसा कि 

णाम३ “अथ कम कुरवीय” ( छ० “| च्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके | अनन्तर 

मैं कर्म करूँगा” इस श्रुतिसे सिद्ध 

उ० १| ४ । १७ ) इति श्रुतेः। होता है।अतः खखामिमावका अभाव 

हो जानेसे एकमात्र मिश्षु ही प॑रिट्‌ 

' हो सकता है, गृहस्थादि अन्य 
एवं पखिद। न गृहस्थादि!। आश्रमावरम्बी नहीं हो सकता। 


तस्मात्खखामित्वाभावाह्धिक्षुरेक 


एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्र- ,... (र्व०-एकत्वकी प्रतीति कराने- 

| वाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञान- 

त्थयेन विधिनिमित्तभेदग्रत्यय- द्वारा कर्मविधिनिमित्तक भेदज्ञानके 
| निवृत्त हो जानेसे तो संन्यासीको 

स्पोपमर्दितत्वाद्यमनियमादनुप- | यमनियमादिका पाठन करना भी 
सम्भव नहीं है [अतः उसका स्वेच्छा- 

पत्तिः परिवाजकस्पेति चेत्‌* , चारी हो जाना बहुत सम्भव है]। 


१. यह मेरा है ओर मैं इसका खामी हूँ ऐसी अधिकृत-अधिकारीरूप । 


२०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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न बुश्॒क्षादिनेकत्वप्रत्ययाव सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि क्षुधा आदिद्वारा एकत्व- 
प्रच्यावितस्योपपत्तेनिंवृच्यथंत्वात!। | प्रत्ययसे च्युत कर दिये जानेपर 
| उसके द्वारा अनुचित कर्मोसे निदृत्ति- 

न॒ च भ्रतिषिद्धसेवाप्राप्ति; | के छिये उनका पालन किया जाना 


बेबी _ | सम्भव है । इसके सित्रा उसके 
* प्रागेव प्रति द्वारा प्रतिषिद्ध कर्मोका सेवन किया 


+. जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 

विद्वत्वाद । न हि रो का | उनका प्रतिषेध तो वह एकत्व ज्ञानकी 
कण्टके वा पतित उदितेजंपि : उत्पत्तिसे पूर्व ही कर चुकता है। 
रात्रिके समय कुएँ या कॉँटोंमें गिर 

सवितरि पतति तसिन्नेव । जानेवाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी 


तस्मात्तिड् ' उन्हींमें नहीं गिर जाता । अतः सिद्ध 
तस्मात्तिद्ध निवृत्तकर्म मिक्षुक । होता है कि कर्मेसि निवृत्त हुआ 


एव ब्रक्मसंथ् इति ।  भिक्षुक ही अह्ननिष्ट हो सकता है। 


यत्पुनरुक्त सर्वेषां ज्ञानवर्जि- तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान- 
 पण्यलोकते- | रहित पुरुषोंकों पुण्यलोककी प्राप्ति 

त्पामब्देन नो _ | होती है सो ठीक ही है; परन्तु ऐसा 
आय ति, सत्यमेतत्‌। | जो कहा कि 'तपः” शब्दसे संन्यासी- 
“गा याद: अन्चोक्त तप!शब्देन | का भी कथन है सो ठीक नहीं । 
प्र ति, एतदसत्‌ | ऐसा क्यों है ? क्‍योंकि परिज्ाजककी 
जे मम पा ही ब्रह्मनिष्ठता होनी सम्भव है। ओर 
कसात्‌ * परिव्राजकस्थेव बद्म- | वही [ पुण्यछोकको प्राप्त होनेवालों- 
संस्थतासंभवात्‌ । स एवं ह्व- | मेंसे ] बच रहा है--ऐसा हम 


हि _ | पहले कह चुके हैं; क्योंकि एकत्व 
शेषित इत्यवोचाम | एकत्ववि- | विज्ञानवानका तो अभ्िद्वोत्रादिके 


ज्ञानवतो5प्रिहोत्रादिवत्तपोनिव- । समान तप भी निवृत्त हो द्वी जाता 
ततेश्व । भेदबुद्धिमत एवं हितपः- है । भेदबुद्धिमानमें ही तपकी 
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व्य्टि शव नर्कािट डक पाई डिक बाई 4 परी नय््िट्ेकत ब्रेक वयईसिटे 
कतेव्यता स्पात्‌ । एतेन करमे- | कर्तव्यता भी रह सकती है । इससे 
अन्य आश्रमवालोंको भी कर्मोसे 
च्छिद्रे ब्रह्मसंस्थतासामथ्यम्‌, | अबकाश मिलनेपर ्ह्मस्थितिके 
सामथ्येंका तथा उनके लिये ब्रह्म- 
अप्रतिषेघश्व॒प्रत्युक्तत । तथा | निष्ठाके अग्रतिषेधका भी निषेध 
कर दिया गया | तथा ज्ञानी ही 
ज्ञानवानेव निवृत्तकर्मा परित्रा- | लिवत्तकर्मा परित्ाट हो सकता 
है--इससे ज्ञानकी निरर्थकताका 
डिति ज्लानवेयथ्य प्रत्युक्तम्‌ ॥ | भी खण्डन कर दिया गया । 


यत्पुनरुक्तं यववराह्दिशब्द- | तथा ऐसा जो कट्दा कि “यब! 
परिजाजके जह्म- परितराजके न | और “वराह” आदि शब्दोंके समान 
संस्थशब्दस्या- रूढो ब्रह्मसं॑थशब्द | श्रह्मसंस्थ” शब्द परित्राजकर्मे रू 
हब्लवनिरासः तति तत्परिहतम्‌ । | नहीं है उसका भी परिद्वार कर 
तस्येंव ब्रह्मसंस्थतासंभवान्नान्य- | दिया गया, क्योंकि उसीकी बह्मनिष्टा 
स्पेति । | द्वोनी सम्भव है, और किसीकी नहीं । 


यत्पुनरुक्तं रूढशब्दा निमित्त | इसके सिवा वादीने जो कहा 
'लंद्िमित नो. न पदिदेत.. इंति कि रूढ शब्द निमित्तकों खौकार 
रूटिनिमित्त नो- | नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है, 
पादत्ते! इतिन्या- तन्न, गृहस्थतक्ष- | क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परि- 
यस्यानित्यत्वम्‌ परितराजकादिशब्द- 08 8 देखे जाते हैं । यृहमें 
हु _ | रहना, पाखिज्य सब कुछ त्याग कर 
दशनात्‌ | ग्रहस्थितिपारित्राज्य ' चला जाना और तक्षण काष्ठ-छेदन 
तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि | आदि निमित्तोंको खीकार करते 
गृहस्थपरित्राजकाबाश्रमिविशेषे | इए भी हक पीर है ५028 
। मेविशे ! 
विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा | शब्द जातिविशेष रूढ देखे जाते 
द्यन्ते शब्दाःई॥ न यत्र यत्र 


हैं । ये गृहस्थादि शब्द जहाँ-जहाँ 
तानि निमित्तानि तत्र तत्र वे निमित्त हैं वहीं-वहीं प्रदत्त 
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वर्तन्ते; प्रसिद्धधमावात्‌ । तथे- 
हापि ब्रक्मसंस्थशब्दो निशृत्तसवं- 
कमंतत्साधनपरित्राडेकविषये- 

ध्त्याश्रर्मिण परमहंसाख्ये वृत्त 
इह भवितुमहंति, झुख्यामृतत्व- 


फलश्रवणात्‌ । 


अतश्रेदमेवेक॑ वदोक्त पारि- ' 


व्राज्यम्‌ । न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- 
कमण्डल्वादिपरिग्रह इति । 
“आण्डो5परिग्रह:” ( जाबा० उ० 
५) “असन्न४” इति च श्रुति), 
“अस्थाश्रमिभ्यः परम पवित्र! 
(श्रे०्ड० ६। २१) इत्यादि 
च श्रेताश्वतरीय । “निःस्तुति- 
निनेमस्कारः” इत्यादिस्प्ति- 


| नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि 
' नहीं है । इसी प्रकार यहाँ भी 
| अह्मसंस्थ! शब्दकी वृत्ति सम्पूर्ण कर्म 
' और उनके साधनोंसे निदृत्त हुए 
एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परि- 

ब्राजकमें ही होनी उचित है, क्योंकि 

उन्हींकी मुख्य अगमृतत्वरूप फलकी 
। ग्राप्ति सुनी गयी है । 


अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
ब्राज्य हैं | यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
| कमण्डलु आदिका ग्रहण करना 
। मुख्य पाखिज्य नहीं है । इस 
' विषयमें “'मुण्डित अपरिग्रही” और 
“असंग” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमियोंकी परम पवित्र [ ज्ञान- 
का उपदेश किया ]” इस खझेता- 
श्वतरीय श्रुतिसे और “'निःस्तुति- 
निनमस्कारः”” इत्यादि स्मृतियोंसे एवं 
“अतः पारदर्शी यतिगण कर्म नहीं 


भ्यश्व । “तस्मात्कम न कुवन्ति ' ् 
, .. | करते, इसलिये अलिड्ड धमज्ञ ओर 
यतयः पारदर्शिनः | तस्रादलिज्ञो , ,,.कतिक्त [ होकर विचरे 7? 
धम्मज्ञोः्व्यक्तलिज्रः” इत्यादि- | झल्यादि स्थृतियोंसे भी यही बात 


स्पृतिम्यश्र । । सिद्ध होती है । 
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रटिद्रिक पिंक नि: क यईिडक नईफिये नेक, बॉफियिक- नाटक यॉसियि व्यय नार्पकियेक किये, 
यत्तु सांख्ये! कमत्यागोःस्यु- | क्रिया, कारक और फलरूप भेद- 


सांख्यबौद्धाश पगम्यते, क्रिया 
कर्दककर्मत्य- कारकफलभेदबुद्धेः 


गस्य मिथ्यात्वम्‌ 


सत्यत्वाभ्युपगमात्‌, 
तन्मृषा | यज्व बौद्धे! शन्यता- 

(३ 
भ्युपगमादकत् त्वमभ्युपगम्यते, 
तदप्यसत्‌,. तदम्युपगन्तुः 
सच्त्वाभ्युपगमात्‌ । य्चाज्ञरतस- 
तयाकतृत्वाभ्युपगमः  सोउ्प्य- 
सत्कारकबुद्धेरनिवर्तितत्वातममा- 


णेन । तसाद्वेदान्तप्रमाणजनिते | 


कत्वप्रत्ययवत एवं क्मनिदृत्ति 
लक्षणं पारित्राज्यं ब्रक्षसंखत्वं 
चेति सिद्धम | एतेन गृहरवस्पे- 
कत्वविज्ञाने सति पारित्राज्यम- 


थेसिद्धम्‌ | 


नन्‍्वग्न्युत्सादनदोषमाक्खा- 


त्परित्ृजनू, “वीरदा वा एप 
देवानां योअग्रिमुद्रासयते” इति 


श्ुतेड न, देवोत्सादितत्वादुत्सन्न 


बुद्धिका सत्यत्व खीकार करनेके 
कारण सांख्यवादी जो कमेत्यागको 
खीकार करते हैं, चह ठीक नहीं 
है। तथा बौद्धोंने जो शन्यताको 
खीकार करनेके कारण अकतृत्वको 
खीकार किया है वह भी ठोक नहीं 
है, क्योंकि उन्हें. उसका अकर्तृत्व 
खीकार करनेवालेकी भी सत्ता माननी 
होगी [और बोद्ध लोग आत्माकी सत्ता 
खीकार नहीं करतें)। तथा अज्ञानी- 
लोग जो आल्स्यवश अकतृत्व 
स्त्रीकार कर लेते हैं वह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी 
कारक-बुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती । 
। अतः वेदान्तप्रमाणजनित एकत्व- 
ज्ञानानकी ही कमनिवृत्तिरूप 
पारित्राज्य और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते 
हैं--यह सिद्ध होता है। इससे 
गृहस्थकोी भी एकत्व-विज्ञान हो 
जानेपर पाखिज्य अर्थतः सिद्ध 
हो जाता है । 


यदि कहो कि पत्निजक होनेसे 
' तो वह अभ्निपरित्यागरूप दोषका 
भागी होगा; जैसा कि “जो 

अग्निका त्याग करता है वह 
देवताओंका पुत्रन्न होता है” इस 
| श्रुतिसे सिद्ध होता है--तो ऐसा 
| कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता- 
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एवं हि स एकत्वदशेने जाते। द्वारा उच्छिन् कर दिया जानेके 
. कारण वह अप्नि एकत्वदर्शन होनेपर 
“अपागादस्ेरप्रित्वम” इति - खतः ही त्यक्त हो जाता है, जैसा 
'कि “अग्निका अभम्रित्व निवृत्त हो 
श्रुतेः । अतो न दोषभाग्गृहस्थः गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
अतः परितराजक होनेसे गृहस्थ 
परित्रजन्निति ॥ १ ।।  दोषका भागी नहीं होता ॥१॥ 
+*&६>0६७23«- 
त्रयीविद्या और व्याह्ृतियोंकी उत्पत्ति 

यत्संस्थोज्मृतत्वमेति तन्नि-' जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व 
हु प्राप्त कर लेता हैं उसका निरूपण 

५3300 | करनेके छिये श्रुति कहती है--- 


प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तभ्यो(मितप्तेभ्यसत्रयी विद्या 
संप्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अमितप्ताया एतान्यक्षराणि 
संप्रास्रवन्त भूमुंबः स्वरिति ॥ २॥ 
प्रजापतिने ल्लेकोंके उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया | उन अभितप्त 
छोकोंसे त्रयी विद्याक्री उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यासे “भू:, 
भुवः ओर खः ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥र॥ 
प्रजापतिविंराट कश्यपो वा प्रजापति अर्थात्‌ बिराद या 


लोकानुदिश्य ते सारजिषृक्ष कश्यपजीने छोकोंके उद्देश्यसे--- 
| तेष - 
लोकाल॒दिश्य तेष॒सारजिषृक् उनमेंसे सार ग्रहण करनेकी इच्छासे 


याम्यतपदभितापं कृतब्रान्ध्यानं अश्निताप किया; अर्थात्‌ ध्यानरूप 
तपः कृतवानित्यथ! । तेभ्यो- तप किया | इस प्रकार अभितप्त 


बिताने: ०... , हुए उन भूतोंसे उनकी सारभूता 
: सारभूता त्रयी विदा | अधीविधा आदर हुए तो यह 


संग्रास्तव॒त्यजापतेमेनसि प्रत्यमा- , कि प्रजापतिके मनमें त्रयीविद्याका 
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ॉलिंट्रेक वार्पिगिट्रेक चार्ट च्याटटे-% विद गार्सििय पर्पलि प्र प्यर्सिटक प्यरडियेक फिट नरलि2७ चाउिय, 


दित्यथः। तामभ्यतपत्‌ | पूववत्‌ | / प्रतिभान हुआ। ग्रजापतिने पूर्ववत्‌ 


तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि उसके उद्देश्यसे भी तप 58 | 
उस अभितप्त त्रयीविद्यासे भू:, भुवः 


संप्राखवन्‍्त भूथुवः खरिति और खः--ये व्याहृतिरूप अक्षर 
व्याहतयः ॥ २॥ उत्पन्न हुए ॥२॥ 
मिल ला 


ओक्लारकी उत्पत्ति 
तान्यभ्यतपत्तेभ्योएमितप्तेभ्य 3«कारः संग्राख्रवत्त- 
यथा शह्लुना स्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येबमोड्लारेण सबो 
वाक्संतृण्णोड्भार एवेद< स्बमोड्डगर एवेद*सबंम्‌ ॥ ३ ॥ 


[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्षरोंका आलोचन किया। उन आलोचित 
अक्षरोंसे ओड्ार उत्पन्न हुआ | जिस प्रकार शड्डुओं ( नसों ) द्वारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओझ्धारसे सम्पूर्ण बाक्‌ व्याप्त है। 
ओड्डार ही यद्द सब कुछ है--ओझ्लार द्वी यह सब कुछ है ॥१॥ 

तान्यक्षराण्यम्यतप्तेम्यो- .[ फिर उसने ] उन अक्षरोंकी 
उम्रितप्रेम्य अप्कारः संप्राख्र॒वत्त- ' शठोचना की । उन आलोचित 
इक्म की्शम १ इत्याह--तद्यथा _मरोसे ओर उत्पन्न हआ। 


6.५9. । डुगररूप £ 
शहुना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णा- | “काररूप | अल कैसा है 
ग । इसपर श्रुति कहती है-जिस प्रकार 
नि पत्रावयवजातानि संतृष्णानि | शहु---प्तेकी नसोंसे सम्पूर्ण प्ते-- 


विद्वानि व्याप्तानीत्यथं! । एव- । पत्तोके अवयवसमूह अनुविद्ध अथोत्‌ 
मोह रेण ब्रह्मणा परमात्मनः | व्याप्त रहते हैं, इसी प्रकार परमात्माके 
प्रतीकभूतेन सर्वा वाक्शब्दजातं श्रतीकभूत ओकझ्लाररूप बढद्वारा 
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बिक ॉस्टिटेक- गर्जियि- यॉर्टिट कप नाईट पके नकॉडिट+ बिटफ्- बर्टिरियेक नरपलिय+ आऑर्पिकियेधक 
संदृण्णा । “अकारो वे सर्वा | सम्पूर्ण वाकु--शब्दसमूह व्याप्त है, 
पे ५ ५ 

! जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक्‌ 


| 
! है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 

परमात्मविकारश्य नामघेय- जितना नामवरेयमात्र है सब 
मात्रमित्यत उ'कार  एवेदर  परमात्माका ही विकार है। अतः 
। यह सत्र ओड्भार ही है। द्विरुक्त 


स्चेधि (0 
मेति। दिरभ्यास आदराथे।। 
शेड | आदरके लिये है । तथा लोकादिको 


लोकादिनिष्पादनकथनमोझार- | प्राप्त कराना आदि जो कहा गया 
स्तुत्यथमिति | ३ ॥ | है बह ओड्ठारकी स्तुतिके लिये है ।३। 


-+&७०-०68-०-&-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 


वाक” इत्यादिश्रुतेः ! 





चतुषिश सकण्ड 
+>+ह200623«-« । 
सामोपासनप्रसझ्ेन कमेंगुण- | सामोपासनाके प्रसज्ञसे कर्मका 
| गुणभूत ( अन्न) हो जानेके कारण 
भूतत्वाब्िवर्तयेड्वारं परमात्म- | अब ओड्डारको [ उपासनाकाण्डसे ] 
। निवृत्त कर बह परमात्माका प्रतीक 
, होनेके कारण अम्ृतत्वका साधन है-- 
; इस प्रकार उसे महान्‌ बताकर 
 प्रकरणप्राप्त यज्ञके ही अन्नभूत 


भूतानि सामहोममन्‍्त्रोत्थाना- ; साम, होम, मन्त्र और उत्थानोंका 


। उपदेश करनेकी इच्छासे श्रुति 
न्युपदिदिक्षन्षाह-- , कद्ठती है-- 


सबनोंके अधिकार देवता 
ब्रह्मवादिनों बदन्ति यद्टसूनां प्रातःसवन< रुद्राणां 
माध्यन्दिन५ सवनमादित्यानां च विश्वेषां च दुवानां 
तृतीयसवनम्‌ ॥ १ ॥ 


ब्रह्मनादी कहते हैं कि प्रातःसवन वसुओंका है, मध्याहुसवन 
रुद्रोंका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेबोंका है ॥१॥ 


ब्रह्मवादिनों वदन्ति यत्मातः- | >ह्वादी छोग कहते हैं कि जो 
; प्रति | प्रातःसबन प्रसिद्ध है वह बच्चुओं- 
सवन॑ प्रसिद्ध तडसनाम्‌ । तैश | का है। उन सवनके अधीश्रोंद्वारा 


« त यह प्रातःसवनसम्बन्धी लोक अपने 
प्रातःसवनसंबद्धो5्यं लोको वशी बशीभूत किया हुआ है। तथा 
कृतः सवनेशाने: । तथा रुद्रे- मध्याहसवनके अधीश्वर रुद्रोंद्ारा 

श्छ हे 


प्रतीकत्वादमतत्वहेतुत्वेन मही- 


कृत्य प्रकृतस्येत्र यज्ञस्याड्र- 


२१० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


ब्ॉॉर्पक नि? डिक नि कॉपी नि: बॉर्पिियिर निीफ न्यर्टियरेक नर्टकटेक बरपिटिक नरपियेंकर 
मष्यन्दिनसवनेशानेरन्तरिक्ष- | अन्तरिक्षलोक और तृतीय सबन- 


०५ _ | के खामी आदित्यों एवं विश्वे- 
लोकः | आदित्यैश्र विश्वेदेवेश् देबोंद्ारा तृतीय के अपने 


तृतीयसवनेशानेस्तृतीयो लोको | अधीन किया हुआ है। इस प्रकार 

॒ | यजमानके लिये इनके अधिकारसे 
वशीकृतः । इंति यजमानस्थ बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं 
लोकोअन्यः परिशिष्टो न विद्यते। १) है ॥१॥ 


लाडकाझा्चसश्िष्रपकिचएेे.-- 


साम आदिकों जाननेतराला हाँ यज्ञ कर सकता है 
क तहि. यजमानस्थ छोक इति स यस्तं न 
विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुयात्‌ ॥ २॥ 


तो फिर यजमानका छोक कहाँ है ? जो यजमान उस लोकको 
नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्टान करेगा / अतः उसे जाननेबाढा 
ही यज्ञ करेगा ॥२॥ 


अतः क्॒तहिं यजमानस्थ '. अतः यजमानका वह छोक कहाँ 


लोको यदर्थ यजते | न क्वचि- | है गिसके लिये वह वज्ञानुष्ठान 
। करता है ? तात्पर्य यह है कि वह 


छोकोउस्तीत्यमिग्रायः। “लोकाय । लोक कहीं नहीं है । किन्तु “जो मी 
वे यजते यो यजते” इति श्रुते$ यज्ञ करता है वह पुण्यछोकके ही 


लोकामावे च स यो यजमानस्तं लिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके 
है भाप मम ' कारण जो यजमान लोकका अभाव 
लोकस्वीकरणोपायं सामहोम- छोनेसे साम, होम, मन्त्र और 


मन्त्रोत्थानलक्षणं न विद्यान्न उत्थानरूप लोकखीकृतिके उपायको 


विजानीयात्सोउज्ञ। कथ्थ कुर्या- नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार 
९ ने कलश रे यज्ञानुष्ठान कर सकता है ? तात्पर्य 
यज्ञम्‌ $ न कथश्वन तस कहेत्व- यह है कि उसका कर्ठृत्व किसी 


मुपपद्मत इत्यथः । प्रकार सम्भव नहीं है | 


खण्ड २७ ] शाह्रभाष्याथ २११ 
बरी: प्लस बह: पक पर पैक बा बकरे बह पर्रिकर पके 2७ वर्दी किट व्यसिंटट कर पर्व, 
सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वा- | _[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञान- 

' की स्तुति करनेवाला है, अतः 

आविदुषः करृत्वं कर्ममात्रविदः ह इसके द्वारा केवल कर्ममात्रके ज्ञाता 
धनी | अज्ञानीके कर्तृत्वका प्रतिषेष नहीं 
प्रतिषिध्यते | स्तुतये च सामा- | क्या जाता । ॥ यह वाक्य ] 
' सामादिविज्ञानकी स्तुतिके लिये है 
' और अविद्वान॒के कर्म-कर्त॑त्वका 


रे मिथेत , प्रतिषेध करनेके लिये भी है! यदि 
पेघाय चेति हि भिथेत वाक्यम! ' ऐसा माना जाय तो वाक्य-मेद हो 


रे5बिदषो | जायगा; क्योंकि प्रथम अध्यायके 
आधे चौषस्त्ये काण्डेअविदुषोअपि । औषस्त्यकाण्डमें ( दशम खण्डमें ) 


। अग्ै- | *रमे अविद्दानके भी लिये है-ऐसा 
कर्मासतीति हेतुमवोचाम । अब । हमने [कमौनुष्ठानमें ] हेतु बतछाया 


तद॒क्ष्यमाणं सामाद्युपायं विद्वान्‌ | है | अतः आगे बतढाये जानेवाले 
| सामादि उपायोंको जाननेवाला 


कुर्यात्‌ | २॥ | द्वोकर ही कर्म करे ॥२॥ 


>-->छल--5 


दिविज्ञानस्पाविद्वत्कठे त्वग्नति- 


प्रातःसबनमें क्लुदेक्तासम्बन्धी सामगान 


किं तद्गेद्यम्‌ ! इत्याह---. , वह उसका ज्ञातव्य साम क्या 
| है ? सो श्रुति बतलछाती है-- 


पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाजघनेन गाहेपत्यस्यो- 
दल्युख उपविद्य स वासव< सामाभिगायति ॥ ३ ॥ 
प्रातरनुवाकका आरम्म करनेसे पूष वह ( यजमान ) गा्पत्याम्मिके 
पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवतासम्बन्धी सामका गान 
करता है ॥३॥ 


२१२ छाल्दोस्योपनिषद्‌ [ अ्रध्याय २ 
ब्लॉप्डय पर्प्लियेक नि बहॉर्टनियेक ब्या्पिियेकर नहर ापनिटे- "रपट िदेक बजट पाजियिक गार्प्टियेक 
पुरा पूर्व प्रातरनुवाकरय । प्रातरनुवाकसे पूब अथौत्‌ प्रातः- 


शखत्र्य प्रारम्भाजपनेन गाहे- । काहमें पढ़े जाने योग्य 'शत्र' नामक# 


हे स्तोत्रपाठसे पूर्व गाहपत्याम्रिके पीछेकी 
पत्यस्य पश्चादृदछ्मखः सन्‍्नुप ओर उत्तरामिमुख॒ बैठकर वह 
विश्य स वासवं॑ वसुदवत्यं यजमान वासव--वसु देवतासम्बन्धी 


सामाभिगायति ॥ ३ ॥ सामका गान करता है ॥३॥ 
7*#करेंड्रण 
लोरेकद्वारमपावारेणू ३३ परयेम त्वा वयश्रा 
३३२३२ हुरेम्‌ आ रे३ ज्या रे यो २३ आ३२१११ इति॥४॥ 
[ हे अग्ने ! ] तुम इस छोकका द्वार खोल दो; जिससे कि दम 
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर ले ॥४॥ 
लोकद्वारमस्य एथिवीलोकस्य '. हे अग्ने : तुम लोकद्वार--इस 
प्राप्तये द्वासमपावृणु हेझने तेन प्रथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका 
द्वारेण पश्येम त्वा त्वां राज्या- द्वार खोल दो । उस द्वारसे हम राज्य- 
येति ॥ ४॥ ' प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन करें ॥४॥ 
+€६&0980७28*- 
अथ जुहोति नमो5भझय पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोक 
मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥ 
तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] इबन करता है---.पृथिवीमें 
रहनेवाले इहलोकनिवासी अप्निदेवको नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम 
[ प्ृषिवी ] छोककी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ह्वी यजमानका लोक है, 
मैं इसे ग्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥ 


# जिन क्रक्‌-मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें श्र” कहते हैं, और 
जिन शस्रोंका प्रातःकाल पाठ किया जाता है उनका नाम प्रातरनुवाक' है ! 





स्वण्ड २७ ] शाकुरमाष्याथे श्श्डे 
गॉर्टिये- रपये नईरिट ७ या५52 नार्पयि 2 नए: बॉ डिटिक नारफियि ७ बरस बियर ५िय नॉर्जि, 


अथानन्तरं जुह्ोत्यनेन मन्त्रेण ,. इसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्वार 
नमोज्मये प्रह्मीभृतास्तुम्यं व्य | हवन करता है--अभ्निदेवको 
पृथिवीक्षिते प्थिवीनिवासाय | नमस्कार है । हम पृथ्वीमें रहनेवाले 
लोकक्षिते ए्रथिवीलोकनिवासा- | और प्रथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
येत्यर्थः । लोक॑ मे महा यजमा- | विनम्र होते हैं। मुझ यजमानको तुम 
नाय विन्द लभमख | एप वे मम | प्रण्यलोककी प्राप्ति कराओ। यह 
यजमानस्थ लोक एता गनन्‍्ता- | निश्चय ही यजमानका लोक है, मैं 


स्ति!५॥ इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥ 
-->*उेबिहट्2०- 
अन्न यजमानः परस्तादायुषः खवाहापजहि परिघमि- 
स्युक्ल्वोत्तिष्ठति तस्मै। बसवः प्रातःसबन < संप्रदच्छन्ति॥६॥ 


इस लोकमें यजमान “मैं आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्यलोक- 

को प्राप्त होऊँगा ) खाह्य॑--ऐसा कहकर हवन करता है, और “परिष 

( अगंला--अडंगे ) को नष्ट करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है। 
बसुगण उसे ग्रातःसबनप्रदान करते हैं ॥६॥ 

अन्रा्सिछ्कोके यजमानो5ह-| यहाँ--इस छोकमें यजमान 

| 'मैं आयु समाप्त होनेपर---आयुके 

| पीछे अथोत्‌ मरनेपर [ पुण्यलोक 


त्यथ$ खाहेति जुहोति | अप- | प्राप्त करूँगा ] खाह्य' ऐसा कहकर 
हवन करता है । 'तुम परिध यानी 


हु लोकद्वारागेल 
जह्यपनय परिषं लोकद्वारागेल- | >कद्धारकी अर्गलाको दर करो 
मित्येत॑ मन्त्रमनुक्त्वोत्तिष्ठति । | इस मन्त्रको कहकर उत्थान करता 
वमेतैब॑सुम्य बनसबदों है । इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र 
एवमेतैबंसुभ्यः प्रातःस है 3 


होम और उत्थान ] के द्वारा बसुओं- 
लोको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते | से प्रातःसबनसे सम्बद्ध छोक मोल 


मायुषः परस्तादृष्वे सृतः सन्नि- 





२१४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
गऑॉर्ि कब: बहईपिट कर यपियिटक नि: नाईट ब्याजिटिक कर्म बिक पा व्यय परसिटक 
प्रातः!सवर्न वसवो यजमानाय / छे लिया जाता है | तब वे वसुगण 

| यजमानको ग्रातःसवन प्रदान 


सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६॥ । करते हैं ॥६॥ 


-२>०९88-०%- 
मध्याहनसवनमें रुद्गडसम्बन्धी सामगान 
पुरा माध्यन्दिनस्थ सवनस्योपाकरणाजघनेनाप्मीधभी- 
यस्योदब्युख उपविव्य स रोद्र*सामाभिगायति ॥ ७॥ 


मध्याहसवनका आरम्म करनेसे पूष यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 
उत्तराभिमुख बैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥७॥ 


तथाग्रीध्रीयस्य दक्षिणाम्रेजे-.. तथा आम्मीध्रीय यानी दक्षिणाभ्रि- 


घनेनोदछाख उपविश्य स रोद्रं के पीछेकी ओर उत्तरामिमुख बैठकर 
यजमान वैराज्यपदकी प्राप्तिके लिये 


सामाभिगायति यजमानो रुद्र- रृद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 
देवत्य॑ वेराज्याय | ७॥ करता है ॥ज। 


«4 ->सस< मार 

लो३कद्ठारमपाबाईणू ३३ पश्येम त्वा बयं बैरा 
१३११३ हु ३ म्‌ आ रे३े ज्यारेयो २ आ ३२१११ 
इति ॥ ८ ॥ 

[ हे वायो ! ] तुम अन्तरिक्षठोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 

बैराज्यपदकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दशन कर सके ॥८॥ 

अथ जुहोति नमो वायबे(न्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते 
लोक॑ मे यजमानाय विन्देष बे यजमानस्थ लोक 
एतास्मि ॥ & ॥ 


खण्ड २७ ] शाइ्रभाष्यार्थ २१५ 
बॉॉलिटयिक गॉरडिटे यारजिय ७ नई3:2 नॉडियेक नर्प्लिट ७ नईजिट्रिक बर्टिलिं पे नई नयाडिट्रेकक नाटक पाई. ४, 
तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है---“अन्तरिक्ष- 
में रहनेवाले अन्तरिक्षकोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है । मुझ 
यजमानको तुम [ अन्तरिक्ष ] लोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही 
यजमानका छोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥९॥ 
अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ- 
मित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिन:सबन<सम्प्र- 
यच्छन्ति ॥ १० ॥ 
यहाँ यजमान, 'मैं आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षछ्ोक प्राप्त 
करूँगा ] खाह्य' ऐसा कहकर हवन करता है ओर 'लोकद्वारकी अर्गला- 
को दूर करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है । रुद्रगण उसे मध्याहसवन 
प्रदान करते हैं ॥१०॥ 


अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा- ,_“अन्‍्तरिक्षक्षिते' इत्यादि मन्त्रोंका 
अर्थ [पाँचवें और छठे मन्त्रके ] 
नम्‌ || ८-१० ॥ समान है ॥८-१०॥ 


“-_करकर 20९७०--- 
तृतीय सबनमें आदित्य और विश्वेदंव-सम्बन्धी सामका यान 


पुरा तृतीयसबनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दडमुख उपविश्य स आदित्य* स वैश्वदेव« सामासि- 
गायति ॥ ११॥ 
तृतीय सबनका आरम्म करनेसे पूते यजमान आहवनीयाम्रिके पीछे 
उत्तरामिमुख बेठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११ 
तथाहवनीयस्योदछुख उप-। तथा आहवनीयाप्निके पीछे 
विजव्य स आदित्यदेवत्यमादि- उत्तराभिमुख बैठकर वह खाराज्य 
त्य॑ वैश्वदेव॑ च सामाभिगा- और साम्राज्यप्राप्तिके लिये क्रमशः 
यति क्रमेण खाराज्याय आदित्यदेवतासम्बन्धी तथा विश्वेदेव- 


साम्राज्याय ॥ ११॥ सम्बन्धी सामकागान करता है ११ 
>«»<-<>28<-<७- 


२१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


गबिी ब्यापलियिक नि गासिंय नईफिंट्े नाईपडिटक गाय न्यायिक नि, न टिक-न्कर्पिटे नईसिटिक 
लोरेकद्वारमपावा३णू ३३ पश्येम त्वा वय<- 
खारा ३३३२३ हुरम आ ३३ ज्यारयो ३ आ 
३२१११ इति ॥१२॥ आदित्यमथ वेश्वदेव॑ लो- 
३ कद्वारमपावा ३णू ३३ परयेम त्वा वयश्साम्रा ३३ 
३२३२३ हु रे मूआ ३३ ज्या स्यो ३ आ २२१११ 
इति॥ १३॥ 
लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम खाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा 
दर्शन कर सके । यह आदित्यसम्बन्धो साम है; अब विश्लेदेव- 
सम्बन्धी साम कहते हैं---लछोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य- 
प्राप्तिके लिये तुम्हारा दशन कर सके ॥१२-१३॥ 
' >*ह६>६३७०23*- 
अथ जुहोति नम आदिसत्येम्यश्र विश्वेभ्यश्र देवेभ्यो 
दिविक्षिड्यो लोकक्षिद्यो लोक॑ मे यजमानाय 
विन्दरत ॥ १४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है--खगमें 
रहनेताले ुलोकनिवासी आदित्योंको ओर विश्वेदेवोंको नमस्कार हैं। मुझ्न 
यजमानको तुम पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ ॥१५॥ 
एष वे यजमानस्य लोक एतास्म्यत्न यजमानः 
परस्तादायुषः खाहापहत परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १५॥ 
यह निश्चय द्दी यजमानका लोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ। यहाँ 
यजमान “आयु समाप्त होनेपर [ मैं इसे प्राप्त करूँगा )! खाह्मय--ऐसा 
कहकर हृवन करता है और “छोकद्वारकी अर्गको दूर करो'--ऐसा 
कहकर उत्थान करता है ॥१७॥ 


खण्ड २४ ] शाहुरभाष्याथे २१७ 
ब्ॉडियिंक बाएकियेक नि पर्स: कक कॉर्टििय यार्पलेयेक पार्एटिये बॉडिटिक- न्यापडियेक याडि::फ नापटिये न्यसिंटग 
दिविक्षिदृुम्प इत्येवमादि | 'दिविक्षिद्भ्य:” इत्यादि शेष 
के ' सब अर्थ पहलेके ही समान है | 

समानमन्यत्‌ । विन्दतापद्दतेति ! 'बिन्दत, अपहृत” इन क्रियाओंमें 
दल अवन होना ही पूर्बकी अपेक्षा 
जः शत है । ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी 

९ प्रात्त करनेवाल् हूँ' इत्यादि लिट्डसे 

इत्यादिलिड्ात्‌ ॥१४-१५॥ . यह स्पष्ट होता है॥१४-१७॥ 
-+-०७७8-०8-- 

तस्मा आदित्याश्र विश्वे च देवास्तृतीयसवन *सम्प्रयच्छ- 
न्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं बेद य एवं बेद॥१६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विश्वेदेव तृतीय सबन प्रदान 

करते हैं | जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके ययार्थ खरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एप ह वे यजमान एवंविद. एवंबित्‌--इस प्रकार पूर्वोक्त 


यथोक्तय सामादेविंद्वान्यज्ञस्थ दिकी जाननेवाला यह यजमान 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा--यज्ञके 


मत्रां यज्ञयाथात्म्य वेद यथोक्तम! पूर्वोक्त यथा खरूपको जानता है । 
य एवं वेद य एवं वेदेति द्वि- «्य एवं वेद य एवं वेद' यह दिरुक्ति 
रुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था। १६ , अध्यायकी समाप्तिके लिये है ॥१६॥ 


बहुवचनमात्र॑ विशेषः 


“9-98 8५००. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. द्विदीयाध्याये 
चतुर्विशखण्डमाधष्यं सस्पूर्णण॥२४॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरितरा जका चार्ये- 
श्रीमच्छंकरमगवतः कृतो छान्दोग्यविवरणे 
द्वितीयोडप्यायः सम्पूर्णः॥ २॥ 


४००७५ ७६००--- 


चली आध्यायों 
>*&६०68१«78*+ 
चक्ष्य्प्त स्कण्ड 


>*><>> 987०० 
मधुविया 


$ असौ वा आदित्य इस्या-.. 2 असौ वा आदित्वः' इत्यादि 
अध्यायके आरम्भमें पूर्वोत्तर ग्रन्थका 

मिका द्रध्यायारम्मे सम्ब- सम्बन्ध [ बतलाया जाता है] | 
सम्बन्ध: घु; । अतीतानन्त- अव्यवरहितपूव अध्यायके अन्तमें यह 
बतछाया गया है कि “वह यज्ञके 
यथार्थ खरूपको जान जाता है ।! 
वेदेति यज्ञविषयाणि च साम- तथा उसी भध्यायमें विशिष्ट फलकी 
प्राप्तिके लिये यज्ञके अन्नेभूत यज्ञ- 

होममन्‍्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
उत्थानोंका भी उपदेश किया गया 
है । [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यक्ञों- 
सर्वयज्ञानां च कार्यनिईत्तिरूपः का कार्यनिष्पत्तिरप अर्थात्‌ 
सम्पूण यज्ञसाधनोंका फलखरूप ] 

सविता महत्या श्रिया दीप्यते । सूर्य महतो श्रीसे दीप्त हो जाता है। 


सएणएप सर्वप्राणिकमफलभूतः वह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोंके 

लक कर्मोका फलखरूप है; अतः समस्त 
प्रत्यर्ध सर्वैरुपजीव्यते । अतो | जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 
' जीवनधारण करते हैं । अतः अब 
' यज्ञका निरूपण करनेके पश्चात्‌ मैं 
सबितृविषयमुपासन स्वेपुरुषा-' उसके फलखरूप सूर्यकी उपासना- 


राध्यायान्त उक्त यज्ञस्य॒मात्रां 


प्राप्ये यज्ञा्भूतान्युपदिशनि । 


यज्ञव्यपदेशानन्तरं तस्कायेभूत- 


खण्ड १ ] शाहरभाधष्याथे २१०, 
गिरे पाक पररिक पॉरिकियेक ब्य ििटेक प्यास 722 टिक वटिटेक न्यानियिक न्रथिटेक पॉटर रपलियेक 
थेम्यः श्रेष्ठटतमफर्ल विधास्थामी- | का, जो सम्पूर्ण पुरुषा्थोंसे श्रेष्ठतम 

फलवाली है, विधान करूँगी--हस 
स्पेवमारमते श्रुतिः-- ! उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ करती है--- 
आदित्यादिमें मधु आदि-दृष्टि 


३० असो वा आदित्यो देवमधु तस्य द्योरेव 
तिरश्रीनव*शो&न्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः॥ १॥ 


उँ० यह आदित्य निश्चय ह्वी देवताओंका मधु है। चुलोक ही 
उसका तिरछा बाँस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ है ), अन्तरिक्ष 
छत्ता है और किरणें | उसमें रहनेवाले ] मक्खियोंके बच्चे हैं ॥१॥ 


असौ वा आदित्यों देवम- “असौ वा आदित्यो देवमधु! 

््््ि इत्यादि | देवताओंको प्रसन्न करने- 

घ्वित्यादि । देवानां मोदना- वाल्य होनेसे वह आदित्य मधुके 

स्मष्यिव मध्वसावादित्य/ । सिने मानों मधु हैं। बसु आदि- 

, को प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका 

वखादीनां च मोदनहेतुत्व॑ श्रुति आगे (३।६॥। १ में ) 

प्रतिपादन करेगी, क्‍योंकि वह 

आदित्य. सम्पूर्ण यज्ञोंका फल- 
त्यस्थ | खरूप है । 

कथ॑ मधुत्वम्‌ ? इत्याह-तस्थ | इसका मधुत्व किस प्रकार है ! 

सो श्रति बतढछाती है--मधुकरके 

मधुनो धोरेव आ्रामरस्पेव मधु- मघुके समान इस मधघुका थघुलोक ही 

तिरछा बाँस है। जो तिरश्रीन(तिरछा) 

नस्तिरश्वीनश्रासो वंशश्रेति तिर- हो ओर वंश ( बाँस ) हो उसे 

तिरश्रीनवंश (तिरछा बाँस)कहते हैं। 

श्रीनवंशः | तियग्गतेव हि धोले- , क्योंकि चठोक तिरछा ही दिखायी 

देता है। तथा अन्तरिक्ष मधुका छत्ा 

क्ष्यते । अन्तरिक्ठं च मध्वपूषो है, वद्व चुलोकरूप बाँसमें लगकर 


वक्ष्यति सर्वयज्ञफलरूपत्वादादि- 


२२० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
बरियेक "रपट प्या्शिफि नर फिट न: ब्याटिटिकर गई टेक नर्सलियेक गेट पाई बॉजिफर नारजिय 
द्रुवंशे लग्मनः सहलम्बत इवातो | मानों लटकता है, अतः मधुके छत्तेके 
। समान होनेके कारण तथा मघुरूप 
, सूर्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 
पूषो मधुनः सवितुराश्रयत्वाच्। ' छोक ही मधुका छत्ता है । 


मरीचयो रश्मयो रश्मिस्या!' मरीचि-किरणं अर्थात्‌ सूर्यद्वारा 
: खींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित 
पार्थिव जल--जिसका कि “खराट्‌ 
वा आपः खराजों यन्मरीचयः” ( खयंप्रकाश सूर्य ) की जो किरणे 
हैं वे निश्चय ही जल हैं” इस श्रतिद्वारा 
इति हि विज्ञायन्ते । ता अन्त- ज्ञान होता है, वह अन्‍्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमें स्थित किरणोंके 
अन्तगंत होनेके कारण मधुकरोंके 
दुश्रमरबीजभूताः पृत्रा इब हिता बीजभूत पुत्रों ( मधुमक्खियोंके 
| बच्चों ) के समान उनमें निहित 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इब पुत्रा दिखायी देता है।अतः बह ( सूर्य- 
| रश्मिस्थ जछ ) श्रमरपुत्रोंके समान 
| पुत्नररूप है, क्‍योंकि छत्तेके हिद्दोंमें 
पुत्राः ॥१॥ ही श्रमर॒पुत्र रहा करते हैं ॥१॥ 


वाई 


मध्वपूपसामान्यादन्तरिष्षं मध्व- 


आपो भोमाः सवित्राकृष्टाः ''एता 


रिक्षमध्वपूपणथरव्म्यन्तग तत्वा- 


मध्वपूपनाड्यन्तगंता हि भ्रमर- 





आदित्यकी पू्व॑दिक्‍्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड'बादि-हष्टि 
तस्य ये प्राश्यो रइ्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाड्यः | ऋच एवं मधघुकृत ऋग्वेद एवं पुष्पं ता अमृता 
आपस्ता वा एता ऋचः ॥२॥ एतमग्वेदमभ्यतप*<स्तस्या- 
भितप्तस्य यशस्तेज . इन्द्रियं. वीयमन्नाय*रसो- 
इजायत ॥ ३ ॥ ह 


खण्ड २ ] शाहरसाष्यार्थ २२५१ 
जि: बर्टियेक पिन नर्स ब्य्सिसियेक- पर्पकियेकगाडियि कर्पियेक नई बार्पलिय पॉरडियेकनईपििये 
उस आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरणें हैं वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 

रूप छत्ते ) के पूर्वदिशावर्ती छिद्र हैं | ऋक्‌ ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही 
पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत ही जरूू हैं। उन इन ऋक [-रूप 
मधुकरों ] ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया । उस अमितप्त 
ऋग्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीये ओर अन्नायरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२-३॥ 


तस्य सवितुर्मध्वाश्रयस्य मधु- मधुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप 


नो ये प्राश्वः प्राच्यां दिशि गता . गछुकी जो पूववेदिशागत किएणे हैं 
रब्मयस्ता एवास प्राच्यः प्रा-, है पकी ओर जानेके कारण 
गश्ननान्मधुनो नाव्यो । इसकी पूव मधुनाडियाँ हैं. । मधुकी 
नाञ्या सधुनाव्य आहियोंके समान मधुनाडियाँ हैं 


इव मध्वाघारच्छिद्राणीत्यथेः । ' अथीत वे मधुके आधारभूत हिद्र हैं । 
तत्र ऋच एवं मधुकृतो लो- तहाँ ऋचाएँ ही मधुकर हैं, थे 


हितरूप॑ । “_ सूर्यमें रहनेबाला लछोहितरूप मधु 
हितरूपं सवित्राश्रयं मधु कुब कक 
न्तीति मधुकृतो भ्रमरा इव | यतो ' समान वे ही मघुकर हैं । जिससे 
रसानादाय मधु कु्वन्ति तत्पुष्प- . रसोंको ऋदण करके वे मधु करती 
; हैं वह ऋग्वेद ही पुष्पके समान 

मिव पृष्पमग्बेद एए। | ' पुष्प है। 


तत्र ऋग्ाक्षणसमुदायरयम्वें-. किन्तु यहाँ ऋम्ज्राह्मणसमुदायका 


दाख्यत्वाच्छब्दमात्राज् सोग्य- | ही नाम ऋग्वेद है ओर केवल शब्दसे 

। दी भोग्यरूप रसका निकलना 
रूपरसनिस्रावासंभवारग्वेदशब्दे- । असम्भव है; अतः “ऋग्वेद! दाब्दसे 
नात्र ऋग्वेदविह्वितं कमे | ततो | यहाँ ऋग्वेदबिद्चित कर्म अमिग्रेत 
€ हे, क्योंकि उसीसे कर्मफलभूत 
हि. फ्मेंफटभूतमधुरसनिलाब- मधुरूप रसका निकलना सम्भव 


संभवात्‌ | मधुकरेरिव पुष्प- | है। मधुकरोंके समान उस पुष्प- 


२२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


्वॉ्सिगिये र्िि:प न<ि 2७ नाईट प्ॉॉर्पिट्ेक यईप५िि-- नाईनियिक "रस गा प्टििटि यडिटि 4 वाट 


स्थानीयारग्वेदविहितात्कमण अप | स्थानीय ऋग्वेदविहित कर्मसे दी रस 
' ग्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु 


८0 6 0० हड 
आदाय कऋग्मिमधु निवेत्यंते । ' तैयार किया जाता है । 


कास्ता आपः £ इत्याह-ताः वे रस क्‍या हैं ! सो श्रुति 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- : बतछाती है--वे कर्मोमें प्रयुक्त 
| अर्थात्‌ अश्नमें डाले हुए सोम, घृत 


रूपा अग्नौ प्रक्षिप्तास्तत्पाकामि- एवं दुग्धरूप रस अग्निपाकसे निष्पन्न 
निवेत्ता अमृताः अमृता्थंत्वा- हंए अमृत होते हैं अर्थात्‌ अम्ृतत्व 
| [ अम्ृृृतसंज़्क ] जल अत्यन्त 
तद्रसानादाय ता वा एता ऋच४ रसमय होते हैं | उन रसोंको ही 


व्पेभ्यो रसमाददाना इच अ्मरादँण करके इन ऋचाओंने---पृष्पों- 
हे कर ' से रस ग्रहण करनेवाले भमरोके 
ऋचः एतमृग्वेदस्वेदविहितं कम ' समान इन ऋचाओंने. इस 

| ऋग्वेदको--पृष्पस्थानीय. ऋग्वेद- 


पुष्पस्थानीयम्‌ अभ्यतपन्नमभितापं बिहित  आगकों अमिता किया 


कृतवत्य इवैता ऋचः कर्णि | अर्थात्‌ कर्मेमें प्रयुक्त हुई इन 
| ऋचाओंने मानो उनका अभिताप्र 


प्रयुक्ताः ' किया । 


ग्मिहिं च्षरैे 
कं मन्त्र: शखायकु- । शल्नादि यज्ञाड्भावको प्राप्त हुए 


भावप्सुपगतेः क्रियमाणं कर्म | ऋगादि मन्त्रोंद्ारा ही किया हुआ 
धुनिर्व॑र्तक रस॑पुखतीर | कम अमरोंसे चूसे जाते हुए 

४ रस इज्तात्डप | पुष्वोके समान मधु बनानेवाढा 
पद्यते पृष्पाणीव अ्रमरेराचूष्यमा- रस छोड़ता है--यह कथन 
2 .. | ठीक ही है। इसी बातको यह 

णानि । तदेतदाह-तस्यम्वेंद- ! श्रुति बतछाती है---उस अभि- 


स्थाभितप्तस, कोञ्सों रस! ? य.तप्त ऋग्वेदका वह कौन-सा रस 


खण्ड २ ] शाइुरमाष्याथ २२३ 
बरस यर्पटिय ७ ज्सियेक बार्सिप्रेक बारसि डियेक नरक बपिटिक नासिये नसियेक नए 2 नर्डियिक 
ऋडमधुकराभितापनिःसृत इत्यु- | है! जो ऋगृप मधुकरके अमितापसे 

' निकला हुआ है--ऐसा कहा 
च्यते । 'जाता है। 
यशो विश्वुतत्व॑ तेजो देहगता '_ उस यागादिरूप कर्मसे यश--- 


दीसिरिन्दरियं सामथ्योपेतैरिन्द्रि- कवि) तैज--देहगतः दो) 
अरकल्य वो वाद बे: | न्द्रिय--सामर्थ्यशुक्त. इन्द्रियोंके 

हम आप बेल. ॥रण अविकलता, वीर्य--सामर्ध्य 
मित्यथः अन्नायमन्न॑ं च तदाद्य॑' यानी बल और अन्नाथ--जो अन्न 


च॑ य्ेनोपयुज्यमानेनाहन्यहनि : हो और आद्य ( मक्ष्य ) भी हा 
5 22238 -.. जिसका प्रतिदिन उपयोग 
देवानां खितिः खात्तदल्ायमेष : जानेपर देवताओंकी स्थिति हो उसे 


रसो3जायत यागादिलक्षणात्‌ . अन्नाथ कहते हैं--ऐसा रस उत्पन्न 
कर्मणः ॥ २-३ ॥ । हुआ ॥२-श॥। 
७9526 
तद्यक्षरत्तदादित्यमभितो5श्रयत्तदा एतथदेतदा- 
दित्यस्य रोहित*रूपम्‌ ॥ ४॥ 
वह (यश आदि रस) विशेषरूपसे गया | उसने [जाकर] आदित्य- 
के [ पू् ] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका रोहित ( छाछ ) 
रूप है वही यह ( रस ) है ॥४॥ 
यशआध्न्नायपर्यन्तं तद्॒थ-, . यशसे लेकर अन्नायपर्यन्त वह 


धरदिशेषेणाध , रस “यक्षरत! 

रदगमत्‌ । गत्वा ! रस वयक्षरद, विशेषरूपसे गया। 
शहर पते बुद/ गर सूर्यको पार्खत:-सूर्यके 

हैं लि व दा पर. ेक्राक्ों आश्रित किया, ऐसा 

भागं॑ स्वितुरञ्रयदाशितवदि- : इसका तात्पर्य है । हम इस 


त्यर्थः । अम्मुष्मिन्नादित्ये संचितं | आदित्यमें सबश्वित हुए कर्मफलसंजक 


२२७ छान्‍्दोग्योपनिष द्‌ [ अध्याय ३ 


बकॉर्पिक बॉा्सिए पे पिंक पिच, "सिये- नि नई टेक पर्स पहिया; 22७ चमक, 


कर्मफ़लाख्यं मधु भोक्ष्यामह 


इत्येवे हि. यशआदिलक्षणफल- | 
प्राप्ये कमोणि क्रियन्ते मनुष्य ' 


केदारनिष्पादनमिव करके! । 
तत्मत्यक्षं प्रदव्येते श्रद्धाहेतोस्तद्वा 
एतत्‌। कि तत्‌ * यदेतददित्यस्यो- 
तो व्व्यते रोहितं रूपए ॥४॥ 


मधुको भोगेंगे---इस प्रकार यश आदि 
रूप फलकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंद्वारा 
कर्म किये जाते हैं, जैसे कि कृषक- 
लोग [ धान्यादिकी प्राप्तिके लिये 
क्यारियाँ बनाते हैं | श्रद्धाकी उत्पत्ति- 
के लिये अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित 
किया जाता है--वह निश्चय यह 
है| वह क्या है ? यह जो उदित 
होते हुए सू्यका रोहित ( छाल ) 
रूप देखा जाता है ॥४॥ 


“-»न-9 987७-५७. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ दृतवीयाध्याये 


प्रथमखण्डभाष्यं 


सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 





दितीय खण्ड 
>>ह६269623«« 
आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंगें मधुनाब्यादि-हृष्टि 
अथ येएस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधघुनाड्यो यजू<ष्येब मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरण हैं वे ही इसकी दक्षिण- 
दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यज॒ःश्रुतियाँ ही मघुकर हैं, यजुवेंद ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥१॥ 
अथ येज्स्य दक्षिणा रश्मय| अथ येअस्थ दक्षिणा रक्यः' 
कृतो यजुवेंद्विहिते कमणि प्रयु- । यजुर्वेदबिद्वित कर्मोमें प्रयुक्त यजुर्मन्तर 
क्तानि । पूर्ववन्मधुकृत इध । ही पूर्ववत्‌ मधुकरोंके समान हैं । 
यजुरवेंद्विहित कम पृष्प्यानीयं | ये देविदित कर्म ही उुष्पशथानीय 


, द्ोनेके कारण “पुष्प है! ऐसा कहा 
पृष्पमित्युच्यते। ता एवं सोमाद्या | जाता है । तथा वे सोम आदि अमृत 


अमृता आपः ॥ १॥ [ही आप हैं॥ १ ॥ 
++क2++- 
तानि वा एतानि यजू*ष्येतं यजुर्वेदमभ्यतप*स्त- 


स्थाभितप्तस्य यहस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाय<रसो5जायत 
श्ण 


२२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


बयर्टकें2क्‍0७ 0 पटक वि व के बह 520७ बर्फ नई: पडत वह 0क्‍69 व्याियं2॥७- पलट व्यशिटेक 


॥ २॥ तद्ठथक्षरत्तदादित्यमभितो5श्रयत्तद्ा एतचदेतदा- 


दित्यस्य शुक्तरूपम्‌ ॥ ३॥ 

उन इन यज॒ःश्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अभिताप किया। उस 
अभितप्त यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीय॑ ओर अन्नाधरूप रस उत्पन्न 
हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ दक्षिण ] 
मागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका झुक रूप है यह वही है ॥२-३॥ 


तानि वा एतानि यजूंष्येत॑ अल यजुःश्रुतियोंने ही इस 


यजुरवेद्मभ्यतपत्नित्येबमादि सर्व | ये देकों अमितप्त किया-_-इत्यादि 
यजुर्वेदमभ्यतपन्नित्येबमादि स्व | प्रकारसे यह सब्र अर्थ पूवबत्‌ है । 


समानम्‌। मध्वेतदादित्यल | यह जो आदित्यका झुक्करूप दिखायी 
इब्यते शुक्ल रूपम॥। २-२।॥॥ देता है मधु है॥ २-३॥ 
“« 9-9 8:8-+०५- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठतीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 





हि 
दताय स्कण्ड 
+*ह&->0029«० 
आदित्यकी पश्चिमदिक्सम्बान्धिनी किरणोंमें मधुनाड्थादि-दृष्टि 


अथ येएस्य॒प्रत्यश्यो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद्‌ एब पुष्पं ता 
अमृता आपः॥ १ ॥ 


तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ हैं वे हो इसकी पश्चिमीय 
मधुनाडियाँ हैं । सामश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, सामवेदविह्वित कम ही पृष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप] अमृत ही आप है ॥ १॥ 


तानि वा एतानि सामान्येत*<सामबेदमभ्यतप* स्त- 

स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय॑मन्नाय*रसो5जायत २ 

उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदबिह्वित कर्मका अमिताप 

किया । उस अमितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, बीय॑ और 
अनायरूप रस उत्पन्न हुआ ॥र। 

तद्गथक्षरत्तदादित्यममितोश्रयत्तदा एतद्देतदा- 


दित्यस्य कृष्ण"रूपम्‌ ॥ ३॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम ] 
भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका कृष्णतेज है यह वही है. ॥३॥ 
अथ येज्ख प्रत्यश्लो रच्मय | अथ येडस्यप्रत्यश्नो रश्मयः इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌ | तथा साम्नां | श्रुतियोंका अर्थ पूर्ववत्‌ है। तथा 
मधु । एतदादित्यस्थ कृष्ण | सामश्रुतियोंका जो मधु है बही यह 


रूपम्‌ ॥ १-३॥ आदित्यका कृष्ण तेज है ॥१-३॥ 
४-2८ पल- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ दतीयाध्याये 
ठतीयखण्डआध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 
*०>-<लकक 


चतुये सण्ड 
--+9#१००५६५-- 
जादित्यकी उत्तरादिक्‍्सम्बन्धिनी किरणोंगें मधुनाड्या।दि-हृष्टि 
अथ येस्योदड्घो रइ्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु- 
नाड्योइथवोड़िरस एवं मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो उत्तरदिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरदिशाकी 
मधुनाडियाँ हैं । अथवोद्विरस श्रतियाँ ही मधुकर हैं, इतिदास-पुराण ही 
पुष्प हैं तथा वह [ सोमादिरूप ] अम्रत ही आप है ॥ १॥ 
ते वा एतेपथवॉड्िसस एतदितिहासपुराणमम्य- 
तप<स्तस्यामितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं बीयमन्ना- 
<रसो5जायत ॥२॥ 
उन इन अअथर्वान्विस्स श्रुतियोंने द्वी इस इतिहास-पुरोणको अभितप्त 
किया । उस अमितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से वी यश, तेज, 
इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाचरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥२॥ 
तद्थक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तदा एतद्देतदा- 
दित्यस्य परं कृष्ण८*रूपम्‌॥ ३॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ उत्तर ] 


भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यक्रा अत्यन्त कृष्ण रूप है यदद 
वही है ॥३॥ 


खण्ड ४ ] शाहरमाधष्यार्थ २२० 
यश नि 2 कॉ्लिये नजिटिक यार्टिटिक प्पटिपकभापिटियेक नर्टियिक-नरसिं 22० हॉट: बमिटिकक, 


अथ प्रेज्खोदओ रक््मम “अप पेेस्योदल्यो रध्मयः! 
इत्यादि समानम्‌ | अथर्वाब्ि- इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पूर्वबत्‌ है। 
रसोश्थर्वणाज्लिरसा च दृष्टा मन्‍्त्रा , न लिरसः--अयर्वा और अल्लिरा 
अब जिर्से:- कर्म लि ऋषियोंके प्रत्यक्ष किये हुए मन्त्र 

न ४ इतिहाधइर पजुक्ताी | (द्विसस कहलते हैं; कर्ममे 
मधुकृतः। इतिहासपुराणं पृष्पम्‌। . युक्त हुए वे ही मन्त्र मधुकर हैं । 
तयोश्रेतिहासपुराणयोर श्रमेघे पा- ४4४8 ही अं ओपस । उन 
५... इतिहास और पुराणोंका यज्ञ- 

की सड पा । हे में पारिफ्वा रात्रियोंमेंअ कर्मान्नरूपसे 
, ., | विनियोग प्रसिद्ध ही है। इस आदित्य- 

दित्यस्य पर कृंष्णं रूपमतिशयेन «7 जो परम कृष्ण अथोत्‌ अतिशय 
कृष्णमित्यथः ॥ १-३ ॥ कृष्णरूप है वही मधु है॥१-२॥ 

++>फ्रल-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
चतुर्थंलण्डभाष्यं सम्पृर्णम ॥ ४॥ 





+# अश्वमेधयज्ञ बहुत दिनोंमे समाप्त होता है। उसके अनुष्ठानमें चुपचाप 
बैठे-बैठे यशक्रतोओंको आलस्य आने लगता है । उसकी निश्वत्तिके लिये भ्रुतिने 
राजिके समय इतिहास-पुराणादिश्रवणका विधान किया है। विविध उपाख्या- 
नादिके समुदायका नाम “पारिष्ठब! है; जिन राजियोंमें उनके श्रवणका विधान 
है वे 'पारिष्ठवा रात्रियाँ' कहलाती हैं । 


पंचम खण्ड 
++ह६०३७८28९- 
आदित्यकी ऊध्वेदिक्‍्सस्वान्धिनी किरणोंगें मधुनाड्यादि-दृष्ट 


अथ येःस्योध्वों रर्मयस्ता एवास्योघ्वों मधुनाड्यो 


गुह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मेब पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १॥ 
तथा इसकी जो उचध्वेरश्मियाँ हैं वे ही इसकी ऊपरको ओरकी 
मधुनाडियाँ हैं | गुह्य आदेश ही मघुकर हैं; [ प्रणवरूप ] ब्रह्म ही पृष्प 

है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 
ते वा एते गुह्या आदेशा एतढ़ह्माभ्यतप* स्तस्यामि- 


तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयेमन्नाय<रसो५जायत ॥ २॥ 

उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [ प्रणवर्सज्ंक ] ब्रह्मको अभितप्त 
किया । उस अभितप्त ब्रह्मसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाचरूप 
रस उत्पन हुआ ॥२॥ 


तद्॒यक्षरत्तदादित्यममितो(श्रयत्तदा. एतथदेतदा- 


दित्यस्य मध्ये क्षोमत इब॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और वह आदित्यके [ ऊरध्ब ] 
भागमें आश्रित हुआ | यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुब्ध-सा होता है 

यही वह ( मधु ) है ॥ ३॥ 

अथ येज्स्योध्वा रशभ्मय इत्यादि “अथ येडस्योध्वो रक्ष्मय:” इत्यादि 
, मन्त्रोंका अर्थ पूरवबत्‌ है । गुल्य-- 
पव॑बद्‌ । ग्रद्षा गोप्या रहस्य | गोपनीय अर्थात्‌ रहस्यभूत जो 
एवादेशा लोकद्वारीयादिविधय : आदेश हैं यानी जो लोकद्वारीयादि& 


“लोकद्वास्मपावृणु पश्येस त्वा वयम्‌! ( लोकका द्वार खोल दे; जिससे 5 
हम तुझे देखें ) इत्यादि ही “'लछोकद्वारीयादि विधियाँ? हैं । 


खब्ड ५] शाह्रमाध्यार्थ १६३१ 
र्थियि-ब्र्टियक पॉटियिक नालियिक नर्थियोज बर्सिटेक र्थियिक गार्टियिक नासिक या्लिं2 व्यास, नालियिफ, 


उपासनानि च कर्मादझ्ृविषयाणि | विधियाँ. और कर्मान्नसम्बन्धिनी 
मधुरूतः | जह्देव श्ब्दाधिकारात्‌ | उपासनाएँ हैं वे ही मघुकर हैं । 


| ब्रह्म शब्दका अधिकार होनेसे 
प्रणवार्य पुष्प समानमन्थत्‌ । ,पबरंज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है । रोष 


मध्वेतदादित्यस्थ मध्ये क्षोमत अर्थ पूर्ववत्‌ है । समाहितदृष्टि 


पुरुषको इस आदित्यके मध्यमें जो 
इव समाहितदृष्टेश्यते सख्जल- झ्षुमित अधोत्‌ सन्नलित-सा द्वोता 


तीव ॥ १-३॥ दिखायी देता है वही मधु है॥॥ १-३॥ 


ते वा एते रसाना*रसा वेदा हि रसास्तेषामते 
रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा छम्रतास्तषा- 
मेतान्यमृतानि ॥ ४ ॥ 
वे ये [ पूर्वोक्त छोहितादि रूप ) ही रसोंके रस हैं, वेद ही रस हैं, 
और ये उनके भी रस हैं । वे ही ये अमृतोंके अमृत हैं--वेद दी 
अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं ॥ 9 ॥ 
ते वा एते यथोक्ता रोहिता-' बे ये पृर्वेक्त रोह्ितादि रूप- 
दिरूपविशेषा रसानां रसाः। विशेष ही रसोंके रस हैं । किन 
केषां रसानाम्‌? इत्याह-वेदा हि रसोंके रस हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
ब्ति | श्रति कहती है--क्योंकि लोक॑कि 
यसाहोकनिष्य के कल सारभूत होनेके कारण वेद ही सार 
रसास्तेषां रसानां वमा- अर्थात्‌ रस हैं, ओर कर्मभावको प्राप्त 
पतम्नानामप्येते रोहितादिविशेषा | इर उन रसेके भी ये रोहितादि रूप- 
रसा अत्यन्तसारभूता इत्यथेः | | विशेष रस यानी अत्यन्त सारभूत हैं। 


श्बेर छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय +े 
कॉर्टियेक ब्लॉ्फिटफ बपिटज बॉर्पििटक्र नॉरजिटिक परएिटिक बॉ्िपिक पटक बर्पिटिट कर रपये बईपलिएफ्र पारस्कियेक 
तथाम्तानामम्तानि वेदा ह्यम्रताई, तथा ये अमृ्तोंके भी अमृत दैं, क्योंकि 
' बेद ह्वी नित्य होनेके कारण अमृत 
नित्यत्वात्‌, तेषामेतानि रोहिता- | ह, उनके भी ये रोहितादि रूप 
 अम्रत हैं । रसानां रसा:' (रसोंके 
| रस) इत्यादि वाक्य कमेकी स्तुति है; 
रसा इत्यादि क्मस्तुतिरेषा-- ' अर्थात्‌ इस वाक्यका ऐसा तात्पर्य है 


यस्थवंबिरि कि जिस रसरूप कर्मके ऐसे अमृत- 
शिष्टान्यम्रतानि फल , रूप फल हैं [ उसके माहात्म्यका 


दीनि रूपाण्यम्तानि । रसानां 


मिति॥ ४॥। ' कहाँतक वर्णन किया जाय? ]॥४॥ 
दि कर हु 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याय 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 





षष्ठ खण्ड 
>हज्वालमन 


वसुओंके जविनाश्रयभूत प्रथम अमृतकी उपासना 
तथयत्रथममम्रत॑ तद्बडसव उपजीबन्त्यप्िना मुखेन 
न वै देवा अश्न्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्रा तृप्यन्ति ॥१॥ 


इनमें जो पहला अम्रत है, उससे वसुगण अग्रिप्रधान होकर जीवन 
धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस 
अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 


तत्तत्र यद्रथममस्तं रोहित- 
रूपलक्षणं तदसवः प्रातःसबने- 
शाना उपजीवन्त्यप्रिना मुखेना- 
प्रिना अधानभूतेनाप्रिप्रधाना 


सन्त उपजीवन्तीत्यथः | अन्नाय॑ 
रसो5जायतेतिवचनात्कव लग्राह- 

मश्नन्तीति प्राप्तम्‌, तत्यतिषिध्यते- 
न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्तीति। 


कथ्थ॑ तथ्ु पजी वन्ति! इत्युच्यते-. 


एतदेव हि यथोक्तमम्रतं रोहित॑ 
रूप दृष्टीपलभ्य सर्वेकरणैरलुभूय 


तहाँ इनमें जो रोहितरूपबाला 
पहला अमृत हैं उसके उपजीबी 
प्रातः:सबनाधिकारी वसुगण हैं । वे 
अभिमुखसे--प्रधानभूत अभिसे 
अर्थात्‌ अभ्निप्रधान होकर इसके 
उपजीवी होते हैं । 'अन्नाद्यररूप रस 
उत्पन्न हुआ इस वाक्यसे सिद्ध होता 
है कि वे उसे एक-एक ग्रास लेकर 
खाते हैं । इसीका 'देवगण न तो 
खाते हैं ओर न पीते ही हैं-इस 
बाक्यद्वारा प्रतिषेष किया जाता है। 
तो फिर वे किस प्रकार उसके 

| उपजीबी होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने- 
पर कद्दा जाता है--बे इस उपर्युक्त 
अमृत अर्थात्‌ रोहितरूपको देखकर 


' -उपलब्ध कर यानी समस्त इन्द्रियोंसे 
| इसका अनुभव कर तंप्त हो जाते 


२३४ 


छास्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


व्ईसिंटि७- हिट बजकर वि टेक नई: टन- मिड विस 20० "या गेप 2७ ब्यटि:4- वर्क 2 व्यसिएि:क पिएं 


तृष्यन्ति/ इशेः सर्वकरणद्वारोप- 
लब्ध्यथेत्वात्‌ । 

ननु रोहित रूप॑ दृष्टेत्युक्तम, 
कथमन्येन्द्रियविषयत्व॑ रूपस्येति 
न; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- 
त्वात्‌ । भ्रोत्रग्राक्म॑ यशः । तेजो- 
रूप चाक्षुपम्‌ । इन्द्रियं विषय- 
ग्रहणकार्यालुमेयं करणसामथ्यम। 
वीये बलं देहगत उत्साहः प्राण- 
वत्ता । अन्नायं ग्रत्यहम्ुपजीव्य- 
मान शरीरस्थितिकरं यद्भवति। 
रसो होवमात्मकः सवः । य॑ दृष्ठा 
तृप्यन्ति सर्वे | देवा दृष्ड्ना तृप्य- 
न्तीस्थेतत्सते_ खकरणेरजुभूय 
तप्यन्तीत्यथेः । आदित्यसंश्रयाः 
सन्‍्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोप- 
रहिताथ ॥ १ ॥ 


| हैं, क्योंकि 'दश” धातु समस्त 
| इन्द्रियोंद्रार उपलब्धि ( ज्ञान ) 


, होनेके अर्थमें प्रयुक्त होनेवाला है । 


, किन्तु यहाँ जो कहद्दा गया है 
कि रोहितरूपको देखकर [ अथोत्‌ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुभव कर] 
सो रूपका अन्य इन्द्रियोंका विषय 
होना कैसे सम्मव है ? [ इसपर 
कद्दते हैं--- ] ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोंके 
विषय तो यश आदि हैं । यश 
श्रोत्रम्राह्म है, चश्ु इन्द्रियका विषय 
तेजोरूप है। इन्द्रिय' विषयग्रहण- 
रूप कार्यसे अनुमित द्वोनेवाले 
इन्द्रियोंके सामथ्यका नाम है, “बी! 
अथोत्‌ बल देहगत उत्साह यानी 
प्राणवत्ताको कहते हैं तथा अनाथ 
जिसके आश्रित होकर प्राणादि 
प्रतिदिन जीवित रहते हैं और जो 
शरीरकी स्थिति करनेवाला है, वह 
है । इस प्रकार यह सब्र ही रस 
है, जिसे देखकर सब्र तृप्त होते हैं 
देवगण देखकर तृप्त होते हैं---इसका 
आशययह है कि इन सबका अपनी 

। इन्द्रियोंसे अनुभव कर वे तृप्त हो जाते 
हैं | तथा आदित्यके आश्रित होनेसे 
वे दुगेन्ध आदि देह और इन्द्रियोंके 

, दोषोंसि रहित भी हैं ॥१॥ 


><>< ८५२ 


१. क्योंकि माष्यमें 'हश' घातुका ऐसा ही अर्थ कहा गया है । 


आउज ६ | 


कि ते निरुथमा अमृतमुप- 
जीवन्ति १ न; कथ तहिं 


शाहुरभाच्यार्थ 
बऑनिफ्रिज ार्निश्ि यॉफिंफ् नर्सिटिक नार्टिफि-नार्म्ियिक- 


श्र५ 
किट, पर्थलियेक | 
| तो क्या वे उद्यमहीन रहकर हो 
' इस अश्ृतके उपजीवी ढोते हैं! 





| नहीं, तो फिर किस प्रकार होते हैं !- 


त एतदेव रूपमभिसंविशल्त्येतस्मादरपादुचचन्ति ॥२॥ 
वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और 


फिर इसीसे उत्साद्वित होते हैं ॥२॥ 


एतदेव रूपभभिलक्ष्याधुना 
भोगादसरो नासाकमिति बुद्धा- 


भिसंविशन्त्युदासते । यदा वे. 
तस्यामृतस्य भोगावसरो भवेत्त- 


देतसादमतमोगनिमित्तमित्यर्थ। 
एतसादूपादुयन्त्युत्साहवन्तो म- 
वन्तीत्यर्थः। न श्ननुत्साहवता- 
मनलुतिष्ठतामलसानां भोगप्राप्ति- 
लेकि दृष्टा ॥ २॥ 


इस रूपको ही लक्षित कर अथोत्‌ 

' अभी हमारे भोगका अवसर नहीं 
है-- ऐसा जानकर वे उदासीन हो 
जाते हैं । और जब उस अमृतके 

भोगका अवसर उपस्थित होता है 

तब इस अमृतसे अथोत्‌ इस अमृतके 

भोगके लिये इस रूपसे ही उत्साह- 

युक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो 

अनुत्साहद, अलनुष्ठानद्दीन और 

आलयसी हैं उन्हें छोकमें भोगोंकी 

, प्राप्ति द्वोती नहीं देखी जाती ॥२॥ 


“्य->०-कैकमक-०८०८००- 


स य एतदेबममुतं वेद बसूनामेबैको भूत्वाभिनेव 


मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्रा तृप्यति स एतदेव रूपममभिसंबि- 
शत्येतस्मादपादुदेति ॥ ३ ॥ 

बह, जो इस प्रकार इस अमृतकों जानता है वह वसुओंमेंसे ही 
कोई एक होकर अप्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है । 
वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही 
उत्साद्वित ह्वोता है ॥३॥ 


२३६ छान्‍्दाग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
वन बर्पिमिटेक यर्पिटेआक परिलि पक व्यापक न्यॉर्पिसक० गरर्पिटिटक नयर्पिनिटिक पर्स पर्सििटिकत पर्मियिक मार्ट 
से यः कश्निदेतदेवं यथोदित- | जो कोई पुरुष इस यथोक्त 
... | अमृतको इस प्रकार [ जानता है ] 
मृराधुकरतापरससं क्षरणमृग्वेद - । अथात्‌ ऋग्वेदविह्वित कर्मरूप पुष्प- 
«| से ऋक-श्रुतिरूप मधुकरोंके अमि- 
विहितकमपुष्पात्तण चादित्य- तापद्वारा १६३ बस क ०8 
दि ४ | उसका आदित्यके आश्रित होना, 
संश्रयर्ण रोहितरूपत्व॑ चाम्ृतस्प  शशितरूप होना संगलका पेज: 
प्राचीदिग्गतरश्मिनाडीसंस्थतां.! दिगवर्तिनी रस््मिनाडियोमें खत होना, 
! बसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
वसुदेवभोग्यतां तद्विदश वसुभिः | जाननेवालोंका वसुगणके साथ 
एकताको प्राप्त होकर अश्निप्रघानता- 
सहैकतां गत्वाभिना मुखेनोप- | से उसके आश्रित जीवन धारण 
जीवन दर्शनमात्रेण | करना, उसके दर्शनमात्रसे उनका 
जीवन ण ठृप्तिं खभो- | ( उसे जाननेवारलोंका ) ठृप्त होना, 
हु ' अपने भोगके समय उनका उससे 
गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च॒ , उत्साहित होना और भोगाबसरकी 
' समाप्तिप_ उदासीन हो जाना 
संवेशन वेद सोडुपि वसुव॒त्सवे जानता है वह भी वश्ुओंके समान 
5 ' इन सत्र बातोंका उसी प्रकार 
तथवानुभवति ॥ ३ ॥ , अनुभव करता है ॥३॥ 
कियन्तं काल॑ विद्वांस्दमत- . विद्वान्‌ कितने समयतक उस 
अमृतके आश्रित होकर जीवन धारण 
मुपजीवति ? इत्युच्यते--- करता है, सो बतलाया जाता है--- 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता बसू- 
नामेव तावदाधिपत्य<स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 
जितने समयमें आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम 


दिशामें अस्त होता है उतनी ही देर वह [ बिद्वान्‌ ] बसुओंके आधिपत्य 
और खाराज्यको प्राप्त होता है ॥४॥ 


खण्ड ८ ] शाहरमाष्याथे २३७ 
बलसियिकन्र्सि बर्थ नहॉर्पि 24 नयरपरियेक यईजिटक बर्सगियक नहर बऑॉरिट2७ नरजिट् पियें वॉजिटेक 


स विद्वान्यावदादित्यः पुर- | जितने समयमें आदित्य पूर्वकी 


| ओर---पू्वदिशामें उदित होता 
सात्पराच्यां दिश्युदेता पश्चात्र- | और पश्चिमकी ओर अस्त द्वोता 


तीच्यामस्तमेता | है उतना ही वुओंका भोगकाल 
तीच्पामसतमेता तावइखनां मोम है; बह विद्वान उतने ही समयतक 


कालस्तावन्तमेव कालं वश्ननामा- | वछुओंके आधिपत्य और खाराज्य- 


| को “पर्यता---सब॒ ओरससे प्राप्त 
धिपत्य॑ खाराज्यं पर्येता परितो होता है--ऐसा इसका भावार्थ है । 


गन्‍्ता भवतीत्यर्थ/ | न यथा! “कार चस्दरमण्डलमे स्थित 
केवल कमपरायण पुरुष देबताओंका 


चन्द्रमण्डललथः केवलकर्मी पर-, भोग्य होकर परतन्त्र रहता है उस 


' प्रकार यह नहीं रहता। तो फिर 
त्न्त्रो देवानामन्नभूतः | | किस प्रकार रहता है ! [ इसपर 


तहिं ४ अप चिप कहते हैं---] यह तो आधिपत्य 
९ सा 
तह जज खाराज्य--ख राइभावको प्राप्त 
भाव॑ चाधिगच्छति ॥| ४ ॥  ' हो जाता है ॥५॥ 


-++>ंबट0-०--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठृतीयाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ६॥ 





सहन स्कण्डु 
-+9-०७8०९३- 
रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना 
अथ यद्ढ्वितीयमम्गतं तदहुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दष्ठ्ा 
तृप्यन्ति ॥ १॥ 
अब, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं और न ॒पीते 
हैं, वे इस अम्ृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादूपादुयन्ति॥२॥ 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और श्सीसे 
उद्यमशील होते हैं ॥२॥ 
सय एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेबैको भूटवेन्द्रेणैब 
मुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृष्पति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्मादुपादुदेति ॥ २ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एक 
होकर इन्द्रकी द्वी प्रधानतासे इस अम्ृतको ही देखकर तृप्त हो जाता हैं। 
वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उच्चमशील 
होता है ॥३॥ 
अथ यदृद्वितीयमम्तं तद्दुद्रा। “अथ यद्द्वितीयममृतं तदुद्रा उप- 
जीवन्ति! इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
उपजीवन्तीत्यादि समानम्‌ |।३॥। । पूर्ववत्‌ है ॥ ३॥ 


">्य-0<20८:::०- 


खण्ड ७] शाह्रभाष्यार्थ श्३थ 
_्वसिटिक नाडियेक नेक टियिक पासियिक पा्टियि नाकियिक- 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमता द्वि- 
स्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता रुद्राणामेब तावदाधि- 
पत्य*< स्वाराज्यं प्येता ॥ ४ ॥ 
जितने समयमें आदित्य पूर्वसे उदित होता ओर पश्चिममें अस्त 
होता है उससे दुगुने समयमें वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें 


अस्त हो जाता है। इतने समयपर्यन्त वह रुद्रोंके ही आधिपत्य एबं 
खाराज्यको प्राप्त होता है॥४॥ 





स यावदादित्यः पुरस्तादु-। वह आदित्य जितने समयमें 


हि | पू्वसे उदित होता और पश्चिममें 

देता पश्चादस्तमेता ट्विस्तावत्ततो | अर होता है उससे दूने समय 
डिगुणं काल दक्षिणत उदेतोत्त- | दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 
पि _ | अस्त होता है । इतना समय रुद्रोंका 

रतोञ्समेता रुद्राणां तावक्भोग | ओगकाज है? अंत. करुओको 
काल+ ॥ १-४ ॥। | अपेक्षा रुद्"ोंका भोगकाल दूना है]।9। 


>अरववआफ ससल्ू 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ७ ॥ 





उस्ए्टन्न खण्ड 


+*<><>पुक०क- 

आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृत्का उपासना 

अथ यत्ततीयमम॒तं तदाद्त्या उपजीवन्ति वरुणेन 
मुखेन न वे देवा अक्षन्‍न्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं चृष्ठा 
तृप्यन्ति ॥ १॥ 

तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर 

उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं और न 
पीते हैं; वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 


“-»+54592:89-4+---.. 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्पादु्यन्ति॥२॥ 
वे इस रूपको ही छक्षित करके उदासीन होते हैं ओर इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥२॥ 





स॒ य एतदेवममृतं वेदादित्यानामबंको भूत्वा 
वरुणनेव मुखेनेतदेवाम्र॒तं दृष्ठा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३॥ 
बह, जो इस अमृतकों जानता है, आदित्योंमेंसे ही कोई एक होकर 
वरुणकी ही प्रधानतासे इस अम्ृतको देखकर तृप्त हो जाता है | वह 
इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है ॥श॥ 


+><><8०-००- 
स॒यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो$स्तमता 
द्विस्तावत्पश्रादुदता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव तावदाधि- 
पत्य*स्वाराज्यं पयेता ॥ ४ ॥ 


खण्ड ८ ] शाह्र माष्यार्थ श्छ१्‌ 
>र्गिये- नम्िये- नारथिर आरियि-पारिश "मय १्धि-नमहियक-बरटियिक-नफि2-नािय- बरिय- 
वह आदित्य जितने क्षमयमें दक्षिणसे उदित ह्वोता और उत्तरमें 

अस्त होता है उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित द्वोता और पूवेमें अस्त 
होता है। इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य और खाराज्यको 

प्राप्त होता है ॥४॥ | 
तथा पश्मादुत्तरत ऊध्वंमदेता | ८ बे सा अन्‍य हा 
यंयेणालमेता , ! ऊपर र सूय त॑ द्वीता 

जात शरत न्‍ ! और इनसे विपरीत दिशाओंमें अस्त 
डिशुणकालत्यये पूर्वेससात्पूवेसादूद्धि- . हो जाता है । किन्तु पूर्व-पूर्वकी 
४२७५ गुणोत्तरोत्तरेण का- | अपेक्षा उत्तरोत्तर उदयास्तमयकाल 


टेनेत्यपौराणं दर : दूने हैं--यह पुराणदृष्टिके विरुद्ध 
त्यपोराणं दशनम्‌। सवितु- ' है | क्‍योंकि पौराणिकोंने चारों 


श्रतुर्दि शमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी- | दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण और 

, .  सोमकी पुरियोंमें सू्यके उदय और 

पृदयास्तमयकालस्य तुल्यत्वं हि | के काल समान ही बताये 

पौराणिकेरक्तम्‌ । मानसोत्तरस्य | हैं, क्‍योंकि मानसोत्तर पर्वतके 

नशे । शिखरपर जो सूर्यका सुमेरुके चारों 

मूर्धनि मेरोः प्रदर्षिणाइच्तेस्तुल्य- . और घूमनेका मागे है वह सर्वत्र 
त्वादिति । । समान है | 


अन्रोक्तः परिद्ार आचायें?। |. यहाँ आचाय्योने ( हर 
_ ने) इस प्रकार इस ( आश्षेप ) का 

रिमड जमरावस्थादीनां हु! परिद्दार किया है--अमरावती 
रीणां द्विगुणोत्तरो-| आदि पुरियोका उत्तरोत्तर दूने 


त्तरेण कालेनोद्रासः स्पात्‌ । | समयमें उद्ास (नाश) होता है। उन 


_ | पुरियोंके निवासियोंकी दुश्टिमें 
उदयश नाम सवितुसतन्रिवासि आना हो संयेका उदय हैं।ओर 
नां प्राणिनां चक्षुगोंचरापत्तिस्त- | उतकी दृष्टिसि छिप जाना ही 
दत्ययशथास्तमनं॑ न॒परमार्थंत | सूर्यका अस्त है । वस्तुतः सूर्यके 

१६ 


२छ२ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
इक नरक ५2 बा52 बस जि 32,320 ०९200. नर रिये-- आरमिय 
उदयास्तमने स्तः। तम्मिवासिनां | उदय और अस्त हैं ही नहीं | उन 
नि जे लोन्यति सेकेब। पुरियो्मे निवास करनेवाले प्राणियों- 

च प्राणिनामभावे तान्म्नति ते | का अमाव हो जानेपर उनके लिये 
मार्गेण गच्छन्नपि नैवोदेता ना-. देव उसी मार्गसे जाते हुए भी 
सतमेतेति हर । न तो उदित होते हैं ओर न अस्त ही 
स्तमेतेति चक्षुगोंचरापत्तेस्तदत्य- होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 


किसीकी दृष्टिका विषय होना अथवा 
यस्त्र चामावात्‌ | न होना समाप्त हो जाता है । 

तथा अमरावती पुरीकी अपेक्षा 

दूने समय संयमनी पुरी रहती है । 

| अतः उसमें रहनेवाले पग्राणियोंके 
' डिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे 
उदित होता है और उत्तरमें अस्त 
हो जाता हैं--यह बात हमलोगों- 
' की इष्टिको लेकर कही गयी है । 
' इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोमे 
भी योजना कर लेनी चाहिये। तथा 

' मेर इन सभीके उत्तरकी ओर है | 
. जिस समय अमरावती पुरीमें 
| सूर्य मध्याइमें स्थित होता है. उस 
| समय संयमनी पुरीमें बह उदित 
| होता देखा जाता है, और वहाँपर 
| मध्याहमें स्थित होनेपर बरुणकी 
| पुरीमें उदित होता दिखायी देता 
| & । इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 
| पुरीके बविषयमें समझना चाहिये; 
' क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
| सर्वत्र समान है। सूयेरश्मियोंके 


तथामरावत्याः सकाशाद्‌ द्वि- 
गुणं काल संयमनी पुरी वसत्य- 
तस्तन्निवासिनः प्राणिनः प्रति 
दक्षिणत इवोदेत्युत्तरतो5स्तमेती- 


स्युच्यते5स्मद्बुद्धि चापेक्ष्य; तथो- 


त्तराखपि पुरीष योजना । सर्वेषां 
च मेरुरुत्तरतो भवति । 


यदामरावत्यां मध्याहगतः . 


सविता तदा संयमन्यामुद्चन्‌ 


डइव्यते,तत्र मध्याहगतो वारुण्या- 


सुचन्दव्यते, तथोत्तरस्थाम्‌ ; प्रद- 


क्षिणावत्तेस्तुल्यत्वात्‌ । इलाइत- 
वासिनां स्वतः पर्वतप्राकारनि- 


ते 
+ 
+ 
५ 


ख्ड ८ ] शाह्रमाष्याथ २७३ 
बबॉडि कर बर्पियि नाटक कर्पटियेक नडिटिफर वईडियेक न््सियेक पॉॉरपिटक रिकिस4क मर्ज 220०. बहस पर्टिलयिक- 
वारितादित्यरब्मीनां सवितोध्व ! सत्र ओरसे पर्वतरूप परकोटेद्वारा रोक 
। लिये जानेके कारण इलावृतखण्डमें 

इवोदेतावांगस्तमेता दृश्यते । | रहनेवालोंको वह मानो ऊपरकी 
ओर उदित होता ओर नीचेकी 

पव॑तो च्छद्रप्रवेशात्सवि 

ध्व्छिद्रश्रवेशात्सवित्प्रका- | ओर अस्त द्वोता दिखायी देता है, 
' क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश पवतोंके 
' ऊपरी ढिद्द्वारा ही प्रवेश करता है। 


तथर्गाद्मुतोपजीविनाममता- इस प्रकार ऋगादि अमृतके 


दिगुणोत्तरो्तरवीर्यवस्व- ' आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले 
नांच  , देवताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 
मनुभीयते भोगकालद्वेगुण्यलि- | श्िगुणताका उनके भोगकाल्के 
ज्वेन। उद्यमनसंवेशनादि देवानां | *वरूप लिहसे अनुमान किया 
जाता है | रुद्रादि देवताओं और 
रुद्रादीनां विदुषश्भ समानम्‌ | विद्वानोंके उद्यमन और संवेशन 
॥ १-४॥ | समान ही हैं ॥१-०॥ 
--+59+९७ ०४६८१०-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 
अश्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ # 


शसख । 





नकथम रण्ड 


*४<<>88:2<९०- 
मरुह्वणके जीविनाश्रयभूत चतुर्थ अमृतकी उपासना 


अथ यज्वत॒र्थमर्तं तन्‍्मरुत उपजीबन्ति सोमेन 

मुखेन न बे देवा अक्षन्‍्ति न पिबन्त्येतदेवामतं दृषठा 
तृप्यन्ति ॥ १॥ 

तथा जो चोथा अम्रत है, मरुद्णण सोमकी ग्रधानतासे उसके 


भाश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, 
वे इस अम्रृतकों देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 


त एतदेव रूपममिसंविशन्‍्त्येतस्मादपादुयन्ति॥ २॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं ओर इसीसे 


उद्यमशील द्वो जाते हैं ॥२॥ 
ध्ग्ब्ल्स्ल्ल्फपप्ल्डर फिल्म 


स य एतदेवमम्रतं वेद मरुतामबेकों भूत्वा सोमे- 
नैव मुखेनेतदेवाम्॒तं दृषटा तृप्यति स एतदेव रूपमभि- 
संविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे डी कोई एक होकर 
सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतकों देखकर तृप्त हो जाता है। वह 
इस रूपसे ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साद्वित द्ोता है ॥३॥ 


च़₹झओ७ पााेौ॑।2 फल त- 


शा ु 


खण्ड ९. ] शाह्रभाष्याथ २७५ 
बॉल बॉ जिपिक आई बाप वारजि2क वरपि2फ-य्टिटि।क नरईमिटि क्लिप बहस चिट 


स याबदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता- 
बदुत्तरत उदेता दक्षिणतोस्तमेता मरुतामंब ताबदाधि- 
पत्य* स्वाराज्यं पर्येता॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जितने समयमें पश्चिमसे उदित द्वोता और पूर्बमें अस्त 
होता है उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित द्वोता और दक्षिणमें अस्त होता 
है । इतने काल वह मरुद्रणके हद्ी आधिपत्य और खाराज्यको प्राप्त 


होता है ॥४॥ 
-ुर्सत्या कक कनसन्लें4७- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
नवमखण्डः सम्पूर्ण: ॥९ ॥ 





दृंशम सर्कण्ड 


+>#&€>##«79« 
साध्योके जीवनात्रयभूत पश्चम अमृतकी उपासना 


अथ यत्पञ्चममम्तं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्म- 
णा मुखेन न वे देवा अइ्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामरतं दृषठा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी ग्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, 
वे इस अमृतकों देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥ 


पाकर: सि क्‍ि/ कि रे/३ २७७नन-ननन 


त एतदेव रूपममिसंविशल्त्येतस्माद्रपादुयन्ति ॥२॥ 


बे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २॥ 


+--+-<9*व्या्ए ३७७०-प-+--५ 
स य एतदेवमम्रतं॑ बेद साध्यानामेबेको भूत्वा 
ब्रह्मणैव मुखेनेतदेवास्रतं दृष्ट्ठा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंबिशत्येतस्माद्॒पादुदेति ॥ ३ ॥ 
बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक 
होकर अक्माकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। 
बह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही 


उत्साद्वित हो जाता है ॥ ३॥ 
-<ह-०९है&०$- 


खण्ड १० ] शाहइरभाष्यार्थ २४७ 
अर्फलिशकल गरईडिटपिक- पटक गई मिट पईसिंटकक बिक न्याि: कक परटिय 2क वर्सिए कर बईसिटटिकज पट: ४ चाईटटट्रीयल- 


स याबदादित्य उत्तरत उदता दक्षिणतो5स्तमेता 
हिस्तावदूध्बे उदताबोडस्तमेता साध्यानामंबर ताबदाधि- 
पत्य<स्वाराज्यं पर्यता ॥ 8 ॥ 


वह आदित्य जितने समयमें उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें 
अस्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है ओर 
नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य 


ओर खाराज्यकरो ग्राप्त द्वोता है ॥ 9 ॥ 
+कब।>< कक 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ तृतीयाध्याये 
दद्ममखण्डः सम्पूर्ण: ॥१०॥ 





एकादश खण्ड 
>'ह€०६४७73«- 
भोगक्षयके अनन्तर सबका उपतंहार हो जानेपर आदित्यरूप 
बह्मकी स्वस्वरूपमें स्थिति 


कृत्वेवसुदयास्तमनेन प्राणिनां | 


इस प्रकार उदय और अस्तके 


खकमफलमोगनिमित्तमनुग्रह त- | ररा म्राणियोंको अपने-अपने कर्म- 


त्कमेफलोपमोगक्षये तानि प्राणि- 
जातान्यात्मनि संहत्य-- 


फलभोगके लिये अनुगृहीत कर, उनके 
कर्मफलभोगका क्षय होनेपर उन 


| प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर--- 


अथ तत ऊध्यव उदेत्य नैबोदेता नास्तमंतैकल एब 


मध्ये स्थाता तदेष 'छोकः ॥ 


१॥ 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊध्वंगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 
उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यमें स्थित 
रहेगा । उसके विषयमें यह छोक है ॥ १॥ 


अथ ततस्तस्ादनन्तरं प्रा 
ण्यनुग्रहकालाद्ध्व! सन्नात्मन्यु- 
देत्योद्वम्प यान्प्रत्युदेति तेषां 
प्राणिनामभावात्खात्मस्थो नेवो- 
नास्तमेतेकलो5द्वितीयो- 


धनवयवो मध्ये खात्मन्थेव 


देता 


स्थाता । 


फिर उसके पश्चात्‌--प्राणियों- 
पर अनुग्रह् करनेके कालके अनन्तर 
ऊब्बंगत हो---अपनेमें उदित हो 
अर्थात्‌ जिन प्राणियोंपर अनुम्रह 
करनेके लिये उदित होता है उन 
प्राणियोंका अभाव हो जानेके कारण 
अपनेह्टीमें स्थित हो वह न तो उदित 
ही होगा और न अस्त ही होगा; 
बल्कि अकेला--भद्वितीय अथोत्‌ 
निरवयव होकर मध्यमें--अपनेमें 
ही स्थित रहेगा। 


खण्ड ११ ] शाहरभाष्यार्थ २७९, 
बलि नर्टिटिक यार नर्टिये बापियिक, ब्ॉफिटकर 
तत्र कथ्रिदिद्वान्वस्वादिसमा- | तहाँ [ क्रममुक्तिमें ] जिसका 

हे आचरण बसु आदिके समान है और 

नचरणो रोहितायम्तमोगभागी | जो रोहितादि अमृतभोगका भाजन 
| है ऐसे किसी विद्वानने उपर्युक्त ऋमसे 

यथोक्त त्म - 

क्रमेण खात्मानं सवितार जाजगंत सयेशो ऑतमकासे वपकत 
मात्मत्वेनोपेत्य समाहितः सन्नेत॑ | *रते हुए समाद्दितचित्त हो इस 
| मन्त्रका साक्षात्कार कर च्युत्यान 

मन्त्र दृद्दोत्थितोष्न्यस्मे प्रष्टटते | होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक 
| दूसरे व्यक्तिसे इसे कद्दा था। उसने 

जगाद । यतस्त्वमागतो त्ह्मलो- | “क्योंकि तुम अक्षलोकसे आये हो 
! [अतः बताओ तो ] क्या उस जगह भी 


कार्किं | परि- ; (६ 
तक तत्राप्यहोरात्राभ्यां परि ! सूर्य दिन-रात विचरता हुआ इसी 


वर्तमानः सविता ग्राणिनामायुः | शरकार प्राणियोंकी आयुको क्षीण 
पाप करता है जिस प्रकार कि वह यहाँ 
क्षपयति यथेहासाकमित्येवं पृष्टः | हमारी आयुका क्षय करता है ”-- 
कर | इस प्रकार पूछे जानेपर उत्तर 
प्रत्याह--तत्तत्र यथा एृष्टे यथोक्ते | दिया--'तहाँ ऊपर पूछे हुए और 
। ३ ९० | 
चार्थे एप छोको भवति तेनोक्तो ' अत अभमें यह इोक है। 
ह क्योंकि यह उस योगीद्वारा कहा 
योगिनेति श्रुतेवचनमिदम्‌ ॥१॥ ' हुआ है, अतः श्रुतिका वाक्य है। १। 

बिक आाक---- ३ 0-० आुछ 5] 

बहालोकके विषयमें विद्वान्‌का अनुभव 


न बे तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन | देवा- 
स्तेनाह*सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २॥ 


वहाँ निश्चय द्वी ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है ओर न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे 
विरुद्ध न होऊँ ॥ २॥ 








२५० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


रईिटि2- चने डक पाई - नर्टवि 2 आर्ट 2, नर्स बरसे ब्िये> नाटक न्सियिक नार्पिक- 


न वे तत्र यतोऊहं अक्षलोका- जहाँसे--जिस अद्यलोकसे मैं 


दागतस्तसिन्न वे तत्रेतदस्ति 
यत्पृच्छसि । न हि तत्र निम्लो- 
चारतमगमत्सविता न चोदिया- 
योद्वतः कुतथ्रित्कदाचन करिस- 
शिदपि काल इति । 

उदयास्तमयवर्जितो ब्रह्मलोक 
इत्यनुपपन्नमित्युक्तः शपथमिव 
प्रतिपेदे । हे देवाः साक्षिणो यूय॑ 
शरूणुत यथा मयोक्त॑ सत्यं वच- 
स्तेन सत्पेनाहं ब्रह्मणा ब्रक्षख- 
रूपेण मा विराधिषि मा विरुध्ये- 
यमग्राप्तिबक्षणो मर मा भू- 
दित्यथः ॥ २॥ 


आया हूँ--बहाँ उसमें निश्चय हो यह 
तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है । 
वहाँ न तो सूर्यास्त होता है. और 
न कभी--किसी भी समय सूये 
कहींसे उदित होता है । 

ब्रह्मतठोक सूर्यकं:ं उदय और 
अस्तसे रहित है--यह बात तो 
असद्नत है-इस प्रकार कहे जानेपर 
वह मानो शपथ करता है--हे 
देवगण ! तुम साक्षी हो, खुनो-- 
मैने जो सत्य वचन कहा हैं उस 
सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे--अह्मके 
खरूपसे विरुद्ध न होऊेँ; अर्थात्‌ 
मुझे ब्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥२॥ 


मधुविद्याका फल 


सत्य तेनोक्तमित्याह श्रुतिः--- 


उसने सत्य ही कहा है--यह 
बात श्रुति बतलाती है--- 


न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा 
हेवास्मे भवति य एतामेवं ब्ह्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥ 


जो इस प्रकार इस अद्योपनिषद्‌ ( वेदरहस्य ) को जानता है उसके 
डिये न तो सूर्यका उदय द्वोता है और न अस्त होता है। उसके लिये सर्बदा 


दिन ही रहता है ॥ ३॥ 


नह वा अस्मे यथोक्तत्रक्न- 
विदे नोदेति न निम्लोचति | 


इसके अर्थात्‌ उपयुक्त ब्रह्मवेत्ताके 
लिये न तो सूर्य उदित होता है 
और न अस्तमित ही द्वोता है। 


सण्ड ११ ] : शाह्रसाध्यार्थ श०१ 
शिट्रि सिट बासिटिक- पियत- बॉरपिय वासियिक नरडिये- ना्टियिक नार्सिट्िक नॉडियिक-बर्सिियक-बसियि 
नास्तभेति किन्तु ब्रह्मविदेउस्मे | बल्कि इस अ्मवेत्ताके लिये 'सकृद्िवा' 
.. ८ . |सर्वदा दिन ही बना रहता है, 

सकृदिवा हेव सदेवाहभंवति , क्योंकि वह खयं प्रकाशखरूप होता 
खयंज्योतिष्ठात्‌ । य एतां यथो- ६ ऐसा किसके लिये होता है 
| अक्योपनिषद बे ' ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैँ---) 
क्तात्र वेदगुद्म॑ वेद | . जो इस उपयुक्त ब्रह्मोपनिषदू--वेद- 
एवं तन्‍्त्रेण वंशादित्रय॑ प्रत्य- रहस्यको जानता है; अरथात्‌ जो 
रे , शातद्वारा वंशादित्रय, प्रत्येक अमृत- 
सतसम्बन्धं॑ च यज्चान्यदवोचा- , के साथ वसु आदिका सम्बन्ध तथा 
और भी जो कुछ हमने कह्ठा है उसे 
उसी प्रकार जानता है । तात्पय 
यास्तमयकालापरिच्छेय॑ नित्य- ैँ है कि वह विद्वान उदय और 
अस्तरूप कालसे अपरिच्छेद्य नित्य 

मजं ब्रह्म भवतीत्यथः । २॥ ' अजन्मा बह्म ही हो जाता हैं ॥३॥ 


“++*० 9९१७८ :७२००---- 
सम्प्रदायपरम्परा 
तद्ेतढ॒ह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमेनव मनुः 
प्रजाभ्यस्तद्ेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
प्रोवाच ॥ ४ ॥ 
वह यह मधुज्ञान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुको 
सुनाया ओर मनुने प्रजावगंके प्रति कहा | तथा यहद्द ब्रह्मविज्ञान अपने 
ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उद्दाठकको उसके पिताने सुनाया था (| 9 ॥ 


अरे [ 
तद्ध॑तन्मधुन्नानं ब्रह्मा दिर्ण्य-य. वह यह मधुज्ञान ब्रह्मा-हिरण्य- 
गर्भने विराट प्रजापतिको सुनाया था। 
गर्भो बिराजे प्रजापतय उवाच | उसने भी इसे मनुकों सुनाया और 


मैवं जानातीत्यथः | विद्वानुद- 


१. तिरश्रीनवंश, मध्वपूषप और मधुनाडी--इन तीनोको । 


श्ष्‌२ छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय हे 
किये नॉरटियेक नल पड बॉ्िंयक डिक यर्प्कियेफ पर्पििये- बाल 
सोडपि मनवे । मनुरिष््वाक्ाद्या- | महुने इद्वाकु आदि प्रजावगे 


| ( अपनी सन्‍्तान ) को सुनाया--- 
भ्यः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति विद्यां | इस प्रकार “यह विद्या अक्मादि- 


विशिष्ट परम्परासे आयी है!” ऐसा 
स्तोति बद्मादिविशिशष्क्रमाग अहबार अगिगास विदा स्तति 


तेति। कि च तद्गतन्मधुज्ञानघु- | करतो है । यही नहीं, यह मधुज्ञान 
हालकायारुणये पिता अक्षविज्ञानं |“! उद्दौटकको अथोत्‌ यह 





| ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने ज्येष्ठ पुत्रको 
ज्येष्ठाय पृत्राय प्रोवाच ॥ ४ ॥ ! सुनाया था ॥9॥ 
“++9 60:9०. 


| इदं बाब तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रबूयात्‌ 
प्रणाय्याय बान्तेवासिने ॥ ५॥ 
अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य 
शिष्यको उपदेश करे ॥ ५॥ 
इृद॑ वाव तद्थोक्तमन्योषपि | अतः कोई दूसरा विद्वान भी यह 


ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वेप्रियाहाय तद्म उपर्युक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे प्रिय 
४ घर वस्तुके पात्र अपने अयेष्ठ पुत्रकों ही 


प्रजयात्‌। प्रणाय्याय वा योग्या- बतादे, अथबा जो शिष्य सुयोग्य 
यान्तेवासिने शिष्याय || ५ हो उससे कहे ॥ ५ ॥ 


ज>-+7जई--बअ 2०-७० 


नान्यस्मे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामटद्ठिः परि- 
गृहीतां धनस्य पूर्णों दद्यादेददेव ततो भूय इत्येतदेव 
ततो भूय इति ॥ ६॥ 


किसी दूसरेको नहीं बतलाबे, यथ्वपि इस आचायंकों यह समुद्र- 
परिवेष्टत और धनसे परिपूर्ण सारी पृथिवी दे [तो भी किसी 


स्ण्ड ११ ] शाहुरमभाष्यार्थ २९५३ 

ब्वशियिक याटियिक प्यर्सि नऑॉर्पियव्यर्पियिक न्यर्पटियिक नर्स: ार्डियेक बॉिटि: 2० पार्सिटि नि नर्प्लिटक 
दूसरेको इस विद्याकां उपदेश न करे, क्योंकि | उससे यह्दी अधिकतर 

फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेत्राला है ॥ ६॥ 


नान्यस्मे कस्मेचन प्रजयात्ती- किसी औरको इसका उपदेश 
अपबकलेबतिमनेकेयों . न करे--ऐसा कड्कर श्रुतिने 
थद्यमनुन्नातमनेकेषां प्राप्तानां | आचार्य ( विद्या देकर विधा सीखने 
तीर्थानामाचार्यादीनाम्‌ । कस्मा- | वाले) आदि अनेक तीर्थों ( विद्या 
स्पुनस्तीर्थसंक दानके पात्रों ) मेंसे केवल दो तीथे 
त्युनस्तीथेसंकोचन॑. विद्यायाः | ( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के 
कुतम्‌ १ इत्याह--यथप्यस्मा लिये ही आज्ञा दी है | किन्तु इस 
आचार्याय इमां कश्ित्यंथिवी- | वियाके पात्रोंका संकोच क्‍यों किया 
परिगद्दीतां | गया है ? इसपर श्रुति कहती है--- 
मक्निः प  संमुद्रपरि यदि इस विद्याका बदला चुकानेके 
वेष्टितां समस्तामपि दद्यात्‌ , अस्या , लिये कोई पुरुष इस आचार्यको 
जल्से परियह्ठीत अर्थात्‌ समुद्रसे 
विद्याया निष्क्रयाथप्‌ , आचार्याय रो है और ने “यानी गे 
धनस्य पूर्णा संपन्नां भोगोपकर- | सामग्रियोंसे सम्पन्न यह सारी पृथिवी 
! भी दे तो भी वह इसका बदला 
नहीं हो सकता; क्योंकि उस 
ततो5पि दानादेतदेव यन्मधुवि- | दानसे भी यह मघुविद्याका दान ही 
बड़ा---अधिक फलवाला है, ऐसा 
चादान॑ भूयो 0 । इसका तात्पय है । द्विरक्ति विदाके 
दिरभ्यास आदराथ ॥ ६॥ | आदरके लिये है ॥६॥ 


+अटसयन:ककसपप-र किन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ तृतीयाध्याये 
एकादशखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 


#-न्लहलितत के 


णे; नासावस्प निष्क्रय$, यस्मा- 


चइाद्श रकण्डु 
मी 4<20, >> 
गायत्राद्वारा जह्मकी उपासना 


यत एवमतिशयफलेपा ब्रक्क- | क्योंकि इस भ्रकार ब्रह्मविदया 
दा ' अतिशय फलवती है इसलिये उसका 
विद्यातः सा ग्रकारान्तरेणापि . अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना 


वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- "दिये; इसीसे गायत्री वा' इत्यादि 
| , मन्त्रका आरम्म किया जाता है। 


रभ्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते, , गायत्रीद्वारा भी अह्मका ही निरूपण 


ब्रह्मणः सबंविशेषरहितस्य नेति , किया जाता हैं, क्योंकि 'नेति नेति' 
हि गा , इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिषेष- 


नेतीत्यादिविशेषश्रतिषेधगम्यस्य | द्वारा अनुभूत होनेवाला स्वेविशेष- 


सत्खनेकेषुच्ठन्दःसु रहित ब्रह्म कठिनतासे समझें आने- 
दु्बधित्वात्‌। सत् ग्चु ' वाला है। अनेकों हन्दोंके रहते 


गायत्या एव ब्रह्नज्ञानद्वारतयोपा- ' हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका 


ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे ग्रहण 
दान प्राधान्यात्‌ | सोमाहरणादित-| 
दान प्राधान्यात्‌। सोभाइरणादि | किया जाता है। सो माहरण करनेसे, 


रच्छन्दो5क्षराहरणनेतरच्छन्दो- ! अन्य हन्दोंके अक्षरोंकों लोनेसे, 

१, एक बार सामाभिलाषी दवताओने सोम लानेके लिये गायत्री, त्रिष्दुप और 
जगती इन तीन हन्दोंकों नियुक्त किया । परन्तु असमर्थ होनेके कारण जगती 
और तिष्टुप ये दो छन्द तो मार्गमेंसे ही लौट आये, क्रेवल एक गायत्री छन्द ही 
सोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकॉंकों परास्त कर उसे देवताओंके पास 
लाया | यह कथा ऐलरेय ब्राह्मणमें 'सोमों वे राजामुष्मिछोक आसीत्‌” इस प्रसज्ञ- 
में आयी है । 

२. गायत्रीके सिवा जो और छन्द सोम लानेके लिये गये थे वे मार्गमें ही 
थक जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये ये | जगतीके तीन अक्षर और 
त्रिष्दपका एक अक्षर--ये भाग्गमें रह गये थे। इन्हें छाकर गायत्रीने उनकी 
पूर्ति की । 


खण्ड १२ ] 


शाहरमाष्याथे 


श्षण्‌ 


व्याप्त्या च सवेसवनव्यापकत्वाच्च, इतर इन्दोंमें व्याप्त॑ रहनेसे और 


ये प्राधान्यं गायत््याः | गाय- 
त्रीसारत्वाच् ब्राह्मणणस्य, मातर- 
मिव हित्वा गुरुतरां गायत्री 
ततोष्न्यदुरुतर॑ न॒प्रतिपथते 
यथोक्त अज्मापीति । तस्यामत्य- 
न्‍्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अतो 
गायत्रीसुखेनेव तअक्योच्यते-- 


': सभी सबनोंमें व्यापक होनेसे यज्ञमें 


गायत्रीकी प्रधानता है। क्योंकि 
ब्राह्णका सार गायत्री ही है, 
इसलिये उपयुक्त ब्रह्म भी माताके 
समान गुरुतरा गायत्रीको छोड़कर 
उससे उत्कृष्टरर किसी अन्य 
आल्म्बनको ग्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
उसमें लोकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध 
ही है । अतः गायत्रीके द्वारा ही 
ब्रह्मका निरूपण किया जाता है--- 


गायत्री वा इदश्सव भूतं यदिदं कि च वाग्वे 


गायत्री वाग्वा इद*सब भूत॑ गायति च त्रायते च ॥१॥ 
गायत्री ही ये सत्र मूत-प्राणिवर्ग हैं। जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 
प्राणी हैं वे गायत्री ही हैं | वाक्‌ ह्वी गायत्री है और वाक्‌ द्वी ये सब 
प्राणी हैं, क्योंकि यही गायत्री ( उनका नामोचारण करती ) और उनकी 
[ भय आदिसे ] रक्षा करती है ॥ १ ॥ 
गायत्री वा इत्यवधारणार्थो हे गायत्री हे 2 “ै' शब्द 
; । हद सर्व भतं _ , निश्चयाथंक है । ये समस्त भूत 
वेशब्दः । इदं सर्व भ््त प्राणि । अथोत्‌ ये जो कुछ स्थावर-जन्भम 
जात॑ यर्त्कि च स्थावर जज्ञमं वा | प्राणी हैं वे सत्र गायत्री ही हैं । 
तत्सव गायञ्येव । तस्थाइछन्दी- ' वह (गायत्री ) तो केवल छन्दमात्र 
...._ १, उष्णिक्‌ और अनुष्दप्‌ आदि अन्य हन्दोंके प्रत्येक पादम ७या८ 
अक्षर होते हैं और गायन्रीके एक पादमें ६ अक्षर होते हैं; इसलिये यह छन्दोंमें भी 
व्यास है, क्योंकि अधिक संख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना नहीं हो सकती । 
२, प्रातःसबन गायत्र है, मध्या हसबन त्रेष्डुभ है और तृतीय सवन जागत 
है। अर्थात्‌ गायत्री, तरिष्दुप्‌ और जगती ये क्रमशः उनके उन्द हैं। गायत्री त्रिष्दप_ 
और जगतीमें व्याप्त है; इसलिये वह उन सबनोंमें भी व्यापक है। 


श्५्द 


छान्दोस्योपनिषय्‌ 


[ अध्याय दे 


गार्पिर पालियि- बाजियि नाजियि नासिक नारे, यार्थिय- गरडियिक- नि न्िटियेक गालिय 2 नली 


मात्रायाः सवेभूतत्वमनुपपञ्नमिति ' है, उसका सर्वभूतरूप होना तो 


गायत्रीकारणं वा शब्दरूपा- 
मापादयति गायत्रीस , वास्वे 
गायत्रीति । 

वाख्वा इंद सर्वे भूतम्‌ । 
यस्माद्वाक्शब्दरूपा सती सबब 
भूतं गायति शब्दयत्यसों गौर- 
सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य- 
मुष्मान्मा मेषीः, कि ते भयप्ु- 
त्थितम््‌ , हत्यादिना सर्वतो भया- 
निवत्यमानो वाचा त्रातः स्यात्‌ । 


यद्वाग्मृतं गायति च त्रायते च , 


गायज्येव तद्रायति च त्रायते च 
वाचो<्नन्यत्वाद्ञायत्या।। गाना- 


, सम्भव नहीं है; अतः 'बाग्वे गायत्री 
। ऐसा कहकर श्रुति गायत्नीकी कारण- 


भूत डब्दरूप वाकूको ही गायत्री 
कहती है । 


वाक्‌ द्वी यट्ट सत्र भूतसमुदाय 


, है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाक्‌ ही 


समस्त भूतोंका गान--शब्द यानी 


' उल्लेख करती है; जैसे “यह गो है! 
' यह अश्व है! इत्यादि; तथा यही 


त्राण---रक्षा करती है; जेसे 'इससे 


' मत डर! तुझे क्‍या मय उत्पन्न हुआ 


है ” इत्यादि वाक्‍्योंसे सब ओरसे 
भयसे निबृत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती 
है। इस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका 
गान और बज्राण करती है वह 
| गान और त्राण गायत्रीके द्वारा ही 

किया जाता है क्योंकि गायत्री वाणी- 

से मिन्न नहीं है । गान ओर त्राण 


ल्राणाब गायन््या गायत्रीत्वम्‌ | करनेके कारण ही गायक्रीका 


॥ १॥ 


| गायत्रीत्व है ॥१॥ 


“498 9-+०-.. 
या बे सा गायत्रीयं बाब सा येय॑ प्थिव्यस्या« 
हीद* सर्ते भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २॥ 


स्ण्ड १२ ] शाहरभाष्यार्थ २५७ 

नि बाल नि, आप लिये यानियि नि आये नायक, कार, नर्स नर्कियेक, 

जो वह गायत्री हैं वह यही है, जो कि यह प्रथ्रिवी है; क्योंकि 

इसीमें ये सत्र भूत स्थित हैं ओर इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीं 
करते ॥ २ ॥ 

या वे सैबंलक्षणा सर्वभूतरूपा जो वह ऐसे छक्षणोंवाली 

गायत्री; हय॑ वाव सा येय॑ से शतरूप गायत्री है वह यही है,जो 


रे $ चुने ! कि यह प्रथिवी है। किन्तु यह्द प्रथिवी 
पृथिवी । कर्थ पुनरियं प्रथिवी गायत्री किस प्रकार है ? सो बतलाया 
गायत्रीति ? उच्यते-स्वभूतसंब- ' जाता है---सम्पूर्ण प्राणियोंसे इसका 
* सर्द पलसबरर संबन्ध दोनेके कारण यह गायत्री 
न्धात्‌ | कथ सवभूतसबन्धः * ' है। इसका समस्त प्राणियोंसे किस 
अस्यां प्रथिव्यां हि यस्मात्सव का है ! क्‍योंकि इस 
स्थावरं जज्भमंच भूत॑ प्रतिष्ठितम्‌ , पृथिबीमें ही समस्त स्थावर तथा जन्म 
न थिवीं नातिशीयते प्राणी स्थित हैं और वे इस प्रथिदवी- 
मलिक पथिवीं नातिशीयते क्वाही अतिक्रमण अर्थात्‌ अतिवर्तन 
नातिवतंत इत्येतत्‌ । कभी नहीं करते । 
यथा गानत्राणाभ्यां भूत-. जिस प्रकार गान और त्राणके 
संबन्धो गायज्याः, एवं भूतग्रति- कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 


है उसी प्रकार भूतोंकी प्रतिष्ठा होनेके 
ष्टानाद्भृतसंबद्धा एथिवी; अतो करण प्रूथिवी भूतोंसे सम्बद्ध है, 


गायत्री पएथिवी ॥ २॥ , अतः पृथिवी गायत्री है ॥२॥ 
कि जमकशशियाद 
या वे सा प्रथिवीयं बाव सा यदिदम स्सिन्पुरुषे 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥ 
जो भी यह प्रथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर है; 
क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और इसीको वे कमी नहीं 


छोड़ते ॥ ३ ॥ 
१७ 


घश्ण्८ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


गई पईिपक पर: नहर: बाकि: पक आई 02%: नहर टेक नया 2७ बह पक- नर प4- नि न्यायिक, 


या वे सा एथिवी गायत्री, इयं 


वाव सेदमेव; तत्किम्‌ १ यदिदम- 
स्मिन्पुरुपे का्यंकरणसंघाते जी- 
वति शरीर पार्थिवत्वाच्छरीरस्य। 

कर्थ शरीरस्य गायत्रीत्व- 
मिति ? उच्यते-अस्मिन्द्दीमे 
आ्राणा भूतशब्दवाच्याः प्रतिष्टि- 
ता;, अतः पृथिवीवद्‌ भूतशब्द- 


वाच्यप्राणग्रतिष्ठानाच्छरीर॑ गा- 


यत्री; एतदेव यस्‍स्माच्छरीरं 
नातिशीयन्ते प्राणाः ॥ ३ ॥ 


जो भी वह प्रथिवीरूप गायत्री 
है बह यह निश्चय यही है;यही कौन ! 
जो इस पुरुषमें-भूत और इन्द्रियोंके 
सजीब संधातमें शरीर है, क्‍योंकि 
शरौर पृथिवीका ही विकार है । 

शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 


' हैं ? सो बतलाया जाता है; क्योंकि 
' इसीमें 


“भूत शब्दबाच्य प्राण 
प्रतिष्ठित हैं | अतः पृथिवीके समान 
“भूत! शब्दवाच्य प्राणोका अधिष्टान 
होनेके कारण शरीर गायत्री है, 


, क्योंकि प्राण इस शरीरका ही 


अतिक्रमण नहीं करते ॥ ३ ॥ 


-७-०७३०-६-- 
यहे तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः- 


पुरुष हृदयमस्मिन्हीम प्राणाः 


यन्ते ॥ ४ ॥ 


प्रतिठ्ठिता एतदेव नातिशी- 


जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तःपुरुष- 
में हृदय है; क्‍योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं ओर इसीका अतिक्रमण 


नहीं करते ॥ 9 ॥ 


यद्दे तत्पुरुषे शरीरं गायत्रीदं । जो भी इस पुरुषमें शरीररूप 


वाव तत्‌ ! यदिदमस्मिञनन्तमेध्ये 


| गायत्री है वह यही है, जो कि इस 
। अन्तःपुरुष--मध्यवर्ती 


पुरुष हृदय पुण्दरीकाख्यमेतद्वा- 
यत्री | कथप्र्‌ !इत्याह-अस्पमिन्हीमे 


पुरुषमें 
पुण्डरीकसंज्ञक हृदय है। वह गायत्री 
है। किस प्रकार! सो बतलते हैं--- 


खण्ड १२ ] शाह्ररमाष्याथे २५९, 
बर्स्डिपे "्वर्टफे2 0 यार्टडिटिकत रपट पक प्यार लिये: पक पक- ब्याज नेट यऑपियेकर वईपिीय पा्पसियेक- 


प्राणाः प्रतिष्ठिताः अतः शरीर- | क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। 
वद्धायत्री हृदयम्‌। एतदेव च | अतः शरीरके समान हृदय ही 
नातिश्लीयन्ते प्राणाः । “आ्राणो ह | गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी 
पिता प्राणो माता ।” (छा० | अतिक्रमण नहीं करते। “श्राण 
उ० ७।१५। १) “अहिंस- । पिता है, प्राण माता है” “सम्पूर्ण 
न्सवेभूतानि” (छा० उ० ८ | | प्राणियोंकी हिंसा न करते हुए” 
१५११) इति च श्रुतेः भूत- | इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण 

झब्दवाच्याः प्राणाः | ४७ )। | “भूत'शब्दबाच्य हैं ॥४॥ 

-<->ठ००-- 
सैषा चतुष्पदा षडविधा गायत्री तदेतदचाभ्य- 
नूक्तम्‌ ॥ ५॥ 

वह यह गायत्री चार चरणोंबाली और छः प्रकारकी है | वह यह्द 

[ गायश्र्याख्य ब्रह्म ] मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५॥ 
सेषा चतुष्पया पढक्षपदा| वह यह चार पदोंवाली ओर 
उन्दोरूपा सती भव॒ति गायत्री | छः-छः अक्षरोंके पदोंवाली है तथा 
५ वाक्‌ , भूत, प्थिबी, शरीर, हृदय 
पडविधा वाग्भ्तश्थिवीक्रीरहदय- ओर प्राणरूपा होनेसे वह षड्विधा- 
प्राणरूपा सती पड्विधा भव॒ति | | &: प्रकारकी है । वाक्‌ और प्राण- 


वाक्ग्राणयोरन्यार्थनिदिष्टयोरपि | का यद्यपि अन्य अर्थमें निर्देश किया 
गायत्रीग्रकारत्वम्‌ ; अन्यथा पड- गया है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार- 
| रूपसे खीकृत किये जाते हैं; अन्यथा 


विधसंख्यापूरणाजुपपत्तेः । तदे- | प्र 5: प्रकारोंकी संख्या 
तसिनत्रथ एतद्गायत्याख्य॑ ब्रक्ष पूर्ण नहीं हो सकती । इसी अर्थमें 
गायच्यनुगतं गायत्रीमुखेनोक्त- यह गायज्नीसंज्ञक ब्रह्म, जो गायत्रीका 








२६० छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


न्पिटिय किये बिक नई डिटेकत नये बिक नरक नाईट 2. ्फि:- नऑर्प20० बिक 


सचापि मन्‍्त्रेणाभ्यनूक्त॑ प्रका- । अनुगत और गायत्रौद्वारा ही प्रति- 
| पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी 
शितम्‌ ॥ ५॥। ' प्रकाशित किया गया है ॥५॥ 


“-++9(88:2-+5०-- 


कार्यबह्म ओर शुद्धनक्षका भेद 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया*अ्र पूरुषः। पादो- 
(एस्य सबो भूतानि त्रिपादस्याम्ृतं दिवीति ॥ ६॥ 


[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायब्र्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट हैं । 
सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपाद अम्रत 
प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है ॥ ६॥ 

तावानस्सय गायत्र्याख्यय्य इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (पाद- 


>.. . विभागविशिष्ट ) ब्रह्मकी उतनी ही 
ब्रक्षणः समस्तस्य महिमा विभति- 
*. , महिमा--विभूतिविस्तार है, जितना 


विस्तारः। यावांभअतुष्पात्पडवि- | कि चार पादबाला और छः प्रकार- 
धश्र ब्रह्मणो विकार: पादो गाय-. का ब्रह्रका विकारभूत एक 
त्रीति व्याख्यातः। अतस्तस्रा-, "गायत्री है; ऐसा कहकर 
ं ' निरूपण किया गया है | अतः उस 
द्िकारलक्षणाद्वायत्र्याख्याद्राचा- । विकारभूत वाचारम्भणमात्र 


रम्भणमात्रात्ततो ज्यायान्महत्त- ' गायत्रीसंज्ञक बहसे परमार्थ सत्यखरूप 
रथ परमार्थसत्यरूपोण्विकारः |“ तिकार पृरुष उत््ृष्ट महत्तर है; 
* जोर | जो सत्रकों पूरित करने तथा शरीर- 
पूरुषः पुरुष: सबपूरणात्पुरि | €ुप पुरे शयन करनेके कारण 


शयनाश्व | पुरुष कहलाता है । 


स्तण्ड १२ ] शाइरमाष्याथे २६१ 
बॉॉडियेक कलिटक पार्थलिय नि नाडियेक बलि बियर याटियिकर-वरईिटेकक-पईिियिेक- पर्पिटि#- लिपिक 


तस्यास्य पादः सर्वा सर्वाणि | . तेज, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूर्ण 


भ॒तानि तेजोअ्बन्नादीनि सथावर- : रे जन्म प्राणी उस इस उरुषका 
हे | एक पाद हैं । तथा वह त्रिपात्‌ू-- 
जज्ञमानि । त्रिपात्नयः पादा | जिसके तीन पाद हों उसे 'त्रिपात 


अस्य सो्य॑ त्रिपात्‌ । त्रिपादसत | कहते हैं---समस्त गायत्रीरूप पुरुष- 


पुरुषाख्यं समस्तस्य गायत्र्या- पुरुषसंज्ञक त्रिपादू अभ्ृत दिवि 
दिवि क '“झआअुतिमानमें यानी प्रकाशखरूप 
त्मनो दिवि द्योतनव्ि स्वात्म- ' खात्मामें खित है--ऐसा इसका 


न्यवस्थितमित्यथ इति ।| ६॥ : तात्पर्य है ॥६॥ 
_अब्पबकप 2( सर लक-+ 


भूताकान्न, देहाकाश ओर हृदयाकाशका अभेद 


यद्दे तड़ह्मतीदं वाब तद्योपयं बहिधां पुरुषादाका- 
शो यो वे स बहिधा पुरुषादाकाशः ॥ ७॥ अयं बाब 
स योप्यमन्तः पुरुष आकाशो यो बे सो5न्तः पुरुष 
आकाशः ॥ ८ ॥ अय॑ वाव स योप्यमन्तहेदय आका- 
शस्तदेतत्पूण॑मप्रवर्ति पूर्णामप्रवतिनी* श्रियं लभते य 
एवं बेद ॥ ६ ॥ 


जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अम्ृतरूप ) ब्रह्म है वह यही है, जो कि यह 
पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश है। 
वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी यह 
पुरुषके भीतर आकाश है। वह यही है जो कि हृदयके अन्तर्गत 
आकाश है | वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रदत्त न होनेवाला 
है । जो पुरुष ऐसा जानता है वह् पूर्ण और कहीं प्रदत्त न होनेवाली 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ ७-९ ॥ 


२६२ छान्‍्दोग्योपनि षद्‌ [ अध्याय रे 
नक्सल न्र्टिियिक नि र्पियेक नकार्पटिं- 4 "ॉर्टिटि ७ बिक ब्या्िनिटे् पईपि: 3 नि नहर नहॉर्पलियेक 
यद्दे तल्थिपादसत गायत्री- । जो भी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 
मुखेनोक्त ब्रह्मेतीद॑ वाव तदि- । वह त्रिपाद्‌ अमृत ब्रह्म है वह यही है. 
देप तथो४्यं प्रिदों बह |. जोर सपे जबर सिर 
भौतिकों तट 

बहिः पुरुषादाकाशो मोतिको यो । भौतिक आकाश है | तथा जो भी 
वे स॒बहिर्धा पुरुषादाकाश | यह पुरुपसे बाहर आकाश बतलाया 
उक्त ॥७)| अय॑ वाव स योज्य- गया है ॥७) वह यही है जो पुरुष 
मन्तः पुरुषे शरीर आकाशः । । अर्थात्‌ शरीरके भीतर आकाश है । 


यो वे सोउन्त+पुरुष आका- ' जो भी वह पुरुषके भीतर 
_ ' आकाश है ॥८॥ वह यही है जो 


$॥८॥ अय॑ । 
श$॥८॥ अय॑ वाव स योध्यमन्त- ' यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ हृदय- 


हंदये हृदयपुण्दरीक आकाशः । . पुण्डरीकर्म आकाश है । 


कथमेकस्थ सत आकाशस्य .. एक होनेपर भी आकाशका 

' तीन ग्रकारका भेद क्‍यों है ? ऐसा 

त्रिधा भेद इति १ उच्यते- | प्रश्न होनेपर कहा जाता है-जो बाह्य 
बाह्ेन्द्रियविषये जागरितस्थाने | रवियोंका विषय है और जिसकी 
। जाग्रत्‌ अबस्थामें उपलब्धि होती है 

नभसि दुःखबाहुलय॑ दृश्यते | ऐसे इस आकाशमें दुःखकी बहुलता 
च - : देखी जाती है । उसकी अपेक्षा, 
ततोथ्न्तः्शरीरे 00032 2 खप्में उपलब्ध होनेब्राले शरीरान्तगंत 
मन्दतरं दुःखं॑ भवति स्प्रम्ान्‌ | आकाशमें खप्त देखनेवाले पुरुषको 
मन्दतर दुःख होता है। किन्तु 
हृदयस्थ आकाझमें जीव न तो किसी 
कथन काम कामयते न कश्चन | भोगकी इच्छा करता है और न 
कोई खप्न ही देखता है; अतः 
सुषुप्तिमं उपलब्ध होनेवाछा आकाश 


निवृत्तिरूपमाकाशं सुषृप्तानम्‌ | | सम्पूर्ण दुःखोंका निदृत्तिरूप है। 





पद्यतः । हृदयस्थे पुननेभसि न 


खप्म॑ पश्यति । अतः स्ेदुःख- 


खण्ड १२ ] शाहरभाध्यार्थ २६३ 
ईस्ट टिक नि पॉजिटक रसििटेक न्यपििटक- परसियेक पाक पर्डििटकर पाप्लियेक याजिये ार्मियि 
अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा भेदा- | इसलिये एक ही आकाशके तीन 
न्वाख्यानम्‌ । | भेदोंका कथन उचित ही है । 


बहिधां पुरुषादारभ्याकाशस्य | पुरुषके बहिःस्थित आकाशसे 

| लेकर जो हृदयदेशमें आकाशका 

हृदये संकोचकरणं चेत+समा- संकोच किया गया है बह चित्तकी 
एकाग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये 

धानस्थानस्तुतये। यथा “त्रयाणा- । है; जिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके 
' लिये ही ऐसा कहा जाता हैं-] 

मपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते। “तीनों लोकोंमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट हैं 
५ तथा [ द्विंदल धान्यके समान ] 
अर्धतस्तु कुरुक्षेत्रमर्धतस्तु परधूदू- आधेमें कुरुक्षेत्र है और आधेगें 
' पृथूदक' है””उसी प्रकार [यहाँ हृदया- 

कम” इति तद॒त्‌ । काशकी स्तुति समझनी चाहिये )। 


तदेतद्वादोकाशारूयं ब्रक्त,  उेंह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्म 
पूृण--सर्वंगत है; वह केवल हृदय- 
मात्रमें ही परिच्छिन है--ऐसा नहीं 
च्छिन्नमिति मन्तव्यम्‌, यद्यपि | मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवल 

पक ' हृदयाकाशमें ही समाहित किया 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते | | ज्ञाता है । वह अप्रवर्ति अर्थात्‌ 
अग्रवर्ति न कुतशभित्क्वचित्पवर्तितु अविनाशी खभाववाला है---जिसका 


बर्वि कभी कहीं प्रवृत्त होनेका खभात्र न हो 
शीलमस्थेत्यप्रवति तदलुच्छित्ति- उसे अप्रवर्ति कहते हैं । जिस प्रकार 


धमंकम्‌ । यथान्यानि भृतानि अन्य परिच्छिन्न भूत उच्छित्ति(बिनाश) 


क्र घर्मवाले हैं उसी प्रकार हृदयाकाश 
परिच्छिज्नान्युब्छित्तिथमंकाणि न नाशवान्‌ नहीं है। जो पुरुष इस 


तथा हाद नमः । पूर्णामप्रवर्तिनी- | प्रकार उपयुक्त पूण और अबिनाशी 


पूर्ण सवंगतं न हृदयमात्रपरि- ' 


२६४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
(पक, ब्वर्टिनिग ७ नि नई टेक नई नि नाई 23 नहर्पजि 2७, चिट, ब्यर्सिडटिक- नाक, वॉप्ििटे बिक, 


मनुच्छेदात्मिकां श्रियं विभूतिं गुणविशिष्ट ब्रह्मको जानता है वह 
गुणफर्ल लभते दृष्टमू; य एवं ५र्ण और अग्रवर्तिनी-कभी नष्ट न 


यथोक्त॑ ्प्रवतिगुणं हु होने ने श्री--- 
ग्थोक्त॑ पू 3 0 बिभूति इस रे 
गौण फलक्रो प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 


चेद जानातीहैव जीवंस्तद्भाव इसी छोकमें यानी जीवित रहते हुए 
प्रतिपद्यत इत्यथंः ॥ ९॥ ही तद्गपताको श्राप्त हो जाता है ॥९॥ 
कि 0 8-५ आधा 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठृतीयाध्याये 


द्वावशखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥१२॥ 





ऋयोीदशः स्कण्डु 


पर पीए कट-०2००--- 


हृदयान्तर्गत पूर्वसुषिभृत ग्राणकी उपासना 


तस्य ह वा एतस्थ 


हृदयस्य पशत्च देवसुषयः स 


यो5स्य प्राडः सुषिः स॒प्राणस्तच्नक्षुः स आदित्यस्तदेत- 
त्तजो(ज्ना्मित्युपासीत तेजस्व्यन्नादों भवति य एवं 


बेद ॥ १॥ 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं | इसका जो पूवदिशा- 
वर्ती सुषि ( छिद्र ) हैं बह प्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही 
यह तेज और अन्नाय है--इस प्रकार उपासना करे | जो इस प्रकार 
जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह तेजखी 


और अन्नका भोक्ता होता है ॥ १॥ 


तस्य॒ह वा इत्यादिना 
गायत्र्याख्यस्थ ब्रह्मण उपास- 
नाड़त्वेन द्वारपालादिगुण- 
विधानाथमारम्यते । यथा लोके 
द्वारपाला राज्ञ उपासनेन वशी- 
कृता राजप्राप्य्थ। भवन्ति 


तथेहापीति । 


इस 'तस्य ह वा' इत्यादि खण्ड- 
द्वारा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके 
अच्जरूपसे द्वारपालादि ग्ुणोंका 
विधान करनेके लिये [ यह्द उत्तर 
। ग्रन्थ ] आरम्म किया जाता है। 
' क्योंकि जिस प्रकार छोकमें राजाके 
द्वारपा७ उपासनासे ( भेंट आदि 
देकर ) अपने अधीन कर लिये 
जानेपर राजासे भेंट करनेमें उपयोगी 
होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी [ इन 
' उपासनाज्ञोंका उपयोग होता है ]। 


२६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


च्यॉर्डिटि4क न्यॉर्टकिटेक, याई:20, नई :20%- नकप:2७, व्यापक गई लिप नईलट ७ व्यापक नाईट. बई<५>:0% चाट 


तस्येति प्रकृतस्य हृदयस्येत्य- |. तस्थ' अर्थात्‌ उस प्रकृत हृदयके 
एतस्थय--जिसका अबव्यवद्नित पूबमें 
थः | एतस्थानन्तरनिदिष्टस्य पश्च ही वर्णन किया गया है, पाँच-पाँच 


पश्चसंख्याका देवानां सुषयो | संख्यावाले देवसुषि---देवताओंके 


87000 सुपि अर्थात्‌ खर्गलोककी प्राप्तिके 
: स्वगंलोकप्राप्तिदार- | 
देवसुपयः स्वगलोफप्राप्तिदार- द्वारभूत पाँच छिद्र हैं। वे प्राण और 


च्छिद्राणि, देवः प्राणादित्यादि- , आदित्य आदि देवताओंसे सुरक्षित 


भी रक्ष्यमाणानीत्यतो देवसु- हैँ इसलिये देवसुषि कहलाते हैं। 


। के पर, खगंलोकके भवनरूप उस इस हृदय- 
पयः । तस्थ खगल थे ., जो प्राडसुषि है--पूर्वामिमुख 


हृंदयस्यास्थ यः श्राइ सुषः . हृदयका जो पूर्वदिशावर्ती छिद्र यानी 
पूर्वाभिमुखस्थ प्राग्गतं यच्छिद्रं | द्वार है बह प्राण है। जो उस हृदयमें 


द्वारं स प्राणः तत्स्थस्तेन द्वारेण ही स्थित है और उसीके द्वारा 
सन्चार करता है वह बायुविशेष 


यः संचरति वायुविशेषः स प्राग- | 'प्राक अनिति! इस ब्युत्पत्तिक 
नितीति प्राण । अनुसार प्राण कहलाता हैं । 


| 
तेनेव. संबद्धमव्यतिरिक्त । उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध और 
तच्लु)) तथेव स आदित्य: “आ- ! अभिन्न चक्षु है । इसी प्रकार 


दित्यो ह वे बाह्य; प्राणः” (प्र० | * आदित्य भी है, जेसा कि 


6 

हे कर | इस श्रुतिसे प्रमाणित ह्वोता है। वह 
चक्षु और रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे 

आदित्यः कसिन्प्रतिष्ठित इति हृदयमें स्थित है। “वह आदित्य 

चह्लपि” (० 3०३ ।९। 'हिसमें खित है! चहुमें” इत्यादि 

२० ) इत्यादि हि वाजसनेयके। | वाजसनेय-श्रुतिमें कह है । प्राण- 


आदित्य निश्चय द्वी बाह्य प्राण हैं” 


खण्ड है३ ] शाहरमाष्यार्थ २६७ 
चहर्सनि पक ने जि मिट नि क-"ॉरपिय न टिक नई िटेडक बॉ ििएटक- नईिटेक- नॉरडि:क "किये 
प्राणवायुदेवतैव श्लेका चप्ष॒ुरादि- | वायुरूप एक ह्वी देवता एक ही 
| आश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्षु 

त्यश्व सहाश्रयेण | वक्ष्यति च- | और आदित्य नामसे कहे जाते हैं । 
बा 'प्राणाय खाद्दा' ऐसा कहकर दिया 

प्राणाय खाहेति हुत॑ हविः सबवे- हुआ हृवि चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
। 2 तृप्ति करता है--ऐसा आगे 

मेतत्तपंयतीति । हैंगे भी । 

तदेतत्पाणाख्य॑ खगेलोक- | बह यह प्राणाख्य ब्रह्म खगलोक- 


द्वारपालस्वाइक्ष खगेलोकं प्रति ' का द्वारपाल है अतः खर्गप्राप्तिकी 
ड्रग खगलांक प्रति. त्ाढय पुरुष, यह चक्षु और 


पित्सुस्तेजश्रेतचक्षु रादित्यखरू-  आदित्यरूपसे तथा अन्नाबरूपसे 


पेणान्नाद्यत्वाच् सवितुस्तेजो5न्न;- सबिताका तेज और अन्नाय है 
८ --हस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी 
चमित्याम्यां गुणाभ्याम्ुपासीत। उपासना करे । इससे वह तेजखी 


ततस्तेजस्व्यन्नादभामयावित्वर- | और अन्नाद अर्थात्‌ रुग्णत्वादिसे 
दितो भवति य एवं बेद तस्‍्वैत- रहित होता है | जो ऐसा जानता 
तो भवति य एवं वद तसस्‍्थेत- | है उसे यह गौण फल प्राप्त होता है; 


द्ृणफलम्‌ | उपासनेन वशीकृतो ; किन्तु मुख्य फल तो यही है कि 
! उपासनाद्वारा अपने अधीन किया 


द्वार॒पः स्रगंलोकग्राप्तिदेतुभेवतीति! हुआ वह द्वारपाल खर्गलोकप्रापिका 
मुख्य च फलम्‌ ॥ १॥ : कारण होता है ॥१॥ 
-७-०३३०३-- 
हृदयान्तर्गत दक्षिणसुपिमूत व्यानकी उपासना 
अथ योःस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र* स 
चन्द्रमास्तदेतच्छीश्व यशश्रेत्युपासीत श्रीमान्यशख्ी 
भवति य एवं बेद ॥ २॥ 


२६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
ब्र्टिनियिक नई लि: बार्टिलिटक० बॉरडिट  बॉॉसिटेक पाई टेक पाई डिक पर नाई गे: पाई टेक प्लस: न्यास: 
तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह्द 
चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे । जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यशखी होता है ॥ २॥ 


अथ योज्स्य दक्षिणः सुषिस्त- '_ तथा इसका जो दक्षिण हिद्ग है 
वीर्ववत्कर्य ' उसमें स्थित जो वायुविशेष है वह 
त्थो वायुविशेषः स वीयेबत्कम ' वीर्यवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 


कुर्वन्विग करता हैं या प्राण और अपानसे 
हाय वा प्राणापानो नाना विरोद, लक आधा लोना 


वानितीति व्यानस्तत्संबद्धमेव *रेसे गमन करता है, इस 
, कारण “ब्यान'ः कहलाता है | उससे 


च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स सम्बद्ध जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय है । 
तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा 
चन्द्रमाः-“श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्व॒है, जैसा कि “[ विराटके ] श्रोत्र- 
द्वारा दिशा और चन्द्रमा रचे गये 
चन्द्रमाश्र” इति श्रुतेः | सहाश्रयों हैं?” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
पु पूव॑वत्‌ (चक्षु और आदित्यके समान) 

पूववत्‌ । ये भी एक ही आश्रयवाले हैं । 
तदेतच्छीश विभूतिः श्रोत्र-' वह यह ; व्यानसंज्ञक ब्रह्म ] 
| । श्री यानी विभूति है। श्रोत्र और 
चन्द्रमसोज्ानाचहेतुत्वम,अतस्ता- चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा व्या- 
भ्यां श्रीत्वमू। ज्ञानाज्ञवतथ्व यश$ | नका श्रीत्व माना गया है। ज्ञान- 
वान्‌ और अन्नवान्‌का यश अर्थात्‌ 
ख्यातिर्भवतीति यशोहेतुत्वाच- । प्रसिद्धि होती है; अतः यशका हेतु 
, । होनेसे उसकी यशःखरूपता है । 
शस्त्वम्‌ , अतस्ताभ्यां गुणाभ्या- | अतः उन दो गुणोंसे युक्त उसकी 
| उपासना करे--हत्यादि शेष अर्थ 

मुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥२॥ । पू्वबत्‌ है ॥ २ ॥ 


४०_->्पावरपि/पिल िफ 





खण्ड १३ ] 


शाहरभाष्या थ 
बरषसि पं बिक न्डिए पट पलट नाईट: 





श्दथ 
चिट नर्सकि 


हृदयान्तर्गत पश्चिमसुषिभूत अपानकी उपासना 


अथ यो5स्य प्रत्यडः छुषिः सोपपानः सा वाक्सो- 
पभिस्तदेतइह्मवचेसमन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मव्चेस्थ्ञादो 


भवति य एवं वेद ॥ ३॥ 


तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह बाक्‌ है, वह 
अम्नि है और वही यह ब्रह्मतेज एवं अन्नाद्य है--इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजली और अन्नका भोक्ता 


होता है ॥ ३॥ 
अथ योउ्स्य प्रत्यक सुपिः 


पश्चिमस्तत्स्यो वायुविशेषः से 
मृत्रपुरीपाथपनय न्रधो5निती त्य- 
पानः सा तथा वाक्‌; तत्संब- 
न्धात्‌, तथाप्रिः। तदेतड़क्षव्चस 
वृत्तस्वाध्यायनिमित्त तेजो ब्रह्म- 
वर्चसप्र३ अग्निसंबन्धाद बृत्तस्वा- 
ध्यायस्य । अन्नग्रसनहेतुत्वाद- 


पानसान्माद्त्वम्‌ । समानमन्यत्‌ 
॥ ३॥ 


तथा इसका जो प्रत्यह छुषि--- 
प्रत्यह यानी पश्चिम उसमें स्थित 
जो वायुविशप है वह मल- 
मृत्रादकी दूर करता हुआ 
नोचेकी ओर ले जाता है इसलिये 
“अपान' कहलाता है। तथा वही 
वाक्‌ और अभ्नि है, क्योंकि इनका 
उस ( समष्टि-अपान ) से सम्बन्ध 
है। वह यह ब्रह्मतेज है-- सदाचार 
ओर स्वाध्यायके कारण होनेवाले 
तेजका नाम ब्रह्मवर्चस है, क्योंकि 
सदाचार ओर स्वाध्याय अभिसे 
सम्बद्ध हैं । अन्न निगलनेमें 
हेतु होनेके कारण अपानका अन्न- 
भोक्तृत्व खीकृत किया गया है। 


' शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ३ ॥ 


+ऑुनपआन+कपपरप- 


२७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


ब्कर्टिसयेकक नए बट वेट परपलि पक ब्यर्िरिटटेक न्यारटििट 22 ब्यॉरसिट्रक गहर्टिमेयिक यम नए: नारि> बट 
हृदयान्तर्गत उत्तरसुषिभृत समानकी उपासना 
अथ यो(स्योदडः सुषिः स समानस्तन्मनः स पजे- 
न्यस्तदेतत्कीतिश्व व्युश्श्रेत्युपासीत कोर्तिमान्व्युध्मान्‌ 
भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह 
मेघ है, और वही यह कीति ओर ब्युष्टि ( देहका लावण्य ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस ग्रकार जानता है वह कीरतिमान्‌ 
और व्युध्मान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 
अथ योउस्योदह सुषिरुद-| तथा इसका जो उदड्‌ सुषि-- 


उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमें स्थित हुआ 

ग्गतः सुपिस्तत्स्यो वायुविशेषः | जो वायुविशेष है वह खाये-पिये 
सोड्शितपीते सम॑ नयतीति अन्न-जलको समानरूपसे [ सम्पूर्ण 
शरीरमें ] ले जाता है, इसलिये 

समानः । तत्संबद्धं मनोउन्तः- | 'समान' है। उसीसे सम्बन्ध रखने- 
, है बाला मन---अन्तःकरण और वह 
करणं स पजन्यो बृश्टयात्मको | ,जन्य यानी वृष्टिरूप देव है, 
देवः पजन्यनिमित्ताश्राप इति, | *योंकि “[ विराट्‌ पुरुषके | मनसे 
अप्‌ और वरुण रचे गये हैं?” इस 


५4 )) 
मनसा सृष्ा आपश्व वरुणश्र” | ,तिके अनुसार अप्‌ (जल ) मेघ- 


इति श्रुतेः । | हीसे होनेवाले हैं 
तदेतत्कीतिश, मनसो ज्ञान- । तथा यह ( समाननामक ब्रह्म ) 
[ढ्ी कीति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान- 


स्य कीतिहेतुत्वात्‌ ; आत्मपरोक्ष | ही कीतिंका हेतु है। अपने पीछे 
जो विख्याति होती है उसे कीर्ति 


विश्ुतत्वं कीर्ति; यश्ञः स्वकरण- | कहते हैं । जो खझूयाति अपनी 


खण्ड १३ ] शाहुरमभाष्याथे २७१ 


बॉर्डियिक यार्पटिटक रियर: बॉय, का कल बसे बरस्टिपे नार्सिमिय 
संवेध विश्वतत्वम्‌ । व्युष्टिः का- । इन्द्रियोंसे गृह्दीत की जा सकती है. 


उसे यश कहते हैं । व्युष्टि--कान्ति 
नितर्देहगत लापण्यम्‌ । ततश्र | थानी देहगत छन्दरताको कहते हैं । 
कीर्तिसंभवात्कीतिंश्रेति । समा उससे भी कीर्तिकी उत्पत्ति होती है 
अतः बद्द भी कीर्ति ही है। रोष 
नमन्यत्‌ ॥ ४ ॥ । अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ४ ॥ 
“+*६०6#०7के+न 
हृदयान्तर्गत ऊर्ष्वतुषियृत उदानका उपासना 


अथ योएस्योध्वेः सुषिः स उदानः स वायु! स 
आकाइशस्तदेतदोजश्र महश्रेत्युपासीतोजस्बी महस्वान्भबति 
य एवं वेद ॥ ५॥ 

तथा इसका जो ऊर्ध्व छिद्र है वह उदान है, वह्द वायु है, वह 

आकाश है ओर वही यह ओज और महः है--इस श्रकार उसकी 

उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है बह ओजखी (बलवान ) और 
महखान्‌ ( तेजखी ) होता है ॥ ५॥ 

अथ योज्स्योध्चंः सुषिः स| तथा इसका जो ऊध्व-िद्व है 

| वह उदान है। पैरके तदुएसे 

उदान आ पादतलादारस्योध्वें- | ३कर ऊपरकी ओर उत्क्रमण करनेके 

० | कारण और उत्कर्षके लिये कमे 

सत्कमणादुत्कपोथ च कम झुवे | करता हुआ चेष्टा करता है-इसलिये 

अनितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- ! वह “उदान' है | वही वायु और 


उसका आधारभूत आकाश भी है । 
रथाकाशः । तदेतदू वाय्वाका- | वायु ओर आकाश ओजके हेत॒ हैं 
अतः यह ( उदानसंब्ञक ब्रह्म ) दी 
शय न 
शयोरोजोहेतुत्वादोजो बल मह-  ओज बह कर गहरा वि करेंगी 


स्वाच्च मह इति। समानमन्यत्‌।।५॥। महः भी है। शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है॥५॥ 
*०+-<>पह<०>- 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


बजट बजट नि: पक बरस नई लि ना लटक प्रिय प्याज: बियर बरस: नया: वि टरेकल 


उपर्युक्त ग्राणादि द्वारपालोंका उपासनाका फल 
ते वा एते पद्च बह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्थ द्वार- 
पाः स य एतानेवं पद्च ब्रह्मपुरुषान्खगंस्य लछोकस्य द्वार- 
पान्वेदास्य कुले बीरो जायते प्तिपयते स्वर्ग लोक य 
एतानेवं पद्च अह्मपुरुषान्खगस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६॥ 


वे ये पाँच ब्रह्मपुरुष खर्गलोकके द्वारपाल हैं। वह जो कोई भी 
खगलोकके द्वारपाल इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुलमें वीर 


उत्पन्न होता है । जो इस प्रकार खर्गलोकके द्वारपाठ इन पाँच पुरुषोंको 


जानता है वह खग्गलोकको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


ते वा एते यथोक्ताः पश्च-' 


सुषिसंबन्धात्पश्व अद्मणो हादंस्य 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारखाः 
स्वस्थ हादस्य लोकस्य 
द्वारपा द्वारपालाः । एतहि 
चक्षुशभ्रोत्रवादान/प्राणैबंहिसुंख- 
प्रवृत्तेत्रेक्षणो हादेस्य प्राप्ति 
द्वाराणि निरुद्धानि | प्रत्यक्ष ह्ेतद- 
जितकरणतया बाह्मविषया- 
सद्भानृतप्ररूटत्वान्न हार्दे ब्रह्माण 
मनस्तिष्ठति। तखात्सत्यमुक्तमेते 
पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वस्थ लोकस्य 
द्वारपा इति। 


वे ही ये, जेसे कि ऊपर बतलाये 
गये हैं, पाँच सुपिर्योके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष 
हैं; अर्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोंके 
समान हृदयस्थ खर्गलोकके द्वारपाल 
हैं। चक्षु, श्रोत्र, वाकू, मन और 
प्राणोंके द्वारा बाहरकी ओर प्रवृत्त 
हुए इन्हींके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी 
प्राप्तिके द्वार रुके हुए हैं । यह 
बात प्रत्यक्ष द्वी है कि अजितेन्द्रियता- 
के कारण बाद्य विपयोंकी आसक्ति- 
रूप अनुतसे व्याप्त रहनेके कारण 
मन हृदयस्थित ब्रह्ममें स्थित नहीं 
होता । अतः यह ठीक ही कहा है 


कि ये पाँच ब्रह्मपुरुष खगेलोकके 
: द्वारपाल हैं । 
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अतः स य एतानेवं यथोक्त-..._ अतएव जो कोई इन उपायुक्त 
गुणविशिष्ट खर्गठोकके द्वारपालोंको 
गुगविशिष्टान्‌ स्तरगस्थ लोकस्य इस आकर बनता: है: पालना 


द्वारपान बेद उपास्त उपासनया | करता है अर्थात्‌ उपासनाद्वारा 
वशीकरोति नि अपने अधीन करत है, बह राजाके 
वशीकरोति स राजद्वारपालानि- इरंगान सेनान कहे“ उपासतों: 
वोपासनेन वशीकृत्य तेरनि- | द्वारा वशीभूत कर इनसे निवारित 
: प्रतिपथते ख्म लोक॑ न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
पारितः प्रतिपथ्ते खर्ग लोक ' समान खर्गकोक यानी हृदयस्थित 
राजानमिव हाद ब्रह्म । | ब्ह्मको प्राप्त होता है । 


कि चास्य विदुषः कुले वीरः | तथा बीर पुरुषका सेवन करनेके 


पुत्रो जायते वीरपुरुपसेवनात्‌ | | * रण ईस विद्वानके कुठमें वीर पृत् 

अपार उत्पन्न होता है । वह पुत्र पितऋण- 
त्स न अक्षोपासन- | की निदृत्ति करके उसे अह्मकी 
प्रवृत्तिददेतुत्वम्‌ । ततश्न॒ खग्ग- ' उपासनामें प्रदत्त करनेका हेतु होता 
| है । अतः वह परम्परासे डसकी 


लोकग्रतिपत्तये पारम्पर्यंण भव- | 
| खर्गलोकप्राप्तिका मी कारण होता है; 


खगलोकप्रतिपत्ति रेवक॑ चेक । 


तीति खर्ग | इसलिये खर्गलांककी प्राप्ति ही इसका 
फलम्‌ | ६॥ | एकमात्र फल है ॥ ६ ॥ 
“०8७8० 


अथ यदसो विद्वान्खग लोक॑ | तथा यह विद्वान्‌ वीर पुरुषका 
सेवन करनेसे जिस खगलोकको 

वीरपुरुषसेवनाअतिपयते, ह प्राप्त होता है और जिस खग्गका 
“इसका तीन पादरूप अमृत चुलोक- 

“त्रिपादस्थाम्ृतं दिवि” इति | में है”” इस प्रकार वर्णन किया गया 
है उसीको अब अनुमापक लिब्द्वारा 

तदिदं लिड्लेन चक्षुःश्रोत्रेन्द्रिय- | चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिका विषय 
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एश्७छ छान्दरोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बईसियिक यॉपट् बह्डिटेक नई कर प्याज नई ना किट चिट, चिट नर सि: बईएिय- चार्पकियेक 
गोचरमापादयितव्यम , यथा- । वनाना है जिस प्रकार कि धूमादि 
कि 2 | लिब्नसे अभ्नि आदिकी प्रतीति करायी 
ग्न्यादि धूमादिलिज्ञेन | तथा । जाती है। ऐसा होनेपर ही उपर्युक्त 
| पदार्थके विषयमें “यह ऐसा ही है! 
ऐसी दृढ़ प्रतीति हो सकतो है और 
प्रतीतिः स्थात्‌ । अनन्यत्वेन च | ऐसी प्रकार उत्तका अभेदरूपसे 
निश्चय भी हो सकता है । इसीलिये 

निश्रय इति । अत आह-- श्रुति कहती है-- 


हृदयःस्थित मुख्य बह्मकी उपासना 
अथ यदतः परो विद्रो ज्योतिर्दाषप्यते विश्वतः 
पृठेषु सबेतः प्रठेष्बनुत्तमपूत्तमेषु छोकेष्विदं बाव तथदि- 
दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७॥ 
तथा इस बुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वकरे पृष्टपर यानी सबके 
ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम छोकोंमें प्रकाशित 
हो रही है वह निश्चय यही हैं जो कि इस पुरुपके भीतर ज्योति है ॥७॥ 
यदतोअ्युष्मादिवो दुलोकात्‌। .. इस दिव्‌ अर्थात्‌ बुडोकसे परे-यहाँ 
| 'परः इस पछिड्न पदको नपुंसकल्ज्िमें 
परः परमिति लिल्लनव्पत्ययेन, ' बदलकर परम! समझना चाहिये- 
जो ज्योति दीघ्त है; नित्य प्रकाशमान 
ज्योतिर्दीष्यते, खंग्रभ॑ सदा- होनेसे वह ज्योति खयंप्रकाश है, 
अतः *दीष्यते' इस पदसे वह मानों 
प्रकाशत्वाद्दीप्यत इब दीप्यत , दीप्त होती है--इस प्रकार कहा 
॥| 
| जाता है, क्योंकि अप्नि आदिके 
समान उसमें प्रज्यलित होनारूप 
लक्षगाया दीमेरसंभवाद । दीतिकी कोई सम्भावना नहीं है । 


होवमेवेदमिति यथोक्तेष्थें दृहा 


इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्ज्ञलन- 
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विश्वतः पृष्ठेष्विस्पेतस्य व्या- “विश्वतः पृष्ठेष' इसीकी व्याख्या 
ख्यान॑ स्वतः प्ष्ठेष्विति, संसा- | सर्वतः पृष्ठेष' ये पद हैं; अर्थोत्‌ 


संसारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही 
रादुपरीत्यथ/, संसार एवं हि सन है; अंसारी जहा तो “शक 


सवे:; असंसारिण एकत्वान्नि- | और भेदरह्तित है। “अनुत्तमेष” इस 
अंदत्वाच् | अनुत्तमेषु, तत्पुरुषस- पदमें [ जो उत्तम न ह्ो-ऐसा अर्थ 


करके होनेवाली ] तत्पुरुषसमासकी 

मासाशइझ्गानइत्तय आह,उचमंषु | शद्भाको निकृत्त करनेके लिये 'उत्तमेषु 
लोकेष्विति, सत्यलोकादिषु हिर- | >क्षेदुः ऐसा कहा है। सत्यलोकादियें 
ण्यगर्भादिकायेरूपस्य परस्येश्वर- ' हिरण्यगर्भादे कार्यरूप ब्रह्म समीप 
स्यासचत्वादुच्यते,  उत्तमेषु | रहता है, इसलिये उनके विषयमें 
लोकेष्विति ! उत्तमेषु लोकेषु' ऐसा कहा गया है । 
> वह निश्चय यही है जो कि यह 

दे व सा वसा गम लिन । इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
पुरुषेन्तमंध्ये ज्योतिश्र्ुःओ्रोत्र- '  ्रमश चक्षु और श्रोत्रसे ग्रहण किये 


ग्राह्मेण लिड्रेनोष्णि्ना शब्देन | “नें सोग्य उष्णता और झब्दरूप 


स्पशरूपसे जिसका ग्रहण किया 
जाता है उस वस्तुका मानो चक्षसे 
गृहते तच्नक्षुपेव; चंठगप्रतीतिकर- | ही ग्रहण होता है, क्योंकि त्वचा तो 








चावगम्यते । यक्षचा स्पशरूपेण 


कि ॥ बिनाभूतत्वाच | केवल उसकी दृढ़ ग्रतीति करानेवाली 
त्वान्चचड, अञअ च्च है तथा रूप और स्पर्श ये एक- 
रूपस्पशयोः | ७ ॥ | दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥ 


दि 28.8. चु 





हृदयास्थित परमज्योतिका अनुमापक लिख 


पुनस्तस्य॒ ज्योतिषो ' . किन्तु उस ज्योतिका अनुमापक 


| लिड्ठ त्वगिन्द्रियकी विषयताकों किस 
लिड्ज व्वग्दृष्टिगोचरत्वमापथ्ते  पकार पा होता है! | इसे दिव्या 


इत्याह-- ' श्रुति कहती है-- 
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बॉलियिक याजियिक नासिक नाईट बिक बिपिन नर पक नार्डिये--बाएडि पे बईजि2क कर फि पक पॉसिपक, 
तस्येषा दृष्टियत्रेतदस्मिब्छरीरे स*स्पर्शोनोष्णि- 
मान बिजानाति तस्थेषा श्रुतियत्रेतलकणोबपिसृह्य निनद- 
मिव नदथुरिवापरिव ज्वलत उपश्णोति तदेतद्दृष्टं च 
श्रुतं चेत्युपासीत चल्षुष्यः श्रुतो भवति य एबं वेद य 
एवं बेद ॥ ८ ॥ 
उस इस (हृदयखित पुरुष ) का यही दर्शनोपाय है जब कि [मिनुष्य] 
इस शरीरमें स्पशद्वारा उष्णताकों जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यह कानोंकों मूँदकर निनद ( रथकें घोष ), नदधथु ( बैल्के 
डकराने ) और जलते हुए अभ्निकरे श्रब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति इृष्ट और श्रुत है--हस प्रकार इसकी उपासना करे । जो 
उपासक ऐसा जानता है[ इस प्रकार उपासना करता है ] वह दशनीय 
और विश्रत ( बिख्यात ) होता है ॥ ८ ॥ 


यत्र यसिन्काले, एतदिति| “'त्र--जिस समय, 'एतत' 


। यह विजञानाति! इस क्रियाका 
क्रियाविशेषणम्‌ , अखिल्‍्शरीरे | विशेषण है, इस शरीरमें हाथसे 


के स्पशनोध्णिमान॑ | | थ [5 
हस्तेनालम्य सं | स्पर्श करके उस स्पशद्वारा रूपके 


रूपसहभाविनपष्णस्पशेभाव वि ||. रहनेवाली उष्णताकों जानता 
| है; वह उष्णिमा ही नामरूपका 


जानाति, स श्ुष्णिमा नामरूप- | विभाग करनेके डिये देहमें अनु- 


व्याकरणाय देहमलुप्रवि्य चे- | /ट इैए .चैतन्यात्मज्योतिका 
अनुमान करानेवाला लिड्ड है, क्योंकि 


तन्यात्मज्योतिषों लिज्ञमव्यमि- उसका कभी व्यभिचार नहीं होता | 
चाराद ) न हि जीवन्तमात्मान- | जीवित शरीरकों उष्णता कमी नहीं 


खण्ड १३ ] शाहइुरमाष्याथ २७७ 
बबॉरडिट गॉडिट आरफि2 नए बर्थ फ्रि नार्पिियिक नर्पकिटे नारजियि मफिट्े बा: कजियेक नारफियिक, 
मुष्णिमा व्यभिचरति । उष्ण | त्यागती । जीवित रहनेवाला उष्ण 


5. ही होता है और मरनेवारा 
एवजीविष्यच्शीतो मरिष्यन्‌! इति। 4 होता है-- ऐसा ही जानो 


हि विज्ञायते। मरणकाले च | जाता है । मरण-कालमें तेज पर 
| देवतामें छीन हो जाता है, क्योंकि 


तेजः परस्यां देवतायामिति परे- | उस समय पर देवताके साथ उसका 
णाविभागत्वोपगमात्‌ | अतो- | अमेद हो जाता है । अतः धूम 


| यमग्रेरिष | जिस प्रकार अग्निका अनुमापक है 
अ्साघारणं लिझ्मोष्ण्यमभ्रेरिव | उसी प्रकार डष्णता जीवनका 


धृमः । अतस्तस्थ परस्येषा दृष्टि: : असाधारण लिखझ्ल है। इसलिये उस 
है अशनोपाय । पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षा 
साक्षादिव दशशनं दशनोपाय _.. शक 
; दर्शनके समान उसके दर्शनका 
इत्यथः । , साधन है--ऐसा इसका तात्पर्य है। 


तथा तस्थ ज्योतिष एपा' तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति--- 


श्रुतिः श्रवण श्रवणोपायोडप्यु- । श्रवण यानी सुननेका आगे कहा 
- | जानेबाछा उपाय है. । जहाँ--- 
च्यमानः । यत्र यदा पुरुषों है 

हक कस हि । जिस समय पुरुष इस अ्योतिके 
ज्योतिषों लिख श॒श्रपति तदे- | (हल्कको सुनना चाहता है उस 
तत्कर्णावपिगृह्मैतच्छब्दः क्रिया- | समय, “एतत्‌ कर्णावपियद्य” यहाँ 

विशे पिगृह्मापि 'एतत! राब्द “अपिगृह्य' क्रियाका 
विशेषणम्‌ । अपिगृञ्मापिधायेत्य- | बा 

8 | विशेषण है, अर्थात्‌ कानोंको इस 
प्रकार मूँदकर-अक्लुल्योंसे बन्दकर 
निनदके समान--रथके धोषकों 
'निनद' कह्दते हैं, उसके समान शब्द 
छुनता है तथा नदथु-बेलके डकराने- 


के समान और जिस प्रकार बाहर 


थोज्ड्गुलिम्यां प्रोणु त्य निनद- 
मिव रथस्येव घोषो निनदस्त- 
मिव ध्रणोति नदधुरिव ऋषभ- 
कूजितमिव शब्दो यथा चाभेब- 








२७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
ब्र्सिकपक बिक नि नई टिक बॉ बॉय प्लस नहर गे प्यास आ- गयादकेटिक बलि: गजल 
हिज्वंलत एवं शब्दमन्तःशरीर | जछ्ते हुए अप्लिका शब्द द्वोता है 
उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
उपभृणोति । के भीतर श्रवण करता है । 
तदेतज्ज्योतिदंष्टश्रुतलिड्वत्वाद्‌ इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और 
; | श्रुत लिज्ञयुक्त होनेसे दृष्ट और श्रुत 
दृष्ट च श्रुतं चेत्युपासीत। | है---इस तरद्द इसकी उपासना 
करे । इस प्रकार उपासना करनेसे 
बह उपासक चक्षुष्य-- दर्शनीय 
श्रुतो विश्वुतश्ष | यत्स्पर्शगुणो-| और श्रुत--विख्यात हो जाता है। 
| स्पर्शगुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो 
पासननिमित्त फल तद्गूपे संपा- फल होता है उसीको श्रुति “चक्षुष्य' 


(ऐसा कद्दकर रूपमें सम्पादन 
दयति चह्ुष्य इति, रूपस्परश- | करती है, क्योंकि रूप और स्पर्श 
योः सहमावित्वात्‌ ; इष्टत्वा | ये दोनों साथ-साथ रहनेवाले हैं 

ह ,.. और दर्शनीयता सबको दइृष्ट भी है । 
दशनीयतायाः । एवं च विद्या- | इस प्रकार [ दर्शनीयताके मिलनेसे ] 
, ; । ही इस विद्याका दृष्ट फल उपपन्न हो 
32030 0 20, सकता है, मदुत्वादि स्पशयुक्त होंने- 
त्वादिस्पशवत्त्वे । य एवं यथो- | से नहीं । इस प्रकार जो इन दोनों 

गुणोंको जानता है [ उसे इस 
क्तो गुणों वेद । खगेलोकप्रति- फलकी प्राप्ति होती है | । खगलेक- 
की ग्राप्ति तो इसका अद्ृष्ट फल 
बतलाया गया है । 'य एवं वेद-य एवं 
भ्यास आदराथ ॥८॥ बेद! यह द्विरुक्ति आदरके लिये है॥८॥ 
“-+99भ०७७४६५--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतोयाध्याये 


अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 
>> ><>282<2०- 


तथोपासनाजलक्षुष्यो  दशनीयः 


पत्तिस्तृक्तमदृष्टं फलम्‌ । दिर- 


चतुदेश खण्ड 
>नईन३ ३2५० 
शाण्डिल्यविद्या 
सर्वहष्टिसे अन्योपासना 
पुनस्तस्थेव त्रिपादमृतस्य ब्रक्ष- | अब फिर उसी त्रिपादमृत, 


। अनन्तगुणवान्‌, अनन्तशक्ति और 
णोअनन्तगुणवतो्नन्तशक्तेरनेक- | अनेक प्रकारसे उपासनीय ब्रह्मकी 


_ | विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
मैदोपास्यस्य विशिष्युवशक्ति । रूपसे उपासनाका विधान करनेकी 


मच््वेनोपासन विधित्सन्नाह-- ; ₹छसे श्रुति कहती है-- 

सर्वे खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्‍्त उपासीत । 
अथ खलु कऋ्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंह्रोके पुरुषों 
भवति तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतु कुर्बीत ॥ १ ॥ 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म डी है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, 
उसीमें लीन होनेवाला और उसीमें चेष्टा करनेवाला है--- इस प्रकार शान्त 
[ रागद्वेघरहित ] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय--- 
निश्चयात्मक है; इस लोकमें पुरुष जैसे निश्चयवाल्ग होता है वैसा ही यहाँ से 
मरकर जानेपर होता है। अतः उसे [पुरुषको ] निश्चय करना चाहिये ॥१॥ 
सब समस्त खल्विति वाक्या--. सर्व--समस्त खल॒' यह निपात 

! बाक्यकी शोभा बढ़ानेके लिये है । 


लड्टारार्थों निषातः | इदं जग- : यह अर्थात्‌ नाम-रूपमय विकारको 
' प्राप्त होनेबाठा और प्रत्यक्षादि 
लव टिविफ : प्रमार्णोका विषयभूत जगत्‌ ब्रह्म-- 
। बड़ा ] होनेके कारण वह [ जगतू- 
ब्रह्म कारण बृद्ध तमत्वाडझ । : का कारण ] बह्म कहलाता है । 


२८० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
ब्ऑप्ट 2 नए फ्र नऑरपि ७ नई ५ नॉर्थ: कर बरपलिट कि गॉर्पकियेक- गई? पॉपिए कक पयर्टििट पक पाई बहर५ििट, 
कर्थ सेस्य ब्रह्मत्वम्‌ ? इत्यत | यद्द सत्र ब्रह्मरूप किस प्रकार 
आह--तजलानिति; तसाह- | है ऐसा प्रइन होनेपर श्रुति कहती 
| .._ | है---तज्जलानिति! | तेज अप और 
हृणो जात॑ तेजोथ्बन्नादिक्रमेण | अन्नादि क्से सारा जगत्‌ उस 
स्वम्‌ !” अतस्तजञम्‌ ; तथा तेनेव | ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 
रे 'तज' है तथा उसी जननक्रमके 
जननक्रमेण प्रतिलोमतया तसि- परत कंगन उसे आधा हों होने 
नलेव ब्रक्षणि लीयते तदात्मतया | द्वोता है अर्थात्‌ तादात्म्यरूपसे उस- 
| में मिल जाता है, इसडिये 'तल्ठ' है 

डिष्यत इति तलम्‌ , तथा ' और अपनी ब्वितिके समय उसीमें 


तसिन्रेव स्थितिकालेडनिति श्रा-  अनन-आणन यानी चेष्टा करता है, 

० ३ + ु १ अ 

णिति चेष्टत इति | एवं अ्मा- | लिये 'तदन' है।इस प्रकार 
रेष्वविशिष् । ब्रह्मात्मरूपसे वह तीनों कालोंमें 

त्मतया त्रिष्‌॒ कालेष्वविशिष्ट समान रहता है, क्योंकि उसका 


॥ 

तदयतिरेकेणाग्रहणात्‌ । अत- | उस ( ब्रह्म ) के ब्रिना ग्रहण नहीं 
तक 5 किया जाता; अतः चह् (ब्रह्म ) ही 
स्तदवद जगत्‌ | यथा चंद तद्‌- | यह सारा जगत्‌ हैं । जिस प्रकार 
यह जगत 'वह एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्म ही है” उसका हम छठे अध्याय- 

स्तरेण वक्ष्यामः । | में बिस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे । 
यसात्च सवमिद जरढ्म, अतः | क्‍योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 


पादिदोपगहित शान्‍्त यानी राग-द्रेघषले रहित--- 
शान्तो रागह्ेषादिदोषरहितः | > 
दिदोषरहि | संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब्र ब्रह्म 


रा कक मेड तदक्ष्य- है उसकी आगे कह्दे जानेवाले गुणों- 
माणेगुणरुपासीत । द्वारा उपासना करे । 

कथमुपासीत ? क्रतुं कु्वीत उसकी किस प्रकार उपासना 

| करे ? [ सो बतछाते हैं--] क्रतु 

क्रतुर्निश्रयोडध्यवसाय एवमेव ' करे-'क्रतु' निश्चय यानी अध्यवसाय- 


वेकमद्वितीय॑ तथा पष्टे षि-' 


स्वण्ड २४ ] शाहुरभाष्याथे २८१ 
ास्टिटिक यॉिटे नासिक न्यर्पटिप बईजियेक बईजियिक- पर्सियेक ब्ॉर्सियि पार्पिये रपये नये वार्मिसक 
नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं क्रतुं | को कद्दते हैं अथोत्‌ यह ऐसा ही है, 

इससे अन्य प्रकारका नहीं है--- 
कुवीतोपासीतेत्यनेन व्यवहितेन | ऐसी जो अविचछ प्रतीति है वही 
| कि .. | कतु है, उस क्रतुको करे--श्स 
संबन्धः । कि पुनः क्रतुकरणेन [| प्रकार इसका. व्यवघानयुक्त 
त॑व्य॑ 0 >« -+ | उपासीतः इस क्रियासे सम्बन्ध 
कर्तव्यं ग्रयोजनम्‌ ? कथ्थ वा 2 हिल ते तन परत 
क्रतुः कर्तव्यः ? क्रतुकरणं चा- | कया प्रयोजन सिद्ध करना है! 
' अथवा किस प्रकार बह क्रतु करना 
मिप्रेताथसिद्धिसाधन॑ कथम्‌ ? ' चाहिये तथा वह क्रतु करना किस 
: प्रकार अभीष्ट अर्थकरी सिद्धिका 
इत्यस्थार्थस प्रतिपादनार्थमथेत्या-- साधन है ! इस सब विषयका 
; प्रतिपादन करनेके लिये ही 'अथ! 

दिग्रन्थः । , इत्यादि आगेका ग्रन्थ है । 
अथ खल्विति हेत्वथंः। यसात्‌ '_ “अथ खल/ यह पदसमृह हेतुके 
क्रतुमयः कतुप्रायोष््यवसाया- टिये है । क्‍योंकि पुरुष यानी 


आकर पदवी जीवों , ' जीब क्रतुमय--क्रतुप्राय अथोत्‌ 
त्मकः धुरुता जावे; यथाक्रेतु: यत्रसायात्मक है. इसलिये इस 


यादशः क्रतुरस्थ सोड्य॑ यथा- लोकमें जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
यथाक्रतु--जिस प्रकारके क्रतुवाल् 
होता है अर्थात्‌ जिस प्रकारके 
योज्स्मिंद्रोके जीवन्निह पुरुषो ; अध्यवसायवाला---जैसे निश्चयवाला 
भवति, तथेतोः5स्माहे हा स्प्रेत्य | होता हे वैसा ही यहाँसे-इस देहसे 

'प्रेत्य-मरकर होता है। तात्पय यह 
सृत्वा भवतिः क्रत्वनुरूपफला- ' है कि वह अपने निश्चयके अनुसार 
त्मको मवतीत्य्थ! | एवं छोत- ' फल्वाटा होता है । शाखसे भी यह 
च्छाखतो दृष्टमू--“यं य॑ं वापि ' बात ऐसी ही देखी गयी है--““जिस- 


क्रतुयेथाध्ययसायो यादडनिश्र- ' 
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स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌”!! जिस भावकों स्मरण करता हुआ 
अन्तमें शरीर त्यागता है [ उसी 
( गीता ८ । ६ ) इत्यादि । यत । उसी भावको प्राप्त होता है ]” क्योंकि 
| ऐसी व्यवस्था शात्रप्रतिपादित है, 
। अतः इस प्रकार जाननेवाला वह 
एवं जानन्क्रतुं कुर्बीत यादशं । पुरुष क्रतु करे--जिस प्रकारका क्रतु 

| हम बतलाते हैं बेसा ही क्रतु करे। 
क्रतुं वक्ष्यामस्तम्‌। यत एवं शासतर- | क्योंकि इस प्रकार शास्रप्रामाण्यसे 
. : निश्चयके अनुरूप ही फल मिलना 
प्रामाण्यादुपपद्यी क्त्वजुरूप॑ | सिद्ध होता है, इसलिये उसे वह 


फलम्‌ ,अतः स कतेव्यः क्रतुः।। १॥। निश्रय करना चाहिये । 
-अुस्रवकपतस पक" 


समग्र बह्ममें आरोपित गुण 





एवं व्यवस्था शाख्रद्शतः स 


कथम्‌ ? किस प्रकार निश्चय करना 
चाहिये ? 
मनोमयः प्राणशरीरों भारूपः सत्यसंकल्प आ- 
काशात्मा सवेकर्मा सर्वकामः सर्वेगन्धः सब्ेरसः सबे- 
मिदमभ्यात्तो घ्राक्यनादरः ॥ २॥ 
[ वह ब्रह्म ] मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाशखरूप, सत्यसंकल्प, 


आकाशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, स्वेगन्‍्ध, सर्वरस, इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रहित ओर संश्रमशन्य है ॥ २ ॥ 


मनोमयो मनःप्राय; मनु- मनोमय--मनःप्राय। जिसके 
द्वारा जीव मनन करता है उसे मन 


तेब्नेनेति मनस्तत्स्ववृक््या विष- | कहते हैं, यह अपनी वृत्तिद्वारा 
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सेषु प्रवृत्त मवति, तेन मनसा | विषयोंमें प्रदतत हुआ करता है । 


तन्‍्मयः तथा प्रवृत्त इव तत्या- | से मनके कारण वह मनोमय है; 
अतः पुरुष मनःप्राय होकर मनके 


यो निवृत्त इब च। अत एव | प्रदत्त होनेपर प्रदृत्तनसा द्वोता है 
प्राणशरीरः प्राणो लिझ्ञात्मा और निइत्त होनेपर निदृत्त-सा हो 


विज्ञानक्रियाशक्तिडयसंमूछितः , | जाती है । इसीलिये वह प्राणशरीर 
वे है | है, “जो प्राण है वही ग्रज्ञा है और 
यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वा 


। जो प्रज्ञा है वही प्राण है” इस 

प्रज्ञा स प्राण” ( कौ० उ० ३। श्रुतिके अनुसार विज्ञान और किया 
ति श्रतेः। स शरीर यख दो शक्तियोंसे मिठ्कर बना हुआ 

3) -जुत। से शरीर पल | लिड्गशरीर हो प्राण है; वह्द प्राण 
से प्राणशरीर:, “मनोमयः प्राण- | जिसका शरीर है उसे प्राणशरीर 
| कहते हैं; जेसा कि “आत्मा मनोमय 

शरीरनेता” (झु०उ० २।२। , और प्राणरूप शरीरको [अन्य देह- 


' में ] ले जानेवाला है” इस अन्य 
७) इति च श्रुत्यन्तरात्‌।॥  श्रुतिसे सिद्ध होता है। 


भारूप), भा दीप्िश्वेतन्‍्य-|, _भारूप--भा--दौप्ति अथौत्‌ 
लक्षणं रूप यस्य स भारूपः | | चेतन्य ही जिसका रूप है उसे 
लकी «| भारूप कहते हैं। सत्य-संकल्प-- 
सत्यसकटप$, सत्या आंवतथा« । जिसके संकल्प सत्य यानी अभिथ्या 


संकल्पा यस्‍्य सोड्यं सत्यसं- | हैं वह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प है। 
कल्पः | लो रिण हब: | ताप्पर्य यह है कि संसारी पुरुंषके 
१४ | ने यथा ससारिण इंवा- | सम्तान ईश्वरका संकल्प अनेकान्तिक 
नेकान्तिकफलः संकल्प दैधवर- | के अल न 
रु [० सस का सर ;ए 
स्पेत्यथः । अनृतेन मिथ्याफल- | अनृत अथात्‌ मिथ्या फलरूप हेतुसे 
त्वहेतुना प्रत्यूढ्वात्सं कल्पस्य | प्रत्यूढ-बृद्धिको प्राप्त दोनेके कारण 
त्वहेतुना प्र मी पल  भमिध्या फलवाला होता हैं। 'वे 
मिथ्याफलखम्‌ । वक्ष्यति-- | अद्ृतसे प्रत्यूढ हैं? ऐसा आगे 


“अनृतेन हि ्रत्यूढा/ इति। | चलकर श्रुति कह्देगी भी । 
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आकाशात्मा, आकाश इत्रा-। आकाशात्मा--जिसका आत्मा 
त्मा स्व॒रूपं यस्य स आकाशा- यानी खरूप आकाशके समान हो 


«__, उसे “आकाशात्मा' कहते हैं । सबे- 
त्मा | सवंगतत्व सक्ष्मत्व रूपा- | तत्व, सूक्ष्मतत और रूपादिद्दीनत्व--- 


दिद्दीनत्व॑ चाकाशतुस्यतेश्वरस्थ। | यह ईश्वरकी आकाशतुल्यता है। 


सर्वकर्मा, सर्व विश्व तेनेश्वरेण 6 आप सर्व 
& झट यानी विश्वका निमोण किया जाता 
क्रियत शत गत कमाल | है--इसलिये यह सारा जगत्‌ 
सवेकर्मा; “सहि स्वस्थ कर्ता” | उसका कर्म है; अतः वह ईश्वर सर्व- 
(बृ० उ० ४। ४ । १३) ' कर्मा है, जैसा क्रि “वही सत्रका 
इति श्रुतेः। सर्वकामः, सर्वे, अत है इस श्रुतिसे सिद्ध होता 

ह € | है | सर्वकाम--सम्पूर्ण दोपरहित 
कामा दोषरहिता अस्थेति सर्वे- | क्राम उस परमात्माके ही हैं इसलिये 
काम: “धर्माविरुद्धों भूतेषु वह सर्वकाम है; जैसा कि “मैं 
कामोउस्ि” (गीता ७ । ११) | प्राणियोंमें धमेसे अविरुद्ध काम हूँ 


| इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है । 
का त अमित लिए 
मो5 '.. जझक्ला-विन्तु कामाउ 
नडु कामोसीति वचनादिह | काम हूँ) ऐसा बचन होनेके कारण 
बहुत्रीहिन संभवति सब्काम ! 'सर्वकाम! इस पदमें बहुत्रोहिसमास 
इति । | नहीं हो सकता : 
न; कामस्य कर्तव्यत्वा-|. माधान-नहीं, क्योंकि कामका 


6 


5 | कार्यत्व खीकृत किया गया है#; इस- 
च्छब्दादिवत्पाराधथ्यप्रसड्राच्र दे- | लिये शब्दादिके समान भगवानकी भी 


% अतः यदि बहुब्रीहि न मानकर कर्मघारय मानें तो समस्त काम 
( काये ) और ब्रह्म एकरूप सिद्ध द्वोंगे, ऐसी दशामें जेसे काय अनादि नहीं 
है उसी प्रकार ब्रह्म भी अनादि नहीं माना जा सकेगा | इसके अतिरिक्त जैसे 
सभी कार्य किसी चेतन कर्ताके अधीन होते हैं उसी तरह ज़हामें भी पराधीनता- 
का दोष उपस्थित होगा | इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी पराथ्थ 
है अतः काम और ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भी परार्थताकी आपत्ति होने 
लगेगी; इसलिये यहाँ बहुत्रीहिसमास द्वी ठीक है | 
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वस्य | तसादथेह सर्वकाम इति | परार्थताका प्रसन्न उपस्थित होगा | 

| अतः जिस प्रकार यहाँ 'सर्वकामः! 
बहुत्रीहिस्तवा  कामोउ्स्ीति [| पदमें बहुतीद्षि समास किया गया है 
| उसी प्रकार “कामो5स्म' इस 

स्मत॒त्यर्थों वाच्यः । | स्मृतिका अर्थ करना चाहिये | 
सवंगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख- ; सर्वगन्ध--समस्त सुखकर गन्ध 
करा अस्य सोज्य सर्वगन्धः |; उसीके हैं इसडिये वह 'सर्वेगन्ध' 
तत्वों गन हा , है; जैसा कि “'पृथिवाीमें मैं पुण्यगन्ध 
पुण्यो गन्धः पथिव्याम (गीता हूँ” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है। 
७।९) इति स्मृतेः। तथा , इसी प्रकार पुण्ययस भी उसीके 
रसा अपि विज्ञेयाः अपुण्यगन्ध- ' समझने चाहिये । क्योंकि श्रुतिने 
अपुण्यगन्ध ओर रसका ग्रहण तो 
रसग्रहणस्य पाप्मसम्बन्धनिमि- पापसम्बन्धके निमित्तसे बतलाया 


त्तत्वश्रवणात्‌ । “तस्रात्तेनोमयं ' हैः गैसा कि “इसीसे उस (प्राणेन्द्रिय) 
जिप्ति के गन्ध और दुग्गन्ध दोनों- 
जिप्रति सुरभि च दुर्गन्धि च। 
कर हि को ही सूँघता है, क्योंकि यह पापसे 
पाप्मना झोष विद्वः” (छा०3० बैेद्ध है? इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित 
११२।२) इति श्रुतेः) । न च | होता है। किन्तु ईश्वरका पापसे 
न ; अविधादि- | संसर्ग नहीं है, क्योंकि उसमें 
का श्परस्प) अविद्यादि ( अविद्यादि दोष होने सम्भव 
दोषस्थानुपपत्तेः । | नहीं हैं । 
सर्वर्मिदय जगदम्यात्तोषभि- | इस सम्पूर्ण जगत॒को वह सब ओर 
व्याप्त किये हुए है । व्यात्ति अर्थवाले 
“अठ' धातुसे कर्ता अर्थमें निष्ठा (क्त) 
प्रत्यय होनेसे “आत्त:” पद सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार अवाकी भी है, 
कतेरि निष्ठा। तथावाकी, उच्यते- | जिसके द्वारा बोला जाता है उसे'बाक्‌' 





व्याप्र । अततेर्याप्त्यथस 


। 
श्८दे छान्‍्दोग्योपलिषत्‌ [ अध्याय दे 
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अनयेति बाग, वागेव वाकः । यद्वा । कहते हैं, 'वाक' ही वाक' है। 
अथवा वच'धातुसे करण अथ्थमें 'घरञ 


वचेधेअन्तस्य करणे वाकः । स | प्रत्यय करनेसे 'वाक? शब्द निष्पन् 
होता है । वह ( वाक ) जिस- 
में हो उसे बाकी कहते हैं, जो 
अवाकी । वाकप्रतिषेधश्रात्रोपलक्ष- वाक्री न हो वही “अवाकी' कहलाता 
है । यहाँ जो वाकका प्रतिपेध किया 

णाथः। गन्धरसादिश्रवणादीश्व- गया है वह अन्य इन्द्रियोंका भी 
' उपलक्षण करनेके लिये है । श्रुतिमें 

रस प्राप्तानि घ्राणादीनि कर- ' #न्थ और रसादिका प्रसंग होनेसे 
' उन गन्धादिका ग्रहण करनेके लिये 
णानि गन्धादिग्रहणाय | अतो | रे धाणादि इखियाँ बोनी सिद्ध 


वाक्प्रतिषेषेने प्रतिषिध्यन्ते दोती हैं; अतः वाक्‌के प्रतिषेधद्वारा 
, उन सबका भी ग्रतिषेधष किया गया 
तानि । “अपाणिपादों जबनो . है; जैसा कि “बिना हाथ-पाँवका ही 
, वह बेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाला 
, है तथा ब्रिना नेत्रका होकर भी 
| भी सुनता है” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
इत्यादिमन्त्रवणात्‌ । , सिद्ध होता है। 


अनादरोज्संश्रम/ । अग्राप्त- अनादर अर्थात्‌ असम्भ्रम 
प्राप्तोहि संश्रम/ः स्थादनाप्तका-  ( आग्रहरद्वित ) है । जो आप्तकाम 


| नहीं है उसे ही अप्राप्त बस्तुकी 
|[ 
मस्य | न त्वाप्तकामत्वाबित्य प्राप्तिके लिये आग्रह हो सकता है। 


तप्तस्येश्वरस्य सं भ्रमो5स्ति केचित्‌ | आप्तकाम होनेके कारण नित्यतृप्त 
*॥२॥ ' इश्वरकों कहीं भी सम्श्नम नहीं है ॥२॥ 
->3882.-- 


यस्य विद्यते स वाकी न वाकी 


ग्रहीता पश्यत्यचक्षु! स शृणो- 


खण्ड १४ ] शाहरमाष्याथे २८७ 
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एप म आत्मान्तहंदयेएणीयान्त्रीहेवी यवाद्वा स्ष- 
पाद्ठा न्‍्यामाकाद्वा व्यामाकतण्डुलाहैष म आत्मान्तहेदये 
ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्यः ॥ ३॥ 
हृदयकमलके भीतर यहद्द मेरा आत्मा धानसे, यवसे, सरसोंसे, 
श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमलके भीतर 
यह मेरा आत्मा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, चुछठोक अथवा इस सब ल्वेकोंकी 
अपेक्षा भी बड़ा है ॥ ३ ॥ 
एप यथोक्तगुणो मे ममात्मान्त-. यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा 
दब हंरयपत दिखाने: | आत्मा. अन्तहंदये---हृदयकमलके 
हृदय हृदय ५344४ अन्त:-भीतर त्रीहि ( धान ) से, 
5उणीयानणुतरो बीहेवा यवाद्वे- अथवा यवादिसे भी अणीयान्‌-सूक्ष्म- 


स्पायत्यन्तसक्ष्मलप्रदशनाथम्‌ । तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
₹९ दर्शित 
४ रे | सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है । 


जयामाकादा श्यामाकतण्डुलाद्वेति | १६ श्यामाक और श्यामाकतण्डुरुसे 
भी सूक्ष्म है--इस प्रकार परिच्छिन 
परिच्छिन्नपरिमाणादणीयानित्यु- | परिमाणसे सूक्ष्म बतलानेपर उसका 


क्तेज्णुपरिमाणत्वंग्राप्तमाशझ्टथ | *ंथपरिमाणत्त प्राप्त होता है--ऐसी 


अतस्तत्मतिषेधायारभते-एप मे ' आशड्जा कर अब उसका प्रतिषेष 
' करनेके लिये 'एब म आत्मा ज्याया- 


आत्मान्तहेंदये ज्यायान्पृथिव्या न्पुथिव्याः” इत्यादि बाक्यप्रे श्रुति 


वि परिजोकों आरम्म करती है। इस प्रकार 
इत्यांदना | ज्यायःपारमाणाश्र | स्थूछतर पदार्थोकी अपेक्षा भी उसकी 


ज्यायस्त्व॑ दर्शयन्ननन्तपारिमा- | महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'भनोमयः 


२८८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
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ण॒त्वं दर्शयति मनोमय इत्यादि- | यहाँसे लेकर 'ज्यायानेभ्यो लोकेम्यः” 
ना ज्यायानेभ्यों लोकेम्य इत्य- | यहाँतकके ग्रन्थद्वारा उसका अनन्त- 
न्तेन ॥ ३॥ | परिमाणत्व प्रदर्शित करती है ॥३॥ 
>८-२० जिक्र $- ०८८०० 
हृदयस्थित बह्म और परजबश्च्का एकता 

७ (0 ५ ९ श| १ 
सर्वेकमाी स्ेकामः स्वेगनन्‍्धः सबरसः सबमिद- 
मभ्यात्तोप्राक्यनादर एप म आत्मान्तहेद्यएतइहत- 
मितः प्रेत्यानिसंभवितास्मीति यस्य स्थादडा न विचिकि- 
तास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शापण्डिल्यः ॥ 8 ॥ 
जो सर्वकरमो, सबकाम, स्वेगन्ध, सबेरस, इस सबको सब ओरसे 
व्याप्त करनेबाला, वाक्रद्दित और सम्श्रमशन्य है वद्द मेरा आत्मा 
हृदयकमलके मध्यमें ध्थित है । यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेपर 
मैं इसीको प्राप्त ढोऊँगा। ऐसा जिसका निश्चय है, और जिसे इस विषय- 
में कोई सन्देद्ठ भी नहीं है [ उसे इश्वरभावकी ही प्राप्ति होती है ] ऐसा 
शाण्डिल्यने कहा हैं, शाण्डिल्यने कहा हैं ॥ ४ ॥ 
यथोक्तगुणलक्षण.. ईश्वरो ' पूर्वोक्त गुणोंसे लक्षित होनेवाले 
व्येयो न तु कहुण- ईश्वका ही ध्यान करना चाहिये, 
कक प्येयो न हु तहुण- ; उन गुणोसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 
प्रेत॑ न निर्मुण- विशिष्ट एवं । यथा | 'राजपुरुषको अथवा चित्रगुंकों ठाओ' 
मिति स्थापनस्‌ राजपुरुषमानय चि- | ऐसा कहे जानेपर उनके विशेषण 
पक के किसको । ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
त्रगु वेत्युक्त न - | को लानेकी चेष्टा नहीं की जाती 
नयने व्याप्रियतें तद्गदिह्ापि | उसी प्रकार यहाँ मी नियुंण अब्म ही 
| [ उपास्यरूपसे ] प्राप्त होता था; 
प्राप्ममतरतन्निवृत्त्यथ सर्वकर्मेत्यादि | अतः उसकी निदृत्तिके लिये 'सर्ब- 
१. जिसकी गाय चित्रविचित्र रंगकी हो उसे 'चित्रगु' कहते हैं। 
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पुनवेचनम्‌ । तस्मान्मनो- | कर्मा' इत्यादि विशेषणोंकों पुन 
कहा गया है। इसलिये मनोमयत्वादि 
गुणोंसे युक्त ईश्वका ही ध्यान 
ध्येयः । करना चाहिये । 

अत एवं पष्ठसप्तमयोरिव | इसीसे छठे और सातवें अध्यायों- 
में श्रतिने जिस प्रकार “तत्त्वमसि”” 
[(त्‌ वह है] और “आत्मैवेदं सर्वम्‌”? 
१६) “आत्मेत्रद सवम्‌” (छा० , [ यद्द सत्र आत्मा ही है | इन 
वाम्योंद्रारा साथकको खाराज्यपर 
अभिषिक्त किया है उस प्रकार 
उमिषिश्वति, एप मे आत्म- ! वह यहाँ नहीं करती; “यह 
मेरा आत्मा हैं! “यह त्रह्म हैं, मैं 
तड़झेतमितः पश्रेत्यामिसंभविता- | यहाँसे मरकर जानेपर इसे आ्प्त 
होऊँंगाः इत्यादि वाक्य इस 
विषयमें लि६ट्ड हैं । यहाँ “आत्मा” 
प्रत्यगात्मेबोच्यते, ममेति पष्ठेथ्राः | रोब्दसे प्रत्यगात्माका ही निरूपण 
| नहीं किया जाता, क्योंकि “मम 
सत्रन्धाथप्रत्यायकत्वात्‌, एतम्‌ , यह षष्ठी उसके सम्बन्धाथकी प्रतीति 
भिसंभवितास्त्ीति करानेवाली है। तथा मैं इसे प्राप्त 
आंभ्स च कमेकवे होऊँगा' इन शाब्दोंद्वारा ब्रह्म ओर 
त्वनिर्देशात्‌ आत्माके कमंत्व और कतृत्वका 

है निर्देश किया गया है । 
नल पष्ठेण्प्यथ संपत्स्य इति | पूर्व ०--किन्तु छठे अध्यायमें 
, भी “अथ संपत्सथे! [ देहत्यागके 
पूरपक्षण. सैत्संपत्तेः काला- | अनन्तर सत्खरूप हो जाऊँगा ] 
इस वचनसे श्रतिने सत्खरूप होनेमें 
न्तरितत्वं द्शयति। | कालका व्यवधान तो दिखाया ही है। 


मयत्वादिगुणविशिष्ट . एवेश्वरो | 


“तक्ष्मसि (छा०3०६।८। | 


उ०७२५। २) इति नेह खाराज्ये 


सीति लिझ्रात्‌; न त्वात्मशब्देन 


आक्षेपः 


१९, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


कर्टिलिप- पाई 22७. बर्प्गिपिक बर्थ पाई ि-22- बकरे बिक बलि किये न्वर्टििये पापिय यई2ि22. 


२०७० 

न, आरब्धपंस्कारशेष खित्य- 
(0 ; खा 

उक्तावेघ... अपरत्वातू; ने 

निरासः क्ालान्तरिताथता; 


अन्यथा तच्वमसीत्येतस्याथस्य 
बाधप्रसड्भात्‌ | यद्प्यात्मशब्दसय 
प्रत्यगरथेत्व॑ सर्वे. खल्विदं 
ब्रह्मेति च प्रक्रतम्‌ , एप म आत्मा- 
न्तहंदय एतढ़क्षेत्युच्यते; तथा- 
प्यन्तर्धानमीषदपरित्यज्येवेतमा- 
त्मानमितो5्साच्छ रीरात्प्रेत्थामि- 
संभवितासीत्युक्तम्‌ । 


[0] 


यथाक्रतुरूपस्यात्मनः प्रति- 


पत्तास्रीति यस्येबंविदः स्थाद्भवे- 


दद्धा सत्यमेव॑ स्थामहं प्रेत्येवं न 


# इसमें ब्रह्म और आत्माके 


| पिद्वान्ता--ऐसी बात नहीं है, 


क्योंकि यह बचन प्रारब्धकर्म- 
जनित संस्कारोंकी समाप्तिपयन्त 
ही जीवकी स्थिति बतलानेके लिये 
है, इसका तात्पर्य काछका व्यवधान 
प्रदर्शित करनेमें नहीं है; नहीं 
तो *तू बह है” इस वाक्यके अर्थके 
बाघ होनेका प्रसज्ञ उपस्थित होगा #| 
यद्यपि यहाँ भी “आत्मा' शब्द प्रत्य- 
' गात्मपरक ही है, और “यह सब 
निश्चय अह्म हो है! इस वाक्यसे 
ब्रह्मका ही प्रकरण भी है तथा “यह 
मेरा आत्मा हृदयके भीतर है---यह 
ब्रह्म है! ऐसा कहा गया है; तथापि 
थोड़ा-सा भी व्यत्रधान न छोड़कर 


' मैं मरनेपर इस शरीरसे जाकर इसे 


प्राप्त होऊँगा--ऐसा भी कहा 


. गया है । 


। इस प्रकार जाननेवाले जिस 
। 
॥ 
। रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने- 


ल्‍०+ 


विद्वानको 'मैं अपने निश्चयक्रे अनु- 


बाला हूँ, मैं अवश्य वैसा ही हो 


अभेदका वर्तमानकालिक क्रियापदसे 


प्रतिपादन किया गया है; अतः कालभेद स्वीकार करनेसे इसके अभिषायसे 


विरोध उपस्थित होगा । 


खण्ड १४ ] शाइरभाष्याथे २९१ 
ब्ॉडिय न्ॉसियिक नॉरलियिक नईरपिटिफ नाटक बॉस कर नईप्टियिकल पॉिट फ- नार्पलिटेक न्यायिक वर्क बलि 


स्थामिति न च विचिकित्सासि, ' जाऊँगा? ऐसा निश्चय है; और जिसे 
जैं ऐसा नहीं होऊँगा' ऐसी अपने 
निश्चयके फलके सम्बन्धमें शा नहीं 
तथेवेश्वरभाव॑ प्रतिपद्यते विद्वानि- है; वह विद्वान्‌ उसी प्रकार ईश्वर- 
त्येतदाह सरोक्ततान्किल शाण्डि- भावको प्राप्त हो जाता है--ऐसा 
_ शाण्डिल्यनामक ऋषिने कहा है । 
ल्‍यो नामर्पिंः । हिरभ्यास 'शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः यह द्विरुक्ति 
आदरार्थः ॥ ४ ॥ ' आदरके लिये है ॥ ४ ॥ 
-<&-०<ै$-०- कह 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
चतुर्देशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १७॥ 


इत्येतसिन्नर्थे क्रुफलसंबन्धे; स 
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अस्य कुले वीरो जायते' क्‍ 
इत्युक्तम्‌ । न वीरजन्ममात्र 
पितुस्राणाय; “तसात्पुत्रमनुशिर्ट 
लोक्यमाहुः” इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 
अतस्तदीर्घायुष्ठं क्थ स्थादित्येव- 


मर्थ कोशविज्ञानारम्मः । अभ्य- 


“इसके कुलमें बीर पुत्र होता 
है--ऐसा ( ३। १३। ६ में ) 
कहा गया हैं । किन्तु बीर पुत्रका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 
नही हो सकता; जैसा कि “अतः 
अनुशासित पृत्रकों [आह्रण छोग ] 
लोक्य [ पुण्यलोक प्राप्त कराने- 
वाल्य ] कहते हैं” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । अतः उसे दीर्घायुट्टकी 
प्राप्ति कैसे हो सकती है----इसीके 
लिये कोशविज्ञानका आरम्म किया 
जाता है । अम्यहित# उपासनाके 


; प्रतिपादनमें संलग्न रहनेके कारण 


हिंतविज्ञानव्यासड्रदनन्तरमेव | 


नोक्त तदिदानीमेवारम्यते-- ' 


वीरो जायते' इस श्रुतिके अनन्तर ही 
इसका वर्णन नहीं किया इसलिये 
अब आरम्म किया जाता है--- 


# गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त ब्रह्मकी उपासनाकों कौक्षेय ज्योतिमे 
आरोपित करके परअक्षकी उपासना करना अभ्यहित है और उसकी मनोमय- 


त्वादिगुणविशिष्ट अक्योपासना अन्तरज्ञ है 


॥ 
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अन्तरिक्षोद्रः कोशो भूमिबुप्नो न जीय॑ति दिशो 
हास्य स्रक्तयों द्योस्‍स्थोत्तरं बिल « स एष कोशो वसुधानस्त- 
स्मिन्विश्वमिद * श्रितम्‌ ॥ १॥ 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह कोश प्रथिवीरूप मूलवाला है। 
बह जीर्ण नहीं होता । दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश ऊपरका हिद्र 
है वह यह कोश वसुधान है । उसीमें यह सारा विश्व स्थित है ॥ १॥ 


अन्तरिक्षमुदरमन्तः्सुपिरं य- 
स्य सोञ्यमन्तरिक्षोदर।, कोशः 
कोश इवानेकधमंसादव्यात्कोशः, 
सच भूमिबुन्नः, भुमिबुधो मूल 
यस्य स भूमिबुन्न; न जीयंति न 
विनश्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ | 
सहख्रयुगकालावस्थायी हि सः । 

दिशो हास्य सर्वाः स्रक्तयः 
कोणाः | द्योरस्यथ कोशस्योत्तर- 
मूथ्वे बिलम्‌, स एप यथोक्तगुणः 
कोशो वसुधानः, वसु धीयते- 
उस्मिन्प्राणिनां कर्मफेलाख्यमतो 
वसुधानः । तस्समिचन्तर्विश्व॑ 
समस्त प्राणिकमंफल॑. सह 


अन्तरिक्ष है उदर---अन्तःहिद्र 
जिसका बह यह अन्तरिक्षोदर कोश , 
जो अनेक धर्मों साइश्य रखनेके 
कारण कोशके समान कोश है, वह 
भूमिबुश्न-भूमि है बुश्च-मूल जिसका 
ऐसा भूमिबुन्न (पृथ्वीमूलक) है, वह 
त्रेलोक्यरूप होनेके कारण जीणे नहीं 
होता अर्थात्‌ नाशको प्राप्त नहीं 
होता । क्‍योंकि वह तो सहस्न- 
युगकालपर्यन्त रहनेवाला है । 


समस्त दिशाएँ ही इसकी सक्तियाँ 
अर्थात्‌ कोण हैं। युल्लेक इस कोशका 
ऊपरी छिद्र है। वह यह पूर्वोक्त युणों- 
वाला कोश वसुधान है, इसमें प्राणि- 
योक्रे क्मंफलसंज्ञक बछुका आधान 
किया जाता है, इसलिये यह कोश 
वसुधान है| तात्पये यह है कि 
उस कोशके भीतर ही प्राणियोंका 
सम्पूर्ण कर्मफल, जिसका कि 


२९७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
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तत्साधनेरिद॑ यद्शश्यते प्रत्यक्षादि- प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ग्रहण किया 

श्रितमाश्रित जाता है, अपने साधनोंके सहित 
प्रमाणेः श्रितमाश्रितं स्थितमि- ज्रित--आश्रित अर्थात. स्ित 
त्यथः ॥ १ ॥ है॥१॥ 


>णाय2>0 (ीए- ७८००००-- 


तस्य प्राची दिग्जुहनोम सहमाना नाम दक्षिणा 
राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां बायुबेत्सः 
स य एतमेबं बायुं दिशां बत्सं बेद न पुत्ररोद्‌ * रोदिति 
सो5हमेतमेबं वायुं दिशां वत्सं बेद मा पृत्ररोद<रुदम्‌ ॥ २॥ 


उस कोशकी पूवे दिशा “जुद्' नामवाली हैं, दक्षिण दिशा 
'सहमाना' नामकी है, पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामवालो है तथा उत्तर दिशा 
'छुभूता' नामकी है। उन दिशाओंका वायु बत्स है। वह, जो इस 
प्रकार इस वायुको दिशाओके वत्सरूपसे जानता है पुत्रके निर्मित्तसे 
रोदन नहीं करता । वह मैं इस प्रकार इस वायुकों दिशाओके वत्सरूपसे 
जानता हूँ; अतः मैं पुत्रके कारण न रोज ॥ २॥ 
तस्यास्य प्राची दिकप्राग्गतो. उस इस कोशकी प्राची दिशा-- 
५ , पूर्वकी ओरका भाग, “जुहू! नाम- 
भागों जुहुनाम जुहृत्यस्थां बछ्य है | कर्मठ छोग इस 
दिशि कर्मिंणः प्राइमुखाः सन्त दिंशामे पूर्वाभिमुख होकर हृवन 
ह करते है इसलिये यह 'जुह' नाम- 
इ्ति जुहनांम । सहमाना नाम वाली हैं। दक्षिण दिशा 'सहमाना' 


सहन्तेज्स्यां. पापकर्मफलानि "की है, क्योंकि इसी दिशामें 
जीव यमपुरीमें अपने पापकर्मोके 


यमपुर्या प्राणिन इति सहमाना फछ भोगते हैं, इसलिये दक्षिण 

दिशा “'सहमाना' नामवाली है । 
नाम दक्षिणा दिक्‌ । तथा तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा 
राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्‌, | 'राज्ञी! नामकी है; वरुण राजासे 
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राज्ली राज्ञा वरुणेनाधिष्ठिता, | अधिष्ठटित होनेके कारण अथवा साथ॑- 


संध्यारागयोगाद्ा । सुभूता नाम 


भूतिमद्विरीश्वरकुबेरादिभिरधिष्ठि- 


तत्वात्सुभूता नामोदीची । 
तासां दिशां वायुवेत्सो दि- 

ग्जत्वाद्यायो४ पुरोवात इत्यादि- 

दशनात्‌ | स यः कश्षित्पुत्रदीधे- 


जीवितार्थ्यव॑ यथोक्तगुणं वायुं , 


दिशां वत्सममृतं वेद, स न 


पुत्ररोद॑ पृत्रनिमित्त रोदनं न ' 


रोदिति पुत्रो न प्रियत इत्यथः । 
यत एवं विशिष्ट कोशदिग्वत्स- 


विषय विज्ञानमतः सोउहं पुत्र- 


जीविताथ्येंबमेत॑ वायुं दिशां 
वत्सं वेद जाने । अतो मा पूत्र- 
रोदं मा रुदं पृत्रमरणनिमित्तम। 


। कालिक (लालिमा) के योगसे पश्चिम 

; दिशा राह्ली है। उत्तर दिशा सुभूता' 

, नामवाली है । ईश्वर, कुबेर आदि 

. भूतिसम्पन देवताओंसे अधिष्टित 
होनेके कारण उत्तर दिशा 'घुमृता' 
नामवाली है । 


उन दिशाओंका बायु बत्स है, 
क्योंकि वायु दिशाओंसे ही उत्फ्न 
होनेवाटा है। जेसा कि पूववायु आदि 
प्रयोगोंसे देखा जाता है। वह कोई भी 
पुरुष, जो कि पुत्रके दीधेजीवनकी 
कामनावाला है, यदि इस प्रकार 
पूर्वोक्त गुणवाले दिशाओंके वत्स 
अमृतरूप वायुक्रो जानता है तो 
वह पुत्ररोद--पृत्रनिमित्तक रोदन 
नहीं करता । अर्थात्‌ उसका पुत्र 
नहीं मरता । क्योंकि कोश ओर 
, दिशाओंके वत्ससे सम्बन्ध रखने- 
वाला विज्ञान ऐसे गुणवाला है अतः 
। अपने पुत्रके जीवनकी कामनावाला 
, मैं दिशाओंके वत्सरूप इस वायुको 
| इस प्रकार जानता हूँ; इसलिये 
! पुत्ररोद--पुत्रके मरणसे होनेवाल् 
: रोदन न करूँ । अर्थात्‌ मुझे पुत्रके 
ढिये रोनेका प्रसद्न प्राप्त न 


पुत्ररोदो मम माभूदित्यथः ॥२॥ दो॥२॥ 
“चप0<20८:::-७-- 
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अएिष्ट कोझं प्रपद्येप्मुनामुनामुना प्राण प्रप- 
मुनामुनामुना भूः प्रपचेपसुनामुनामुना भुवः प्रपचेपमुना- 
मुनामुना स्वः प्रपयेप्मुनामुनामुना ॥ ३॥ 
मैं अमुक अमुक अमुकके सहित अबिनाशी कोशकी शरण हूँ; 
अमुक अमुक अमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके 
सहित भू:की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण 
हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित खःकी शरण हूँ * ॥ ३ ॥ 
अरिष्टमविनाशिन कोश य-. पुत्रकी दीर्घायुके लिये मै पूर्वोक्त 
अरिष्ट--अविनाशी कोशकी शारण 
थोक्त प्रपग्रे प्रपन्नोउस्मि पुत्रा- हूं। 'अम्ुना असुना अमुना ' इसका 
यह तात्पर्य है कि तीन-तीन बार 
अपने पुत्रका नाम लेता हैं। तथा 
गृह्माति पृत्रस्य | तथा प्रा्णं अमुक अमुक अमुकके सहित प्राण- 
रे ... की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुक- 
पपर्चआुनागनामुना, भूः प्रपंधजययु- के सहित भूःको शरण हूँ, अमुक 
अमुक अमुकके सहित भुवःकी 
शरण हूँ और अमुक अमुक अमुक- 
मुना, खः प्रपयेल्युनामुनामुना, के सहित खःकी शरण हूँ। सर्वत्र 
अमुक अमुक अमुकके सहित शरण 
हूँ! ऐसा कहकर बारम्बार तीन-तीन 
ति पुनः पुनः ॥३॥ बार पुत्रका नाम लेता हैं ॥ ३ ॥ 
+*ह६€०॥७7क* 
स यदवोचं प्राणं प्रपय्य इति प्राणो वा इद*सर्व 
भूतं यदिदं किद्व तमंब तत्पापत्सि ॥ ४ ॥ अथ यदवोच 
# इसमें जहॉ-जहाँ 'अमुक' शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका 
उच्चारण करना चाहिये | 


युपे । असुनामुनासनेति त्रिनाम 


नामुनामुना, झुव प्रपश्रे ज्मुनामुना - 


सर्वत्र प्रपद्य इति त्रिर्नाम गह्वा- 
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भूः प्रपद्य इति प्रथित्रीं प्रपद्मप््तरिक्षं प्रघये दिवं प्रषय 
इत्येव तदबोचस्‌ ॥ ५॥ अथ यदवोचं भुवः प्रषय 
इत्यमिं प्रप्य वायु' प्रपय्य आदित्य॑ प्रपद्य इत्येव तद- 
वोचम्‌ ॥ ६ ॥ अथ यदवोच<ख्वः प्रपद्य इत्युग्वेदं प्रपये 
यजु्वेदं प्रप्य सामवेदं प्रप्य इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ॥»॥। 

उस मैंने जो कहा कि "मैं ग्राणकी शरण हूँ! सो यह 
जो कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मैं शरण हूँ ॥५॥ 
तथा मैंने जो कहा कि मैं भूःकी शरण हूँ! इससे मैंने यही 
कहा है कि "मैं पृथिबरीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ ओर चुलोक- 
की शरण हूँ ॥५॥ फिर मैंने जो कहा कि “मैं भुवःकी शरण हूँ! 
इससे यह कहा गया है कि 'ैं अप्निकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और 
आदित्यकी शरण हूँ! ॥ ६ ॥ तथा मैंने जो कहा कि “मैं खःकी शरण हूँ! 
इससे 'मैं ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और सामवेदकी 
शरण हूँ” यही मैंने कहा है, यही मैंने कहा है ॥| ७॥ 


से यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति “उस मैंने जो कहा कि मैं प्राणकी 


« न हूँ ' इसीकी व्याख्या करनेके 
व्याल्यानाथडपल्यासः जागो 0 द्िस्तार किया जाता है । यह 


वा इद* सर्वे भूत यदिदं जगत्‌। जितना भी जगत्‌ है सब्र प्राण ही 
थयथा वारा नामौ' (छा० उ० है, “जैसे कि नामिमें अरे छगे रहते 


हैं [ उसी प्रकार प्राणमें सम्पूण भूत 
७। १५। १) इति वक्ष्यति। समपिंत हैं )' ऐसा आगे कहेंगे भी । 
अतस्तमेव सब तत्तेन प्राणप्रति- 44: उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वारा 


पादनेन प्रापत्सि प्रपन्नोज्भूवम्‌। मैं उस सर्वभूत [विराट की ही शरण 
तथा भूः प्रपद्य इति त्रींछोकान्‌ ' हैँ । मैंने जो यह कहा कि 'मैं मू- 


२०८ 
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[ अध्याय रे 
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भूरादीन्प्रषय इति तदवोचम्‌। | 


अथ यदवोचं शुवः प्रपध इत्य- 
ग्न्यादीन्प्रपद्य इति तदवोचम्‌ । 
अथ यदवोचं खः ग्रपद्य इत्यु- 
ग्वेदादीन्प्रपद्य इत्येव तदवोच- 
मिति | उपरिष्टान्मन्त्राज्रपेत्ततः 
पूर्वोक्तमजरं कोश सदिग्वत्सं 
यथावद्धथात्वा | द्विवंचनमादरा- 
थम्‌ ॥ ४-७॥ 


की शरण हूँ” उससे यही कहा गया 
| कि मैं प्रथिवी आदि तीन लोकोंकी 
शरण हूँ । तथा मैंने जो कहा कि 
मैं भुवः की शरण हूँ” उससे यही 
कहा गया है कि मैं अग्नि आदिकी 
शरण हूँ। और ऐसा जो कहा है 
कि "मैं खःकी शरण हूँ' इससे यही 
कहा गया है कि मैं ऋग्वेदादिकी 
शरण हूँ । तत्पश्चात्‌ उपयुक्त अजर 
कोशका दिशाओंके वत्सके सहित 
विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रों- 
, को जपे। 'तदबोच तदबोचम्‌' यह 
हिरुक्ति आदरके लिये है ॥४-७॥ 


“93 कर. 
इतिच्छान्दीग्योपनिषद्‌ द॒तीयाध्याये 
पश्चदरशखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५॥ 





रे 

पफ्ड्श खण्ड 
+*ह६-0१28* 
आत्मयज्ञोपासना 


पुत्रायुष उपासनमुक्तं जपश्च ।  पत्रकी आयुके लिये उपासना 
र्ध ' और जप कहे गये | अब अपनी 
अथेदानीमात्मनो दीघेजीवना- : द्वार्घायुके लिये इस जप और 


श 0 2 53 ' उपासनाका विधान करता हुआ 
यदम्ुपासन जप च वदधदाह | जे 
द्झ्प जे बेद कद्ठता है | पुरुष खयं जीवित 


जीवन्हि स्वयं पृत्रादिफलेन रहनेपर ही पुत्रादि फलसे युक्त 
होता है, ओर किसी प्रकार नहीं; 
इसीसे वह अपनेको यकज्ञरूपसे 
त्मान॑ यज्ञ संपादयति पुरुषः-- निष्पन्न करता है-- 
पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुरबि*शतिवर्षाणि 
तत्मातःसबनं चतुर्वि* शत्यक्षरा गायत्नी गायत्रे प्रातःसबनं 
तदस्य बसवो(न्वायत्ताः प्राणा वाव बसव एते हीद<सर्व 
बासयन्ति ॥ १॥ 
निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। उसके ( उसकी आयुके ) जो चोबीस 
वर्ष हैं वे प्रातःसबन हैं। गायत्री चौबीस अक्षरोंत्राठी है; और प्रातः- 


सवन गायत्री उन्दसे संत्रद्ध है । उस इस प्रातःसत्रनके वन्नुगण अनुगत 
हैं। प्राण ही बसु हैं, क्योंकि ये ही इस सबको बसाये हुए हैं ॥ १ ॥ 


पुरुषो जीवनविशिष्टः कार्य- | जीवनसे युक्त देह और इन्द्रियोंका 


५ । संघात, जेसा कि प्रसिद्ध है, वही 
करणसंघातो यथाप्रसिद्ध एवं । “पुरुष है। धवाव' राब्द निश्चयार्थक 


वावशब्दोज्वधारणार्थः । पुरुष | है | अतः तात्पर्य यह है कि पुरुष 


युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ- 


३०७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


बस ८ माडिटेक कॉर्पिट कक नाटक बईएजक बॉ लिटिक नए 2 ईजिटे ० १ वेट ब्रिटेन वि न पक 


एवं यज्ञ इत्यथेः | तथा हि 
सामान्येः संपादयति यज्ञत्वम्‌ | 
कथस्‌ * तस्य पुरुषस्यथ यानि 
चतुर्विशतिवर्षा ण्यायुषस्तत्प्रातः- 
सवन॑ पुरुषाख्यस्थ यज्ञस्य । 

केन सामान्येन ? इत्याह-चतु- 
विंशत्यक्षरा गायत्री हन्दों 
गायत्र॑ गायत्रीठन्दस्क॑ हि 
विधियज्ञस्य प्रातःसवनम्‌ | अतः 
प्रातःसवनसंपन्नेन चतुर्विशति- 
वर्षायुपा युक्तः पुरुपः | अतो 
विधियज्ञसावश्यायज्ञ: । तथो- 
त्तरयोरप्यायुपोंः सवनद्वयसंप- 
त्तिखि्टब्जगत्यक्षरसं ख्यासामा- 
न्यतो वाच्या । 

कि च तदस्य पुरुषयज्ञस्य 
प्रातःसवन विभियज्ञस्थेत्र वसवो 
देवा अन्वायत्ता अनुगता$ 
सवनदेवतात्वेन स्ामिन इत्यथ:। 


पुरुषयज्ञेजपि विधियज्ञ इवाग्न्या- 
दयो वसवो देवाः प्राप्ता हत्यतो 





| ही यज्ञ है । अब श्रुति सबरशता 
दिखलाकर पुरुषकी यज्ञरूपता सिद्ध 

, करती है। किस प्रकार ! (सो बतछाते 
हैं-)उस पुरुषकी आयुके जो चौबीस 
वर्ष हैं वे उस पुरुषसंज्ञक यज्ञके 
प्रातःसबन हैं । 


। वे किस समताके कारण 
| प्रातःसबन हैं? सो बतलाते हैं--- 
गायत्री छन्‍द चोबीस अक्षरोंवाला है 
ओर विधियज्ञका प्रातःसबन भी 
गायत्र--गायत्रोन्दवाला हैं । 
अतः पुरुष प्रातः:सबनरूपसे निष्पन्न 
हुई चोबीस वर्षकी आयुसे युक्त हैं। 
इसीसे विधियज्ञसे सदृशता होनेके 
कारण वह यज्ञ है। इसी प्रकार 
पीछेकी दोनों आयुओंसे त्रिष्टपू और 
जगती छन्दके अक्षरोंकी संख्यामें 
समानता होनेके कारण उनके द्वारा 
अन्य दोनों सबनोंकी निष्पत्ति 
बतलानी चाहिये । 

तथा विभधियज्ञके समान इस 
पुरुषयज्ञके प्रातःसवनके भी बच्चु 
देवता अनुगत हैं | तात्पर्य यह है 
कि सव्नदेवतारूपसे वे उसके 
। खामी हैं। [ इस कथनसे ] विधियज्ञ- 
के समान पुरुषयज्ञमें भी अप्नि आदि 
ही वसुदेवता निश्चित होते हैं; भतः 





स्॒नण्ड १६ ] शाह्रभाष्याथे ० है 
चरसि2०-बरिय कप ईजियि डिक बॉय डिक नि प््ियिक नए आऑिटे बॉजियि 
विशिनष्टि | श्राणा बाव वसवो | श्रुति उनकी विशेषता ( विभिन्नता ) 

हे | बतलाती है । [ पुरुषयज्ञमें ] 
वागादयों वायवश्च; ते हि | बाक्‌ आदि इन्द्रियाँ और प्राण आदि 

। वायु ही बसु हैं, क्योंकि वे ही इस 
यस्रादिद॑ पुरुषादिप्राणिजातमेते . पुरुप आदि प्राणिसमुदायकों वासित 
... ' किये हुए हैं । देहमें प्राणोंके रहते 
द्हृ | हुए ही यह सत्र बसा हुआ है, और 
बसत्सु सर्वमिद नान्‍्यथा ' किसी प्रकार नहीं; अतः देहमें 
वसत्सु सबमिदं वसति, नान्यथा; | । 
32 ५ ” | बसने अथत्ा उसे बसानेके कारण 
इत्यतों वसनाद्वासनाच वसवः ।१। | प्राण बसु हैं ॥ १ ॥ 
--०९&०-$-- 

त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किश्विदुपतपेत्स ब्रुयात्पाणा 
बसब इवदं में प्रातःसवनं माध्यन्दिन:सवनमनुसंतनुतेति 
माह प्राणानां बसूनां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडेव तत 
एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 


यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई कष्ट पहुँचावे तो 

उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप वसुगण ! मेरे इस प्रातः- 

सवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञखरूप मैं आप 

प्राणरूप वर्चुओंके मध्यमें विलुप्त / नष्ट ) न होऊँ” तब उस कष्टसे 
मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २॥ 

त॑ चेयब्वसंपादिनमेतसिन्धा- उस यशज्ञसम्पादकको यदि ग्रातः- 

तःसवनसंपक्ने वयसि किश्लिद्रया- , *तजपसे निश्य्ञ इई इस आये 


रू 


| मरणको शह्लाकी कारणभूत कोई 
घ्यादि मरणशह्लाकारणझपतपेत्‌ । व्याधि आदि कष्ट पहुँचावे तो वह 
दुःखसुत्पादय्रेत्स तदा यज्ञसंपादी | यज्ञसम्पादन करनेवाछा. पुरुष 


वासयन्ति । प्राणेषु हि 


३०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


बरसकीपे बजट कर्लिट 2 किये नरपटियेक- नरथि: ७, आर्ट नर नियत आपके पे, नारकिये बरटिये 
पुरुष आत्मानं यज्ञ मन्‍्यमानो अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे--- 
आ्याजपेदित्यर्थ इम मन्त्रमू-- अर्थात्‌ इस मन्‍्त्रको जपे-- 

हे ग्राणा वसव इदं मे श्रातःः हे प्राणरूप वसुगण ! यह मेरे 
सवन॑ मम यज्ञस्य वतते तन्‍्मा- यज्ञका प्रातःसबन विद्यमान है; 
ध्यन्दिनं सवनमजुसंतनुतेति मा- _ इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसन्तत 
ध्यन्दिनेन सवनेनायुषा सहित- करो; अर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 
मेकीभू्त संतत कुरुतेत्थथः। मेरी आयुके साथ एकीभूत कर दो। 
माह यज्ञो युष्माक॑ ग्राणानां | यज्खरूप मैं प्रातःसबनके अधिष्ठाता 
बसनां प्रातःसवनेशानां मध्ये ' आप प्राणरूप वसुओंके मध्यमें 
विलोप्सीय विल॒प्येय विच्छिदे- . विलुप्त अर्थात्‌-विच्छिन्न नहोऊँ' । 
येत्यथः | इतिशब्दो मन्त्रपरि-  मूलमें 'इति” शब्द मन्त्रकी समाप्ति- 
समाप्त्य्थ:। स तेन जपेन ध्यानेन | के लिये है। उस जप और ध्यानके 
च ततस्तस्मादुपतापादुदत्युद्ध- द्वारा बह उस कथ्टसे छूट जाता है 
च्छति | उद्भम्य वियुक्तः सन्न- , ओर उससे छूटकर अगद---सन्ताप- 
गदो द्वाजुपतापो भवत्येव ॥२॥ , झल्य ही हो जाता है ॥ २॥ 


>कस्सल्‍्स्‍बकफनसक्‍०- 


अथ यानि चतुश्र॒त्वारि* शद्गषोणि तन्माध्यन्दिन<- 

सवन॑ चतुश्रत्वारि*शदक्षरा त्रिष्ट॒प्जेष्टुं माध्यन्दिन<- 

सबन॑ तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः आ्रणा वाब रुद्रा एते 

हीद*सबे<रोदयन्ति ॥ ३॥ त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किश्वि- 

दुपतपेत्स ब्र्यात्पाणा रुद्रा इदं में माध्यन्दिन*सवनं 

' तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणाना<रुद्राणां मध्ये 
यज्ञो विलोप्सीयेत्युडेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४॥ 


खण्ड १६ ] शाह्रमभाध्याथे ० 
रडि७ ानिसिक नानियिक नये बईपिटेक न्यिटक नर्पलियेक्र बाटियिक गई्फिधयक यडि पक नारसियिक ब्ॉॉडि पक, 
इसके पश्चात्‌ जो चौंबालीस वर्ष हैं वे माध्यन्दिनसवन हैं । 
त्रिष्टए्‌ छन्‍्द चौंवालीस अक्षरोंवाठा है और माध्यन्दिनसवन बत्रिष्टुप्‌ 
उन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अनुगत हैं । प्राण 
ही रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको रुलाते हैं । 
यदि उस यज्ञकर्ताको इस आयुमें कोई [ रोगादि ] सन्तप्त करे तो उसे 
इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकालिक 
सबनको तृतीय सबनके साथ एकीमत कर दो । यज्ञखरूप मैं प्राणरूप 
रुद्रोंके मध्यमें कमी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊ ।! ऐसा कह्नेसे वह उस 
कष्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥ 

अथ यानि चतुश्रत्वारिंशद-... अथयानि चतुश्चल्वारिंशद्रषोणि' 

, इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


पांणीत्यादि समानम्‌ | 
त्वादि समानय्‌ । रुदन्त | रोते अथवा रुलते हैं, इसलिये 


रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः । ऋ्र्रा | प्राण 'रुद! हैं। वे ( प्राण ) मध्यम 
हि ते मध्यमे वयस्यतों रुद्राः' आयुमें क्र होते हैं, इसलिये रुदद 
॥ रे-४ ॥ ' कहलाते हैं ॥ ३-० ॥ 
>ह०क७22-- 
अथ यान्यष्टाचत्वारि*शद्गघोणि तत्तुतीयसवनमष्टा- 
चत्वारि*शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसबनं तद॒स्या- 
दित्या अन्वायत्ताः प्राणा वाबादित्या एते हीद*सबमाद- 
दते ॥ ५॥ त॑ चेदेतस्मिन्बयसि किश्विदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ 
प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसबनमायुरनुसंतनुतेति 
माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडेव 
तत एत्यगदो हैव भमवति ॥ ६॥ 


इसके पश्चात्‌ जो अड़ताछीस वर्ष हैं बे तृतीय सबन हैं । जगती 
चउन्द अड़तालीस अक्षरोंवाला है तथा तृतीय सवन जगती उन्दसे सम्बन्ध 


३०७४ छान्दोग्योपानिषद्‌ [ अध्याय दे 
गई बॉर्पियेक नायक बन नरपिट2त- नका2%- बकरे न 22७ बक्से प्या्पकिशंक गिल टेक-नॉरसिएक, 
रखता है | इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं | प्राण ही आदित्य हैं, 
क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण विषयजातकों ग्रहण करते हैं। उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ] सन्तप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको 
आयुके साथ एकीम्‌त कर दो । यज्ञखरूप मैं प्राणरूप आदित्योंके मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ ।! ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग 

हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 

तथादित्याः प्राणाः। ते हीद॑ हसी प्रकार प्राण ही आदित्य हैं । वे 
अब्दा दिवानमोदिंदते इस शब्दादि विषयसमूहका आदान 
हे अत आदि- ' ( ग्रहण ) करते हैं, इसलिये आदित्य 
त्याः। तृतीयसवनमायुः पोडशो- . हैं । [ हे प्राणरूप आदित्यगण £ ] 


त्तरवर्षशतं समापयतालुसंतज्ुत - “ प्नको आयुरूपसे अलुसन्तत 

सवा पपत्य करो अर्थात्‌ एक सौ सोलह वर्षतक 

यज्ञ त्यथः | समान- पूर्ण करो यानी इस यज्ञकों समाप्त 

मन्यत्‌ ॥ ५-६ ॥ करो । शेष सत्र पूर्ववत्‌ है ॥५-६॥ 

>>र्नाॉ2७0५>- 

निश्चिता हि विद्या फलाये- . निश्चिता विद्या अवश्य फलवती 

होती है--इस बातको प्रदर्शित 

त्येतइशेयन्नुदाहरति-- करती हुई श्रुति उदाहरण देती है--- 

एतड सम वे तढ़िद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किं 

म एतदुपतपसि यो५हमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडरां 

वषेशतमजीवत्म ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं 
बेद ॥ ७ ॥ 

इस प्रसिद्ध विध्ाको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा या--- 

( अरे रोग ! ] त्‌ मुझे क्‍यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोगद्वारा 


खण्ड १६ ] 


शाइरसाष्याथ 


डे०५ 


बजट पर्यटक निकट नर्स बॉडियिक नारपिये नासिक नि: बिक नार्पिट ७ नर्पमिय 
मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।! वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सी सोलूद्द वर्ष जौवित रहता 


है ॥७॥' 
एतथब्दशन ह सम वे किल 


इस भ्रसिद्ध यज्ञदर्शनको जानने- 


तद्िद्वानाह महिदासों नामतः,  तठे महिदासनामक इतराके पुत्र 


इतराया अपत्यमेतरेयः । कि 


कस्मान्मे ममेतदूपतपनसुपतपसि ' 


स त्वं हे रोग) यो यज्ञोउनेन 
त्वत्कृतेनोपतापेन न श्रेष्यामि न 


मरिष्याम्यतोी वृथा तब श्रम 


इत्यथंः । इत्येबमाइ स्मेति पूर्वण 
संबन्ध! । स एवंनिश्रयः सन्‌ 
पोडश वर्षशतमजीवत्‌ | अन्यो- 
वप्येवंनिश्रयः पोडश वर्षशर्त 


प्रजीवति; य एवं यथोक्त॑ यज्ञ- 


संपादन॑ वेद जानाति। स 
इत्यथः | ७॥ 


ऐतरेयने 'हे रोग ! तू मुझे यह 
सन्‍्ताप क्यों देता है ? जो यज्ञरूप 
में तरे इस सन्तापसे मृत्युको 
प्राप्त नहीं होऊँगा--नहीं मरूँगा; 
तात्पय यह है कि इसलिये तेरा यह 
श्रम वृथा ही है--इस प्रकार 
कहा था--इस प्रकार इसका 
पूर्वोक्त पदोंसे सम्बन्ध है। ऐसे 


' निश्चयचाला होकर वह एक सो 


सोल्ह वर्ष जीवित रहा । ऐसे ही 
निश्चयत्राल्ा दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनको 
जानता है, एक सौ सोलह वर्ष 
| जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठ्तीयाध्याये 
चोडशखण्डमाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १६॥ 





साफ्ददृश खण्ड 


अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना 


>> 0 यम 


स यद्शिशिषति यत्पिपासति यज्ञ रमते ता अस्य 


दीक्षा: ॥ १॥ 
वह [पुरुष] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पौनेकी इच्छा 


करता है. और जो रममाण (प्रसन्न) नहीं होता--वही इसकी दीक्षा है॥ १॥ 


से यदशिशिपतीत्यादियज्ञय- 'वह जो भोजन करनेकी इच्छा 
..... करता है! इत्यादि पुरुषका यज्ञसे 

सामान्यनिर्देशः पुरुषस्य पूर्वणेव साइव्यनिरूपण पूर्वग्रन्यसे ही 
संबध्यते | यदशिशिवत्यशितु- न रखता है।जो 'अशिश्िषति'- 
खानेकी इच्छा करता है, तथा 

मिच्छति, तथा पिपासति पातु- “पिपासति! पीनेकी इच्छा करता 
मिच्छति, यज्ञ रमत इछ्टाथ- है, तथा जो इष्ट पदार्थोकी 
। अंप्राप्तिक कारण रममाण नहीं होता 

प्राप्तिनिमित्तम्‌, यदेवंजातीयक्क | अर्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 
अनुभव करता हैं, बह, दुःखममें 
सद्शता होनेके कारण विधियक्षकी 
दुःखसामान्याद्विधियज्ञस्पेव ।१। , दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है॥ १॥ 


-€&-०८88-०$- 
अथ यदक्षाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति॥२॥ 


दुःखमनुभवति ता अख दीक्षाः, 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव 
करता है--वह उपसदोंकी सच्शताको प्राप्त होता है ॥ २॥ 


खण्ड २७ ] शाह्ुरमाः्यार्थ ३०७ 
बसिटिक गर्टिपक बईडिटपिक- नाई पक पिन ७.५ बरपि टिक बस पर्पििटिक व्याईि:2:%- "लिप 


अथ यदश्षाति यत्पिबति. फिर वह जो भोजन करता है, 
यद्रमते रतिं चालुमबरतीश्टादि- ' पीता है और इृष्ट पदार्थादिके संयोग- 
। से रतिका अनुभव करता है--वह 
संयोगात्तदुपसदे) समानतामेति। । सब उपसदोंकी समानताको प्राप्त 
च्‌ पयोवतत्वनिमित्त ' होता है| उपसदोंको पयोत्रतत्व 
उपसदां च त ! (कब दाजपाते । सलवरी सुख 
सुखमस्ति । अल्पभोजनीयानि प्राप्त होता है | जिन दिनोंमें खल्प 
चाहान्यासच्ञानीति प्रश्वासोड्तो- आदर प्राप्त हो सकता है वे समौप 
हि ही हैं--यह देखकर यज्ञकतोको 
इ्शनादीनामुपसदां च सामा- आश्वासन होता है। अतः मोजनादि- 
न्यम्‌ ॥ २ |! । की उपसदोंसे सदशता है ॥ २ ॥ 
0७०४8 
अथ यडसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुत- 
शख्त्ेरेव तदेति ॥ ३॥ 
तथा बह जो हँसता है, जो मक्षण करता है ओर जो मैथुन करता 
है---वे सब स्तुतशश्रकी ही समानताको ग्राप्त ढोते हैं ॥ ३॥ 
अथ यद्धसति यज्ञक्षति मक्ष-' तथा वह जो हँसता है, जो मक्षण 


ञे 
यति यन्मेथुनं चरति स्तुतशख्रे- ता है और जो मैथुन करता है वह 
स्तुतशब्रकी समानताको प्राप्त होता 


रेव तत्समानतामेति ; शब्द- है, क्योंकि शब्दयुक्त होनेमें उनमें 
वच्तसामान्यात्‌ ॥ ३े ॥ , समानता है ॥ ३ ॥ 
“्प्यय-०७०<3)0 #द:--००- 
अथ यत्तपो दानमाजवमहि*सा सत्यवचनमिति 
ता अस्यथ दक्षिणाः॥ ४ ॥ 
तथा जो तप, दान, आजंव, ( सरढता ) अहिंसा और सत्यवचन 
हैं वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ 9॥ 


३०८ छाम्दोभ्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बऑजिय ऑरसियिज नरपिटिक नटियिक नर्टिये नरसियिक नार्थििये- वार्लिये- नरक यिक बार्कियिक यॉरलिये बर्सिटिक 
अथ यत्तपो दानमाजवमहिंसा... तथा पुरुषके जो तप, दान, 

' आजंब, अह्विंसा और सत्यमाषण 

सत्यवचनमिति ता अस्य ' [ आदि गुण] हैं वे ही इसकी 
दक्षिणा हैं, क्योंकि धर्मकी पुष्टि 


के धर्मपुश्टिकरत्वसामा (ब् 
दक्षिणाः ; त्वसामा- ' न [ दक्षिणाके साथ ] उनको 


न्यात्‌ ॥ ४ ॥ तुल्यता है ॥ ४ ॥ 
54 ]नव-- 
यस्माथ यज्ञः पुरुषः-:.. क्योंकि पुरुष यज्ञ है-- 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 
तन्‍्मरणमेवावभूथः ॥ ५ ॥ 


इसीसे कहते हैं कि 'प्रसूता होगी' अथवा 'प्रसूता हुई! वह इसका 
पुनजन्म ही है; तथा मरण ही अवश्यस्नान है ॥ ५॥ 

तस्मात्तं जनयिष्यति माता, इसीसे जब माता उसे जन्म 

| देनेवाली होती है तब दूसरे लोग 

यदा; तदाहुरन्ये सोष्यतीति तस्य ' उसकी माताके विषयमें कहते हैं 

| कि यह प्रसूता होगी! और जब 

मातरम्‌ , यदा च प्रद्नता भवति, | वह प्रसूता होती है तो यह प्रसूता 

हुई अर्थात्‌ पूर्णिका हुई! ऐसा कहते 

तदाउसोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ | है, जैसे कि विधियड्में “देवदत्त 


इव सोष्यति सोम देवदत्ोउसोष्ट | गिर ( सोमरसका पान या 
| संधान ) करेगा! अथवा “यज्ञदत्तने 


सोम॑ यज्षदत्त इति, अतः शब्द- सोमामिषव॒ किया ऐसा कहते 
हैं । इस प्रकार 'सोष्यति! तथा 
सामान्याद्वा पुरुषों यज्ञ/ | पुन-। असोष्ट' शब्दोंमें समानता होनेके 
कारण पुरुष यज्ञ है। विधियज्ञके 
रुत्पादनमेवास्य तत्पुरुषाख्यस्थ | समान इस पुरुषसंज्षक यज्ञका जो 
'सोष्यति! और “असोष्ट' इन शब्दों- 
यज्ञस्य यत्सोष्यत्यसोष्टेति शब्द- | से सम्बद्ध होना है वह पुनरपादन 


खण्ड २७ ] शाह्रमाध्याथे ०९ 
स्किटिकर किक नई 4क बिक चिट कक नि टकक गज बह लिये नई लिये बार्पिलिटि न पसिीयिक- निकल 
संबन्धित्वं तरिधियज्ञस्पेव | कि च । ही है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक 
' यज्ञका अवमयल्लान है, क्योंकि 
तन्मरणमेवास्थ पुरुषयज्ञखाव- समासिमें इन ( मरण और अवशृथ- 
भृथः ; समाप्तिसामान्यात्‌ ॥/५॥ | ल्ान ) दोनोंकी तुल्यता है ॥५॥ 


>> 95058: 8-०... 
तडेतद्घोर आड्रिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
क्त्वोवाचापिपास एवं स बभूव सोएन्तवेलायामेतत्त्रयं 
प्रतिपधताक्षितमस्वच्युतमसि प्राणस<शितमसीति तज्नैंते 
हें ऋचौ भवतः ॥ ६॥ 


घोर आह्विरस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यड यज्ञदर्शन छुनाकर, 
जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृष्णाहीन हो गया था, कहा-- 
“उसे अन्तकादमें इन तीन मन्‍्त्रोंका जप करना चाहिये (१) त्‌ अक्षित 
( अक्षय ) है, (२) अच्युत ( अविनाशी ) है और ( ३ ) अति सूक्ष्म 
प्राण है ।! तथा इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हैं || ६॥ 


तद्ेतब्ज्ञदशेन घोरो नामत. इस यज्ञदर्शनको आज्विरस गोत्र- 
आह्लिरसो गोत्रतः करृष्णाय ' बाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य 
देवकी लिन । देवकीपुत्र कृष्णके प्रति कहकर फिर 
धत्राय शिष्यायोक्त्वोवाच ' कहा । इस वाक्यका “तदेतत्तयम्‌! 


तदेतत्त्रयमित्यादिव्यवहितेन सं- ** “तरंधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध 
| है । तथा वह कृष्ण तो इस यज्ञ- 


बन्धः | स चेतदर्शन श्रुत्वापि- , दर्शनका श्रवण कर फिर अन्य 


एच विद्याओंके प्रति तृष्णारहित हो 
पास पाम्यो विद्याम्यो यो | कह विस दी बिशिह 


बभूव । इत्यं च विशिष्टेयं विद्या | गुणसम्पन्ना है कि यह अन्य विद्याओं- 
यत्कृष्णस्य देवकीपत्रस्यान्यां | के प्रति देबकीपुत्र कृष्णकी तृष्णा- 


३१० छान्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बडॉ्डिय्रिक नाईट बिक पार्थलियिक बईपिलिटेक गरजे पाक पक पॉप पिंक नाईट नर टिटेक पार्पटियेक, 
विधां प्रति तृड़विच्छेदकरीति | का छेदन करनेवाली हरी--ऐसा 
: कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति 
पुरुषयज्ञवियां स्तोति । ' करती है । 


घोर आइ्विरसः कृष्णायोकत्वे-. पोर आत्लिरसने कृष्णके प्रति 
' यह विद्या कहकर क्या कहा--सो 


मां विद्यां किप्॒वाचः इति तदाह-- तछाते हैं--'पूर्वोक्त यज्ञविद्याको 
जाननेवाला वह पुरुष अन्तिम समय- 
मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तोन 
मरणकाल एतन्मन्त्रत्रय॑ प्रति- मन्त्रोंको प्रतिपन्न हो अर्थात्‌ इनका 


60 22 जप करें । वह मन्त्र कौन-से 
पद्मेत जपेदित्यथेः। कि तत्‌ः अक्षि- हैं ? 'त्‌ अक्षित--अक्षीण अथवा 


तमक्षीणमक्षतं वासीत्येक॑ यजुः। सैंवेय है? यह एक यजु है। प्रसज्ञ- 
के सामथ्यत्ते यह कथन आदित्यम्थ 
सामर्थ्यादादित्यस्थं प्राणं चेकी- पुरुष और ग्राणकी «एकता करके 


अलवर च्चित किया गया है । तथा उसीके प्रति श्रुति 
कृत्याह--तथा तमेवाहाच्युत॑ 66] है--'त्‌ अच्युत--खरूपसे 


खरूपादप्रच्युतमसीति द्वितीय अत न होनेवाढा है यह दूसरा 
यजु है। “त प्राणसंशित--जों 
यजु।। प्राणसशित प्राणश्र स॒ प्राग संशित--सम्यक्‌ प्रकारसे तनु 
शितं ४ , यानी सूक्ष्म किया गया है बह त्‌ 
समर कक हि 
सेशित सम्पक्तनड्त व बहा | है!--यह तीसरा यजु है।इस 
हि ०, हो ऋचाएँ यानी दो मन्त्र हैं; किन्तु 
तसिसर्थे विद्यास्तुतिपरे दे ऋची थे जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 
पु » _+9 पहलेजो “त्रयं प्रतिपच्ेत! ( तीनका 
मन्त्रा भमवतः, ने जपाथ, त्रय॑, 
' | जप करे ) ऐसी विधि की गयी है 
प्रतिपयेतेति ब्रित्वसंख्याबाध- | उसकी 'तीन” संख्याका बाघ हो 


स एवं यथोक्तयज्ञविदन्तवेलायां 


खण्ड १७ ] शाइरमआष्या्थ ३११ 
सटे पट: बडे बर्टिटेक पिन यलिटक नए बिक नि सटे चने 
नात्‌ ; पश्चसंख्या हि तदा ' जायगा और तब "पाँच संख्या हो 
स्यात्‌ ॥ ६॥ ' जायगी ॥ ६॥ 


बा 5-3शट हु किचिया... 55 


आदितल्ल्लस्य रेतसः । उद्बयं तमसस्परि ज्योतिः 
परयन्त उत्तर* खः पर्यन्त उत्तरं देव॑ देवन्रा सूयेमगन्म 
ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७ ॥ 

[ आदित्प्रत्नस्य रेतस:' यह एक मन्त्र है और 'उद्बयं तमसरस्परि' 
इत्यादि दूसरा है | इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदित्पह्नस्य 
रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ | परो यदिध्यते दिवि'# इसका अर्थ यह 
है---] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो 
परत्रह्ममें स्थित परम तेज्न देदीप्यमान हे, उसका है । [ अब “उद्ययं 
तमसस्परि' इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं--] अज्ञानरूप अन्धकार- 
से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशवान्‌ सर्वोत्तम ज्योतिःखरूप सूर्यक्ो 
प्राप्त हु०ण ॥ ७ ॥ 

आदिदित्यत्राकारस्यानुबन्ध- “आत्‌ इत्‌' इसमें आकारके 


कोग सन नल पीछेका तकार और इत्‌” शब्द 
गे5नथंक इच्छब्दञ । प्रल- 
अथरहित हैं । '्रत्नस्य'--चिरनन्‍्तन 


स्थ चिरन्तनस्य प्राणस्पेत्यथ, थानी पुरातन 'रेतस” कारणके 
रेतसः कारणस्य बीजभूतस्थ अर्थात्‌ जगतके बीजभूत सत्‌- 
जगतः सदाख्यस्य ज्योतिः संज्ञक ह ज्योति:ः---प्रकाशको 
काश पश्यन्ति | - आशेब्द देखते हैं | अपने अनुबन्ध तकारसे 

। रहित “आ! शब्द “पहश्यन्ति! 
उत्सृष्टानुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन इस क्रियासे सम्बद्ध है। उस किस 
संबध्यते । कि तज्ज्योतिः . ज्योतिको देखते हैं ! [ इसपर श्रुति 


# आनन्दगिरिकृृत टीकासे । 


३१२ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


बॉ पर्स प्यार्मिये नॉजिटिक ५२५५ न्यास बिग याईएियिक ब्यार्पियिक वाईजियिक या्सियेक व्यापक 


पश्यन्ति ! वासरमहरहरिव तत्स- | कद्दती है---] वासर अर्थात्‌ दिनके 
| समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्मकी 


वंतो व्याप्त ब्रक्षणो ज्योतिः | । ज्योतिको देखते हैं । 
निवृत्तचक्षुषरों त्रक्षविदों त्रद्य- तात्पर्य यह है कि जिनकी 


निषुत्तिसाधनैः ,. ' इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
चर्बादिनिइत्तिसाधनः शद्धान्तः | वे ब्रह्मचय आदि निवृत्तिके साधरनों- 
करणा आ समन्‍्ततो ज्योतिः | द्वारा झुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस 
फर्यन्तीत्यन!) परे फरॉमिति. ज्योतिको सब ओर देखते हैं । जो 
ह | ज्योति 'दिवि' द्योतनवान्‌ परअह्ममें 
लिझ्लव्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात्‌ ; | देदीप्यमान है; तथा जिस उ्योतिसे 
यदिध्यते दीप्यते दिबि द्योतन- | दौत होकर सूर्य तपता है, चन्द्रमा 
३ प्रकाशित ह्वोता है, त्रिजडी चमकती 

व॒ति परसिन्त्क्षणि वर्तमानम्‌ , है तथा प्रह और तारागण विशेष- 


येन ज्योतिषेद्ध/ सविता तपति "पसे भासते हैं । यहाँ 'परः” यह 


' शब्द[नपुंसकलिज्ठ]“ज्योति:'के साथ 
चन्द्रमा भाति विद्युडियोतते अन्वित है,इसलिये इसका लिड्ग बदल 


ग्रहतारागणा विभासन्ते । कर परम ऐसा समझना चाहिये | 


कि चान्यो मन्त्रदरगाह य- तथा उपयुक्त ज्योतिको देखन- 


थोक्त ज्योतिः पश्यनू--उद्य | + ० अत नत्रदर कहता 
है--अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत 


तमसोउ्ज्ञानलक्षणात्परि परस्ता- [ ज] परमतेज है ] अथवा अस्ध- 
दिति शेषः | तमसो वापनेत कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूर्य- 


यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परिप- | मण्डड्स्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 


हे | देखते हुए हम प्राप्त हुए-- 
व्यन्तों वयमुदगन्भति व्यवरहि- , 
अ्यन्तो वयप्ुदगन्मेति व्यवहि ' इस प्रकार इसका व्यवधानयुक्त 


तेन संबन्ध! | तज्ज्योतिः खः | क्रियासे सम्बन्ध है। वह ज्योति 
स्वमात्मीयमस्सद्श्दि खितम्‌, , ओर 'खः'--आत्मीय अर्थात्‌ हमारे 


खण्ड १७ ] 


शाह्रमाध्यार्थ 


इ१३ 
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आदित्यस्थं च तदेक॑ उयोतिः | | अन्तःकरणमें स्थित तेज और 


यदुत्तरयुत्कृश्टतरमूध्वेतरं वापर ' 
ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म ' 
वयप््‌ । 


कमुदगन्म !  इत्याह-देव॑ 


चयोतनवन्त॑ देवेषु सर्वेषु ख़ये 
रसानां रब्मीनां प्राणानां च जगत 


रेरणात्सयंस्तघुदगन्म गतबन्तो 


ज्योतिरुत्तमं सर्वज्योतिम्य उत्कू-- 


ए्रतममहो प्राप्ता वयमित्यथ । 
इंद॑ तज्ज्योतियंच्ग्म्यांस्तुत॑ 


यद्यजुसयेण प्रकाशितम्‌ | दिर- 


आदित्यमें स्थित तेज एक ही है, 
जिस अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर-- 
उत्कृष्टटर अर्थाव ऊध्वंतर तेजकों 


, देखते हुए हम प्राप्त हुए । 


किसे प्राप्त हुए--सो श्रुति 
बतलाती है--समस्त देवताओंमें 
देव अर्थात्‌ ब्रोतनवान्‌ सूर्यको 
प्राप्त हुए; जो रस, किरण और 
संसारके प्राणोंकों प्रेरित करनेके 
कारण सूर्य कहलाता है उस 
उत्तम ज्योतिको---सम्पूर्ण ज्योतियोंमें 
उत्कृष्टमम ज्योतिको प्राप्त हुए; 
अहो ! [ आश्चर्य है कि ] हम 
उसे प्राप्त हुए--ऐसा इसका 
तात्पय हैं | यही वह ज्योति है 
जिसकी ऋचाओंने स्तुति की है 
तथा जो उपर्युक्त तौन यजुःश्रुतियों- 
द्वारा प्रकाशित है । “ज्योतिरुत्तमं 
ज्योतिरुत्तमम! यह दिरुक्ति यज्ञ- 


स्यासो. गहकल्पनापरिसभा कल्पनाकी समाप्ति सूचित करनेके 
प्त्यथः ॥ ७॥ लिये है || ७ ॥ 
कि सो 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 


सप्तदशखण्डमाध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१७॥ 


4 लि डियुललित-+ 


उस्ष्टादश खण्ड 
> हि केन- 


मन आदि दृष्टसे अध्यात्म 


मनोमय ईश्वर उक्त आका- 
शात्मेति च ब्रह्मणो गुणकदेश- 
त्वेन । अथेदानीं मनआकाशयोः 


समस्तब्रह्मदश्टिविधानाथ आरम्भो 


मनो बल्लेत्पादि-- 


25... % 2“ 


और आधिदेविक ब्रह्मोपासना 


[ चतुर्दंश खण्डक्रे . द्वितोय 
मन्त्र ] उसके गुणोंके एक देश- 
को लेकर इश्वरकी मनोमय और 
आकाशात्मा कहा गया है। 
अब इससे आगे मन और आकाशमें 
समत्त ब्रह्मदृष्टिका विधान करनेके 
लिये 'मनो ब्रह्म' इत्यादि [ अशदश 
खण्ड ] का आरम्म किया जाता है- 


मनो अद्लेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो 
ब्रह्मेत्युमयमादिष्ट भवत्यध्यात्मं चाधिदेवत॑ं च ॥ १॥ 


मन ब्रह्म हैं! इस ग्रकार उपासना करें । यह अध्यात्मदष्टि है । 
तथा “आकाश ब्रह्म है! यह अधिदेवतदष्टि है। इस प्रकार अध्यात्म और 
अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १॥ 


मनो मनुतेज्नेनेत्यन्तःकरणं 
तक परमित्युपासीतेति एतदा- 
त्मविषयय॑ दशनमध्यात्मम््‌ । 
अथाधिदेवतं॑ देवताविषयमिदं 
वक्ष्यामः। आकाशो अक्षेत्युपा- 
सीत । एवमुभयमध्यात्ममधि- 


मन-जिससे प्राणी मनन करता 
है उस अन्तःकरणकों मन कहते 
हैं । वह परत्रह्म है--ऐसी उपासना 
करे । यह आत्मतव्िषयक दर्शन 
अध्यात्म है | अब यह अधिदेवत- 
देवताविपयक् दर्शन कहते हैं। 
| आकाश ब्रह्म है-ऐसी उपासना 
' करे । इस प्रकार अध्यात्म और 


खण्ड १८ ] शाहरमभाष्याथ बज 
ग््टिय७ नॉन नॉजिंपक पर कप पाई बरपिटेक- बर्पिलिये यरकियेक नि: 2 बॉर्प्टिय चार्टियिक नि, 
देवतं चोमयं ब्रक्षदष्टिवेषयमा-  अधिदेबत दोनों प्रकारकी अह्द्ष्टिके 
दिश्टपपदिषट , विषयमें आदेश--उपदेश किया 
दिश्मुपदिर्ट भवति, आकाश- जाता है; क्योंकि आकाश और 
मन दोनों ही सूक्ष्म हैं । इसके 
सिवा ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लम्यत्वाच्च ब्रक्षणो योग्यं मनो सकता हैं, इसलिये भी मन ब्ह्मदृ्टिके 
योग्य है, तथा सर्वगत सूक्ष्म 
ओर उपाधिहीन होनेके कारण 
त्वात्यक्ष्मत्वादुपाधिहीनत्वाच्। १। आकाश मी बह्मदष्टिके योग्य है ॥१॥ 


“59887 8-+००... 


तदेतअतुष्पाढह्म । वाक्पादः प्राणः पादश्रक्ुः पादः 
श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्‌। अथाधिदेवतमश्िः पादो वायुः पाद 
आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युमयमवादिष्टं भवत्यध्यात्मं 
चैबाधिदेवत॑ च ॥ २॥ 


वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म चार पादोंबाछा है | वाक्‌ पाद है, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है । यह अध्यात्म है। अब 
अधिदेवत कहते हैं--अप्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है. और 
दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश 
किया जाता हैं ॥२॥ 


मनसोः स्रक्ष्मत्वात्‌ मनसोप- 


ब्रह्मदष्टे । आकाशश्र, सर्वेंगत- 


तदेतन्मनआख्यं चतुष्पा- वह यह मनःसंज्ञक ब्र्म चतुष्पाद्‌ 
है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पादू 

डक, चत्वारः पादा अस्येति । कहते हैं।इस मनोत्रह्मका चतुष्पात्त 

? किस प्रकार है ! सो श्रुति बतलाती 

ह॒ है---वाक्‌, प्राण, चक्षु और श्रोत्र- 

इत्याह--वाक्ग्राणश्क्षुः श्रोत्र- ये इसके पाद हैं। यह अध्यात्म- 


कर्थ चतुष्पात्तं मनसो ब्रह्मणः 


३१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


न्वॉर्टियिक प्रटिटिक नया मटर पटक बिटिटफ व्यकिटेक नरक बहसलि टेक, 
मित्येते पादा इत्यध्यात्मम्‌। दृष्टि है । अब अधिदेवत बतलछाते 


अथाधिदेवतमाकाशस्य ब्रह्मणो5- हैं--आकाशसंज्ञक ब्रह्मके अभि, 

दिः वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पाद 
प्रिबायुरादित्यो दिश श्त्वेत | हैं। इस प्रकार अध्यात्म और 
एवस्ुमयमेव चतुष्पाहझादिष्ट अधिदेवत दोनों प्रकारके चतुष्पाद्‌ 


भवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवतं च ।२) ब्रह्मका आदेश किया जाता है ॥२॥ 


-+-ककीफछिए 70:६१ 


तत्र-- उनमें--- 
बागेव ब्ह्मणश्रतुर्थः पादः । सो5प्निना ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ३॥ 
वाक्‌ ही बह्मयक्ता चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीम्त दवोता 
है और तपता है | जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३॥ 


वागेव मनसो बअक्षणश्रतुर्धः' वाक्‌ दी मनरूप अह्का, अन्य 


श तीन पादोंकी अपेक्षा चोथा पाद 
पाद इतरपादत्रयापक्षया ! वाचा है । जिस प्रकार गौ आदि जीव 


हि पादेनेव गवादि वक्तव्य- 'देद्धारा इष्ट स्थानपर जाकर 
' उपस्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी- 


विषय ग्रति तिष्ठति | अतो ' से ही मन वक्तव्यविषयपर ठहरता 
मनसः पाद इव वाकू। तथा है। अतः वाक्‌ मनके पादके 

समान है । इसी प्रकार प्राण--- 
प्राणो प्राणः पादः । तेनापि , प्राण भी उसका पाद है। उसके 
गन्धविषमं प्रति च क्रामति।, री भी वह गन्धरूप विपयके प्रति 

जाता है। ऐसे ही चक्षु पाद है और 
तथा चश्चु! पादः श्रोत्रं पाद (श्रोत्र भी पाद है। इस श्रकार यह 
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गलियिक- पर्दलिये बरस नाई, बईिप्र बॉरडिटकर- नएजटेफ लिये यॉर्सिटि प्यार्पिए- बॉर्डि यार्पलिये 
इत्येवमध्यात्मं चतुष्पाक्तं मससो | मनरूप अह्मका अध्यात्म चतु- 
ब्रह्मण! । ष्पात्त्त है । 


अथाधिदेवतमश्मिवाय्वादित्य- | तथा अधिदेवत दृष्टि इस प्रकार 
है-जिस तरह गोके डदरसे पैर 

दिश आकाशस्य त्क्षण उदर इच जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश- 
गोः पादा विलग्ना उपलभ्यन्ते । | रूप ब्रह्मके उदरमें अप्नि, वायु, 
, | आदित्य. और दिशाएँ--ये 

गे ग अजिक सजा) दी देगी ह। लेक वेज 
पादा उच्यन्ते । एवमरुभयम- | आदि उस आकाइरूप ब्रह्मके 
पाद कहे जाते हैं । इस प्रकार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनों 
दिष्टं भवति । तत्र वागेव | प्रकारके चतुष्पाद ब्रह्मका उपदेश 
किया जाता है। उनमें वाक्‌ ही 
उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। 
ग्निनाधिदेवतेन ज्योतिषा भाति | वह अग्निरूप अधिदेवत ज्योतिसे 
.__ , | भासित--दीप्त होता ओर तपता 

च दीप्यते तपति च संता | अथोत्‌ सन्‍्ताप यानी उचष्णता 


चोष्ण्यं करोति । ! करता है। 


ध्यास्मं चेवाधिदेवतं चतुष्पादा- 


मनसो ब्रह्मणश्रतुथः पादः। सो5- 


अथवा तेलघृतादाग्नेयाशने-. अथवा तैठ और घृत आदि 

| आग्नेय.. ( तेजोमय ) पदार्थोंके 

नेद्धा वाग्माति च तपति च |भक्षणसे दीप्त हुई वाक्‌ प्रकाशित 
क्‍ होती और तपती है; अथोत्‌ बोडनेके 

वदनायोत्साहवती स्यादित्यथ्थ [ | लिये उत्साहयुक्त होती है। इस 
प्रकारकी उपासना करनेवालेको 


विद्वत्फलमू-भाति च तपति च | प्राप्त होनेवाला फढू--जो पूर्वोक्त 


३१८ छान्दोग्यो पनिषय्‌ [ अध्याय हे 


८2 वाई डिटप क- नई<पक व्य  बई<ि 4 न: 22 टिप्स नाई->प पक नद<> 2 बजट कन्या केक 


कीर्त्या यशसा ब्ह्मवचंसेन य. अर्थकों जानता है वह कीर्ति , यहा 
और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 


एवं यथोक्त बेद ॥ ३ ॥ तपता है ॥३॥ 


>> 89::<०७- 
प्राण एव ब्रह्मणश्रतुथेः पादः | स वायुना ज्योतिषा 
भाति च तपति च | भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ४॥ 
प्राण ह्वी मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है । वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है | जो इस ग्रकार जानता हैं वह कीर्ति, 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ 9॥ 
चक्षुरेव ब्रह्मणश्रतुर्थेः पादः । स आदित्येन ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मनचेसेन य एवं वेद ॥ ५॥ 
चक्षु ही मनःसंज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है। वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता हैं वह 
कीति, यश ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५॥ 
श्रोत्रमेब ब्रह्मणश्रतुथेः पादः। स दिग्मिज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मनचंसेन य एवं वेद य एवं वेद्‌ ॥ ६॥ 
श्रोत्र ही मनोरूप ब्रह्मका चोथा पाद है। वह दिशारूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता ओर तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कॉर्ति, 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ६॥ 
१. प्रत्यक्ष प्रशंसा | २. परोक्ष प्रशंसा | | 


खण्ड १८ | 


शाह्करभाष्याथे 


३१९ 


न्ॉॉर्पिटि 23७ नर्स 2 बपियिक किये ईडन टि:2- बर्सििट ७ नि नई बया्टिलिट-बर्िमिए पे पॉरडिसक- 


तथा प्राण एवं ब्रह्मणश्वतुथः 


। इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका 
| चौथा पाद हैं । वह वायुद्वारा 


पादः । स॒ वायुना गन्धाय गन्धग्रहणके लिये प्रकाशित होता 


भाति च तपति च । तथा चक्षु- 
रादित्येन रूपग्रहणाय शक्रोत्र 


दिग्मिः शब्दग्रहणाय । विद्या- 


फल समानम्‌ । सत्र अह्संप- 


त्तिरदृष्ट॑े फल य एवं वेद । 


और तपता है [ अर्थात्‌ उत्साहित 
होता है ]। इसी तरह चक्षु रूप- 


' ग्रहणके लिये आदित्यद्वारा और श्रोत्र 


शब्दग्रहणके लिये दिशाओंद्वारा 


' उत्साहित होता है । इस प्रकारकी 


उपासनाका फल सर्वत्र समान है । 
जो ऐसा जानता है उसे सत्र 
ब्रह्मप्रापिरुप अदष्ट फल मिलता 
है | 'य एवं वेद, य एवं वेद' यह 
 द्विरुक्ति विद्याकी समाप्तिके लिये 


दिरुक्तिदंशनसमाप्त्यर्था ॥४७-६॥, है ॥ 9-६ ॥ 
-१29४७४४६७-- 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि दुतीयाध्याये- 
5श्टाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१८॥ 





एकोनकाबिश्ञ रकण्ड 
न 
आदित्य और अण्डदृश्सि अध्यात्म एवं आधिदोषिक उपासना 


आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त! आदित्यको अह्मका पाद बतलाया 


शमिह गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्मकी 
इति तसिन्सकलबल्लच्टयथमिद- (६ «सके डिये इस खण्डका 


मारभ्यते-- | | आरम्म किया जाता है-- 
आदित्यो ब्रह्मत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेद्मग्र 
आसीत्‌ | तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्ड निरवतंत तत्संब- 
त्सरस्थ मात्रामशयत तन्निरभियत ते आण्डकपाले रजतं 
च सुवर्ण चाभबताम्‌ ॥ १॥ 
आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती 
है | पहले यह असत्‌ ही था | वह सत्‌ ( कार्याभिमुख ) हुआ | वह 
अड्डूरित हुआ । वह एक अण्डेमें परिणत हो गया । वद्द एक वर्षपर्यन्त 
उस्ती प्रकार पड़ा रहा । फिर वह फटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत 
और सुवर्णरूप हो गये ॥ १॥ 
आदित्यो बअश्षेत्यादेश उप. आदित्य ब्रह्म है! यह आदेश- 
४. 5 उपदेश है । उस आदित्यका 
भसत्कायंवाद- 3 शेस्तिस्यापव्या- स्तुतिके लिये उपाख्यान किया 
समीक्षा. झयान॑ क्रियते स्तु- | जाता है। पहले अथोत्‌ अपनी 
| उत्पत्तिसे पूरंकी अबस्थामें यह 
त्यथेम्‌। असदव्याकृतनामरूप- | सम्पृण जगत्‌ असत्‌--जिसके 
| नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई 
मिदं जगदशेपमग्रे प्रागवस्थाया- | है ऐसा था; स्वंधा असत्‌ [ शून्य ] 
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न्लॉ्िटेक टिक नरटलिपि ब्यटि नईिए नयार्टिट 2७ टिक ना्सटिटक पदक पआई<>2% चिप: बॉ, 
मुत्पत्तेरासीस त्वसदेव; 'कथ- | ही नहीं था, क्योंकि 'असतसे सतकी 


५ 5 9१ 6 उत्पत्ति कैसे हो सकती है! इस प्रकार 
मसतः सजायेत & इत्यसत्काय- , [ आगे छठे अध्यायमें ] श्रतिन 


त्वख प्रतिषेघात्‌ । । असत्कार्यत्वका प्रतिषेध किया है। 
नन्वरिहासदेवेति विधानाद्षि-' पूर्व०-किन्तु यहाँ. “असदेव 
) व्रिधि य 
कस्पः स्थात्‌ , आसीत' ऐसा विधान होनेके कारण 


विकल्प* हो सकता है । 
न; क्रियास्विव वस्तुनि सिदान्ती- नहीं,क्योंकिक्रियाओं- 


_ कु के समान वस्तुमें विकल्प होना 
विकल्पानुपपत्त: )। सम्भव नहीं है । 
कर्थ तहींदमसदेवेति २ '  पूर्व०-तो फिर 'इदम्‌ असत्‌ एव' 


। यह वाक्य क्‍यों कहा गया है ? 


नन्‍्ववो चामाव्याकृतनामरूप- , _ पिंदान्ता-हम कह चुके है न, 
। कि 'नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रह्वित 


त्वादसदिवासदिति । | हीनेके कारण मानो असत्‌की तरह 
ते «.  असत' था! । 

न्वेवशब्दोज्वधारणाथः । पूर्व ०-किन्तु एवं दब्द तो 
निश्चयाथक है ! 

सत्यमेवम्‌, नतु सत्ताभाव- तिद्धान्ता-यद तो ठीक है, 

मवधारयति। | किन्तु यह सत्ताके अभावका 

' निश्चय नहीं करता । 
कि तहिं पूर्व ०-तो फिर क्या करता है! 


व्याकृतनामरूपाभावमवधारय- सिद्धान्ती-व्यक्त नाम-रूपके 
4. विषये अमावका निश्चय करता है। 'सत' 
ति; नामरूपत्याकहृतविषय सच्छ- आब्दका प्रयोग,जिनके नाम-रूप व्यक्त 
5 _ ' हो गये हैं उन पदार्थके विषयमें देखा 

दप्योगो दृष्टः का नामरूप | या है; ओर जगवके नाम-रूपकी 
व्याकरणमादित्यायत्त प्रायशो | अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 


$ अर्थात्‌ सष्टिके पूवे यह सब कुछ 'असत्‌” अथवा 'रुत? था इस प्रकार 
विकल्प द्वो सकता है। 
२१ 








इश२ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


गर्सलिफ गिरे रिकियेक बा पिक न्यास नई: पक यई<ि कक बिक नाईट नये पॉप पिकत बर्पकि टेक, 


जगतः । तदमभावे हन्ध॑ तम इदं न | है, क्योंकि उसके अभाषमें घोर 
| अन्धकाररूप हुआ यह जगत्‌ कुछ 
प्रज्ञायेत किशन, इत्यतस्तत्स्तुति- भी नहीं जाना जाता । इसलिये 
आदित्यके सतवनपरक वाक्यमें, सत्‌ 
परे वाक्ये सदपीदं प्रागुत्पत्तेज- | होनेपर भी “उत्पत्तिसे पूर्व यह 
जयत्‌ असत्‌ ही था! ऐसा कहकर 
गदसदेवेत्यादित्यं स्तोति ब्रह्म-' श्रुति, यद्द सूचित करनेके लिये कि 
' आदित्य बह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी 

दृष्टथहेत्वाय । स्तुति करती है । 


आदित्यनिमित्तो हि लोके लोकमें आदित्यके कारण ही 


५ सहन ' 'सद! ऐसा व्यवहार होता है, जिस 
सदिति व्यवहार: यथासदेबेद ;५।र 'सर्वगुणसम्पन्न राजा पूर्ण- 


2202 8 अर 2.2 ७ वर्माके न रहनेसे यह राजवंश 
राज्ञः कुल सबगुणसंपन्ने पूणव नहीं-सा रह गया है! ऐसा कहा 


मेणि राजन्यसतीति तद्त्‌। न जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना 

चाहिये । इसके सिवा यहाँ इस 
च्‌ सत्त्वमसत्त्वं वेह जगतः प्रति- | ताक्यसे जगत्‌की सत्ता अथवा 

असत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट 
' पिपादसिषितम, आदित्यो | भी नहीं है, क्येंकि यह मन्त्र "आदित्य 
| ब्रह्म है! ऐसा आदेश करनेके लिये 
“ ही है; तथा अन्तमें भी आदित्य अ्म 
' है? इस प्रकार उपासना करता है--- 


द् ४आकहित्य त्युपास्ते' । ५ 
त्यन्ते “आदित्य अक्ये ' ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार 


ब्रक्ेत्यादेशपरत्वात्‌ । उपसं हरिष्य 





इति। | करेगी । 
तत्सदासीत्‌/तदसच्छब्दवाच्यं|। तत्सदासात्‌ू--बह, “असत्‌' 
शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो 


| 
उत्पत्तिसे पूर्व स्तब्ध, स्पन्दनरह्वित 


ओर असतके समान था, सद यानी 
कार्यामिमुख द्ोकर कुछ प्रद्ृत्ति 


प्राशुत्पते! स्तिमितमनिस्पन्दम- 
सदिव सत्कार्यामिश्नुखमीषदुप- 





खण्ड १० ] शाहुरमाष्याथ २३ 
ब्र्स2 पॉरडिटेक "किये ्िेक नासिटिक नाजिटि बॉडियिक-बरसिटिक पर्पटिये नालिंयि- 2 भर्थिटिक 


जातप्रश्त्ति सदासीतू, ततो लब्ध- वैद्ा होनेसे 'सत” हो गया । फिर 
प्रिस्पन तत्समभवदल्पतर- उससे भी कुछ स्पन्दन श्राप्त कर वह 
परत नाइुरीभूतमिव गोड़ेसे नाम-रूपकी अभिन्यक्तिके 

हक कारण अड्डूरित हुए बीजके समान हो 
बीजप्‌ । ततो5पि क्रमेण स्थूली 


। गया। उस अवस्थासे भी वद्द क्रमश 
भवत्तदद्धथ आण्ड समवतंत : _७ और स्थूछ होता हुआ जल्से 


संबत्तम । आण्डमिति देध्ये' अण्डेके रूपमें परिणत हो गया। 
छान्दसम्‌ । 'आण्डम! यह दी प्रयोग बैदिक है। 

तदण्डं संवत्सरस्थ कालस्थ बह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
प्रसिद्धस्थ मात्रां परिमाणमभिन्न- | क्राह्की मात्रा यानी परिमाणतक 
स्वरूपमेवाशयत स्थितं बभूत् | | (अर्थात पूरे एक वर्ष]उसी प्रकार एक- 
तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला- | रूपसे पढ़ा रह । तत्पश्षात्‌ एक वर्ष- 
दृध्व निरमिद्यत निर्मिन्नं वयसा- / परिमाण कालके अनन्तर वह पक्षियों- 
मिवाण्डम्‌ । तस्यथ॑ नि्िन्नस्या- के अण्डेके समान छूट गया । उस 
ण्डस्य कपाले द्वे रजतं च सुबर्ण ; छूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे 
चामवतां संबूत्ते ॥ १॥ | वे रजत और सुवर्णरूप हो गये॥ १॥ 


+++««7०३९/स/ रेस: “से: सेल ९//९०७४७०७०-०००. 


तदद्रजत*सेयं प्ृथिवी यत्सुवणे*सा द्योयेज्जरायु 
ते पता यदुल्ब*समेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो 
यद्वास्तेयमुदक*स समुद्र: ॥ २॥ 


उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह पृथिबी है और जो सुवर्ण 
हुआ वद् बलोक है। उस अण्डेका जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन) था [वही] 
वे परत हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म गर्भवेष्टन ) था वह मेघोंके सहित कुडरा 


३२७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
बॉस बॉरथिंट ४ नर्स बिक पिन पक न्वापलिंट नर्स बपलिट 2 नि नर्स जिटेक, 
है, जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ हें तथा जो वस्तिगत जरू था वह 
समुद्र है ॥ २॥ 
तत्तयों. कपालयोयेद्रजतं | उन खण्डोंमें जो रजतमय खण्ड 
कपालमासीत्‌, सेयं प्रथिवी प्रथि- | भा वही यह अब परथिवी- 
व्युपलक्षितमधो5्ण्डकपालमित्य- | रूपसे उपठक्षित नीचेका अण्डाड है; 
थेः । यत्सुवर्ण कपालं साचौदयु- | दम खण्ड था बह 
रब > | दोः अर्थात्‌ बुलोकरूपसे उपलक्षित 
लोकोपलक्षितमूध्वे कपालमित्य- | ऊपरका अण्डार्द् है । तथा दो 
थः । यज़रायु गर्भपरिवेष्टनं स्थू- | खण्डोंमं व्रिमक्त होनेके समय उस 
लमण्डस्प द्विशकलीभावकाल | अण्डेका जो जरायु--स्थूछ गर्भ- 
आसीत, ते पबता बभूवुः। यदुलब॑ | वेष्टन था वह पर्वतसमृह हुआ, जो 
सक्षम गर्भपरिवे्टनम्‌ , तत्सह | _ब--सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह 


० समेघो मे गके सहि त्च्जुा 
मेथेंः समेघो नीहारोध्वक्यायों / जज दित नीहार 3 हुआ, 
| जो उत्पन्न हुए उस गर्भके शरीरमें 


भूवेत्यर्थ | ८ | 

लि । या गर्भस्य जातल ; /अतिया--.[ रक्तवाहिनी ] नाडियाँ 

देहे धमनयः शिरा# है नद्यो | थीं बे नदियाँ हुई और जो उसके 

बभूवुः । यत्तस्प वस्तों भव  वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) में जल 

वास्तेयम्ुुदकम्‌ , स समुद्र: | २॥ | था वह समुद्र हुआ ॥२॥ 
>ह६०३१७०४५- 

अथ यत्तदजायत सो5$सावादित्यस्तं॑ जायमानं 

घोषा उलूुलबो५नृदतिष्ठन्त्सतोणि च भूतानि सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्ूल- 
बोधनूत्तिडन्ति सतरोणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥ ३ ॥ 

फ़िर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उसके उत्पन्न 

होते ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी 


खण्ड १९ ] शाह्रभाष्यार्थ इ्श्५ 

बक्से नर न्ििर 3 परसियिक- बर्टियक नर्सियिक नर्सियिक- वि: पक बिंदी या्एलिटेकर नर्स 
ओर सारे भोग हुए हैं | इसीसे उसक्रा उदय और अस्त होनेपर दोधै- 
शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणा ओर सारे भोग भी 
उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ यत्तदजायत गमेरूपं | फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे 
| उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है । 
उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर 
दित्यं जायमानं घोषाः शब्दा उछलव--उरूरब यानो सुद्रब्यापी 
शब्दवाले धोष-शब्द उत्यवित हुए- 

उल्लूलव॒ उरूरवो बिस्तीर्णरवा उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि लोकर्मे 
उदतिष्ठन्नुत्थितवन्तः,ईश्वरस्थेवेह किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्न॒जन्म 
होनेपर [ उत्सबपूर्ण कौछाहइल हुआ 
प्रथमपत्रजन्मनि; सर्वाणि च ' करता है ] तथा उसी समय समस्त 
स्थावर-जद्भम जीब और उन जीबोंके 
के े काम-- जिनकी कामना की जाती 
तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त है वे त्री, वल्र एवं अन्न आदि विपय 


इति विषयाः ख्रीवख्रान्नादयः | उत्पन्न हुए | 


तस्च्रण्ठे, सोडसावादित्य:, तमा- 


स्थावरजज्गमानि भूतानि सर्वे च 


अस्मादादि ध्यजन्मनिमित्ता . क्योंकि प्राणिवण और उसके 


भूतकामोत्पत्तिस्तसादब्स्वेईपि.  उेर्त्ति आदित्यके जन्‍्मके 
कारण ही हुई है इसलिये आजकल 


तस्थादित्यस्पोदर्य प्रति प्रत्या- थी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति 
यन प्रत्यस्तगमर्न च प्रति, अथवा , और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 


पुनः पुनः पत्यागमन अत्यायन | ( “2 के प्रति अथवा पुनः-ुनः 
कै « ' प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है, उसके 
तत्मति तब्रिमित्तीकृत्येत्यथ, , परत अर्थात्‌ उसे ही निमित्त बनाकर 


सर्वाणि च भूतानि सर्वे च , प्म्पूर्ण भूत, सारे भोग और दो 
कामा घोषा उलूलवश्वानूत्तिष्ठ- शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं। 


३२५६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


बॉर्डि2 पाए ईडन पर्स पर्स” नर्स न्वा्ि टिक नेक परसिटिफरनरर्सलियेक टिया * 


न्‍्ति, प्रसिद्ध बोतदुदयादी | सूर्यके उदय आदि होनेके समय ये 
सबितु ॥ ३॥ | सत्र प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३॥ 


“*अशशिधर 7 
स य एतमंब॑ विद्वानादित्यं अद्यत्युपास्तेधभ्याशो 
ह यदेन*साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्नेडे- 
रन्निम्नेडेरन ॥ ४ ॥ 


बह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी 'यह ब्रह्म है' 

इस प्रकार उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा] उसके 
समीप शीप्र ही सुन्दर घोष आते हैं. और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥४॥ 
स यः कश्रिदेतमेव॑ यथोक्त- | वह जो कोई इस आदित्यको 
ऐसी महिमावाला जानकर इसकी 
यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना 
त्युपास्ते स तद्भावं प्रतिषद्यत करता है, वह तद्रुप ही हो जाता 
है--ऐसा इसका भावाथ है। तथा 
उसे यह दृष्टफल भी मिलता है--- 
क्षिप्रं तद्विदः, यदिति क्रियाव्रि- रस प्रकार जाननेवाढे उस उपासक- 


के समीप अभ्याशः-शीघ्र ही 
शेषणम्‌/एनमेवंविदं साधवः शोम- साधु--हुन्दर घोष आकर प्राप्त 


ना घोषा$ साधुत्वं घोषादीनां दोते हैं । मूलमें 'यत' शब्द क्रिया- 


पलपल । विशेषण है । धोषादिकी साधुता 
यदुप न्धाभावः : यही है कि उनका उपभोग करनेपर 


आ च ग्छेयुरागच्छेयुश्र, उप च॒ . पापानुबन्ध नहीं होता | वे घोष 


महिमान विद्वान्सन्ादित्यं ब््मे- 


हत्यथेः । किश्व दृ्टं फलमम्याशः 
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बॉ: 2७ नई नर्स प्ॉजिटिक बसे नासिक बॉस बईियिक नई: पिंक रजिटफ, नररसििट- 
निम्न डटेरखुपनिम्ने डेरंथ न केवल- आते हैं और उसे सुख देते हैं, 
५ हद । उसे सुख देते हैं। तात्पर्य यह है कि 
मागमनमात्र घोषाणाशुपसुखये- घोषोंका केवल आगमन ही. नहीं 
होता थे उसे सुख भी देते हैं, सुख 
है ५ भी देते हैं । 'निम्नेडेरजिम्रेडेरन! 
दिर्म्यासो<5्ध्यायपरिसमा प्त्यथे बह दिखे अध्योयर्स मोति और 


युओपसुखं च कुयुरित्यथः | 


आदराथंश् ॥ ४॥ आदरप्रदशनके लिये है ॥ 9 ॥ 


3.2: 0 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तुतीय(ध्य(य पकोन- 
बिंशलण्डमाष्यं सम्पूर्णण ॥१९॥ 
+-+१9#९० ०:५५८५--- 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिध्यस्य परमहंसपस्त्रा जकाचा यस्य 
श्रीमच्छंकरमगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्दिवरणे 
तृतीयोडष्यायः समाप्त: ॥ ३ | 





बलुथ आध्या 


प्यम खण्ड 


>_---०क>कर 2७६०० 


राजा जानश्राति और रैक्का उपाख्यान 


वायुप्राणयोत्रक्षणः पादरष्टय- वायु और प्राणमें ब्रह्मकी पाद- 
बे ' इृष्टिके अध्यासका निरूपण पहले 

ध्यासः पुरस्ताह्णितः । अथे- ( तृतीय अध्यायमें ) कर दिया 
गया । अब इस समय उनका 
साक्षात्‌ बह्मरूपसे उपास्यत्व बत- 
सत्वायोत्तरमारभ्पते | सुखाव- , छानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ 

५ किया जाता है । यद्ाँ जो आख्या- 
बोधाथ/रू्यायिका विद्यादान- | थिकरा है वह सरल्तासे समझनेके 

लविलिप्ंदेशनोयो ' लिये तथा विद्याके दान और ग्रहण- 
ग्रहणविधिप्रदशनाथोी च॑ || की विधि प्रदर्शित करनेके लिये है। 
श्रद्धान्नदानानुद्धतत्वादीनां च|साथ ही इस आख्यायिकाद्वारा 
श्रद्धा, अन्दान और अनुद्धतत्व 
( विनय ) आदिका विद्याप्राप्तिमें 
आरूपायिकया-- | साधनत्व भी प्रदर्शित किया जाता है- 


३» जानश्रुतिहँ पोन्नायणः श्रद्धादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस | स ह॒सवेत आवसथान्मापयाश्वक्त 
सबंत एवं मेःत्स्यन्तीति ॥ १ ॥ 


जो श्रद्धापूवक देनेवाठा एवं बहुत दान करनेवाला था और जिसके यहाँ 
(दान करनेके लिये] बहुत-सा अन्न पकाया जाता था ऐसा कोई जनश्र॒तके 


दानीं तयोः साक्षाह्ुआत्वेनोपा- 


विद्या्राप्तिसाधनत्व॑ ग्रदश्यत 
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लिप नार्डिय नईिंटक काटे नॉडिटि- नामिये नर्स कस  परडिं2क बट लिये नॉर्डियिक, 
कुलमें उत्पन्न हुआ उसके पुत्रका पोता था। उसने, इस आशयसे 
कि लोग सत्र जगह मेरा ही अन्न खायँंगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्म- 

शालाएँ ) बनता दिये थे ॥ १ ॥ 
जानश्रुति:--जनश्रुतका अपत्य 


जानश्रुतिजेनश्रुतस्यापत्यम्‌ , 
| ( बंशघर ), हा यह निपात 


है ऐतिशाथः, पुत्रस्य पौत्रः , 
5 “न ' इतिहासका ओतक है, पुत्रके 


पीत्रायण/, स॑ एवं श्रद्धादेयः . पोतेको पैन्नायण कहते हैं; बही 
भ्रद्धापुरःसरमेव ब्राह्मणादिभ्यो श्रृद्धादेय--जिसका ब्राह्मणादिको 


>बंगस्पेति अदाई किया हुआ दान श्रद्धापूर्वक ही 
यमस्थेति श्रद्धादेयः। बहुदायी . 
द्‌ दाद गी ' होता था, बहुदायी-- जिसका 


प्रभूत॑ दातु शीलमस्पेति बहुदा- ख़्भाव बहुत दान करनेका था और 
यी | बहुपाक्यों बहु पक्तव्यमह- बहंपक्य--जिसके घरमें नित्यप्रति 


&; ४ तक या आओ 
न्यहनि गृहे यस्थासौ बहुपाक्यः। देती पक्य--पकाया हु 
अन्न रहता- था अर्थात्‌ जिसके 


भोजना्िम्यो बहस्प गृहेज्ज॑ ४२ भोजनार्थियोंके ठिये बहुत-सा 
यच्यत इत्यथः | एवंगुणसंप- अन्न-पकाया जाता था- ऐसा था, 


स्रोज्सौ जानश्रुतिः पौत्रायणों हे गुणोंसे युक्त वह जनश्रतकी 
सन्ततिमें उत्पन्न हुआ उसका 


विशिष्टे देशे काले च कर्सिश्रि- प्रपौन्र किसी विशिष्ट देश' और 
दास बभूव । कालमें हुआ था। 
सह सबंतः सर्वासु दिश्लु प्रसिद्ध है, उसने सब्र ओर-- 


्‌ , समस्त दिशाओंमें ग्राम और नगरोंके 
ग्रामेष नगरेषु॒ चावसथानेत्य | भ्वतर आवसथ ( धर्मशालाएँ )-- 


वसन्ति येषित्यावसथास्तान्माप- ! जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे 


«  आवसथ कहलाते हैं---निमोण 
याश्क्रे कारितवानित्यथः | सवत | कराये अर्थात्‌ बनवा दिये ये। 


एवं मे ममाजन्न॑ तेध्वावसथेषु  शनसे उसका यह अभिप्राय था कि 


३३० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


ब्लॉक, ब्रसि:-नईप्ियेक कॉर्सिट पईसियेक नई पर्समिट्रक पाई पक पॉलिटक बाई पटक वाट 


वसन्तोःत्स्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन धर्मशाल्वओंमें निवास करनेवाले 
लछोग सर्वत्र मेरा ही अन्न भोजन 


वममभिप्रायः ॥ १ ॥ करेंगे ॥ १॥ 
++8६०8४७०३- 


तत्रेव॑ सति राजनि तस्मिनू._ वहाँ इस प्रकार रहता हुआ 
वह राजा जब एक बार गर्मके 


घर्मकाले हम्येतलस्थे-- समय अपने महलूकी अट्टाल्किापर 
। बेठा था-- 


अथ ह ह< सा निशायामतिपेतुस्तडेब< ह*सो ह*- 
समभ्युवाद हो हो5यि भह्लाक्ष भह्ाक्ष जानश्रुतेः पौन्राय- 
णस्य सम॑ दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाडचक्षीस्तत्त्वा मा 
प्रधाक्षीरिति ॥ २॥ 

उसी समय रात्रिमें उधरसे हंस उड़कर गये । उनमेंसे एक हंसने 
दूसरे हंससे कह्दा--'अरे ओ भक्लाक्ष ! ओ भह्लाक्ष ! देख, जानश्रुति 


पौत्रायणका तेज द्युलोकके समान फैला हुआ है; त्‌ उसका स्पर्श न कर, 
वह तुझे भस्म न कर डाले! ॥ २॥ 


अथ ह इंसा निशायां रात्रा-| उसी समय निशा अर्थात्‌ रात्रिमें 
हे ' उघरसे हंस उड़कर गये । राजाके 
वतिपेतुः। ऋषयो देवता वा | अन्नदानसम्बन्धी गुणोंसे सन्तुष्ट 


राज्ञोजच्रदानगुणेस्तोषिताः सन्‍्तो | हए [कोई ऋषि] या देवता हंसरूप 
! होकर राजाकी दृष्टिके सामने होकर 

उड़े । उस समय उड़कर जाते हुए 
चरेः्तिपेतुः पतितवन्तः | तत्त- | उन हंसोंमेंसे पीछे उड़ते हुए एक 
खिन्काले तेषां पततां इंसानामेकः , ईँसने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे 
पृष्ठतः पतञ्गग्रतः पतन्त॑ हंसम- हंससे “अरे ओ मल्लाक्ष ! ओ महाक्ष!! 


हंसरूपा भूत्वा राह्ो दर्शनगो- 
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डर 320.9:% 2७. बर्थ आए ज32 2. नये नरक आर, आर 
भ्युवादाभ्युक्तवान्‌ हो होज्यीति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
और जैसे कि 'देखो, देखो, बड़ा 
भो भो इति संबोध्य भल्‍्लाक्ष आश्चर्य है! इत्यादि ऋषनमें देखा 
। जाता है, उसी प्रकार भ्लाक्ष ! 
महाक्षेत्यादरं दर्शयन्यथा पश्य . भछ्ाक्ष' ऐसा कहकर [ अपने 
हि ' कथनके प्रति ] आदर प्रदर्शित 
फ्व्या तद्वत्‌ । भल्लाक्षेत्रि करते हुए कहा । 'भह्लाक्ष !! ऐसा 
४ कहकर उसकी मन्ददश्टिताको सूचित 
मन्द दृष्टित्वं सचयज्नाह | अथवा करते हुए वह बोला । अथवा 
सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञानके अभिमानसे युक्त 
होनेके कारण उस ( आगे उड़ने- 
वाले हंस ) से निरन्तर छेड़े जानेसे 
पीड़ित होकर क्रोधचश उसे 
नोअ्मर्षितया तत्थचयति मह्ा- मडाक्ष' कहकर सूचित करता है। 
' [क्या सूचित करता है? सो 

क्षेति । ! बतलाते हैं--] 


जानश्रुतेः पौत्रायणस्य सम । जानश्रुति पौन्नायणकी ज्योति--- 
जानशरुतेः तुल्य॑ दिवा चुलोकेन | अन्दानादिजनित प्रभावसे प्राप्त 
प्रभाववर्णणम ज्योतिः प्रभाखर- | हई कान्ति बचुलोकके समान फेली 
मन्नदानादिजनितग्रभावजमाततं ; है है; अर्थात्‌ बुढोकका स्पर्श 


$ बुलोकस्पृगित्यर्थः करनेवाली है । अथवा इसका यह 
व्याएं त्यर्थ' । | 

हड्डी चलो ; ज्योतिरित्ये- । भी तात्पये हो सकता है कि दिवा 

कक , यानी दिनके समान है | उससे 


तत्‌ । तन्मा ग्रसाहीः सज्ञन प्रसज्ञ--सज्ञन यानी सक्ति न कर 
सक्ति तेन ज्योतिषा सम्बन्ध मां अर्थात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 
कार्षीरित्यथं/ । तत्मसज्ञनेन | कर । उसका संग करनेसे वह 
तज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा प्रधा- | ज्योति तुझे भस्म अर्थात्‌ दर्घ न कर 


सम्यग्जह्नदशनाभिमानवरत्त्वात्त- 


स्पासकृदुपालब्धस्तेन पीड्यमा- 
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गिर वर वर्पकियेक पिपिक- बजट बिलियन ०० यईएडिट पर्स परसिरियिक- पॉरपििटि पा्पलिटेक 
क्षीर्मा दहत्वित्यथः । पुरुषव्य- डाले। यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके 
[मा प्रधाक्षी:'*के स्थानमें ] 'मा प्रधा - 

त्ययेन मा प्रधाक्षीदिति ॥ २॥ , ध्वीत/ऐसा पाठ समझना चाहिये॥२॥ 

--०३३-०-$>- 
तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्त*सयु- 
ग्वानमिव रेक्षमात्थेति यो नु कथ*सयुग्वा रेक इति॥३॥ 


उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कद्दा--अरे ! त किस महचसे 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है 
क्या तू इसे गाड़ीवाले २क्वके समान बतछाता है ? [ इसपर उसने 
पूछा-] “यह जो गाड़ोवाला *क्क है, केसा है ” ॥ ३ ॥ 


तमेवमुक्तवन्त॑ पर इतरो- इस प्रकार कह्दते हुए उस हंससे 
दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा--- 
अरे ! यह बेचारा राजा तो बहुत 
, तुच्छहै। भा किस रूपमें वर्तमान- 
वरकस्त कछु एन कैसे महत््वसे युक्त रहनेबाले इस 
सन्त केन माहास्म्येन युक्त राजाके प्रति त्‌ इस प्रकार यह 

अन्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 
सन्तमिति कुत्सयत्येनमेबं सबहु- है--ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा 
करता है---क्या त्‌ इसे गाड़ीवाले 
रैक्बके समान [ बतलाता है ? ] 
जो युग्वा अथात्‌ गाड़ीके साथ 
स्थित है उसे सयुग्वा कहते हैं; 
व्तंत इति सयुग्वा रेक्र,, तमि- ऐसा जो रैक्‍्य है उसके समान त्‌ 


रैकापेक्षया अम्रगामी ग्रत्युवाचारे 
जान॒तेनिक- निकृष्टोड्य॑ राजा 


इत्वकथनम्‌ 


मानमेतद्रचनमान्थ ? रक्वमिव 


सयुग्वान॑ सह युग्वना गन्हत्या 


# क्योंकि “प्रधाक्षी:' मध्यम पुरुषकी क्रिया है और इसका कर्ता है ज्योतिः? 
जो प्रथम पुरुष है। इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार “प्रधाक्षीत्‌ः 
ऐसा होना चाहिये ! 


खण्ड १ ] शाह्रभाष्या्थ इशे३े 
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वात्थैनम्‌ * अनलुरूपमसिन््‌, | इसे बतछा रहा है ! यह कथन 


पद वक्त' रैक इवेल्यमि- इसके अनुरूप नहीं है, अर्थात्‌ 
नवयुक्तमाद्श वक्त रक्ष इवेत्यमि । यह रैक्वके समान है! ऐसा 


प्रायः | इतरथाह-यो लु कथ्थ देना उचित नहीं । इसपर 

दूसरेने कहा--'जिसके विषयमें 
त्वयोच्यते सयुग्वा रक्ृः १ तुम कह रहे हो वह गाड़ी- 
वाला रेक्‍्च कैसा है ” ऐसा 
कहनेतवाले उस हंससे भह्लाक्ष 
यथा स रे! ॥ ३॥ | बोछा-जैसा वह रैक्‍्त्र है, सुन! ॥ श॥ 


यथा कृतायविजितायाघरेयाः संयन्त्येबमेन< सर्व 
तदमभिसमेति यत्किश्व प्रजाः साधु कुबन्ति यस्तद्वेद यत्स 
बेद स मयैतदुक्त इति ॥ ४॥ 


जिस प्रकार [ बूतक्रीडामें ] कृतनामक पासेके द्वारा जीतने वाले 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है. वह्द सत्र उस (रेक्‍्च ) को प्राप्त हो 
जाता है । जो बात वह रेक् जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके बिषयमें भी मुझसे यह कह दिया गया || ४ ॥ 
यथा लोके कृतायः कृतो | जिस प्रकार छोकमें यूतक्रोडाके 
लपयों धतेसम (| समय जो चार अड्डवाला कृत- 
धः नामक पासा प्रसिद्ध है, जब थुतमें 
प्रसिद्यतुरक्, से , प्रवृत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक 
यदा जयति चूते प्रवृत्तानां तस्मे . पासा जय प्राप्त करता है तो उसके 
तदर्थमितरे त्रिद्नय | द्वारा विजय प्राप्त करनेबालेकों ही 
विजिताय तदथमितरे त्रिद्रयेका- | बीन, दो आर एक अके> बुच 


हा अधरेयाखेताद्ापरकलिना- | त्रेता, द्वार और कलिनामक 


इत्युक्तवन्त॑ मलाक्ष आह-शृणु 


रैकस्य महत्त्वम्‌ 


रेरे४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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मानः संयन्ति संगच्छन्तेउन्त- | नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 
न हर रद अर्थात्‌ उसके अधीन हो जाते हैं; 
भंबन्ति। चतुरक्ढे ऋृताये त्रिद्ये- तात्पर्य यह है कि चार अइसे शा 
काइानां विद्यमानत्वात्तदन्तमें- ठैंतनामक पासेमें तीन, दो और 
वन्‍्तीत्यर्थ: । यथाय॑ दृशान्तः, ' एक अड्डवाले पासे भी विद्यमान 
2, कर रहनेके कारण वे भी उसके अन्तगेत 
एवमेन॑ रक्क क्ृतायस्थानीयं * हो जाते हैं । जैसा यह दृशन्त है, 
त्रेताद्यायस्थानीयं स्व॑ तदमि- उसी प्रकार इतस्थानीय इस रैक्व- 


को त्रेतादिस्थानीय वह सब्र प्राप्त हो 
समेत्यन्तमंव्॒ति दे 0 
रेके | कि तत्‌: ' जाता है--सब्र उस रैक्षके अन्तर्गत 


यत्किश्व लोके सर्वाः प्रजाः साधु . हो जाता है । वह क्या है ? वद् 
भोग बरेश्त अनन्त तत्ता । यह किजो कुछ छोकमें प्रजा साधु 
शोभन घमजातं कुवन्ति तत्सव ' -शोमन यानी धर्मकार्य करती है 


रेक्स्थ धर्मेडन्तमेवति | तस्य , सब-का-सब रेक्‍्वके धर्ममें समा 
हे अपपर जिया फडेस्सम ८ ;जाता है। तात्पर्य यह है कि 
च फल सप्श्माााधमफलमस्तम स्त प्राणियोंके धर्मफल उसके 


बतीत्यथः । _ घर्मफलके अन्तर्गत हो जाते हैं । 


तथान्योजपि कशथ्रिचस्तद्वेयं तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
' उस वेच्यको जानता हे--वह वेद 
| क्या है * जिसे कि वह रेक्‍्चव 
: जानता है उस वेश्यको दूसरा भी 
तद्देधमन्योज्पि यो वेद तमपि: नो कोई जानता है उसे भी रैक्‍्बके 

समान समस्त श्राणियोंका धर्मसमूह 
सवग्राणिधमंजात॑ तत्फलं॑ च और उसका फल प्राप्त हो जाता है 

इस प्रकार यहाँ सबे तदमिसमेति' इस 
रेक्रमिवामिसमेतीत्यलुवतेते | स | पूर्ववाक्यका अलुवर्तन होता है। वह 

इस प्रकारका रकसे भिन्न विद्वान 
एवंभूतोष्रेक्रोडपि मया विद्वानेत-| भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया । 


बेद, कि तत्‌ !यद्वयं स र्क्को वेद 


खण्ड १ ] शाह्रभाष्याथ .' ३४३५ 
"आर पिक ब टेक पाप बांट न्याय नईडिट कर नईडिट रपिट० वॉर्टिलियेक बार्डिलेट ७ वर्पयिट- बर्पकियेक 
दुक्त एवमुक्तई, रेक्वत्स एवं ! तात्पय यह है कि रैक्‍्तके समान 
कृतायस्थानीयों भवतीत्यमि- वही कृतनामक पासेके सदश 
ग्रायः ॥ ४ ॥ ' होता है ॥ ४ ॥ 
-+३-०8&०-8-- 
तदु ह जानश्रुतिः पोत्रायण उपशुश्राव । स ह्‌ 
संजिहान एव क्षत्तारम॒वाचाड्ररे ह सयुग्वानमिव रेक- 
मात्थेति यो कथ* सयुग्वा रेक्क इति ॥५॥ यया छकृता- 
यविजितायाधरेयाः संयन्त्येबमेन"*सर्व॑ तदमभिसमेति 
यत्किश्व प्रजाः साधु कुबन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स 
मयेतदुक्त इति ॥ ६॥ 
इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया । [ दूसरे दिन सरेरे] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा--“अरे मैया ! त्‌ गाड़ीवाले रैक्‍्बके समान 
मेरो स्तुति क्या करता है ?” € इसपर सेवकने पूछा--] “यह जो गाड़ी- 
वाह्म रेक् है, कैसा है ?” ॥०॥ [राजाने कद्ा-] “जिस प्रकार कृतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासेक़रे 
हो जाते हैं उसो प्रकार उस रेक्षको वह सत्र प्राप्त द्वो जाता है जो कुछ 
कि प्रजा सत्कर्म करती है । तथा जो कुछ वह ( रेक्क ) जानता है 
उसे जो कोई जानता है वह भी इस कथनद्वारा मैंने बतरछा 
दिया' ॥ ६ ॥ 
तदु ह तदेतदीद्श इंसवाक्य-| _ अद्टाल्किके ऊपरी भागमें स्थित 


मात्मनः कुत्सारूपसन्यस्थ विदृषो जानश्रुति पोजायणने अपनी 
री त्रशंसास्पपेपशआाप निन्‍्दारूप और रैक्‍्च आदि किसी 
रक्ादः अशसारूपपशुभ्राव | विद्वानकी प्रशंसारूप यह इस 
अ्रतवान्हम्येतलस्थो राजा जान- | प्रकारका हंसका वचन सुन लिया। 


अतिः पोत्रायणः। तथ इंसवाक्यं | तथा उस हंसके बचनको पुनः- 


रे३े६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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स्मरजेव पोनःपुन्येन रात्रिशेष- 
मतिवाहयामास । 
ततः से वन्दिभी राजा 


स्तुतियुक्ताभिवांग्मिः प्रतिबोध्य- 
मान उवाच क्षत्तारं संजिहान 
एवं शयन निद्रां वा परित्य- 
जन्नेव, हेउज्ञ व॒त्सारे ह सयुग्वान- 
मित्र रेक्षमात्थ कि माम्‌ १ स 
एव स्तुत्यहों नाहमित्यमिप्रायः । 
अथवा सयुग्वानं रेक्षमात्थ गत्वा 
मम तदिरक्षाम; तदेवशब्दोज्व- 
धारणार्थोड्नर्थको वा वाच्यः । 
सच क्षत्ता प्रत्युवाच रका- 
नयनकामो राज्ञोउमिप्रायज्ञः यो 


नु कथं सयुग्वा रेक्क इति राज्ञेवं | 
चोक्त आनेतु तथिहं ज्ञातुमि- 
च्छन्‌ यो नु कथं सयुग्वा रेक 


इत्यवोचत्‌ | स च भल्ठाक्षचचन- 
मेवाबोचत्‌ ॥ ५-६॥ 


| पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 
। शेष रात्रिको बिताया | 
| तब बन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त 
| वाक्योंसे जगाये जानेपर राजाने 
' शब्या अथवा निद्राको त्यागते ही 
' सेबकसे कहा---अरे मैया! ओ 
' बत्स | तू मुझे क्या गाड़ीवाले रैक्व- 
के समान बतला रहा है तात्पर्य 
यह हैं कि स्तुतिके योग्य तो वही 
है, मैं नहीं हूँ; अथवा त्‌ जाकर 
' गाड़ीवाले रेक्बको उसे देखनेकी 
मेरी इच्छा सुना । ऐसा अर्थ होने- 
पर 'सयुग्वानम्‌ इव! इसमें “इच' 
शब्द निश्चयार्थक अथवा अर्थहीन 
कहना चाहिये । 


राजाके अभिप्रायकों जाननेवाले 
उस सेवकने रैक्‍्वकों छानेकी इच्छासे 
पूछा--यह जो गाड़ीवाला रेक्‍्ब 
है, कैसा है ? अर्थात्‌ राजाके इस 
' प्रकार कहनेपर उसे लानेके लिये 
उसके चिह् जाननेकी इच्छासे 
| उसने “यह जो गाड़ीबाला रेक्‍्व है, 
! कैसा है ?” ऐसा कहा | तब राजाने 
_ भह्लाक्षका वचन ही दुहरा दिया 
। ॥ ५-६ ॥ 


>> <>492<- 


तस्य सरनू--८ 


.. उसके कथनको याद रखकर--- 
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स्‌ ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय त* 
होबाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्बेषणा तदेनमच्छेति ॥ ७॥ 
वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर "मैं उसे नहीं पा सका' 
ऐसा कहता हुआ छोट आया ! तब उसमे राजाने कहा-“अरे ! जहाँ 
ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा' ॥ ७॥ 
सह ध्षत्ता नगरं ग्रामं वा। वह सेवक नगर या प्राममें 


गत्वान्विष्प रेक॑ नाविद॑ न जॉकर वहाँ खोजनेके अनन्तर "मैने 


कफ 
व्यज्ञासिपमिति प्रत्येयाय प्रत्या- कहीं. जाना--नह् 


गतवान्‌ । ते हावाच क्षत्तारमर | आया। तब्र राजाने उस सेबकसे 
यत्र ब्राह्मणस[ अह्ृविद एका- कहा--अरे ! जहाँ एकान्त जज्जलमें 
न्तेआण्ये नदीपुलिनादी विविक्ते --ंदीके तीर आदि शल्य स्थानोमें 
देशेड्न्वेषणानुमार्गंग... भव॒ति ब्राह्मण-न्ह्मवेत्ताकी खोज की जाती 
हि पलक, है. वहाँ इस रेकक्‍्त्रके पास “ऋच्छ' 
तत्तत्रन रक्मच्छ ऋच्छ गच्छ ,आंत्‌ जा यानी वहाँ जाकर उसकी 
तत्र मागणं कुर्वित्यथ/ || ७॥| . खोज कर ॥ ७॥ 
। जूक आय 
इत्युक्त।- | इस प्रकार कहे जानेपर-- 
सो५घस्ता॒छकटस्य पामानं॑ कषमाणम॒पोपबिवेश 
<हाभ्युवाद त्व॑ नु भगवः सयुग्वा रेक्त इत्यह* छारा ३ 
इति ह प्रतिजज्ञ स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥ ८ ॥ 
उसने एक छकड़ेके नीचे खाज ख़ुजलाते हुए [ रेक्षको देखा ]। 
वह उसके पास बैठ गया ओर बोला-“भगवन्‌ ! क्या आप ही गाड़ी- 


वाले रैक हैं ” तब रेक्कने “अरे ! हाँ, मैं ही हूँ” ऐसा कहकर खोकार 
२५ 


३३८ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


बॉ: नॉर्थ: 2 नपिलिप प्िटिफ चर्पिजफ नल नॉसिलिटे नॉर्पिपटक बॉरडियिक, बिसेफ नर्पकिफंओ न्यफिफि 
किया । तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, 


लौट आया ॥ ८॥ 
क्षत्तान्विष्य त॑ विजने देशे- 


वह सेवक निजन स्थानमें खोज 


धधस्ताच्छकटस गन्त्याः पामान॑ | करनेपर उसे एक गाड़ोके नीचे 


खजूं. कषमाणं कप्ड्यमान , 
इृष्टा अय॑ नून सयुग्वा रेकर' इत्युप, 


समीप उपविवेश विनय्ेनोपविष्ट- 
वान्‌ । तं च रक्क हामभ्युवादोक्त- 
वानू--त्वमसि हे भगत्ों भगवन्‌ 
सयुखा रेक्क इति। एवं पृष्टो- 
5हमसि हरा ३ अर इति हानादर 
एव प्रतिजज्ञेब्म्युपगतवान्‌ | स 
त॑ विज्ञायाबविद॑ विज्ञातवान- 


स्रीति प्रत्येयाय प्रत्यागत 
इत्यर्थः ॥ ८॥ 


खाज खुजाते देखकर “निश्चय यही 
गाड़ीताठा रेक्‍्व है! ऐसा निश्चय कर 
उसके समीप नम्रतापूर्वक बेठ गया; 
तथा उस रैक्वते कहा--'हे भगवन्‌ ! 
गाड़ोवाले रैक्‍्व आप ही हैं ?” इस 
तरह पूछे जानेपर “अरे | हाँ, मैं ही 
हैँ” इस प्रकार “अरे! कहकर उसने 
अनादर ही प्रकट किया। तब सेवक 
उसे जानकर-यह समझकर कि “अब 
मैंने रेक्कको जान लिया--पहचान 
लिया है! छोट आया ॥ ८ ॥ 


-+&-०९8-० ७ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुथाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १॥ 





दितीय खण्ड 
++ह६०६४७23*- 
रेकके प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति 


तदु ह जानश्रुतिः पौनत्रायणः षटशतानि गवां 
निष्कमश्रतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे त*हाभ्युबाद ॥१॥ 
तब बह जानश्रुति पौत्रायण छः सो गौएँ, एक हार और एक 
खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला ॥ १ ॥ 
तत्तत्र ऋषेगरहिस्थ्यं प्रत्यमि- | तब [ सेवकके कपनसे ] ऋषि- 
प्राय बुद्ध्वा धनार्थितां चठ है | गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी अभिप्राय 


| और घनकी इच्छा जान वह जान- 
एवं जानश्रृतिः पौत्रायणः पट्‌- | «लि पौत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क 


शतानि गवां निष्क॑ कण्ठहार- , --गलछेका हार और एक अश्वतरी- 

मश्वतरीरथमश्वतरीम्यां युक्त रथं | २५- दो अश्वतरियों ( खच्चरियों ) 

५ से जुता हुआ रथ--यहद्द इतना धन 

2 क कफ शीला आग छेकर रेक्‍्वके पास चछा । और 

चक्रमे रक्क प्रति गतवान्‌ | तं च | उसके पास जाकर अभिवादन 
गत्वाभ्युवाद हाभ्युक्तवान्‌ ॥१॥ | किया अर्थात्‌ कहा ॥ १॥ 

-स्सकबककरसक ०" 
रैक्‍्वेमानि षटशतानि गवामयं निष्कोयमश्वतरी- 
रथो नु म एतां भगवों देवता*शाधि यां देवतामुपास्स 
इति ॥ २॥ 
हे कक! ये छः सो गोएँ, यह हार और यह्द खन्चरियोंप्ते जुता हुआ 
रघ मैं [ आपके लिये] छाया हूँ। [ आप इस धनकों खीकार कीजिये 


३४० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बॉर्सिियक बाई नर ब्याज पॉप िट 2 नाईट नह: 22० न 72: नकॉ :अक बिनिट्ेक नए पक नर्सिनिट 
और ] हे भगवन्‌ ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप 


उपासना करते है! ॥ २ ॥ 
हे रेक्ष गयां पद्‌ शतानी-! दे रैक्ब ! मैं आपके छिये ये 
| छः सौ गोएँ छाया हूँ तथा यह हार 
| 


मानि तुभ्यं मथानीतानि, अयं नि- |, रियो हे 
रु | ओर खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ भी 
व्को5वतरीरथश्रायमेतद्धनमाद- ' छाया हूँ, इस धनको ले लीजिये और 


त्ख, भगवोज्नुशाधि च मे ! हे भगवन्‌ ! मुझे उस देवताका 


सु ०. न ५. कप | जिः क्र "र॥ 
मामेताम्‌, यां च देवतां त्वमुपास्से ! उपदेश दीजिये जिसकी आप 
« ' उपासना करते हैं; अथोत्‌ उस 


तदेवतोपदेशेन मामलुशाधीत्यथः देवताका उपदेश करनेके द्वारा 
॥२॥ मेरा अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥ 


28 


| 





तम्ु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेब सह 
गोभिरस्त्विति | तदु ह पुनरेब जानश्रुतिः पोत्रायणः सहस् 
गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥ 


उस राजासे दूसरे [ अर्थात्‌ रेक्ष ] ने कह्ा--'ऐ, शद्र ! गौओंके 
सह्दित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ।' तब वह जानश्रुति पीन्नायण 
एक सदसत्र गोएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ ओर अपनी कन्या- 
इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३॥ 
तमेवप्ुक्तवन्तं राजानं ग्रत्यु-]. रस प्रकार कहते हुए उस राजा- 
नक 5 अर 'से उस द्वितीय व्यक्ति--रेक्‍्वने 
वाच परो रक्षः, अह्वेत्ययं निपातो ' #हा-.'अह' यह निपात दूसरी 
विनिग्रहार्थी योउन्यत्रेह त्वनर्थक!,: जगह '“बिनिम्रह! अर्थमें प्रयुक्त 
' होता है, किन्तु यहाँ एव शब्दका 
: पृथक्‌ प्रयोग रहनेके कारण निरर्थक 
हारेत्वा हारेण युक्ता हत्वा गन्त्री है। छरसे युक्त जो इता--गाड़ी 


एवशब्दस्थपथक्प्रयोगात्‌ । 


खण्ड २ ] शाह्रमाष्यार्थ ३७१ 

बर्प्कियेक नायक नरपििेट- नर नईजिटेर नाडिटिफ-"यईपिट'क पसिसिकर ना्िियेक न्यायिक नर्पिए नाईट 
सेय॑ । न हैं 

सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवेबास्तु | उसे 'हारेत्वा'! कहते हैं, वह यह 


तवैब तिष्ठतु,न ममापयप्रिन कर्मार्थ- गौओंके सह्वित 'हारेत्वा' तेरा ही रहे | 


मनेन प्रयोजनमित्यमिप्रायः, हे 
शुद्रेति । 

ननु राजासो क्षत्त॒सम्बन्धात्स 
ह क्षत्तारम॒वाचेत्युक्तम्‌ । विद्या 
ग्रहणाय च ब्राकह्मणसमीयोपग- 
माच्छूद्रस चानधिकारात्कथमि- 
दमननुरूप॑ रेक्षेणोच्यते हे 
शद्रेति 

तत्राहुराचायो+---हंसवचन- 


श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासो 
शुचा, श्रुत्वा रक्वस्य महिमान॑ वा 
आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्षज्ञतां 


दश्शयच्शद्रेत्याहति । शुद्ग॒वद्धा 





तात्पर्य यह है कि हे शद्व ! जो 
करके लिये अपयीोप्त है ऐसे इस 
ध्नसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । 
शंका-क्षता (सेवक) से 
सम्बन्ध होनेके कारण यह जानश्रति 
तो राजा है, क्योंकि 'स ह क्षत्तार- 
मुचाच! ( उसने सेबकसे कहा ) 
ऐसा पहले कहा जा चुका है। तथा 
अद्बका अधिकार न द्वोनेसे ब्राह्मणके 
समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके 
कारण भी [ यह क्षत्रिय ही जान 
पड़ता है ] | फिर रैक्‍्बने हे शूद्र! 
ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ? 


समाधान-इस विषयमें आचार्य- 
गण ऐसा कहते हैं कि हंसका वचन 
खुननेपर इस जानश्रुतिमें शोकका 
आवेश हो गया था | उस शोकसे 


| अथवा रैक्त्रकी महिमा सुनकर वह 


द्रवीभूत हो रहा था; इसलिये ऋषिने 
अपनी परोक्षज्ञता प्रदर्शित करनेके 


| लिये उसे 'शूद्र' कहकर सम्बोधित 
| किया। अथवा वह शाद्रके समान 


क्रेबल धनके द्वारा ही विद्या ग्रहण 
करनेके लिये उसके समीप गया था, 


धनेनेबेन विद्याग्रहणायोपजगाम  झश्रृताद्वारा ग्रहण करने नहीं गया 


३७२ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बाडडियिक नये बार्सिप्ेक नई सिदिक- नाटक नए नॉर्डकियेक- परम चिप नदर्टवेट 2 नया एप पहािि 2 


न च॒ शुश्र॒षया, नतु जात्येव | [ इसल्यि उसे “श्र! कहा हो ] 
वह जातिसे ही शद्र हो--ऐसी 


जद इति | | बात नहीं है । 
अपरे पुनराहुरल्प॑ घनमा- | परन्तु अन्य छोग ऐसा कहते 


हतमिति रुपैवे ' हैं कि वह थोड़ा घन छाया था 
हतमिति रुपेबनमुक्तवाब्छद्रेति |! ;सलिये रोपवश उसे 'शद्” कहा 


« उपादान ' था; बहुत- लानेपर उसे 
लि च बहाहरण उपादान॑ ** पेंइत-सा धन छा 
हर हाइर हे , अहण कर लेना इस बातको सूचित 


घनस्येति ) करता है । 
तदु हर्षेमेतं ज्ञात्वा पुनरेच.. तब ऋषिका अभिप्राय समझकर 


जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सह- | रॉजा जानश्रुति पौत्रायण पहलेसे 
, अधिक करके एक सहस्त गोएँ तथा 


ख्रमधिक॑ जायां चर्पेरभिमतां , ऋतिक आमोह पलक “अपनी 
दुहितरमात्मनस्तदादाय प्रतिच- एक कन्या लेकर फिर उसके पास 


क्रमे क्रान्तवान्‌ ॥ ३ ॥ | गया ॥ ३ ॥ 


लिप नकल कर आकर) 

त*हाभ्युवाद रेक्वेद< सहस्न॑ गवामयं निष्कोधय- 
मश्वतरीरथ इयं जायाय॑ ग्रामो यस्मिन्नास्से'न्वेव मा 
भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखमुपोदणहृनन्नुवाचा- 
जहारेमाः शूद्रानेनेवः मुखेनालापयिष्यथा इति ते 
हैते रेक्पणों नाम महादृषेषु यत्रास्मा उवास स तस्मे 
होवाच ॥ ५॥ 


ओर उस ( *क्क ) से कहा--हे *क् ! ये एक सहस्र गोएँ, यह 
हार, यह खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि 
आप हैं लीजिये ओर हे भगवन्‌ ! मुझ अवश्य अनुशासित कीजिये ॥ 9 ॥ 





श्ण्ड २ ] शाकुरभाध्यार्थ ३७३ 
बस्सिटकर 3: बॉजिट्रेक बॉलिट्िि पॉर्पियेक नरपिये नार्प्टिटिक- वाियिक यारसिटिक वॉर्डिट्रिक पईिटेक नर्टियेक, 
तत्र उस (राजकन्या ) के मुखकों ही [विद्याग्रहणका द्वार] 
समझते हुए कने कहा--“भरे शुद्र ! त्‌ ये (गौएँ आदि ) छाया है 
[सो ठीक है;] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है । 
इस ग्रकार जहाँ वह २क्क रहता था वे रक्‍्वपर्णनामक ग्राम महावृष देश- 
में प्रसिद्ध हैं ।॥ तब उसने उससे कहा ॥ ५ ॥ 

रैक्वेदं गवां सहश्नमयं निष्को-.. [ और रेक्वसे कह्ा--] 'हे 
रैक्व ! ये एक सहस्न गोएँ, यह 

ज्यमश्वतरीरथ इयं जायाथे मम द्वार,यह खच्चरियोंसे युक्त रप और यह 
पत्नी अथोत्‌ आपकी भायों होनेके 
लिये अपनी कन्या लाया हूँ; तथा 
जास्से तिष्ठसि स च त्वदर्थे मया जिसमें आप रहते हैं वह गाँव भी 


१, मैंने आपड्ीके लिये निश्चित कर 
कल्पितः। तदेतत्सवमादायानु- दिया है | हे भगवन्‌ ! इन सबको 


५ स् व प्रहणकर आप मुझ उपदेश कर 
शाध्यत मा माँ है सगव३ | ही दोजिये ।! 


दुहितानीताय॑ च ग्रामो यसि- 


इत्युक्तस्तस्या जाया्थमानी- ऐसा कहे जानेपर भार्या होनेके 


ताया राज्ञो दुहितु्देव मुख द्वारं | लिये छायो गयी उस राजकन्याके 


व तीर्थप्रुपो ' मुखको ही विद्यादानका द्वार 
विद्याया दाने तीर्थ 0 की हु 
विद्याया दाने 3993 अर्थात्‌ तीर्थ जानते हुए [ रेक्‍्बने 


७५ ॥अ हा दे 
तित्यथः | “ब्रक्नचारी धनदायी कहा-] ऐसा इसका तात्पर्य है। 
मेधावी श्रोत्रियः प्रियः । विद्यया ' इस विषयमें विद्याका यदइ वचन 


वा विद्यां प्राह तानि तीर्थानि | सिद्ध है-'अह्मचारी,धन देनेवाल्य, 

. बुद्धिमान, श्रोत्रिय, प्रिय और जो 

पण्मम” इति विद्याया वचन ' विद्याके बदलेमें विद्याका उपदेश 
विज्ञायते हि । । करता है-ये छः मेरे तीर्थ हैं।” 

एवं जानन्नुपोद्यूहन्नुवाचो- , ऐसा जानकर अर्थात्‌ ग्रहण कर 

क्तवान्--आजहाराहतवान्म- | रैक्‍्तने कहा-'त्‌ जो ये गौएँ तथा 


३छ७४ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बडरिटे बराक नई: नई: पर्पिमिटेक ब्याएि:, ना्टलिपिकक बिक पहिए बईिटे व्वाडियिक 
वान्यदिमा गा यद्चान्यद्धनं | अन्य धन लाया है, सो ठीक ही 


तत्साध्विति वाक्यशेषः । शूद्रेति 
पूर्वोक्तानुकृतिमात्रं न तु कारणा- 
न्तरापेक्षया पूवंवत्‌ ! अनेनैब 
मुखेन विद्याग्रहणतीर्थेनालाप- 
यिष्यथा आलापयसीति मां माण- 
यसीत्यथः | 

ते हैते ग्रामा रक्षपर्णा 
नाम विख्याता महाजृषेषु देशेपु 
यत्र येषु ग्रामेष॒वासोपितवान्र क:, 
तानसो ग्रामानदादस्म रेकाय 
राजा । तस्मे राज्ञे धनं दत्तवते ह 


| है-यह वाक्यशेप है । यहाँ जो 


'श्द्र' ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्ति- 
का अनुकरणमात्र ही है, पूर्बबत्‌ 
किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे 
नहीं हैं। इस मुख यानी विद्याग्रहण- 
के द्वासे ही व मुझसे आलाप 
अर्थात्‌ सम्मापण कराता है | 

वे ये रेक्वपण नामसे प्रसिद्ध 
ग्राम महावृष देशम हैं, जिन ग्रामोमें 
कि रेक्व रहा करता था, वे ग्राम 
राजाने इस रैक्‍्यकों दे दिये । इस 
प्रकार धन देनेवांठ उस राजाकों 


किलोवाच विद्रां स रेक्क। |।४-५॥ रेक्‍्वने विद्याका उपदेश किया।४-०॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्था' याये 
द्विवीयलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 


छु्तीय रकण्डु 
-+€-०68३%०-&- 
रैकद्वारा संबर्गविद्याका उपदेश 


बायुवोव संबर्गों यदा वा अभिरुद्वायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्योसस्तमति बायुमवाप्येति यदा चन्द्रोस्त- 
मेति वायुमबाप्येति ॥ १॥ 

वायु ही संबर्ग है । जब्च अम्नि बुझता है तो वायुमें ही छीन 

होता है, जत्र सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन होता है और जब 
चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है ॥ १ ॥ 

वायुवाव संबर्गो वायुर्वाद्यो। वायु ही संबर्ग है । यहाँ “वायु! 

शब्दसे बाह्यवायु अभिप्रेत है । 


वाबेत्यवधारणाथः । संवर्गः संच- | “बात! यह निपात निश्रयार्थक है । 
" ब ! ,_ ८6 | संवजन-संग्रहण अथवा संग्रसन 
जनात्सग्रहणात्मग्रसनाद्ा सवग/| रनके कारण वह संवर्ग है । आगे 
वक्ष्यमाणा अग्न्याद्या देवता | रहे जानेज्ाले अग्नि आदि देवताओं- 
को वायु अपने खरूपमें मिला लेता 

आत्ममावमापादयतीत्यतः है इसलिये वह संवर्ग हैं । कृत- 
मा पक नामक पासेमें जेसे अन्य पासोंका 
संवगः । संवर्जनाख्यों गुणों अन्तर्भात्र हो जाता है उसी दृष्टान्त- 
ध्येयो वायुतत, कृतायान्तभौव- | के अनुसार वायुके समान संवर्जन- 
५00 82 संज़्क गुगका चिन्तन करना 

दृष्टान्तातू । कथ संब्रगेत्व॑ चाहिये। बायुकी संबर्गता किस 
-_. ' प्रकार है? इस त्रिषयमें श्रुति कहती 
वायोः ? इत्याह-यदा यसिन्काले है-जब अर्थात जिस समय अधि 


वा अभ्निरुद्वायत्युद्वासनं प्रामो- उद्दासनको प्राप्त होता है. अथोत्‌ 





३४६ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बाई पिन बाईलिट्क रपये नॉर्पि2) बिपिन, पार्ट पट नई लिये पाएकियेक- 
त्युपशाम्यति तदासावम्रिवायु- | शान्‍्त ह्वो जाता है उस समय यह 

अभि वायुमें ही लीन हो जाता है 

मेवाप्येति वायुखाभाव्यमपिग- अर्थात्‌ वायुके खभावको प्राप्त हो 
जाता है। तथा जिस समय सूर्य 

च्छति । तथा यदा सर्योउ्स्तमेति अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
। डीन हो जाता है और जब चन्द्रमा 
वायुमेवाप्येति | यदा चन्द्रोउत्त- अस्त होता है वह भी वायुमें ही 


मेति वायुमेवाप्येति । छीन हो जाता है +॥7 


। सूर्य और चन्द्रमाका वायुमें किस 
रूपावस्थितयोवायावरपिगमनम्‌ १ , ँ्रकार लय हो सकता है ! 


नेष दोष) अस्तमने5दशन- . तमाघान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर 
प्रापतेत्रायुनिमित्तत्वात्‌, वायुना अदर्शनको प्राप्त होना बायुके 
कारण होता है। सूर्य बायुके ही 
द्वारा अस्तकों ग्राप्त कराया जाता 
है, क्योंकि गति वायुका ही कार्य 
है । अथवा ग्रल्यक्रालमें तेजोरूप 
सर्याचन्द्रमसोः खरूपभ्रंशे तेजो- रस और चन्द्रमाके खरूपका नाश 
होनेपर भी उनका वायुमें ही लय 

रूपयोवायावेबापिगमनं सथात्‌।१। | हो सकता है ॥ १ ॥ 


ब्क्ेंस्स्लथप्सफिकलस 


झस्तं॑ नीयते तय चलनख 


वायुकायंत्वात्‌ । अथवा प्रलये 


तथा-- तथा--- 
यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेबापियन्ति वायुदयवरतान्‌ 


सवोन्संदड-क्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 


खण्ड ४ ] शाह्रभाष्यार्थ ह७७ 
न्कॉर्डियरिक नर्स ब्सियेक नटियिक "्यार्षिकियेकर नाईडलिट्रेक चार्पिलियेक नॉटिटक वॉ्स्लिटे्र न्यर्सिटे नईसिटिक बर्सिटिक 
जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही लीन हो जाता है । 

वायु ही इन सब्र जलोंको अपनेमें छीन कर लेता है| यह अधिदेवत 

दृष्टि है ॥ २॥ 

यदाप  उच्छुष्यन्त्युच्छोष- जब जछ सूखता है--शोषण- 

को प्राप्त होता है उस समय वह 
भी वायुमें ही लीन हो जाता है । 
न्ति । वायुह्दिं यस्ादेवेतानग्न्या- | क्योंकि वायु ही इन अप्नि आदि 
महात्लवान्‌ तत्त्वोंको अपनमें छीन 
# कर लेता है, इसलिये वायुकी संवर्ग- 
वायुः संवर्गंगण उपास्य इत्यथ/। गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये- 
7 ,_ ८ ८ यह इसका तात्पय है | इस प्रकार 
इत्यधिदृवत देवतासु संवर्गंदश- यह अधिदेवत--देवताओंमें संबर्ग- 


नमुक्तम्‌ ॥ २॥ दृष्टि कद्दी गयी ॥ २ ॥ 


नाप 0) (7 ::क्‍लआलण--- 
अथाध्यात्मं प्राणो वाव संबर्गः स यदा खपिति 
प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण<श्रोन्नं प्राणं मनः 
प्राणो ह्यवेतान्सवॉन्संबडमक्त इति ॥ ३॥ 

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--प्राण ही संवर्ग है | जिस 
समय यह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है; 
प्राणको ही चक्षु, प्राणकों ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 

है | प्राण ही इन सत्रको अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 
अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि ._ अत्र आगे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 
संवर्गद्शनमिदमुच्यते--प्राणो . शरीरमें संवर्गदशन कह्दा जाता है। 
नि . : मुख्य प्राण ही संत्र्ग है। यह पुरुष 
मुख्पो वाव संवर्ग: | स पुरुषों , जिस समय सोता है उस समय 
यदा यसिन्काले खपिति प्राण- ' प्राणको हो वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो 


माप्नुवन्ति तदा, वायुमेवापिय- 


दान्महाबलान्संबडक्ते, अतो 


इ४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बहस नई नई: पक बाई बस किक पक नई नि बिक यार टेक नि: पक 


|| 
मेव वागप्येति वायुमिवाप्निः | जाती है, जिस प्रकार कि अपक्‍्नि 
! ; श्रोत् श्राण ' ब्ायुकों | तथा प्राणको ही चन्षु, 
आण चक्ुः ग्राण श्रात्र श्राण , थ्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही 


मन प्राप्त हो जाता है; क्योंकि 
प्राण ही इन वाकू आदि सबको 
गादीन्सर्वान्संवदक्त इति ॥१॥  अपनेमें छीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 
+---+-<#--/ूऋ२०६ (ऋऋए-वई३३--- 

तो वा एतौ ढ्वी संबर्गों बायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु॥४॥ 

वे ये दो ही संबग हैं--देवताओंम वायु और इन्द्रियोंमें प्राण॥४॥ 

तो वा एतौ द्ौ संवर्गों संच- ' वे ये दो ही संवर्ग--संबर्जन 
गुणबाले हैं--देवताओंमें वायु ही 
, सैंबर्ग हैं तथा बाक्‌ आदि प्राणोमें 
प्राणः ग्राणेषु वागादिषु मुख्य: ।४। ( इन्द्रियोमें ) मुख्य प्राण ॥ ४ ॥ 

०<><>क8-०-००- 
संवर्गकी स्तुतिके लिये आख्यायिका 
अथेतयोः स्तुत्यर्थभियमा- . अब्र इन ( वायु और ग्राण ) 
की स्तुतिके लिये आख्यायिका 
ख्यायिकारभ्यते--- आरम्म की जाती है--- 


अथ ह शोनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्ष- 
सेनि परिविष्यमाणों वह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उह न 
ददतुः ॥ ५॥ 


मनः प्राणों हि यस्मादेवेतान्वा- 


जेनगुणो वायुरेव देवेपु संवर्ग 


एक बार कपिगोत्रज शोनक और कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीसे, 
जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारीने भिक्षा माँगी; 
किन्तु उन्होंने उसे मिक्षा न दी ॥ ५॥ 


खण्ड ६ ] शाहइ्रभाष्यार्थ ३४९ 
गॉसिप कॉरपििपि नॉरए्ि पक व्यसन बॉरएिपिक व्लर्टेफ- नवईप्किटेक्र नर नॉर्पिय कर बॉप्टिटिक एप पाफ्टियेक 


हेत्येतिशार्थ:, शौनक च शुन- | 'ह” यह निपात ऐतिब्य (परम्परा- 


; * द्ापय | गत कथानक) का द्योतक है। 
कस्यापत्यं शौनक॑ कापेय॑ कपि शोनक--शझुनकका पुत्र शौनक जो 


गोत्रमभिप्रतारिणं च. नामतः कवि कापेय--कंपिके गोत्रमें उत्पन्न 


कक्षसेनस्थापत्यं काध्षसेनिं भोज- . ईआ था, उससे और कक्षसेनका 
ल्‍ पा <. पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अभि- 
नायोपविष्टा. परिविष्यमाणा व्यतात वा उसे अब ति में दोनो 


सपका रेबह्मचारी ब्क्षविच्छोण्डो | मोजनके लिये बैठे थे और रसोइयों- 


5 ८6५8 द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा 
| ध 3८५८ हे 
बिभिषे मिक्षितवान्‌ | अक्मचा , था, अपनेको ब्रह्मवेत्ताओंम शूरवीर 


रिणो बअद्मविन्मानितां बुद्ध्वा समझनेवाले एक ब्ह्मचार्राने मिक्षा 


त॑ जिज्ञासमानो तस्ता उ भिक्षां मँगी।ब्रह्मचारीके भै ब्रह्मवेत्ता हूँ' ऐसे 


तो है किलर अभिमानको जानकर यह जाननेकी 
नद॒दतुन दत्तपन्तों ह किमये : [<टासे कि 'देगें यह क्या कहता 


वक्ष्यतीति ॥ ५॥ है?” उन्होंने मिक्षा न दी ॥ ५॥ 
*४<><>8००- 

स होवाच महात्मनश्रतुरों देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कापेय नामिपश्यन्ति मत्यों अभिप्रता- 
रिन्बहुधा वसन्त॑ं यस्मे वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति॥६॥ 

उसने कहा--भुवनोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
मह्ात्माओंकी ग्रस लिया है। हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 


अनेक प्रकारसे निव्रास करते हुए उस एक देवकों नहों देखते; तथा 
जिसके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६॥ 
स होवाच बद्बचारी महात्म- | उसब्रह्मचारीने कह्दा-- महात्म- 
नः” और “चतुरः' ये पद द्वितीया विम- 
नश्वतुर इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । | क्तिके बहुवचन हैं। उस एक ही देव 


७० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बॉजियिक, बडियिक न्ियिल नि नाजिटिक- नि यि नरमी र्डमिटिक नि पडि टेप एम 


देव एकोम्न्थादीन्वायुरवागादीन्‌ ! 


प्रजापतिजेगार 
प्राण, कः स्‌ ग्रजापतिजेगार ' , या है । किन्हों-किन्हींका 


ग्रसितवान्‌ । कः स जगारेति 
प्रश्नमेके | भ्रुवनस्थ भवन्त्यसिन्‌ 
भूतानीति अ्वर्न भूरादिः सर्वो 
लोकसतस्य गोपा गोपायिता 


पतिं हें कापेय नाभिपव्यन्ति न 
जानन्ति मर्त्या मरणधर्माणो5वि- 
वेकिनो वा हेंउभिप्रतारिन्ब हुधा- 
ध्यात्माधिदेवताधिभूतग्रकारे वंस- 


न्तप्‌। यस्म वा एतद्हन्यहन्प न्रम- 


दनायाहियते संस्क्रियते च तसस्‍्में 
प्रजापतय एतदन्न न दत्तमिति 
॥ ६॥ 


क--प्रजापतिने अरथात्‌ वायुने अधि 
आदिको और प्राणने बागादिको 


पत है कि जिसने ग्रसा है वह एक 
देव कोन है ? इस प्रकार यह प्रश्न 
। वह भुवननका--जिसमें भूत 


; ( प्राणी ) आदि होते हैं उस 


भू्लेक आदि समस्त लोकोंको 


रक्षिता गोपेत्यर्थः । त॑ क॑ प्रजा- .. * केंदते हैं, उसका गोपा-- 


गोपायिता अथोत्‌ रक्षा करनेवाढा 
है | है कापेय | उस क अर्थात्‌ 
प्रजापतिको अथचा हे अभिप्रतारिन्‌ ! 
अनेक प्रकारसे यानी अध्यात्म, 
अधिदेबत और अधिभूत भेदसे वास 
करते हुए उस देवको मत्य---मरण- 
धर्मो अथवा अविवेकी पुरुष नहीं 


, देखते । तथा जिसके भक्षणके 


लिये नित्यप्रति इस अननका आइरण 
--संस्कार किया जाता है उस 
प्रजापतिको ही यह अन्न नहीं दिया 
गया ॥ ६॥ 


>> <>्8८००- 


तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 


देवानां जनिता 


प्रजाना* हिरण्यद*ट्टो बभसोन- 


सूरिमेहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति 
वे बयं ब्रह्मचारिन्नेदमुपास्महे दत्तास्मे मिक्षामिति ॥७»॥ 


उस वाक्यका कंपिगोत्रोत्पन्न शौनकने मनन किया आर फिर उस 
[ ब्रह्मचारी ] के पास आकर कद्ा--'जो देवताओंका आत्मा, प्रजाओंका 


खण्ड दे ] शाहरमाध्याथ ३५१ 
ॉफियक नालियिक, नए बईसियिक बाडि2 2 डिक बरजिय बिक काडियि बा्लियि न्यासिटि- नरेंटेफण 
उत्पत्तिकर्ता, हिरिण्यदंट्र, मन्‍्वणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा 
कद्दी गयी है, जो खय॑ दूसरोंसे न खाया जानेवाठा और जो बस्तुतः 
अन्न नहीं हैं उनको भी भक्षण कर जाता है, हे त्रह्मचारिन्‌ ! उसीको 
डम उपासना करते हैं | [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि ] 
“इस ब्रह्मचारीको मिक्षा दो! ॥ ७॥ 


तदु इ ब्रह्मचारिणो वचन ' कपियोत्रोत्पन्न शौनक बक्मचारी- 
शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानो के उस वचनकी मनसे आलोचना 
मनसालोचयन्त्रक्न चारिणं प्र॒त्ये- रे त्रह्मचारीके समीप गया तथा 
यायाजगाम । गत्वा चाह यं ' "कर इस प्रकार बोल--जिसके 
त्वमबोचों न पश्यन्ति म्॒त्या नयमें तुमने कहा कि मर्त्यगण 
इति त॑ वय॑ पश्याम: कथम ? | उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं । 


। (६. हैं ९ छह 
आत्मा सर्वेस्थ स्थावरजज्ञमस्य, कम के 0 
किख् देवानामस्न्यादीनामात्मनि 


हृत्य ग्रसित्वा पुनर्जनितोर आदि देवताओंका उत्पत्तिकर्तता 
सहत्य असित्या धुनजानितात्पाद- ,थत्‌ अधिदेवत वायुरूपसे अपनेमें 
बता वायुरूपणांधदवतमग्न्या- 


5 लीन कर अग्नि आदिका पुनः उत्पन्न 
दीनामू | अध्यात्म च ग्राण- करनेवाला और अध्यात्मप्राणरूपसे 
रूपेण वागादीनां प्रजानां च' वागादि प्रजाओंकी उत्पत्ति करने- 
जनिता । । वाल्म है । 


अथ वात्मा देवानामग्रिवागा- अथवा यों समझो कि अश्नि 


| |॒ । और वाक्‌ आदि देवोंका आत्मा 
दीनां जनिता प्रजानां खावर-! और स्थावर-जज्ञम प्रजाओंका 
ओोप्मृतदंधो-, पत्तिकर्ता है । दिरिष्यदोह-- 

जड़मानाम्‌ ।हिरण्यदंट्रोज्मृतदंट्रो-| ह 
अमप्रदंष्र इति यावत्‌। बभसो कभी नहीं टूटतीं, 'बभसः-- 
| मश्षणशील, “अनसूरिः--सूरि 


मक्षणशीलः । अनसारिः सरिमे- . मेघावीको कहते हैं, जो सूरि न 


इ७५२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


बॉरलिटिक पाप पक गई के: ७, बरसे बरी बॉरडिटपक यईजिटिकर नाक पक नि: बर्फ बॉर्पिटक 


धावी न स्रिरखारिस्तत्प्रतिषेधो- 
5नसूरिः सरिरेत्यथे! | महान्त- 
मतिग्रमाणमप्रमेयमस्य प्रजापते- 
मेहि (जिन हे पक 

मान विभूतिमाहुत्रेह्मविदः | 


यस्मात्खयमन्येरनथमानो उ्मक्ष्य- ' 


माणो यदनज्ममगप्रिवागादिदेवता- 


रूपमत्ति भक्षयतीति | वा इति 
निरथंकः | वर्य है ब्रक्मचारिन्‌ 
आ इदमेव॑ यथोक्तलक्षणं ब्रह्म 
वयमा उपास्मह । वयमिति व्य- 
वहितेन सम्बन्धः | अन्ये न वय- 


मिदम्ुपास्महे, कि तहिं : परमेव , 


ब्रह्मोपास्मह इति वर्णयन्ति। 


दत्तास्मे भिक्षामित्यवोचदू भृ- 
त्यान्‌ ॥ ७॥ 


| हो बह “असूरि कहलाता है उसका 
भी प्रतिषेध “अनसूरि! है अर्थात्‌ 
' बह सूरि (मेधावी) ही है। ब्रह्मवेत्ता- 
। छोग इस प्रजापतिकी महती--अति 
, प्रमाणबाछी अरथोत्‌ अप्रमेय महिमा 
| विभूति बतलाते हैं; क्योंकि यद्ट खय॑ 
' दूसरोंसे अमक्ष्याण--न खाया 
जानब्राछ्य ओर जो अप्नि आदि देवता- 
रूप अनन्न ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 
है उसका अदन---मभक्षण करता है । 
वैं' यह अव्यय निरथंक हैं ।हं 
ब्रह्मचारिनू ! हम इस उपयुक्त 
लक्षणोंवाले ब्रह्मकी ही उपासना 
' करते हैं । “उपास्महे” इस क्रियाका 
व्यत्रधानयुक्त 'वयम! इस कर्तासे 
सम्बन्ध हैं। कोई-को३ [ 'ब्रह्मचारि- 
नेदमुपास्महे' इसका '“ब्रह्मचारिनू न 
इद उपास्महे' ऐसा पदच्छेद कर ] 
हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं 
करते; तो क्रिसकी करते हैं ? पर- 
ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं--- 
ऐसी व्याख्या करते हैं । फिर उसने 
सेबकोंसे कहा कि इसे भिक्षा दो॥७॥ 





++चदाउ ७ “32 क- भटा50-- 
तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दश 


सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सवीसु 


दिक्ष्व्षमेव दशा कृत<सेषा 


स्वण्ड दे ] शाहरभाष्याथ श्ष्ड 
बलि ािट र्िक पाजियकक याजिटिक बईप्टियिक व्या्टिट्र नि क्र गार्पलियेक्र वर्सि: पहिट्े पईपिनिट किक 


विराडन्नादी तयेदसर्ब दृष्ट"सबंमस्यदं दृष्टं भवत्यज्ञादो 
भवति य एवं बेद य एवं बेद ॥ ८ ॥ 


तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। वे ये [ अग्न्यादि और वायु ] 

पाँच [ बागादिसे ] अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच 

अन्य हैं । इस प्रकार ये सब दश होते हैं । ये दश कृत ( कृतनामक 

पासेसे उपछक्षित दूत ) हैं । अतः सम्पूण दिशाओंमें ये अन्न ही दह्म कृत 

हैं | यह विराट ही अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है। उसके द्वारा 

यह सत्र देखा जाता है| जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सत्र देख 
डिया जाता है और वह अन्न मक्षण करनेत्रा्य होता है ॥ ८ ॥ 

तस्ा उ हद ददुस्ते हि मि-. तत्र उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। 

कर वे ये अम्नि आदि, जो कि भक्षण 

क्षाम्‌ | ते व ये ग्रस्यन्तेअन्या-. (५ जाते हैं और जो उन्हें मश्षण 

करनेताला वायु है-ये पाँचों वागादि- 

| से अन्य हैं तथा उनसे वागादि और 

.. आणनये पाँच अध्यात्म अन्य हैं । 

पश्चान्ये वागादिभ्य; तथान्ये ये सब संख्यामें दश होते हैं और 

; , दश होनेके कारण ये क्ृत हैं। 

तेम्यः पश्चाध्यात्म॑ वागादयः : उनमें एक पासा चार अक्लेवाला 

पर  द्वोता है; उसी प्रकार [ अप्नि आदि 

प्राण, ते सर्वे दश भवन्ति | और वागादि--ये ] चार हैं। 

! ॥॒ । जिस प्रकार तीन अज्लोवाला पासा 

संख्यया, दश सन्‍न्तस्तत्कृतं भवति| होता है उसी प्रकार [ अग्न्यादि 

और वायादिमेंसे एक-एककरो छोड़- 

ते। चतुरहु एकाय एवं चत्वार- | कर ] शेष अन्न हैं। जिस प्रकार 

| दो अड्डोंबाला पासा होता है उसी 

ख़थक्ाय एवं त्रयोज्परे इथक्लाय प्रकार [ दो-दोको छोड़कर ) अन्य 

श्३् 


दयो यश्र तेषां ग्रसिता वायु: 


३५४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बॉ जि बसियेक नई जि परससिटिकर वपसिय प्यार्पलिड ब्यर्पिपिक नई किट याप्मिट कक, नार्टटिट4>- पडि्िक्र पा्पनिदेक- 
एवं द्वावन्यावेकाह्ञाय एवमेको- | अन्न हैं तथा जिस प्रकार एक 
अड्डबाला पासा होता है. उसी 
न्यू इति | एवं दश सन्‍्तस्तत्कृतं | 2कार इनसे भिन्न [ वायु और प्राण 
--ये अन्नादी ] है। इस प्रकार 
( 9, ३, २, १ ] ये सब्र मिलकर 
दश होनेके कारण ही इत हैं । 
यत एवम्‌, तसात्सवासु दिक्षु | क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण 
यानी दरशों दिशाओंमे अग्न्यादि और 
दशखप्यग्न्याधा वागायाश्र | ।गादि--ये दश संख्यामें समान 


हे नेके कारण अन्न ही हैं। “विराट 
दशसंख्यासामान्याद बमेव। “द- दल कार ५, टे की 
दश अक्षरोंवाला है” “त्रिराट्‌ अन्न 


शाध्रा विराट ”“विराडब्रम्‌”इति दे ऐसी श्रुति मो है। अतः दश 
पर संख्यावाले होनेके कारण ये 

हि श्रुतिः। अतो5्चमेव दशसंखूय- | [ अग्न्यादि ओर वागादि ] अन्न 
(ही है। इत्तील्यि ये दश कृत ही 


स्वात । तत एवं दश कृत कृते- । हैं, क्योंकि चार अच्भूब्राल होनेसे 
कृतनामक पासेमें सत्र पासोंका 


उन्तर्भावाचतुरड्रायत्वेनेत्यवोचाम॥| अन्तर्माव द्ो जाता है-ऐसा हम 

पहले कह चुके हैं | वह यह बिराट्‌ 
सेया विराड्‌ दशसंख्या सत्यज्ञं | देवता दश संख्यात्राली होतो हुई 

अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात्‌ 
चान्नादी-अन्नादिनी च्‌ कृतत्वेन | अन भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
वह्द कृतरूपा है । कृतमें दश 
संख्याका अन्तभाव है, इसलिये यह 


[ 
उन्नमन्नादिनी च सा । | अन्न और अन्नादिनी है । 


भव्ति । 


कृते हि दशसंख्पान्तभूंतातो- 
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तथा विद्वान्दशदेवतात्मभूतः | इस प्रकार जाननेबाछा उपासक 
लिरोटर | दश देवताओंसे तादात्म्य प्राप्त कर 

सब निधाज: मा क दशा, (छ संख्याके कारण विराट्रूपसे 
सर्वोपलब्धि. संख्ययान्न कंत- | अन्न ओर कृतरूपसे अन्नादी हो 
एल इरु्ययान्नादी च। जाता है। ह प्रकार कृतसंख्याभूत 

। उस अन्न ओर अन्नादिनीद्वारा दरशों 


स्ाश्नादिन्येदं &्‌ ्‌ ४ 
तया सर्व जगइश- . ((शाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 


दिक्संस्थ द्॒ कृतसंख्याभूतयोप- , “थे अर्थात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 

हि «. दै| इस प्रकार जाननेवाले कृतसंख्या- 

लब्धम्‌ । एवंबिदो5सथ सर्व भूत इस विद्यानको दशों दिशाओंसे 

ख्या कसंबर्द | * ग्तेंद्ध सब कुछ इृष्ट यानी उपलब्ध 

की कलश ' हो जाता है। तथा पूर्वोक्त इष्टिवाला 

रशमुपलब्ध भमवति। किश्वान्नादश | जो उपासक इस प्रकार जानता है 

भवति य एवं वेद यथोक्त-| * अनाद [ दीप्ताप्नि ) भी होता 

र | हैं। 'य एवं वेद य एवं वेद! यह 

दर्शी । द्विरम्यास उपासन-  ट्रेक्ति उपासनाकी समाप्तिके 
समाप्त्यथः ॥८॥ | डिये है ॥८॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
ठतीयखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ रे ॥ 





6६ 
चतुर्क क्कुण्डु 
32 >> 
सत्यकामका ब्रश्षचर्य-गालन ओर वनमें जाकर यो चराना 
स्व वागाद्यग्यादि चान्ना-,. अन्न और अन्नादरूपसे भली 
लत! -कदेकी दिल प्रकार स्तुत हुए बागादि और 
ब्लादत्वसंस्तुत॑ जगदेकीकृत्य | #त्यादिरूप सम्पूर्ण जगतको 
' कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
' सोलह विभाग कर उसमें ब्रह्मदृष्टिका 
इृश्टविधातव्येत्यारम्यते । श्रद्धा- ' विधान करना हैं; इसीके डे अब 
आरम्भ किया जाता है । यहाँ जो 


तपसोत्रक्षोपासनाडुत्वप्रद्शना- आख्यायिका है बह श्रद्धा और 
तपका ब्रह्मोपासनाका अद्भल 


याख्यायिका । प्रदर्शित करनेके लिये हैं । 
सत्यकामो ह जाबालो जबाल्यं मातरमामन्त्रया- 
खक्र बह्मचर्य भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्‍्वहमस्मीति ॥ १॥ 
जब्राढाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जबालाकों सम्बोधित करके 

निवेदन किया-हे पूज्ये ! मैं अह्मचर्यपूर्वक [ गुरुकुलमें | निवास करना 
चाहता हूँ; [ बता ] मैं किस गोत्रवात्य हूँ ? ॥ १॥ 

सत्यकामो ह नामतः, हशब्द , है शब्द इतिहासका द्योतक 
ऐतिद्याथ), जबालाया अपत्यं है | जबालाके पुत्रने, जो नामसे 


2००५ _ | सत्यकाम था, अपनी माता जब्ाला- 
जाबालो जबालां खां मातरमा कर आमस्जित+ सम्जोधित करके 


मन्त्रयाश्वक्र आसन्त्रितवान्‌ । | निवेदन] किया--'हे पूजनीये ! मैं 
|. क 

ब्रक्षचर्य खाध्यायग्रहणाय हूं | खाध्यायग्रद्वणके लिये ब्रह्मचर्यपूर्षक 

भवति. विवत्स्ाम्याचायंकुठे | आचार्यकुल्में निवास करूँगा। 


पोटशधा ग्रविभज्य तसिन्त्रह्म- 
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किंगोत्रो5६ किमस्य मम गोत्र | में किंगोत्र हूँ? मेरा क्‍या गोत्र 
सोउहं किंगोत्रो न्‍्वहमसीति!।१॥ | है! अर्थात्‌ मैं किस सोत्रवाला हूँ! १। 
---)9:9० «५६८३४--- 
एवं पृष्टा-- इस प्रकार पूछी जानेपर-- 

सा हेनमुवाच नाहमेतद्वंद तात यद्गोत्रस्त्वमसि 
बहहं चरनन्‍्ती परिचारिणी योवने त्वामलभ साहमेतन्न 
बेद यद्वोत्रसत्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामों 
नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुुबीधा इति ॥२॥ 


उसन उससे कहा--हे तात ! त्‌ जिस गोत्रवाल्ग है उसे मैं नहीं 
जानती । युवाबस्थामें, जब कि मैं बहुत [ अतिथि-सत्कारादि ] कार्य 
करनेत्राली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती 
कित किस गोत्रवाला है ? मैं तो जबाला नामवाली हूँ और त्‌ सत्यक्राम 
नामवाठा है | अतः ते अपनेक्रो 'सत्यक्राम जाबाढ”! बतला देना' ॥२॥ 


जबाला सा हँन॑ पुत्रमवाच-- | उस जबाढाने अपने उस पुन्रसे 
नशे गन बंद: हैतोत। कहा--द्वे तात ! जिस गोत्रवाला 
हे ! हैं तांत , , है मैं इस तेरेगोत्रको नहीं जानती। 


यद्गोत्रस्त्वमसि | कसमान्न वेत्सि ! | क्यों नहीं जानती !--इस प्रकार 


6. | | कद्टी जानेपर वह बोली--पतिके 
इत्युक्ताह-बहु भर्देगृहे परिचर्या | घरमें अतिथि और अभ्यागतादिकों- 


जातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यहं | की बहुत टहल करनेवाली मैं परि- 


परिचारिणी परिचरन्तीति परि- | चारिणी--परिचर्या करनेवाली 
वर लेदर | अथोत्‌ झुश्रूपापरायणा थी। इस 
चरणशीलेबाहम्‌, परिचरणचित्त- | प्रकार परिचर्यामें चित्त लगा रहनेके 


तया गोत्रादिसरणे मम मनो कारण गोजन्रादिको याद रखनेमें मेरा 
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नाभूत्‌ । योवने च तत्काले त्वा- | मन नहीं था । तथा उस समय 


मलभे लब्धवत्यसि | तदेव ते | उवावस्थामें ही मैंने तुझे श्राप्त किया 
पिलोपरल। जतों है था। उसी समय तेरे पिताका 
पितोपरतः। अतो5नाथाह साह- | देहान्त हो गया । इसलिये में 


मेतज्न वेद यद्गोत्रस्ववमसि ।| अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे 
जबाला तु नामाहमसि | इसका कुछ पता नहीं कि त्‌ किस 


सत्यकामों नाम त्वमसि स त्वं गोत्रवाला है। मैं तो जबाला नामवाली 
हैँ और त्‌ सत्यकाम नामवाला है; 


सत्यकाम एवाई जाबालोअ्सी- | 46: तात्पर्य यह है कि यदि आचार्य 
त्याचार्याय ब्रुवीथा), यद्याचा- तुझसे पूछें तो त्‌ यही कह देना कि 
येंण प्ृष्ट इत्यभिग्रायः || २।। | “मैं सत्यकाम जाबाल हैँ! ॥ २॥ 


१७ जल 
स ह हारिद्रुमतं गोतममेत्योबाच बह्मचर्य भगवति 
वत्स्याम्युपेयां भगवनन्‍्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने द्वारिद्रमत गोतमके पास जाकर कहा-'मैं पूज्य श्रीमानके यहाँ 
ब्रह्मचर्यपूवंक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ” ॥३॥ 
सह सत्यकामो हारिदुमतं | उस सत्यकामने, जो गोत्रतः गीतम 
हरिद्वुमतोज्पत्य॑ दारि्रमतं गौतम॑, +' उन हारिहुमत-हरिदुमानके पुत्रके 
गोत्रत एत्य गल्बोबाच बक्नचर्य ' "कर केहा- आप भगवान्‌ 
हे पृज्यवरके यहाँ मैं ब्रह्मचयपूर्वक 
भगवति पूजावति त्वयि वत्खा- , वास करूँगा; इसीसे मैं आपकी 
म्यृत उपेयासु पगच्छेयं शिष्यतया | सल्निधिमं उपसत्ति--शिष्यमावसे 


भगवन्तम्‌ ॥ ३॥ । गमन करता हूँ ॥१॥ 
-ह-०<88>०५-- 
इत्युक्तवन्तम्‌ू-- इस प्रकार कद्दनेवाले--- 


<होबाच किगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच 
नाहमेतद्वद भो यद्गोत्रो;हमस्म्यप्रच्छ॑ मातर*सा मा प्रत्य- 
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ब्रवीदहहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतज्न 
बेद यद्वोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम 


त्वमसीति सो5ह*सत्यकामों जाबालो$स्मि भो इति ॥४॥ 
उससे [ गौतमने ] कह्ा--'हे सोम्य ! त्‌ किस गोत्रवाढा हैं: 
उसने कहा--'भगव्रन्‌ ! मैं जिस गोन्रवाला हूँ उसे नहीं जानता। 
मैंने मातासे पूछा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया कि युवाबस्थामें, जब 
कि मैं बहुत काम-धन्धा करनेवाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया 
था । मैं यह नहीं जानती कि त किस गोत्रवाला है ? मैं जबाला नाम- 
बाली हूँ और त्‌ सत्यकाम नामवाला है ।” अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम 

जाबाल हूँ. ॥ ४ ॥ | 
त॑ होवाच गौतमः--किंगोत्रों | उससे गौतमने कट्ठा--'हे 


कद ' स्रोम्य ! तू किस गोत्रवाढा है! 
९ हा 
लु सोम्यासि ६ इति, विज्ञातकुल- | क्योंकि जिसके कुछ और गोत्रका 


॥। 

गोत्रः शिष्य उपनेतव्य:, इति पृष्ट | पता हो उसी शिष्यका उपनयन 
| करना चाहिये ।” इस प्रकार पूछे 
से ; जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया। 
होवाच नाहमेतद्वेद भो$, यद्वो- | पेह बोला-- 'भगवन्‌ ! मैं जिस 
24 ५ गोत्रवाढा हूँ, उसे नहीं जानता, 
त्रोहमसि, कि स्वपृच्छे पृष्ट किन्तु मैंने मातासे पूछा था, 
वानसि मातरम$; सा मया । मेरेद्वारा पूछे जानेपर माताने मुझ 
; , | यही उत्तर दिया कि युवावस्था- 

पृष्टा मां प्रत्यत्रवीन्‍्माता--बहूईं | में, जब कि मैं बहुत काम-धन्धा 
चरन्तीत्यादि पूवंवत्‌ । तस्या | करनेवाली' इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
है ६ चाहिये । मुझे उसके वे वचन 
अईं बचः खरामि, सोःह सत्य- | याद हैं; अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम 


कामो जाबालो5सि मो हति ॥४॥ | जाबाल हूँ! ॥५॥ 
 --3-:- 84 आाई 


प्रयाह सत्यकामः | 





३६० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


गि 2 नि: 2७ नएलिटिक पॉप नि: न्यार्टिनियेकर यऑरपि: बईिपिक नर्स बाजिटिक बियर न्वर्ििट 
<होवाच नेतद्ब्राह्मणो विवक्‍तुमहेति समिघ* 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय 
कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्या- 
नुसंत्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्नेणावर्तेयेति 
स ह वगणं प्रोवास ता यदा सहस्न*संपेदुः ॥ ५॥ 
उससे गातमने कहा--'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर 
सकता । अतः हे सोम्य ! त्‌ समिघ्रा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूँगा, 
क्योंकि तने सत्यक्रा त्याग नहीं किया ।” तब उसका उपनयन कर चार 
सौ कृश और दुबंल गोएँ अलग निकराठकर उससे कहा--'सोम्य ! तू इन 
गोओंके पीछे जा ।' उन्हें ले जाते समय उसने कह्ा-इनकी एक सहृस्त 
गाये हुए त्रिना मैं नहीं छोट्रेंगा! जबतक कि वे एक सहस्र हुई वह बहुत 
वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ ५ ॥ 


उससे गोतमने कहा-- ऐसा 
। सरलार्थयुक्त बचन विशेषतः कोई 


त॑ होवाच गोतमो नेतद्वचो- 


ऋाह्मणो विशेषेण वक्तमह्याज- 
वाथसंयुक्तम्‌ | ऋजवो हि ब्राक्म- 
णा नेतरे खभावतः। यसान्न 
सत्याद्राक्षणजातिथर्मा दगा नापे- 


तवानसि, अतो ब्राह्मणं त्वाओु- 
पनेष्येडतः संस्कारा्थ होमाय ' 
समिध सोम्याहरेत्युकत्वा तमु-; 


पनीय कृशानामबलानां गो- 


अब्राह्मण नहीं ब्रोल सकता, क्योंकि 
ब्राह्मण तो खभावतः ही सरल होते 
हैं, और लोग नहीं | क्योंकि त 

ब्राह्मण जातिके धर्म सत्यसे त्रिचलित 
अथात्‌ भ्रष्ट नहीं हुआ, अतः मैं तुझ 
ब्राह्मणका उपनयन- संस्कार करूँगा। 
इसलिये हे सोम्य ! संस्कारार्थ होम 
' करनेके लिये तू समित्र छे आ |! 
| ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 
| अनन्तर उसने गौओंके यूघमेंसे 


खण्ड ४ ] शाहरभाष्याथे ३६१ 
बिक बॉर्टिेक गई पटक, बािट क्र नािट्रेक बस; नर्५गियेक नाई? बाईए- 2... बामिटिक व्या्पि2 
यूथान्निराकृत्यापकृष्य चतुःशता | चार सौ कृश और निबेछ गोएँ अलग 
५ | निकालकर उससे कहा-हे सोम्य ! 
चत्वारि शतानि गवाम॒वाचेमा | त्‌ इन गौओंका अनगमन कर-- 


गाः सोम्यानुसंत्रजानुगच्छ । _' इनके पीछे-पीछे जा ।! 


इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यमि- . इस प्रकार कहद्दे जानेपर उन्हें 
- | बनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने 
प्रय्यापयन्नुवाच नासहसख्नेणा- : 

ड्व 8४७७४ कहा-- बिना एक सहखत हुए 
पूर्णन सहस्रेण नावर्तेय न प्रत्या- अर्थात्‌ इनकी एक सदृस्त संख्या 


गच्छेयम्‌ । स एवसुक्त्वा गा री इेए जिना मैं नहीं लोढ़ेंगा । 
]॒ ; दन्दरहित ' ऐसा कह बह उन गौओंको एक 

ञअ 70 का ण्चू ब्न और 

अरण्यं तृणोदकबहुल इन्द्रहित नम जिसमें कि सेण और जरूके 


प्रवेश्य स ह वर्षेगणं दीघे प्रो- अधिकता थी तथा जो सर्वधा द्न्द्द- 

बास ग्रोषितवान्‌ । ताः सम्य-  रढिंत था, ले गया और वर्षों तक-- 

कप ....__ बहुत कालपर्यन्त, जबतक कि सम्यक्‌ 

ग्गावो रक्षिता यदा यसिन्काले | ,कारसे रक्षा की हुई वे गौर एक 

सहस संपेदृः संपत्ना बभूवु।।५।|| | सहस्र हुई, वहीं रहा ॥७॥ 

“9-0: छेकन--- 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्धाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 





2 
फ्क्छ ख्कण्डु 
+#€>६३६०२जे«+ 
वृषभद्वारा सत्यकामको अक्नक्े प्रथम पादका उपदेश 
तमेत श्रद्धातपोम्यां सिद्ध ' श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 
वेबता हि ु | इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता दिक्‍्सम्बन्धिनी तुष्टा | धयुदेवता सन्तुष्ट होकर ऋषभ 
; ( साँड ) में अनुप्रविष्ट हुईं अर्थात्‌ 
उसपर कृपा करनेके लिये ऋषम- 
ज्ञालुग्रहाय । भावको प्राप्त हुई । 
अथ हेनमृषभो५मभ्युवांद सत्यकाम रे इति भगब 
इति ह प्रतिशुश्राब प्राप्ताः सोम्य सहस्नर* स्मः प्रापय न 
आचायेकुल्म ॥ १॥ 
तब उससे सॉडने 'सत्यकाम !' ऐसा कहा । उसने 'भगवन्‌ !? 
ऐसा उत्तर दिया | [ बह बोछा- | हे सोम्य ! हम एक सहस्न हो 
गये हैं, अब त हमें आचायकुछमें पहुँचा दे! ॥ १ ॥ 
अथ हेनमषभोउ्म्युवादाभ्यु-- तब उससे साँडने 'सत्यकाम !! 
क्तवान्सत्यकाम ३ इति संबोध्य, ईसे अकार सम्बोधन करते हुए 
तमसौ सत्यकामो भगव इति ह "हो | उसे सत्यकामने 'भगवन्‌ 


हे ४ ऐसा कहकर प्रतिवचन--हप्रट्युत्तर 
प्रतिशभाव प्रतिवचन॑ ददो । दिया । [ साँडने कहा-] 'हे सोग्य ! 


प्राप्ताः सोम्य सस्ते स्मः; पूर्णा : हम एक सहस्त हो गये हैं, तेरी 

तव प्रतिज्ञा, अतःप्रापय नो5्सा- : ग्रतिन्ना पूरी हो गयी; अतः अब तू 

नाचायकुलम्‌ ॥ १॥ | हमें आचार्यकुरमें पहुँचा दे” ॥१॥ 
“>>ह0-+: 


सत्युपभमलुप्रविश्यपभभा वमाप- 


खण्ड ५ ] शाह्रभाष्याथे ३६३ 
गडिकियेक नरप्गियेक- नॉर्पिटक नर्पियक बॉपिट- नरस्िय- ना५22 2 नपियिल-न्र्मियि बरस ब्ियि-नाडियिक, 
कि च- | तथा-- 
ब्रह्मणश्र ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु मे मगवानिति 
तस्मे होवाच प्राची दिक्कछा प्रतोीची दिक्कछा दक्षिणा 
दिकलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो बह्मणः 
अकाशबाज्ञाम ॥ २॥ 

( क्‍या ] मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ? तब [ सत्यकामने ] 
कहा-'भगवान्‌ मुझे [अवश्य] बतलाव ।! साँड उससे बोला-“पूत 
दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिकछा और उत्तर दिक्कला, हे सोम्य ! 
यह ब्ह्मका 'प्रकाशवान' नामक चार कलाओंबाला पाद है! ॥ २॥ 

अहं ब्रक्मणः परस्थ ते तुम्य॑ | ६ कया] मैं तुझसे अर क 

* इत्युक्तः | ** पाद बतलाऊँ-कहूँ ? ऐसा 
900 0७५ रा कहे कही सत्यकामने उत्तर 
प्रत्यवाच--अवीतु कथयतु से । दिया--“भगवान्‌ मुझे [ अवस्य | 
मश्ल॑ भगवान्‌ । इत्युक्त ऋषरत- ' बतलावें।' इस प्रकार कहे जानेपर 
स्मे सत्यकामाय होवाच--प्राची ' सॉडने उस सत्यकामसे कद्ा--(पूर्व 
दिकला अक्षणः पादस्य चतुर्थो | दिकला उस बह्ृमके पादका चोथा 


| 
भाग! । तथा प्रतीची दिकला: “ दे । इसी प्रकार पश्चिमदिकठा, 
5 .. » दक्षिण दिका ओर उत्तर दिक॒ला 
दक्षिणा दिकलोदीची दिकलेप | हैं--है सोम्य ; यह बह्मका चतु- 
वे साम्य ब्रह्मणः पादश्चतुष्क- ; ब्कलपाद है---जिसमें चार कलाएँ 
लश्बतस्र: कला अवयवा यस्य | अवयब हैं ऐसा यह बक्मका प्रकाश- 


सोष्यं चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः ' बान्‌ नामका अर्थात्‌ 'प्रकाशवान! 


प्रकाशवान्नाम प्रकाशवानित्येब | * जिसका नाम है [ऐसा एक 
पाद है ]। इसी प्रकार ब्रह्मके 


नामाभिधान यस्‍्य । तथोत्तरेजपि । आगेके तीन पाद भी चार कलाओं- 
पादाखयश्चतुष्कला ब्रक्मणः ॥२)।। | वाले ही है! ॥ २ ॥ 


नी. ०-5 


६७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


चर्डिक टेक नई पक नई 222 नई, ब्यॉटिट नि: लि? नायक प्वासियेक नरपिटे ० नई बरईियिक 
स य एतमेवं विद्वा*अ्रतुष्कल पादं बह्मणः प्रका- 
शवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिंल्लोके भवति प्रकाशवतो ह 
लोकाज्ञयति य एतमेबं विद्वा*अतुष्कलं पाद॑ ब्ह्मणः 
प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३॥ 
बह, जो इसे इस प्रकार जाननेत्राला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी 'प्रकाशवान” इस गणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें 
प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादकी 'प्रकाशवान' 
इस गणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥ 
से यः कश्निदेव॑ यथोक्तमेतं. वह, जो कोई विद्वान्‌ ब्रह्मके 
ब्रह्मणश्रतुष्कल पादं विद्वान्प्र- “से चतुप्कड पादकी इस प्रकार 
५ ब १ 
काशवानित्यनेन गुणेन विशिष्ट- याद इस थणले बुक 
ने _ ; उपासना करता हैं उसे यह फल 
मुपास्त तस्थेद फल प्रकाशवा मिलता है. कि वह इस ढोकमें 
नस्मिछाके भवति प्रख्यातो ; प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ विख्यात होता 
भवतीत्यथः । तथारष्टं फल | है | तथा अदृष्टफठ यह होता हैं 
प्रकाशवतो ह लोकान्देवादिस-' कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 


म्बन्धिनो सृतः सख्जयति प्राम्ोति। रन छोकोंको जौत छेता है 
जो विद्वान्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मके 


य एतमव धड्माश्नतुषक्रल पाद ३4 चतुष्कलपादकी 'प्रकाशवान' 
ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते। ३।। | इस रूपसे उपासना करता है ॥३॥ 
गा 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि. चतुथोंध्याये 
पशञ्चमखण्डमाष्यं सम्पूर्णण ॥ ५॥ 
<कक8525 


फ्ष्ठ खण्ड 
+>धनकनाकन- 


अभिद्वारा बह्मके द्वितीय पादका उपदेश 
अभिष्ट पादं बक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिग्रस्था- 
पयाश्वकार । ता यत्रामि साय॑ बभूवुस्तत्राभिमु पसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादस्ेः प्राहपोपविवेश ॥१॥ 


अग्नि तुझे [दूसरा| पाद बतछात्रेगा'--ऐसा [ कहकर वृषभ मौन 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको [ गुरुझुछकी ओर ] हाँक दिया। 
वे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अप्नि प्रज्बलित कर गौओंको रोक 
समिधाघान कर अग्निके पश्चिम पुवोभिमुख होकर बैठ गया॥ १ ॥ 
सोउपभिस्ते पादं वक्तेत्युपररा-' वह सॉड “अप्नि तुझे [ दूसरा ] 
मषभः। स सत्यकामो ह श्वोभूते पाद बतलाबेगा'-ऐसा कहकर मौन 
परेद्युनत्यकं॑ नित्यं कम क्ृत्वा , हो गया । दूसरे दिन सत्यक्रामने 
गा अभि ग्रस्थापयाञ्काराचाये ' नैत्यक---नित्यक्रम करनेके अनन्तर 
कुल प्रति | ताः शनेश्ररन्त्य गोओंको गुरुकुलककी ओर चला 
आचायंकुलाभिम्ुख्यः ग्रस्थिता दिया । वे गुरुकुछकी ओर धीरे-धीरे 
यत्र यसिन्कराले देशेडमि सायं | चछती हुईं जिस समय और जिस 
निशायामभिसंबभूवुरेकत्रामि- , स्थानमें अमि सायम--रातमें एकत्रित 
मुख्यः संभूताः । तत्राभिम्नुप- ' हुई वहीं अप्नि स्थापित कर गौओंको 
समाधाय गा उपरुध्य समिधमा- ; रोक समिधाधान कर साँडके वचनों- 
धाय पश्चादमेः प्रा़पोपविवेश | को याद करता हुआ अभ्िके पश्चिम 
ऋषमभवचो ध्यायन्‌ ॥१॥ | पृवोभिमुख होकर बैठ गया ॥१॥ 
>-<><जकि०<>- 


तमभिरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह' 
प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


३६६ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ॉॉर्टिट्रेकण बिपिन टेक पईि:्रक पॉप नई 22 नहर पाक हि: 4 बह 2 बहॉरए लि: 38 रसलिट4क, 

उससे अग्निने 'सत्यकाम !” ऐसा कद्दा | तब उसने 'भगवन्‌ !! 
ऐसा प्रत्युत्तत दिया ॥ २ ॥ 


तमग्रिरभ्युवाद सत्यकाम २! उससे अग्निने 'सत्यकाम ! 
इति संबोध्य, तमसो सत्यकामों , इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह ग्रतिशुश्राव प्रति- | कहा । उसे संत्यकामने “भगवन्‌ 
वचन ददो ॥ २॥ ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २॥ 
-$अमैलीस्टेज- 
ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु मे भग- 
वानिति तस्मे होवाच प्रथिवी कलान्तरिक्षं कला दयोः 
कला समुद्रः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो- 
५नन्‍्तवाज्ञाम ॥ २ ॥ 
हे सोम्य ! मैं तुझे अह्मका एक पाद बतलाऊँ ? [ सत्यकामने 
कहा- ] “भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतटाव ।' तब उसने उससे कदा--- 
'पृथिवी कला हैं, अन्तरिक्ष कत् है, चुलोक कला है और समुद्र का 
है । हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कठ पाद “अनन्तवान' नामवाला है' ॥३॥ 


ब्रह्मणणः सोम्प ते पाद ब्रवा-' 'हे सोम्य ! मैं तुझ बरह्मका एक 


पाद बतलाऊँ ? [सत्यकामने कहा-] 
णीति ब्रबीतु मे भगवानिति तस्मे आग मु बतटान लक उसने 


होवाच--एथिवी कलान्तरिक्ष | उससे कह्दा--'प_णिवी कत्म है 
अन्तरिक्ष कव्य है, चलोक कला हैं 

कला दोः कला सप्ृद्रः कले- और समुद्र कल है'--इस प्रकार 

त्यात्मगाचरमंत्र दशेनमग्रिर-  अप्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका 

अवीत । एप वे सोम्य चतुष्कलः | निरूपण क्रिया-हि सोम्य ! यह 
ब्रह्मकका चार कलाआवारा पाद 

पादो ब्रक्मणोउतन्तवान्नाम ॥३॥| | 'अनन्तवान! नामबाला है? ॥३॥ 

>क-।><दी- 


खण्ड ६ ] शाहरमाष्यार्थ ३६७ 
ब्वर्सनि पक नईपिियिक नाटक नई: 2:22० नहकि:20 वलिए?।, ब्यार्पिटिट ्र नर्स्कियेक यर्टिमेट ० ऑडिटेक प्यर्टकिंटेअक यििट 


स य एतमेबं विद्वा*अतुष्कलं पादं ब्रह्मणोनन्त- 
वानित्युपास्तेएनन्तवानस्मिंछ्रोके मवत्यनन्तवतो ह लोका- 
झयति य एतमेब विद्वा*श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणो;नन्तवा- 
नित्युपास्ते ॥ 8 ॥ 

बह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी 'अनन्तवान! इस ग़ुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेव्राला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी “अनन्तवान! 

इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ 9 ॥ 
से यः कश्रियथोक्त पादम-[ वह, जो कोई पुरुष उपयुक्त पाद- 


की अनन्तवस्त्व गुणसे युक्त उपासना 
तहुणो भवत्यस्मिंलोके मृतआा- प्रकार-उसी गरुणबाढा हो जाता है, 
| तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ छोकोंकों 


नन्‍्तवतों ह लोकान्स जयति य | जीत टेता है, जो कि इसे इस 
| प्रकार जाननेवाला पुरुष---इत्यादि 


एतमेवमित्यादि पूर्वबत्‌ ॥ ४ ॥ | शेष अर्थ पूर्वबत्‌ है ॥४॥ 
जााआ . - आय 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
षष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 


सछ्छ स्कण्ड 
+>>&६>98४23*« 
इंसद्वारा बक्षके तृतीय पादका उपदेश 


< सस्ते पादं बक्तति स ह श्रोमूते गा अभिप्रस्था- 
पयाश्वकार ता यत्रामि सायं बभूवुस्तत्राभिमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादपेः प्राइपोपविवेश ॥ १॥ 
त* ह*स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

“हंस तुझे [ तीसरा ) पाद बतलावेगा' ऐसा [ कहकर अश्निनिदृत्त 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यकुछकी ओर हॉँक दिया । 
वे सायद्भालमें जहाँ एकत्रित हुई बह उसी जगह अभ्नि प्रज्वलित कर, गौओंको 
रोक और समिधाधान कर अभ्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बेठा ॥ १॥ 
तब हंसने उसके समीप उतरकर कहा--'सत्यकराम !' उसने उत्तर 
दिया--'भगबन्‌ !' ॥ २॥ 

सो5ग्रिहेसस्ते पादं वक्तेत्यु:-.. वह अग्नि 'हंस तुझे तीसरा पाद 

,. ». बतलवेगा” ऐसा कहकर उपरत हो 

क्त्वोपरराम । इंस आदित्यः, | गया। झुछृता तथा उड़नेमें समानता 

शौक्लयात्पतनसामान्या । स ह | “के कारण यहाँ आदित्यको हंस 

' कहा गया है । 'सह ग्ोभूते' आदि 
श्ोभूत इत्यादि समानम्‌ ॥ १-२) | वाक़्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥१-२॥ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्बाणीति ब्रवीतु मे भग- 
बानिति तस्मे होवाचामिः कला सूर्यः कला चन्द्र: कला 
विद्युत्तलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्ह्मणो ज्योति- 
प्माज्ञाम ॥ ३ ॥ 


खण्ड ७ ] शाह्रभाष्याथे ३२६५०, 
गर्ल बॉ डिक नर यॉसियिक वाट कॉरलि2 0 नाईट यॉर्पि: 2 नस पक: बलि चपमिटेक- 

[ हंसने कहा-- ) 'हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ ?” 
[सत्यक्राम ब्रोछा--] “भगवान्‌ मुझे बतछावे ।' तब वह उसप्ते बोला-- 
अग्नि कलम है, सूर्य कछा है, चन्द्रमा कला है ओर विद्युत्‌ कला है। 
हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कड पाद “ज्योतिष्मान' नामत्रात्य है ॥ ३ ॥ 

सय एतमेवं विद्वा*श्रतुष्कल॑पादं ब्रह्मणो 

ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिछोके. भवति 
ज्योतिष्मतोी ह लोकाज्लयति य एतमेबं विद्वा*श्रतुष्कल्ल 
पादं ब्रह्मणों ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 

जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकों “ज्योतिष्मान! ऐसे गुगसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ होता हैं तथा ज्योतिष्मान्‌ छोक्ोंको जीत छेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकों 
“योतिष्मान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 


अग्नि! कला सयः कला चन्द्र! “अप्नि कला है, सूर्य कछा है, 


५ पे | चन्द्र कला है, बि्युत्‌ कला है, हे 
गे वियुत्कलेप के | सोम्य यह! इत्यादि वाक्यसे उसने 
ज्योति्विषयमेत्र च दशन प्रोवा- , उ्योतिर्विषयक दर्शनका ही निरूपण 


चातो इंसस्यादित्यत्वं प्रतीयते | | किया है; इससे हंसका आदित्यत्व 


-.-ज्योतिष्मान्दीम्ति- पंत होता है। इस प्रकारके 
विदवरफलम- ज्योतिष्मान्दीसि विद्वानको प्राप्त होनेबाला फल--- 


युक्तो४स्मिंछोके भवति । चन्द्रा- बह इस छोकमें ज्योतिष्मान--. 


दित्यादीनां ज्योतिष्मत एवं च , दीपियुक्त ५5 कक कक 
है के चन्द्र एव आदित्यादिके ऊ सानू 
मृत्वा लोकाज्अयति; समानगत्त- | जेकोंको दी जीत ठेता है। आगेका 


रम्‌ ॥ ३-४॥ अर्थ पूर्वबत्‌ है॥ ३-४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुर्थाध्याये 
सप्तमखण्ड्भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 


कफ 84 9६09५ 


श्छ 


उ्श्ष्टनय खण्ड 
सा 5] 0 4 


महुद्वारा जल्चके चतुर्थ पादका उपदेश 
महुष्ट पाद॑ वक्तेति स ह श्रोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाग्वकार ता यत्रामि साथ बमूवुस्तन्रनाभिमपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादझ्ेः प्राहपोपविवेश ॥१॥ 


हु तुझे [ चोथा ] पाद बतलवेगा' ऐसा [ कहकर हंस चला 
गया ]। दूसरे दिन उसने गोओंको गुरुकुछककी ओर हाँक दिया। वे 
सायंक्राठमं जहाँ ८कऋत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्यलित कर गायोंको रोक 

समिघाघ्रान कर अग्निके पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 
हंसोडपि महुष्टे पादं वक्ते- हँस भी 'मदगु तुझे [ चौथा ] 
पाद बतलाबवेगा' ऐसा कहकर चटा 
त्युपरराम | महुरुदकचरः पक्षी आया। 'मद्र! जलचर पश्चोकों कहते 
हैं; जलसे सम्बन्ध होनेके कारण 
वह श्राग ही हैं । 'स ह श्ोमूते' 
श्रोभूत इत्यादि पूवबत्‌ ॥ १ ॥ : इत्यादि वाक्‍्यका तात्पय पूर्ववत्‌ है। १। 

-+> 8863--- 
त॑ मदगुह्पनिपत्याम्युवाद सत्यकामरे इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


महुुने उसके पास उतरकर कटषा--सत्यक्षाम * तत्र उसने 
उत्तर दिया-'भगवन्‌ !!॥ २॥ 


स चाप्पम्बन्धाझाण: | सह 


स्ण्ड ८ ] शाह्लरमाष्याथे ३७१ 
अब बस 3७ "नि नाईट नाई>: ७० नई पिसिटि4क- ब्यॉर्पिकिटेक नलियेक्‍-गिटटे व्यॉिड टेक नयार्पटिपटेक- 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु में 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कछा चक्ुः कला 
श्रोत्रे का मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ब्रह्मण आयतनवाजन्नाम ॥ २ ॥ 

[ मद्दु बोला-- ] 'हे सोम्य : मैं तुझे अह्मका पाद बतलाऊँ 
[सत्यकाम बोला--] “भगवान्‌ मुझे बतलाबें ।” तब वह उससे बोला--- 
'प्राण कढा है, चश्नु कला है, श्रोत्र कला है ओर मन कला है। हे 
सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुप्कठ पाद “आयतनवान्‌! नामवाला है॥ ३ ॥ 

स च मह्ठुः प्राण खविषय- | उस महु यानी प्राणने भी प्राण 
मेव च दर्शनमुवाच प्राणः कले- | है! इत्यादि “आयतनवान! 


ल्पे ' इस नामवाछला पाद है” ऐसा 
त्याद्यायतनवानित्येव नाम |. कहकर अपने >सम्पद “देशों 
आयतन नाम मनः सवंकरणोप- दी निरूपण किया। समस्त इन्द्रियों- 
हतानां भोगानां __ - द्वारा ग्रहण किये हुए भोगोंका 
तानां भोगानां तथस्मिन 

थे नां भोगानां तथसिन्पादे हक निकल कप कि आंत 
विद्यत इत्यायतनवान्नाम पादमें विद्यमान है वह पाद 


पाद। ॥ २-३॥ | “आयतनवान्‌' नामवाढा है ॥२-३॥ 
७४ >> 0 
स य एतमेबं विद्वा*अतुष्कलं पादं ब्रह्मण आय- 
तनवानित्युपासत्त आयतनवानस्मि्लोके भवत्यायतनवतो 
ह लोकाझ्नयति य एतमबं विद्वा*अतुष्कलं पादं ब्रह्मण 
आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


३७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बिक चरपकिपिक नायक बससियेक बेसिक नस्कियिक सटे नई पक वि पक पटक नाईट पाई डक 
वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवत्राला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी 'आयतनवान ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
आयतनवान्‌ होता है और आयतनवान्‌ छोकोंको जीत ढेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“आयतनवान' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 
त॑ पाद॑ तथेवोपास्त यःस उस पादकी जो उसी श्रकार 


अयवानस्सिंहोबे उपासना करता है बह इस छोकमें 
5७७७४७७७ स्मछाके “आयतनवान्‌'-- आश्रयवाल्य होता 


भवति । तथायतनवत एवं ' है तथा मरनेपर आयतनवान्‌-- 

अवकाशयुक्त लेकोंको ही जीतता 

है । “य एतमेवम! इत्यादि वाक्यका 

य एतमेवमित्यादि पू्ववत्‌ ।।४॥ अर्थ पूर्वबत्‌ है ॥०॥ 
न्ग्श्ट्क्रम्सका्िडिन्न- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये- 
5शमखण्डभआष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


सावकाशॉल्लोकान्सतो जयति। 
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पृष्ठ २७३ 


नधफ्म सणडइ 
+>*ह2600678*- 
सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँककर आचार्यद्वारा 
पुनः उपदेश महण करना 
स एवं ब्रह्मवित्सनू-- इस प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता होकर--- 
प्राप हाचायेकुल तमाचार्योपम्युवाद सत्यकाम रे 
इति भगव इति ह प्रतिशुश्नाव ॥ १ ॥ 
आचार्यकुलमें पहुँचा । उससे आचायने कहा-'सत्यकाम !” तब 
उसने उत्तर दिया--'भगत्रन्‌ | ॥ १ ॥ 


प्राप ह प्राप्तवानाचायकुलम्‌ | आचार्यकुल्में पहुँचा । उससे 
, आचार्यने 'सत्यकाम ! 
तमाचार्योज्म्युवाद सत्यकाम रे हि गम हे 
इति। भगव इति ह प्रतिशुश्राव । । | दिया ॥ १ ॥ 
“+ 5 0 84«- 
ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्यभ्य इति ह प्रतिजज्ञ भगवा*रत्वेब मे कामे 
ब्रुयात्‌ ॥ २॥ 
है सोम्य ! त्‌ बह्मवेत्तासा भासित हो रहा है; तुझे किसने 
उपदेश दिया है !” ऐसा [ आचायेने पूछा ]। तब उसने उत्तर दिया 
'अनुष्योंसे मिन्न [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 
अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें ॥ २॥ 
ब्रक्षविदिव वे सोम्य भासि।! हे सोम्य ! तू अल्यवेत्ता-सा 
मासित हो रहा है ।! कृताथथ ब्रह्म- 
प्रसन्‍्नेन्द्रियः. प्रहसितवदनश्र वेत्ता ही प्सन्नेन्द्रिय, हासयुक्त मुख- 


३७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
न्लसियिक बिक न डिटेक यरवे- निसट 2० नए लटक नई टेक बह डिट नि ७ बिक पॉ %- टियप 
| है 
निशिन्तः कृतार्थों ब्रह्मविद्धवति। ! वाला और चिन्तारहित हुआ करता 
| है | इसीसे आचार्यने कहा कि 'त्‌ 
अत आचार्यो अक्षविद्व भा-' ब्रह्मवेत्ता-सा प्रतीत होता है” और 
सीति को न्विति वितकयन्लु- को नु' इस प्रकार वितक करते 
| हुए पूछा 'तुझे किसने उपदेश 
वाच कस्त्वामनुशशासेति । | दिया है ? 
स चाह सत्यकामोउन्ये मलु- उस संत्यकामने कहा-'मनुष्यों- 
प्येम्मो. देवता मामनुशिष्ट-, ' स देवताओंने मुझे उपदेश 
आवेस्किव्य मा ' दिया है ।' तात्पयं यह है कि “मनुष्य 
वत्य+ कोअ्ल्यो भगवच्छिष्यं मां ' होनेपर तो मुझ श्रीमानके शिष्यक्रो 


मनुष्यः सन्ननुशासितुसुत्सहेते- उपदेश करनेका साहस ही कौन 


कता है ? अतः उसने य॑ 
त्यमित्रायः । अतोज््ये मस॒ष्ये- जो कक शत नप्योसे ऋचा 
भय इति है श्रतिजज्ञे प्रतिज्ञात- , उपदेश किया है |” “अब मेरी इच्छा- 
वान्‌ । भगवांस्त्वेव मे कामे ' ३ हल है जब 
मेनका, अं कि होने करें, ओरोंके झे क्‍या 
ममेच्छायां ब्रयात्किमन्ये दि है! कल है कि मं 
नाह तदणयामीत्यमिप्राय/।।२॥। उसे कुछ भी नहीं समझता' ॥२॥ 
*्ब्य22० 43 १८ट>>क- 
कि च-- , यही नहीं-- 
श्रुत*होव में मगवद्दृशेभ्य आचार्योद्रेव विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मे हेतदेवोबाचात्र ह न 
किद्वन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 


मैंने श्रीमान-जैसे ऋषियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या द्वी अतिशय साधुताको ग्राप्त होती है ।” तत्र आचार्यने उसे उसी 
विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी न्‍्यून नहीं हुआ, न्‍्यून नहीं 
हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही | ॥ ३॥ 


स्ण्ड ९. ] 


शाडुरभाष्या्थ 


३७५ 


फिट बर्डियेक नि बर्थ बर्थ पॉरडि4० नॉईडिटक ब्एि पट किये चिट ७ विस 


श्रुतं हि यसान्मम विद्यत एवा- | 
' श्रीमानके सब्श ऋषियोंसे मेरा यही 


सिन्नर्थे मगवद्रशेम्यो मगवत्स- 


मेम्य ऋषिम्यश, आचायझ्विव 


विद्या विदिता साधिष्ठ साधु 
तमत्व॑प्रापति प्राम्मोतीत्यतो 
भगवानेव ब्रूयादिस्युक्त आचा- 
येज्बबवीत्तस्मे तामेव देवतेरुक्तां 
विद्याम। अत्र ६ न किश्वन 
पोडशकलविद्यायाः किश्विदेक- 
देशमात्रमपि न वीयाय न विग- 
तमित्यथः । द्विस्म्यासों विद्या- 
परिसमाप्त्यथ! ॥ ३ ॥ 


क्योंकि इस विषयमें मगवान्‌ू--- 


सुना हुआ है कि आचार्य ते जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त 
होती है | अतः अब श्रीमान्‌ हो मुझे 
उपदेश करें ।' ऐसा कहे जानेपर 
आचार्यने उसे देवताओंद्वारा कही हुईं 
उसी विद्याका उपदेश किया। उसमें 
अथीत्‌ उस पषोडश कछाओंवाली 
विद्या्में कुछ भी--उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी त्रिगत नहीं हुआ 
अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही । 
“ीयाय वीयाय' यह द्विरुक्ति विद्या- 
की समाप्तिके लिये है ॥ ३ ॥ 


-+99939 ७+४६९१-- 
इतिस्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
नवमख ण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥ ९ ॥ 


दंशम खण्ड 
“००९३-०७ 
उपकोसल$के प्रति अभिद्वारा बह्मविद्याका उपदेश 
पुनन्नद्षविद्ां प्रकारान्तरेण ! पुनः अन्य प्रकारते ब्रह्मविद्याका 
, निरूपण करना है, इसलिये तथा 
वक्ष्यामीस्यारमते गति च तढ्ठि-  ब्ह्मवेत्तकी गति और अभ्निविद्या भी 
बतलानी है, इसलिये श्रुति आरम्भ 
करती है | यहाँ जो आख्याय्रिका 
है वह पूवत्रत्‌ श्रद्धा और तपका 
ब्रह्मविद्यामं साधनत्व प्रदर्शित करने- 
नत्वश्रदशनार्था । के लिये है । 
उपकोसलो ह वे कामलछायनः सत्यकाम जाबाले 
ब्रह्मचयेम॒वास तस्य ह द्वादशवषोण्यग्नीन्परिचचार स ह 
स्मान्यानन्तेवासिनः समावतेय<स्त < ह स्मेव न समा- 
बतंयति ॥ १॥ 
उपकोसलनामसे प्रसिद्ध कमछका पुत्र सत्यक्राम जाब्राढके यहाँ 
ब्रह्मचय ग्रहण करके रहता था | उसने बारह वर्षतक उस आचार्यके 
अम्नियोंकी सेवा की; किन्तु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावरतन 
संस्कार कर दिया, किन्तु केवल इसीका नहीं क्रिया ॥ १ ॥ 
उपकोसलो ह वे नामतः कमडछके पुत्र कामलायनने, 
कमलस्थापस्यं कामलायनः सत्य- की नाम उपकोसछ था, 
3 हे ' सत्यकाम जाबालके यहाँ अ्रह्मचय- 
काम जाबाल हे वर कई | पूर्वक वास किया । “तस्य ह'! इसमें 
तस्थ ह ऐतिह्याथः | तस्याचायस | ह ऐतिब्के छिये है । उसने बारह 
द्वादशवर्षाण्यप्रीन्परिचचारात्री- वर्षोतक उस आचार्यके अश्नियोंकी 


दो5प्रिविद्यां च। आख्यायिका 


पूववच्छुद्धातपसोब्रह्मविद्यासाध- 


खण्ड १० ] झाकुरमाष्याथ ३७७ 
कडियि गार्टिं:#० यॉर्टिए- टियि-कॉर्सियिक पाडियि- कण आमियेक बरसे नर्जिये- वर्फियिक-नरडिप्रिक, 
नां परिचरणं कृतवान्‌ | स है! परिचर्या--सेवा की । किन्तु उस 
साचार्योश्न्यान्त्रक्षचारिणः खा- | आचार्यने अन्य अक्षचारियोंका तो 
ध्याय॑ ग्राइयित्ता समावर्तयंस्त-, सोध्याय प्रदण कराकर समावर्तन 
मेवोपकोसलमेक न समावतेयति | ऋरें दिया, किन्तु उस उपकोसलका 
स्रह॥१॥ ) ही समाबर्तन नहीं किया ॥ १ ॥ 
ढेर ॥६सलमम-5 
त॑ जायोबाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमगीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाप्यः परिप्रवोचन्पबरूह्मयस्मा इति तस्में हा- 
प्रोच्यैव प्रवासाशक ॥ २॥ 
उस ( आचार्य ) से उम्तकी भार्थने कहा--यद् अक्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका हैं, इसने अच्छी तरह अभ्नियोंकी सेवा की है। 
[ देखिये, ] अप्नियाँ आपकी निन्‍दा न करें । अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये ।' किन्तु वह उसे उपदेश किये त्रिना ही आहर चला 
गया ॥ २॥ 
तम्ाचाय॑ जायोबाच तप्तो ' उस आचार्यसे उसकी भारयने 
डपकोसलाय ब्रह्मचारी कुशल कहा-- इस ब्रह्मचारीन खूब तपस्या 
श्ि ३ ; नो गी तर| 
(सिर शव सम्पगंगीसितिविन है; इसने अप्नियोंकी अच्छी तरह 
फ्या अरब: सारीत्परिचरितवा- सेवा की है। किन्तु श्रीमान्‌ तो 
४ न | अग्नियोमें भक्ति रखनेवाले इसका 
न्‌ । भगवांब्ाग्रिषु भक्त न | समावतंन ही नहीं करते | अतः 
समावतेयति। अतो&्छड्धक्तं न । यह हमारे भक्तका समावर्तन नहीं 
' करता! -- नकर अम्नियाँ 
समावर्तयतीति ज्ञात्वा त्वामग्यो 7 व जनक अभय 
_ आपका परिवाद--आपको निन्‍्दा न 
सा परिप्रवोचन्गहों तब मा: करें; इसलिये इस उपभ्रोसडको इसकी 


कुर्यु! । अतः प्रजहमस्मे विद्यामि- अभीषट विदयाका उपदेश कर दीजिये! 


३७८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 

बऑडियक बरजियेक- कार्जियिक- यार्शियिक नर्डियेक बट क नई ० बहा या. नई: पका: 240 गार्डन 

श्राम्पकोसलायेति | तस्रा एवं किन्तु, लोदारा इस प्रकार कहे 

जाययोक्तो॑पि हाप्रोच्मैवालुक्त्वेच जानेपर भी, वह उससे कुछ कहे 

किश्ित्मवासाअक्रे प्रबसितवान्‌२ | बिना ही बाहर चछा गया ॥ २ ॥ 
कि 


सह व्याधिनानहितुं दे तमाचारयजायोबाच 
ब्रह्मचारिन्नतान कि नु नाक्षासीति । स होवाच बहव 
इमे(स्मिन्पुरुप कामा नानात्यया व्याधिनिः प्रतिपृर्णों- 
(स्मि नाशिष्यामीति ॥ २ ॥ 
उप्त उपकोसलने मानसिक खेदसे अनशन करनेका निश्चय किया। 
उससे आचारयपत्नने कह्या--“ओरे ब्रह्मचारिन्‌ ! त. भोजन कर, क्‍यों नहीं 
भोजन करता ? वह बोछला-'इस मनुष्यमें बहुत-सी कामनाएँ रहतो हैं 
जो अनेक ओर जानेबाली हैं । मैं व्याधियोंसे परिपूर्ण हूँ, इसलिये मोजन 
नहीं करूँगा' ॥ ३ ॥ 


स होपकोसलो व्याधिना ' 


खेदादुप... नीनेसेन दुःखेनान- 
कोसलख्या- शितुमनशन कतु 

775 देप्ने धृतवान्मनः । 
त॑ तृष्णीमग्न्यागा रेज्वस्थितमा- 
चायजायोबाच हे बक्मचारित्र- 
शान भ्रुद॒ए्षव कि नु कसाननु 
कारणान्नाश्नासीति । 


स होवाच बहवोे्नेकेडसि- 
न्पुरुषेठकृतार्थ  प्राकृते कामा 
इच्छा! कतंव्यं प्रति नानात्ययों- 


उस उपक्रौसलने व्याधि-- 
मानसिक दुःखसे अनशन करनेका 
मनमें निश्चय किया । तब अप्नि- 
शात्ममें चुपचाप ब्ेंठ हुए उससे 
आचार्यपत्नीने कहा--हे ब्रह्म- 
चारिन्‌ू । अशन--भोजन कर, 
क्यों--किस कारणसे भोजन 
नहीं करता 7! 


वह बोढा-- इस. अक्वतार्थ 
' साधारण पुरुपमें अपने कत्तेब्यके 


| मति बहुत-सी कामनाएँ---इच्छाएँ 
| रहती हैं, जिन व्याधियों--कर्तव्य- 


खण्ड १० ] शाहुरभाष्याथे ३७९ 
नर्दियि गडदिके.. अर्य.ब52 2 2 ८2. अर तय अर 322 अर्लिय आये आालियि- 
+ व्याधीनां | 
उतिगमन येषा व्याधीनां कतेव्य- सम्बन्धिनी चिन्ताओंके अत्यय-- 
चिन्‍्तानां ते नानात्यया व्याधयः | पिन नाना हैं ऐसी नानात्यय 
व्यताप्रासिनिमित्तानि चित्त- : व्याधियों यानी कर्त्तव्यताप्राप्ति 
क दे नें त्ता चत्त | निमित्तक मानसिक दुःखोंसे 
दुःखानीत्यथः । तेः प्रतिषूणों- ' परिपूर्ण हैँ, इसलिये भोजन नहीं 
उस; अतो नाशिष्यामीति॥३॥ ' करूँगा! ॥ ३॥ 


जिऋ। 
उक्त्वा तुृष्णीभूते ब्रक्ष- अह्चारीके इस प्रकार कहकर 
चारिणि-- । चुप हो जानेपर-- 


अथ हाभ्यः समूदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशल नः 
५ धरे आप बे $ 
पयचारीडन्तास्मे अब्रत्रामेति तस्मे होचुः प्राणों ब्रह्म क॑ 


ब्रह्म खं ब्रह्मति ॥ ४ ॥ 
फिर अग्नियोंने एकत्रित होकर कह्ा--'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर 

चुका है; इसने हमारो अच्छी तरह सेवा की है | अच्छा, हम इसे उपदेश 
करे! ऐसा निश्चकर वे उससे बोले---'प्राण ब्रह्म हैं, 'क' अह्म है, 'ख' 
ब्रह्म है! ॥ ४ ॥ 

अथ हाग्रयः शुअ्षयावजिताः फिर उसकी सेबासे अनुकूछ 
किला ९४९. कारुण्याविष्टाः सन्‍्त- हुए तीनों अग्नियोंने करुणावश 

निश्चःः. खयो5पि समूदिरे आपसमें मिलकर कहा--अच्छा, 
संभूयोक्तवन्‍्तः । _ इहन्तेदा- अब अपने भक्त इस दुःखित, तपखी 
बे जिगर बिन रत, एवं श्रद्धालु ब्रह्मचारीको हम शिक्षा 
नाय सर्वेड्ठुशास्रोष्ठुप्ररवाम  . वेहविदाका 
त््मविद्यामिति | एवं संग्रधाय , ३ देश करें“ऐसा निश्चयक्र वे 
तस्मे होचु रुक्तवन्त+-- प्राणो ब्रह्म उससे बोले--'प्राण ब्रह्म है, 'क' 
कं ब्रह्म खं बरह्येति। ४।। . त्ह्म है, 'ख' ब्रह्म है! ॥ ४ ॥ 
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३८० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


नि बारिये नि किक नरपि आप या बा्िय- आई क्‍० पर कि नरिये 
स॒होवाच विजानाम्यहं यत्म्राणो ब्रह्म क॑ चतु 


खं च न बिजानामीति ते होचुयेद्ाबव क॑ तदेव ख॑ 
यदेव खं तदेव कमिति प्राण च हास्मे तदाकारां 
चोचुः ॥ ५॥ 


बह बोला--“यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किन्तु 'क' और 
'ख' को नहीं जानता। तत्र वे बोले--“निश्चय जो “क' है वही 'ख' है और 
जो “ख!' हैं वही 'क' है ।” इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ आश्रयभूत ] आकाशका उपदेश किया ॥ ५ ॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- ' बह बह्मचारी ब्रौढा--“आपने जो 
म्यहं यह्भवद्धिरुक्त | हा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 
नखजह्यचारिणः प्रसिद्धपदार्थकत्वा- वा होनेके कारण यह तो 
धो हु ... मैं जानता हूँ, जिसके रहनेपर 
38 20 आप अति; बन रहता है और जिसके चले 
यसिन्तति जीवन यदपंगमे च जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
न भवति, तसिन्वायुविशेषे, ”*ँमें उस बायुविशेषमें ही प्राण! 
शब्द रूद है। अतः उसका ब्रह्म- 
| रूप होना तो उचित ही है । अतः 
तस्य | तेन प्रसिद्धपदा्थकत्वा- | प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
' यह तो मैं जानता हूँ कि 'प्राण ब्रह्म 
है! किन्तु 'क' और “ख' को मैं नहीं 
कंचतुखं च न विजानामीति। जानता।' 
ननु कंखंशब्दयोरपि सुखा- भ्ंका-सुख और आकाश- 
' विषयक होनेके कारण 'क' और 'ख! 


काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थक- | शब्द भो तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 


उपदिश्यमा- 


लोक रूढ४ अतो युक्त ब्रह्मत्व॑ 


द्विजानाम्पहं यब्प्राणो अश्लेति । 


खण्ड १० ] शाह्रमाष्यार्थ ३८१ 
बहॉर्टि2क यईिदरिक पॉटर नाप नि वर डिटरक बईडलिटयिक र्पगिटक न्पलियेक बर्पिलियेक--नईलिपक गर्टिमिये 
त्वमेव कस्माहुछझचारिणोउज्ञा- | हैं; फिर ब्रह्मचारीको उनका अज्ञान 
नम्‌ | | कैसे रहा ! 

नूनं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य | त्ेमाघान-निश्चय ब्रह्म चारी यही 
ध्वृरि ४ | 'क! शब्दका वाध्य 

तदीवशह्जाया वीणप्रध्वंसित्वात्खं- है कि जब 5 तक 
युक्ततवम्‌ , छुख श्षणप्रध्बंसी होनेके कारण 
लक चा और 'ख' झब्दका वाच्य आकाश 
काशस्याचेतनस्थ कर्थ ब्रक्षत्व- अचेतन होनेसे किस प्रकार अक्म 


मिति मन्यते, कथ च भुवतां दो सकता है ? और आपका 
| स्वादिति ॥ बचन भी कैसे अग्रामाणिक होगा ? 
50822 8 08 फ अतो इससे उसने कहा कि "मैं नहीं 


न विजानामीत्याह । जानता! । 


तमेबमुक्तवन्त॑ ब्रह्मचारिणं, इस प्रकार कहते हुए उस 
ग परनि ..#त््ः 

कर ते शाएव कोषाए गत अमिया। अदालत वा 

समाधानम्‌बद्गाव यदे , जिसे “क' ऐसा कहकर पुकारते हैं 

द्वाव यद॒व वर्य वही 'ख' यानी आकाश है। इस 

कमवोचाम तदेव खमाकाश- प्रकार जैसे “नील” शब्दसे विशिष्ट 

मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं | मल रक्तकमल आदिसे विभिन्न कर 


: विदयेस्द्रिमसेयोगजात्कुरका , दिया जाता है उसी प्रकार 'ख! 
के की दाताएइता । शब्दसे विशेषित 'क' विषय और 


बिवर्तितं सान्नीलेनेव विशेष्य- | इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाले सुखसे 
माणसुत्पलं रक्तादिभ्यः | यदेव | निर्शेत कर दिया जाता है। जिसे 


| हम 'ख'---आकाश कहते हैं उसीको 
खमित्याकाशमबोचाम तदेव च | _ «६०__सुख जान । इस प्रकार 


क॑ सुखमिति जानीहि । एवं च | नीलोत्पट्के समान ही खुखसे 

| ख॑ भौतिका विशेषित किया हुआ 'ख' (आकाश) 
सुखेन विशेष्यमाणं ख॑ | भौतिक अचेतन “ख' से निषृत्त कर 
दचेतनात्खाजिवर्तितं स्थान्नीलो- | दिया जाता है । तात्पर्य यह है कि 


३८२ छाल्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बलि नलियक बिफ- बॉसिियेक परमिट व्यर्सिटिटिक पाप्टिटकर-मर्पलिटक्र नॉरपलिटक- नयरटिए 2 पईर्सियिक व्यर्पििियिक, 
त्पलवदेव । सुखमाकाशस्थं ने- | आकाशस्थित सुख ब्रह्म है अन्य 
लछोकिक सुख नहीं तथा छुखके 
चच्‌ श 
। आश्रित रहनेवाला आकाश ब्रह्म है 
सुखाश्रय॑ नेतरद्भौतिकमित्यर्थ/। | अन्य भौतिक आकाश नहीं ।! 
नन्‍्त्राकाओं चेत्सुखेन विशेष- | शंका-यदि यहाँ आकाशको 
| सुखके द्वारा विशेषित करना इृष्ट 
विशेषणद्येड- यितुमिश्टमस्त्वन्य- | है तो कोई भी एक विशेषण रह 
न्यतरस्थायुक्त- तरदेव विशेषणं य- | सकता था; अर्थात्‌ “यद्वाव क॑ तदेव 
खशझनस्‌ ' खम! ऐसा एक विशेषण रह जाता, 
दूसरा “यदेव खं तदेव कम यह 
मित्यतिरिक्तमितरत्‌ | यदेव ख॑ ' विशेषण अधिक है। अथवा यदि 
हि अविशेषण : यिदेव खं तदेव कम यद्दी रहे तो 
तदेव कमिति पूवविशेषणं वा । * पहल्य विशेषण अधिक है ।% 
ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि | समाधान-किन्तु इन सुख और 
लौकिकसुखाकाशा- | अकाश दोनोंहांकी लोकिक सुख 
४ , _ . . ओर आकाशसे व्यावृत्ति अभीष्ट 
कताप्रदशनम्‌ ड़ 5 है 
भ्यां व्यावत्तिरिश्े | है-ऐसा हम पहले कई चुके हैं । 
त्यवोचाम । सुखेनाकाशे बिशे- | यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाश- 
। सिरुमयोरथप्रापैनेति ' के विशेषित होनेपर दोनोंकी न्यावृत्ति 
पिते व्याइत्तिरुमय खत सिदे हो हैं तो यह: डक: है. 
चेत्सत्यमेवं कि तु सुखेन विशे- ' किन्तु इससे सुखसे विशेषित 


ही ' आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा, 
पितस्वेवाकाशस्थ ध्येयत्व॑ वि आकाशगुणसे युक्त विशेषणभूत 


हितं॑ न त्वाकाशगुणस्प विशेष- | सुखका ध्येयत्थ बिहित नहीं होगा; 


# तात्पयं यह है कि इन दो उंक्तयोमेंसे किसी भी एक उत्तिसे श्रुतिका 
अभिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका कथन क्‍यों हुआ ! 


तरछोकिकम्‌ | आकाश 


द्वाव क॑ तदेव ख- 


उभयोरावश्य- 


स्वण्ड १० ] 


शाक्ररभाष्या्थ 


शे८३ 


च्ॉियि नारडियित आप नियत नि, आर बरिट- आ्22, िट>-बरडिय- नियत, किये 
णस्थ सुखस्य ध्येयत्व॑ विहितं | क्‍योंकि विशेषण-प्रहणकी आव- 


स्यात्‌ ! विशेषणोपादानस 
विशेष्यनियन्त्त्वेनेवोपक्षयात्‌ । 
अतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
ध्येयत्वाय । 

कुतश्रेतनिश्रीयते * 


कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसं- 
बन्धात्क॑ ब्रह्मेति | यदि हि सुख- 
गुणविशिष्टर्/ खख ध्येयत्व॑ 
विवक्षितं ख्थास्‍्क॑खं ब्रह्मेति 
जयुरप्रयः प्रथमम्‌ । न चेत्र- 
मुक्तवन्त; कि तहीं ? क॑ ब्रह्म 


ख॑ं ब्रह्मेति । अतो ब्रक्मचारिणो 


मोहापनयनाथ कंखंशब्दयोरि- 


तरेतरविशेषणविशेष्पत्वनिर्देशो 
युक्त एवं यद्वाव कमित्यादिः । 


तदेतदशप्निभिरुक्त॑ वाक्‍्याथे- 


श्यक्रता अपने विशेष्यके नियन्तृत्वमें 
ही समाप्त हो जाती है । इसलिये 
[ छुखका भी ] ध्येयत्व प्रतिपादन 
करनेक्े लिये आकाशसे सुखको भी 
विशेषित किया गया है | 

शंका-किन्तु ऐसा किस प्रकार 
निश्चय किया जाता है ? 

समाधान-्रह्म! शब्दसे “का 
शब्दका ही सम्बन्ध होनेके कारण 
'क' ब्रह्म है-ऐसा निश्चय होता है | 
यदि सुखगुणविशिष्ट आकाशका ही 
ध्येयत्व ब्तलाना इृष्ट होता तो अप्लि- 
गण पहले 'क॑ खं ब्रह्म' (सुखखरूप 
आकाश बत्ह्म है ) ऐसा कहते । 
किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कहा; तो 
क्या कहा है (---'क' ब्रह्म है 'ख! 
ब्रह्म है, ऐसा कहा है। अतः 
ब्रह्मचारीके मोहकी निवृत्तिके लिये 
यद्वाव कम! इत्यादि रूपसे का 
ओर 'ख!' दोनों ही शब्दोंकोी एक 
दूसरेके विशेषणविशेष्यरूपसे 
बतलाना उचित ही है । 


अभ्वियोंके कहे हुए इस वाक्यके 


मस्मद्वोधाय श्रुतिराह--प्राणं च ' अर्थको श्रुति हमारे बोधके लिये 


शे८टछ छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बरडियिक नरक ासियि बईरपियिक नर्टिटेक बरपिटक नई पॉप परिक वईिटेक नई नये नर्स, 


हास्मै ब्रह्मचारिणे, तस्याकाश- | कहती है--'अप्लियोंने उस अब्म- 
रे ेबयी। चारीको प्राण और 'तदाकाश'--- 
32200 00७30 5044 | उसके आकाशका अर्थोत््‌ आश्रय- 
श्रयस्वेन हांद आकाश इत्यथेः, ' रूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 
अन्य निया के 5! ' उपदेश किया, तथा सुखगुण- 
>434५७७७४०७००७ । विशिष्टता बतढानेके कारण उस 


सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म तत्स्थं च , अकाशको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म ओर 
उसमें स्थित प्राणको ब्रह्मके सम्पर्कके 


प्राणं ब्क्षसंप्कादेव अश्षेत्युभयं कारण ही ब्रह्म बतढाया। इस 
; ; «__ प्रकार प्राण और आकाश इन दोनों- 
ग्राण चाकाश च्‌ समधघ्चत्य ' 

। का समुच्चय कर अभ्नियोंने दो ब्रह्म 

ब्रक्षणी ऊचुरम्य इति ॥ ५॥ | बतलछाये' ॥ ५॥ 

-अरक्‍सस4+ापकनू ० 
इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि चतुथीध्याय 
दृशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ १० ॥ 





एकादश खएडु 


हि +०::-8-8- अल 


गाहपत्यामिकविद्या 


संभूयाग्गयों अक्षचारिणे.[ इस प्रकार ] सत्र अभ्नियोने 
मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्मका उपदेश 
ब्रह्मोक्तवन्तः | किया | 


अथ हैन॑ गाहेपत्योईनुशशास प्ृृथिव्यग्निरन्नमा- 
दित्य इति | य एब आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोपहमस्मि 
स एबाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे गाहँपत्याप्नमिने शिक्षा दौ--'पृथिवी, अप्मि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूँ, बह्ी मैं हैँ! ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं प्रत्येकें खबि- फिर उनमेंसे प्रत्येकने अपने- 
प्यां विद्यां वक्तुमारेमिरे। तत्रा- , अपनेसे सम्बद्ध विद्याका निरूपण 
दावेन॑ ब्क्षचारिणं गाहपत्यो-| करना आरम्म किया । उनमें सबसे 
अग्निरनुशशास | एथिव्यग्निरन्न- 'देंटे उस बह्मचारीकी गाहंपत्याभ्िने 
मादित्य इति ममैताश्रतस्लसत-, शैया दी शयिवी, अप्नि, अन्न 
नवः | तत्र य आदित्य एप, और आदित्य--ये मेरे चार शरीर 
के ५ « हैं । उनमें आदित्यमें जो यह पुरुष 
पुरुषों न प सोश्हमस्मि पा दिखायी देता है वह मैं गाहंपत्याप्नि 
पत्योजग्नियेश्व गाहपत्पोउग्रिः स | हूँ और यह जो गाईपत्याप्नि है वही 
एवाहमादित्ये पुरुषो5स्मीति | । मैं आदित्यमें पुरुष हूँ । “ही मैं हूँ! 
पुनः परावत्त्या स एवाहमस्मीति ' यह वाक्य [ पूर्ववक्यकी ) पुनरा- 


वचनस्‌ । वृत्ति करके कहा गया है । 
शज 


३८६ छान्दोग्योपनिषद्‌.. [ अध्याय ४ 


४ 09७.. उन ५2४90. ०4५९७. ०६५२७. जि. "४६२0६. जिटि.ा502.. 
पृथिव्पन्नयोरिव भोज्य-।_भोज्यत्व ही जिनका लक्षण है 


त्वलक्षणयो: संबन्धो न गाह- | पृथिवी और अन्नके समान 
गाहपत्याक्‍ि और आदित्यका सम्बन्ध 


पत्यादित्ययोः। अत्तृत्वपक्तत्व- नहीं है। इन दोनोंमें भोक्तृत्व, 

प्रकाशनधर्मा अविशिष्टा इत्यत पाचकत्व और भ्रकाशकल ये धर्म 

एकस्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ | पृथि- ३: लक ही गा र 

व्यज्योस्तु भोज्यत्वेनाभ्यां सं- अन्का तो इनसे भोज्यरूपसे 

बन्धः ॥ १ ॥ | सम्बन्ध है ॥ १ ॥ 
--+9909७०५४६७--- 

स य एतमवं विद्वानुपास्तेपपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वयं त॑ भुज्ञामोरस्मि*श्र लोके5मुष्मिः श्र य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, 
पापकमोंको नष्ट कर देता है, अग्निलोकवान्‌ होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त 
होता है, उज्ज्वल जीवन ब्यतीत करता हैं. तथा इसके उत्तरवर्ती पुरुष 
क्षीण नहीं होते । तथा उसका हम इस लोक और परलोकमें भी पालन 
करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है [ उसको 
पूर्वोक्त फलकी ग्राप्ति होती है ] ॥ २॥ 


से ये कश्ििदेव॑ यथोक्त | वह पुरुष, जो कोई कि इस 


गाहपत्यमाग्रमनत्नानज्नाद्वन चे | प्रकार भोग्य ओर भोक्तारूपसे चार 
 प्रकारोंमें विभक्त हुए पूर्वोक्त गाह- 


तुधां प्रविभक्तमुपास्ते सोज्यहते | पत्याप्रिकी उपासना करता है वह 
विनाशयति पापक्ृत्यां पापं , पापकर्मोंका नाश कर देता है तथा 


खण्ड ११ ] शाहरभाष्याथे ३८७ 
नस नाियिक न्यार्पिटयि ब्वॉसिटेक नाईट ब्र्षिटेक नर्प्लियेक बईिटिक-ना्सियि्र बरस व्याटिट्रिक बऑर्गिटि 


कर्म । लोको लोकवांभ्रास्मदी- दमारे आग्नेय छोकके द्वारा उसी 
! प्रकार छोकी--लोकवान्‌ होता है 


थ्रेन लोकेनागनेयेन वात जैसे कि हम हैं। इस छोकमें भी 
यथा वयम्‌ । इह च लाक संत , बह सम्पूर्ण--सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
वर्षशतमायुरेति प्राप्नोति । ज्यो- . करता है; ज्योकू---उज्ज्वल जीवन 
गुज्ज्जल॑ जीवति नाप्रख्यात' व्यतीत करता है अथोत्‌ अप्रसिद्ध 

होकर नहीं जीता तथा इसके 
इत्येतत्‌ । न चाखावराश्व ते, आबर पुरुष जो अवर--पश्चातवर्ती 
पुरुषाआस्य विदुपः सन्‍्ततिजा , के सम्ततिमें उत्पन्न हुए से 

3 न बीयर सन्त युच्छेदो, क्षीण नहीं होते 

हर न षीयनो सनतस्ेदो एक सन्त उस्ेद नही 
न भवतीत्यथः । कि च त॑ वय- होता यही नहों इस डोको जॉबिते 
मुपभुज्जामः पालयामोउसिंश्व | रहते हुए तथा परलोकमें भी हम 


लोके जीवन्तममुष्मिश्न परलोके। ' _रकी पाठन करते हैं । तात्पर्य 


लक ने यथोक्त । यह है कि जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
य एतमे्र विद्वानुपास्ते य इसेदी: उपासना: करता: हैं? उसे 


तस्येतत्फलमित्यर्थः | २॥  , पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ॥ २॥ 
-€-०९89»०8-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
पकादशखण्डसाध्य सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 





इाद्श खण्ड 
72: 
अन्वाह्ायंपषनाप्िकिधा 


अथ हेनमन्वाहायेपचनो5नुशशासापो दिशो नक्ष- 
त्राणि चन्द्रमा इति | य एप चन्द्रमसि पुरुषों दृश्यते 
सोफमस्मि स एवबाहमस्मीति ॥ १॥ 


फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी--“जल, दिशा, नक्षत्र और 
चन्द्रमा [ ये मेरे चार दशरोर हैं ] | चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी देता 
है वह मैं हूँ, वह्दी मैं हूँ' ॥ १ ॥ 

स य एतमेब॑ विद्वानुपास्तेषपपहते पापकृत्यां लोको 
भवति सबंमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वयं त॑ भुझ्नामो<स्मि*श्र लोकेपमुष्मि*श्र य एतमेवं 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार;भार्गोर्मे विभक्त 

अग्नि ) की उपासना करता है पापकर्मोक्रा नाश कर देता है, छोकवान्‌ 

होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता हैं और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 

है। उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते तथा इस छोक और 

परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार जान- 
कर इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥ 

अथ हेनमन्वाहायपचनो5नु- फिर उसे अन्वाहार्यपचन-- 

| दक्षिणाप्निने शिक्षा दी--जल, 


शशास दक्षिणाप्रिरापो दिशों, 
दक्ष के दिशा, नक्षत्र ओर चन्द्रमा--ये 


नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम | ज्ेरे चार शरीर हैं। मैं अपनेको 
चतसरतनवश्रतुर्धाहमन्वाहा यप- | चार प्रकारसे विभक्त करके अन्चा- 


खण्ड १२ ] शाहुरमाष्यार्थ ३८५, 
“कई 2, जि बलि यार्टिटेक ॉरटिट ७ बाईरिएफ यईरपिट बाईड2 बिक बिक नाजिटिकर बर्पि् 
चन आत्मानं प्रविभज्यावस्थितः | | दा्यपचनरूपसे स्थित हूँ । उनमेंसे 
तत्र य एप चन्द्रमसि पुरुषो | चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी 
दब्यते सोहहमस्ति स एवाइम- | देता है वह मैं हूँ, बढ़ी मैं हूँ, 
सीति पूव॑वत्‌ । ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
अन्नसंबन्धाज्ज्योतिष्ल्‍टसामा- .. अंनसे सम्बन्ध द्वोनेके कारण, 


८ ज्योतिइमें समानता होनेसे तथा 
न्याचान्वाद्ययेपचनचन्द्रमसोरे- , 
'हायेपचनचन्द्रमसोरे दक्षिण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण 


कत्व॑ दक्षिणदिक्संबन्धान् ।. अन्वाहार्यप्चन और जन्द्रमाकी 
अपां नश्षत्राणां च पूर्ववदल्नत्वे- 'र्केता है । जछ और नक्षत्रोंका तो 


। ' पृवंवत्‌ अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है 
नव सबन्धः | नक्षत्राणों चन्द्र. ,आकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, यह 


मसो भोग्यत्वप्रसिद्धे! । अपाम- प्रसिद्ध है तथा अन्नके उत्पत्तिकर्ता 


ल्लोत्पादकत्वादअत्व॑ दक्षिणास्नेः होनेके कारण जलोंको भी इसी 
प्रकार दक्षिणाप्रिका अन्न प्राप्त 


पृथिवीवद्धाइंपत्यस्य । समान- | है जैसे प्रथिवीको गार्हपत्याप्रिका । 
मन्यत्‌ ॥ १-२॥ । शेष अर्थ पूर्वबत्‌ है ॥ १-२॥ 
“94 ४४:94... 
इसिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याय 
दादृशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 





१, दश-पूणमास यशमें अन्वाहायंपचन अभ्निमें हविष्य पकाया जाता है; तथा 
घन्द्रमाके विषयमें “चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाता है? ऐसा अतिवाक्य 
है। इसलिये इन दोनोंका अज्नसे सम्बन्ध है । 

२. अन्वाद्ययंपचनको दक्षिणामि भी कहते हैं; तथा चन्द्रमाको भी दक्षिण 


भागंसे जानेवाले ही प्राप्त होते हैं। इसलिये श्न दोनोंका दक्षिण दिशासे 
सम्बन्ध है | 


ऋयोदश रण्हु 
+*&६०६४०7३४- 


आहवरनीया भिविद्या 
अथ हैनमाहवनीयो5नुशशास प्राण आकाशो थयो- 
विद्युदिति । य एव विद्युति पुरुषो दृश्यते सोपहमस्मि स 
एवाहमस्मीति ॥ १॥ 


तदनन्तर उसे आहवनीयाप्रिने उपदेश किया--'प्राण, आकाश, 
चुलोक और बिद्युत्‌ [ये मेरे चार शरीर हैं ) | यह जो बिद्यतमें पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हैँ ॥| १ ॥ 


स य एतमबं विद्वानुपास्तेपपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सबंमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बयं त॑ भुज्नामोएस्मि*श्र लोके5मुष्मि* श्र य एतमेबं 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (€ चतुर्घा विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है पापक्रमको नष्ट कर देता है, टोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता हैं तथा उज्य्बछ जीब्रन व्यतीत करता 
है । उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते | तथा उसका हम इस लोक 
और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता हैं ॥ २ ॥ 


खण्ड १३ ] शाहरमाधष्यार्थ ३९१ 
ब्र्सिक प्लॉडिटिकर बलि नि बियर नाटक पर्सियिक बार्फिये यवॉपियिक नॉरडिट्रिक न्ॉर्टटिय्ेक नार्प्लियेक 


अथ हैनमाहबनीयो5नुशशास ! तदनन्तर उसे आइवनीयाम्िने 
ब्रुदिति उपदेश किया-प्राण, आकाश, 
५७020 " झलोक और विद्युत्‌-य मेरे भी चार 
ममाप्येताअतस्रस्तनवः | य एप शरीर हैं । यह जो विद्युतमें पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूँ' इत्यादि 
अर्थ पहलेहके समान होनेके कारण 
पूरवत्रत्‌ हैं । चुलोक और आकाशके 
दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वादियुदा- साथ विद्युत और आहवनीयका 
भोग्यरूपसे हो सम्बन्ध है, क्योकि 


विद्युति पुरुषों दृश्यते सोहहम- 
सीत्यादि पू्ववत्सामान्यात्‌ । 


हवनीययोभेग्यत्वेनेव संबन्धः | 
ये क्रमशः इनके आश्रय हैं। शेष 
समानमन्यत्‌ ॥ १-२ ॥ अर्थ पूवबत्‌ है॥ १-२ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुर्थाध्याये 
अयोद्शलण्डसाप्यं सम्पूर्णम | १३॥ 





चतुदेश रकण्ड' 
++&&६०९१०२५- 
आचार्यका आयमन 


ते होचुरुपकोसलैषा 


सोम्य ते(स्मद्वियात्मविया 


चाचाय॑स्तु ते गतिं वक्तेत्याजगाम हास्याचायेस्तमाचा- 
योपम्युवादोपकफोसल ३ इति ॥ १ ॥ 


उन्होंने कहा--(उपकोसल ! हे सोम्य |! यह अपनी विद्या और 
आत्मविद्या तेरे प्रति कद्दी । आचार्य तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका | मार्ग 
बतटावेंगे | तदनन्तर उसके आचार्य आये। उसमे आचार्यने कहा--- 


उपकोसल !' ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोंपकोस- 
लेपा सोम्य ते तवासद्वियाप्रि- 
विद्येत्यथः । आत्मविद्या पूर्वोक्ता 
प्राण ब्रह्म क॑ ब्रह्म ख॑ अद्ेति 
च। आचायस्तु ते गतिं वक्ता 
विद्याफलग्राप्तय इत्युकत्वोपरेम्ु- 
रप्यः । आजगाम हाख्थाचार्यः 
कालेन । त॑ च शिष्पमाचार्यो- 


ध्म्युवादोपफोसल ३े इति ॥१॥ , 


तब उन्होंने पुनः एक साथ 
कहा--'उपकोसल » है सोम्य - 
यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या 
अर्थात्‌ अम्निविद्या ओर आत्मविद्या 
--जो पहले 'प्राणो त्रह्म क॑ त्ह्म 
खं ब्रह्म' इत्यादि रूपसे कही गयी है, 
कड दी । अब इस विद्याके फलकी 
प्राप्तेके लिये आचार्य तुझे मार्ग 
बतलावेंगे ।' ऐसा कहकर अप्निगण 
उपरत हो गये । कालान्तरमें उसके 
आचार्य आये, तत्र आचायने उस 
अपने शिष्यसे कहा---'ठप- 
कोसल ! ॥ १ ॥ 


3-०६ कक रक ०८--0०- 


ऐ चर 
खत्ड १४ ] शाहरमभाष्याथ ०३ 
बाय ब्या्सिपिक नॉर्थ कि नर्स बर्टिपि-न्ार्सियिक नयर्टियिट नमियेक बिक यॉरलिटेक पर्मियि, 


आब्रार्य और उपकोप्तलका संवाद 


भगव इति ह॒प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद्‌ इब सोम्य ते 
मुखं भाति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्वो 
इतीहापेब निहनुत इमे नुनमीदशा अन्यादशा इतीहा- 
ग्नीनभ्यूदे किं नु सोम्य किल तेधवोचन्निति ॥२॥ 


उसने 'भगवन्‌ !' ऐसा उत्तर दिया । [ आचाये बोले-- ) "हे 
सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मतेत्तेक समान जान पड़ता है; तुझे क्रिसने उपदेश 
किया है ?” “अजी ! मुझे कौन उपदेश करता' ऐसा कहकर वह मानों 
उसे छिपाने लगा । [ फिर अप्नियोंकी ओर संकेत करके ब्ोला-- ] 
निश्चय इन्ह्ींने [ उपदेश किया है ] जो अन्य प्रकारके थे और अब 
ऐमे हैं'-ऐसा कहकर उसने अग्नियोंको बतछाया । [ तब आचायेने 
पृष्ठा---] 'हे सोम्य ! इन्होंने तुझ क्‍या बतलाया है ?” ॥ २॥ 


इृदमिति ह प्रतिजज्ञ लोकान्वाब किल सोम्य 
तेतोचन्नहं तु ते तद्बक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न 
श्टिष्यन्त एवमेवंविदि पाप कमे न स्लिष्यत इति ब्रबीतु 
में भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३॥ 


तब उसने 'यह बतलाया है! ऐसा कहकर उत्तर दिया | [ इसपर 
आचाययने कह्ा--]) 'हे सोम्य ! उन्होंने तो तुझे केत्र७ लोकोंका ही 
उपदेश किया है; अब्र मैं तुझ वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप- 
कमंका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध 
नहों होता ।' वह बोला--'भगवान्‌ मुझे बतटावें ।' तत्र आचार्य उससे 
बोले ॥ ३ ॥ 


बेणड छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बॉ बाएलिट2-- पाप नई नई” 2७० पिंक पाई: बलि टिक नॉर्टे: 22 बिक नि न्यायिक 
भगव इति ह प्रतिशश्नाव || उसने 'भगवन्‌ |” ऐसा उत्तर 
दिया। फिर आचार्यद्वारा 'हे सोम्य ! 

ब्रक्षविद इत्र सोम्य ते झुख॑ं , १रा मुख ब्रहवेत्ताके समाम प्रसन्न 
प्रसन्‍न॑ भाति, को नु त्वानुशशा- ' गाने पड़ता है, सो तुझे किसने 
। उपदेश किया है! ऐसा कहे जानेपर 

सेत्युक्तः प्रत्याह--को नु मालु- | वह बोला--'भगवन्‌ ! आपके 
| बाहर चले जानेपर भला मुझे कौन 
उपदेश करता ? इस प्रकार मानो 


बह [ अग्निके कथनका ] अपहृब- 
स्वयि प्रोपित इतीहापेव निह ; ( हेपन ) सा करने छगा। “अप 


नुतेष्पनिहनुत इवेति व्यवहितेन |  निहुते! इसमें 'अपनिहुते इब 
इस प्रकार व्यत्॒ह्वित पदसे सम्बन्ध 


संबन्ध', न चापनिदनुते न च ' है । तात्पर्य यह है कि वह 
अप्निके कथनको न तो ज्यों-का-त्यों 


शिष्पादनुशासन कुर्याड्रो मगवं 


यथावद भ्रिभिरुक्त ब्रवीतीत्यमि- : 


। बतलाता ही है और न उसे [सर्वेधा) 
, छिपाता ही है । 


प्रायः । 


सो केसे ! देखिये, मेरे द्वारा 


कथम्‌ * इमेउम्यो मया परि । 
, परिचयों क्रिये हुए इन अग्नियोंने ही 
चारता 
रिता उक्ततन्तो नन॑ यतस्तां मुझ उपदेश किया है; क्योंकि अब 


इंष्ठा वपमाना इवद्दशा दृश्यन्त आपको देखकर ये इस ग्रकार 
पूव॑मन्यादशाः सन्‍त इतीहाग्री-: हॉपते हुए-से दिखायी देते हैं, जब 


। कि पहले ये अन्य प्रकारके थे' इस 
नभ्यूदअम्युक्तवान्काक्काप्रीन्दश | प्रकार काकुब्चन ( ब्यड्डघोक्ति ) 


यन्‌ | कि नु सोम्य किल ते ! के द्वारा उसने अम्नियोंक्रों बतछाया। 
न फिर है सोम्य ! अभ्ियेने 
तुभ्यम वोचन्नग्य > 

तुभ्यमबोचब्रग्नय इति पृष्ट इसे तुझं क्‍या बतलाया है ?” इस 


वमिदमुक्तवन्त इत्येबं ह प्रति- प्रकार पूछे जानेपर यही कहा हैं! 


खण्ड १४ 


शाहइरमभाध्याथे 


- रेप 


बॉर्डर बॉर्पटिपेक यएजिय बर्पटियेक बरस न्यास बिक बरिय वपिलिक पियें बियर रपये, 


जब्बे 
किश्िज्न सब यथोक्तमग्रिमिरु- 
क्तमवोचत्‌ । । 
यत आहाचार्यों लोकान्वाव । 
प्रथिव्यादीन्हे सोम्य किल ते- । 
ध्वोचन्न ब्रक्ष साकल्येन | अहं 
तु ते तुभ्य॑ तहझ यदिच्छसि 
त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, श्ृणु तस्व ' 
मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान- 
माहात्म्यम्‌-यथा पृष्करपलाई। 
पतद्मपत्र आपो न श्िष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि बक्षत्रविदि पाएं ' 
कम न छिष्यत न सैंबध्यत 
इत्येवमुक्तत॒त्याचायं आहोपको- 
सलो ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाचाचायः ॥ २-३ ॥ 


प्रतिज्ञातवान्य॒तीकमात्र॑ | ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 


ही दतलाया, अभ्नियोंका कट्ठा हुआ 
सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा । 


अतः आचार्यने कहा--हे 
सोम्य ! अग्नि्योने तुझे पृथिवी आदि 


| लोक ही बतलगये हैं ब्रह्मका पूर्णतया 


उपदेश नहीं किया । अन्न मैं तुझे 
उस ब्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसे 
कि त्‌ सुनना चाहता है। मेरेद्वारा 
कहे जाते हुए उस ब्रह्मके ज्ञानका 
माहात्म्य सुन-जिस प्रकार पुष्कर- 
पठाश---कमलपत्रम जल छिष्ट- 
सम्बद्ध नहीं होता उसो प्रकार जेसे 
ब्रह्मका मैं उपदेश करूँगा उसे 
जाननेवालेम॑ पापकर्का सम्बन्ध 
नहीं होता ।' आचार्यके इस प्रकार 
कहनेपर॒ उपकोसलने कहा--- 
भगवान्‌ मुझे बतढावें । तब 
आचार्य उससे बोले ॥ २-३ ॥ 


कि न 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथाध्याये 
चतुरदंशखण्ड भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १४ ॥ 





पएचद्श खण्ड 
“*गहहलकब्सऔ न 
आचार्यका उपदेश--नेत्रस्थित पुरुषकी उपासना 


य एपषोएक्षिणि पुरुषों दृश्यत एप आत्मेति होवा- 
चैतदमतमभयमेतड़ह्ति । तथद्यप्यस्मिन्सर्पिबोंदक॑वा 
सिश्वति वत्मनी एवं गच्छति ॥ १॥ 

“यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है यह आत्मा हैं'--ऐसा उसने 
कह्ठा 'यह अमृत हैं, अभय है और ब्रह्म है । उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्र ) में यदि घ्रृत या जल डाले तो बह पलकोंमें ही चला जाता है ॥१॥ 

य एपोउश्षिणि पुरुषों दृश्यते ' “जिनकाबाद्य इन्द्रियप्राम निवृत्त 
लपसअंत गििदववगी हो गया हैं उन बह्मचयोदि साधन- 
चयादिसाधन- प्म्पन्न, शान्तात्मा विवेकियोंद्वारा 
जो यह नेत्रक्रे अन्तर्गत दश्टिका द्रष्टा 
पुरुष देखा जाता है, जैसा कि 
गा ;! (बे ' “वह चक्लुओंका चक्षु है” ऐसी 
जे कम 0 श्रेतिसे प्रमाणित होता हैं 


इन्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । . | बह ग्राणियोंका आत्मा है--ऐसा 
' आचायने कहा | ] 


ननन्‍्यग्निभिरुक्त वितर्थं यत शजझंका-[आचार्यके इस कथनसे] 
अग्नियोंका कपन मिथ्या प्रमाणित 
आचार्यस्तु ते गति वक्तेति होता है, क्योंकि उन्होंने तो 
' आचायस्तु ते गति वक्ता! ऐसा 
' कहकर 'केबल गतिमात्र बतटाबंगे' 
, ईतना द्वी कह्य था। तथा इससे 
े | अभ्रियोंका भविष्यद्विषयसम्बन्धी 
दिपयापरिज्ञान चाग्नीनामू। ज्ञान न होना सिद्ध होता है । 


संपन्‍्ने: शान्तेविवेकिमिरशेद्रेश, 


गतिमात्रख वक्तेत्थवो चन्मविष्य- 


खण्ड १० ] शाह्रमाष्याथे ३९७ 
ऑालिंट-ब्यॉलियिक व्याशियेक प्यालिटिक पॉशि2-व्यार्स्टिटेक- बाडि20- गॉरसिटि बनाये, 
नेष दोष५ खुखाकाशस्ये- |. समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्यने 

वाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्टरनु- | [ अग्नियोंके बतछाये हुए ] 
' खुखाकाशरूप द्रषश्ठका ही “जो 
| नेत्रमें दिखायी देता है! इस प्रकार 
! अनुवाद किया है । यह ग्राणियोंका 


मिति होवाचवमुक्तवानेतद्देवा- | आत्मा है 'इति होबाच'--इस 


त्मतच्वमवोचाम एतदमृतममरण- । प्रकार कहा । जिस व 





वादात्‌ । एप आत्मा प्राणिना- 


' बर्णन हम पहले कर चुके हैं व 

धम्येविनाइयत एवामयं यस्य हि . यह अशृत--अमरणधर्मा या 
' अविनाशी है; इसीसे अमय भी है, 
विनाशाशझ्ला तस्य भयोपपत्ति- . न्‍योंकि जिसके नाशकी शक्ल होती 
है उ््तीको भय हो सकता है; अतः 
स्तदभावादभमयमत  एवेतढ्रक्ल उसका अमात्रे होनेके कारण यह 
, अभय है । इसीसे यह ब्रह्म--बह व्‌ 

बृहदनन्तमिति । ; यानी अनन्त है। 

किश्वास्य॒त्रक्षणो5क्षिपुरुपस्य, तथा इस ब्रह्म--नेत्रस्थ पुरुषका 


माहास्म्यं तत्तत्र पुरुपख खाने- ऐसा माहाल्य है यु इस पुरुषके 
क्षिणि यदप्यसिन्सपिंयोंदर्क: ' स्थानमूत नेत्रमें यदि घृत या जहूू 
जक्षाण रक 'के वी ' झद्य जाय तो वह इधर-उधर 
सिश्चति वत्मनी एवं गच्छति : पलकोंमें ही चला जाता है; पद्मपत्रसे 


पक्ष्मावेव गच्छति न चक्षुषा | जलके समान नेत्रसे उसका सम्बन्ध 
संबध्यते पद्मपत्रेणेवोदकम्‌ । ! नहीं होता । जब्र कि स्थानका भी 


स्थानसाप्येतन्माहात्म्यं कि पुनः ह ऐसा माहत्म्य है तो स्थानी नेत्रस् 
आमिगोर निरकेनर ! पुरुषकी निःसंगताके विषयमें तो 
सआाननातक्षपुरुस नरज़नतल (ना ही कया है! यह इसका 


वक्तव्यमित्यमिप्रायः ॥ १॥ . अभिप्राय है ॥ १॥ 


>*<>दु<0०- 


३९८ 


छास्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


गिर नॉर्टमपर बलि बईजिट बॉस ब्कर्टिटियोंक पई्पिलिपपक व्यय प्यापकियेक पपिसियेबक पॉर्पलिस कर पालिप्रेक 
एत<संयद्वाम इत्याचक्षत एत*हि सवोणि वामा- 
न्यभिसंयन्ति सवोण्येनं वामान्यमिसंयन्ति य एवं बेद ॥२॥ 


इसे 'संयद्वाम' ऐसा कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सत्र 
ओरसे इसे हो प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पूर्ण 
सेवनीय वस्तुएँ सत्र ओरसे प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥ 


एत॑ यथोक्त पुरुष संयद्वाम ' 


इत्याचक्षते । कसात्‌ * यसादेत॑ 
सर्वाणि वामानि वननीयानि 
संभजनीयानि शोभनान्यमिसं- 
यन्त्यभिसं गचछन्तीत्यतः संय- 
द्वामः । तथेबंबिदमेन॑ सवांणि 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं वद। २॥ 


इस पूर्वोक्त पुरुषको संयद्वाम' 
ऐसा कहते हैं। क्‍यों! क्योंकि 
सम्पूर्ण वाम--बननीय-सम्मजनोय 
अर्थात्‌ शोमन पदार्थ सत्र ओरसे 
इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह 
संयद्वाम है। इसी प्रकार ऐसा 
जाननवाले पृरुषको--जो इसे 
ऐस्ता जानता हैं उसे सम्पूर्ण सेबनीय 
पदार्थ सब्र ओससे प्राप्त होते है॥२॥ 


“०९३४० 8- 
एप उ एवं वामनीरेष हि सवोणि वामानि नयति 
सवाणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३॥ 


यही वामनी है, क्‍योंकि यही सम्पूर्ण वामोंका बहन करता है । 
जो ऐसा जानता है बह सम्पूर्ण वा्मोंकी बहन करता है ॥ ३ ॥ 


एवं उ एवं बामनीयंसादेप 
हि सर्वाणि वामानि पृण्यकर्म- 
फलानि पृण्यानुरूपं प्राणिभ्या 
नयति ग्रापयति वहति चात्म- 
धमंत्वेन | विदुषः फल सर्वाणि 


यहां वामनी है, क्‍योंकि यही 
अपने धर्मरूपसे प्राणियोंके प्रति 
उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण बराम-- 
पुण्य कर्मफछोंका बहन करता हैं। 
इसके विद्वान मिलनेवाला फल--- 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण 


खण्ड २५ ] शाहरमाष्याथ झे००, 
बडियिक गार्पडि2 नाईट नि नार्डि2 ५०८ ब्कर्पिियक नसिटिक+ार्पिटिक न््ियेकर-न्वर्पकियेक बर्लिटि 
वामानि नयति य एवं वेद।।३॥ | वार्मोका ( पुण्यक्रमेफलोंका ) वहन 
करता है ॥३॥ 
--न्कभु० ब्कडव--- 
एप उ एवं भागमनोरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति 
सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं बेद ॥ ४ ॥ 
यही भामनी है; क्योंकि यही सम्पूर्ण छोकोंमें भासमान होता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण छोकोंमें भासमान द्वोता हैं ॥ ४ ॥ 
एप उ एवं भामनीरेष हि. यहीं भागमनी है, क्योंकि सम्पूर्ण 
व्रेकोर्मे आदित्य, चन्द्र और अप्नि 
आदिके रूपेमें यही भासमान--- 
ग्न्यादिरूपभांति दीप्यते। “तस्यथदीप्त होता है । “उर्साके प्रकाशसे 
यह सब प्रकाशित है” इस श्रुतिसे 
यही सिद्ध होता हैं। अतः भागों 
५।१६) इति श्रुतेः अतो भामानि (प्रकाशों ) का वहन करता है 
इसलिये भागनी हैं । जौ ऐसा 
जानता है बह भी सम्पूर्ण छोकोंमे 
सावपि सर्वेषु लोकेषु भाति॥७।॥। मासमान होता हैं ॥ ४ ॥ 
दि ०"वत-- 
बह्मवेत्ताकी गति 
अथ यदु चैवास्मिज्छव्यं कुबन्ति यदि च नाचि- 
पमंवाभिसंभवन्त्यचिषो ःहहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण- 
पक्षायान्षडुदडडति मासा<स्तान्मासेम्यः संबत्सर*संब- 
त्सरादादित्यमादित्याअन्द्रमसं चन्द्रमसो बिद्युतं तत्पुरु 
षो(मानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्ह्मपथ एतेन 
प्रतिपथ्यमाना इमं मानवमावर्त नावतेन्ते नाबतेन्ते ॥५0॥ 


यसात्सवेंपु लकेष्पादि व्यचन्द्रा- 


भासा सवमिद विभाति/ (क०उ० 


नयतीति भामनीः। य एवं वेदा- 


४०० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बहर्सकियर न्ॉजिटेक नॉरसियिक प्यर्धिगक प्यर्िसिपक यासियेक बसिट कर प्यारे वापलियेकर पार्ट नलॉर्सि2 क्र नॉपियिक 

अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्ह्नवेत्ताकी गति बतलाती है-- ] इसके लिये 
शवकर्म करें अथवा न करें वह अचिरभिमानी देवताको ही प्राप्त होता 
है । फिर अचिरभमिमानी देवतासे दिवसामिमानी देवताको, दिवसामिमानी- 
से झुक॒पक्षामिमानी देवताको और शुक्ृ॒पक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके 
छः मासोंको प्राप्त होता है । मासोंसे संवत्सरको, संत्रत्सरसे आदित्यकों, 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता है। वहाँसे 
अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है | यद्द देवमार्ग--ब्ह्ममार्ग 
है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं छोटते, नहीं लौटते ॥५॥ 


अथेदानीं यथोक्तत्रह्म विदा 
गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उ चेत्रासि- 
न्नेवंविदि शब्यं शवकम सते' 


अब उपर्युक्त ब्रह्मब्रेत्तकी गति 
बतलायी जाती हैे--इस प्रकार 
जाननेबाले इस उपासकके लिये 
उसकी मृत्यु होनेपर ऋत्विग्गण शब- 


कुवन्ति यदि च न कुर्वन्ति ' 


ऋत्विजः सर्वथाप्येव॑वित्तेन 
शवकमंणाकृतेनापि प्रतिबद्धों न 
न ब्रह्म प्राम्मेति न च कृतेन 
शवकमंणास्थ कश्चनाभ्यधिको 
लोक । “न कमंणा वर्धते नो 
कनीयान्‌'(बृ० उ० ४। ४ । २३) 
इति श्र॒त्यन्तरात्‌ । 
शवकमंण्यनादरं दर्शयन्वि- 
दां स्तोति न पुनः शवकर्मेबं- 


विदो न कतंव्यमिति | अक्रिय- 


कर्म करें अथवा न करें उस हाब- 
कमके न करनेसे भी इस प्रकार 
जाननेवाला वह उपासक सर्वथा 
' प्रतिबद्ध होकर ब्रह्मको प्राप्त न 
होता हो--ऐसा नहीं होता और 
न उस हवकर्मके करनेसे इसे कोई 
ब्रह्मसें उत्कृष्ट लोक ही श्राप्त द्वोता हैं; 
जैसा कि “यह कमसे न तो बढ़ता 
है और न घटता ही है”” इस एक 
! अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है। 
| शबकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित 
' करता हुआ यह मन्त्र केवल 
। विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार 
जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना 
चाहिये--यह नहीं बतरझाता। इस 


खण्ड १५ ] शाहइरमाष्यार्थ ४०१ 


माणे हि शवकमेणि कमेणां | विद्वानके सिवा अन्य किसीके लिये 


5 _ (तो शवकर्म न करनेपर उसके 
फलारम्मे प्रतिबन्धः कब्रिदजु । कर्मफटके आरम्ममें कुछ प्रतिबन्ध 


मीयतेउन्यत्र; यत इद्द विद्या- | होनेका अनुमान किया जाता है; 
कलारस्मकाठे शवकर्म स्याद्दा ! रयोंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फल 


न वेति विद्यावतोः्प्रतित्रन्धेन | आरम्म होनेके समय केवछ उपासक- 

| के लिये ही--उसका शाब्रकर्म 
फलारम्म॑ दशेयति। ये सुखा- | किया जाय अथवा न किया जाय- 
काशमधिस्थं संयद्धामो वामनी- ' अप्रतिबन्धपूर्वक्ष फठका आरम्भ 

। दिखलाती है। जो टोग नेत्रम स्थित 
भामनीरिस्येवंगुणमुपासते प्राण- संयद्वाम, वामनी और भामनी 
सहितामम्निविदां च, तेषामन्यत्‌ , रचादि य॒रोंसे युक्त छुखाकाशकी 


हे उपासना करते हैं तथा प्राणसहित 
2000 09949 | अप्निविद्याकी उपासना करते हैं-- 


तेडचिंपमेवामिसंभवन्त्यचिरमिं- , उनका अन्य कर्म हो अथवा न 


निनीं दे , . हो-बे सर्वधा अचिरभिमानी 
मा देवतामभिस भवन्ति देववाकों ही आधे दोते हैं--. 


प्रतिपद्यन्त इत्यथः | ऐसा इसका तात्पय है । 
अिंषोधचिदेबताया अहरह- ._ अर्चिः--अचिरमिमानी देवता- 

ह से अहः--अहरभिमानी ( दिवसा- 

| भिमानी ) देवताको, अदरमिमानी 


माणपक्च॑ शझृलपक्षदेवतामापूये- | देवतासे आपुर्यमाण पक्ष--शल्न- 


| पक्षदेवताको, झुृपक्षसे पडुदेंड-- 
माणपक्षाद्यान्पण्मासानुद ड ढुत्तरां | जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तर दिशामें 


| महीनों 
दिशमेति सविता तान्मासालु- | 3 हनिजी- शत, 
उत्तरायण-देवताको, उन उत्तरायणके 


त्तरायणदेवतां तेम्यो मासेम्यः | छः महीनोंसे संबत्सर-संवत्सरा- 
रद 


रभिमानिनीं देवतामह आपूर्य- 


ड०्२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


ब्ॉर्टडिटेक बईपियेक बई”िट 4 नि नर फ प्कॉएिटक नई (टेक बईएििट कक बियर पियें पॉप क्र 
संवत्सरं संवत्सरदेवतां ततः संच- | भिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। 


त्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं 


फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य- 
से चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत्‌- 


' को प्राप्त होते हैं | वहाँ स्थित हुए 


न्द्रमसो विद्युतं तत्तत्रखांस्तान्‌ ; 
पुरुषः कश्निद्रक्न लोकादेत्यामा- 
नवो मानव्यां सृष्टो भत्रो मानवो 
न मानवोञ्मानवः स॒पुरुष 
एनान्त्रह्म सत्यलोकस्थं गमयति 
गन्तृगन्तव्यगमयितत्वव्यपदेश- , 
भ्यः । सन्मात्रतद्मग्राप्ती तदनुप- 
पत्तेः । ब्रह्मव सन्ब्रह्माप्येतीति 


हि तत्र वक्त न्‍्याय्यम्‌ | सर्व 


उन उपासकोंको कोई अमानव--- 
जो मानवत्री सृष्टिम होता है उसे 
'मानव' कहते हैं, जो मानव न 
हो उसीका नाम “अमानव'” है; 
ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक- 
से आकर सत्यलोकमें स्थित अ्ह्मके 
पास पहुँचा देता है । गमन करने- 
वाछे, गन्तब्य स्थान और गमन 
करानेबाठेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्रह्म ही अभिप्रेत हैं ] 


| क्योंकि सक्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमे 


यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 
वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 
'वह ब्रह्ममूप हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त 
होता है! । आगे छठे ( अध्यायमें ) 
श्रुति सम्पूर्ण भेदके बाधद्वारा सन्मात्र 


' ब्रह्मकी प्राप्तिका उछेख करेगी ।% 


भेदनिरासेन सन्मात्रग्नतिपत्ति 


वक्ष्यति | न चादष्टो मार्गेज्ग- ; 


तथा अजिना देखा हुआ [ एकत्व- 
रूप ] मार्ग तो मोक्षमें उपयोगी 
ही नहीं हं। सकता | जैसा कि 


# यहाँ यह शह्ढ्रा होती हैं कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है तो 
ब्रक्षेक उपासकका भी छांकास्तरमें जाना ठीक नहीं है। उसका भी मेक्ष ही 
हो जाना चाहिये। इसका समाधान करनेके लिये आगेकी बात कहते हूँ । 


खण्ड १५ ] शाह्रमापष्यार्थ छ०३ 
न पिफ गईसियेक्र नकॉर्टि:प नर्पिलिय सिर न्ॉिट24 हॉर्पिटिकक न्यर्टिकियेक नासिक पर्स पर्स गई, 


मनायोपतिष्ठते। “स एनमविदितो | “बह ( परमात्मा विदित न होनेपर 
| इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 
न भ्रुनक्ति” इति श्र॒त्यन्तरात्‌ । | करके] पालन नहीं करता” इस अन्य 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 
एप देवपथ$ देवेरचिरादि-| यह्द देवमार्ग है--उपासकको 
भिर्ममयितत्वेनाधि ०. | पहुँचानेके लिये अधिकार्राप्त 
द्त्वेनापिकृतैरुपलक्षितः देवताओंसे उपलक्षित होनेके 
पन्‍था देवपथ उच्यते । त्रक्ष हे यह मार्ग देवमाग कहलाता 
को 2. है, तथा ब्रह्म गन्तव्य (प्राप्तव्य ) 
गन्तव्यं तेन ०6 शत । ग्थान हैं, उससे उपलक्षित होता 
ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना | है, इसलिये यह ब्रह्ममाग है । 
अत सपने शना इसके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त हुए 
गच्ठन्तां अह्मम मानव मनुसब- | अर्थात्‌ जानेवाले उपासक इस 
न्धिन॑ मनोः सृष्टिलक्षणमावत | मानव--मलुसम्बन्धी अर्थात्‌ मनु- 
ल्‍ नर | की सृष्टिरूप आवर्त्तमें नहीं लोटते | 
नावतन्त आवतन्‍न्तंस्रश्ननन । जिसमें जन्म-मरणके प्रवाहरूप 
मरणग्रवन्धचक्रारूढा घटीयन्त्र-/ "पर चढ़े हुए प्राणी घठीयन्त्रके 
बनरित्वॉबस ५ समान पुनः-पुनः आवतेन करते 
वत्पुनः पुनारित् न प्रति- | हैं उस इस लोकको “आवत्त' कहते 


न्ते । नावततेन्त इति दिरुक्तिः हैं, इसे बे प्राप्त नहीं होते । 
पद्चन्ते । नावतेन्त इति द्विरुक्त । 'नावतन्ते नावतन्ते' यह द्विरुक्ति 
सफलाया विद्यायाः परिसमाप्ति- । फलके सहित विद्याकी परिसमाप्ति 


प्रदशनाथा ॥५॥ । प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ ५ ॥ 





“०७0०४ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुथीध्याये 
पञ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १५ ॥ 


--रफकवुक-- 


प्पेडुशः र्कण्ड' 
>हं६०६१६०३५- 
यज्ञोपासना 


रहस्यप्रकरणे प्रसड्भादारण्य- 
कत्वसामान्याच्च यज्ञे क्षत उत्पन्ने 
व्याहृतयः प्रायश्रित्तार्था विधा- 
चत्विजों 


तव्यास्तदभिन्नस्थ 


ब्रह्मणो मोनमित्यत हृदमारभ्यते- 


रहस्य ( उपासना ) के प्रकरणमें 
मार्गोपदेशका] प्रसड़ होनेके कारण, 
पूर्बोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकलमें 
साय होनेके कारण,और यज्ञमें कोई 
क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्रायश्चित्तके 
लिये व्याहतियोंका विधान करना 
हें--तथा ग्रायश्रित्तकों जाननेवाले 
ऋत्िक्‌ ब्ह्माके लिये मोनका विधान 
करना है--इसलिये यह प्रकरण 
आरम्म किया जाता है-- 


एष ह बे यज्ञो योययं पवत एष ह यन्निदसर्व 
पुनाति । यदेष यज्निद* सर्व पुनाति तस्मादेष एवं 
यज्ञस्तस्य मनश्र वाक्‍्च वतेनी ॥१॥ 


यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही हैं । यह चलता हुआ निश्चय 
इस सम्पूर्ण जगतकों पवित्र करता है । क्योंकि यह गमन करता हुआ 
इस समस्त संसारको पवित्र कर देतां है इसलिये यही यज्ञ है । मन और 
वाक्‌ू-ये दोनों इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥ 


एप ह वा एवं वायुर्योज्य॑ं 


पवतेथ्य॑ यज्ञ । ह वा इति 
प्रसिद्धार्थायद्योततो निषातो | 
वायुग्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः 


'एब ह बै--यह वायु जो कि 
चलता है, यज्ञ है । €' ओर “बे 
ये प्रसिद्ध पदार्थके चौतक निपात 
हैं। श्रुतियोंमें यज्ञ वायुरूप प्रतिष्ठा- 
वाला ही प्रसिद्ध है। जेसा कि 


खण्ड १६ ] शाहरमाष्या्थ ४०५ 
ब्ार्टियि नाप न्यार्पिे: पॉऑॉपििट 2 नर्िटिटि पॉसिटटे न्यार्पिलिटेक नई नहर नए न्ॉडिटेक बहॉर्पिि 
श्रुतिषु, “खाहा वातेघा४! । “ब्वाह्या वातेषा है?” “यह निश्चय 
| यज्ञ हो है जो कि चढता है” 
इत्यादि श्रतियोंसे प्रमाणित होता 
इत्यादिश्रुतिम्यः | वात एवं हि . है । चढनात्मकत्वरूप गुणवाल् 
होनेके कारण वायुका ही क्रियासे 
समवाय ( अभिन्न ) सम्बन्ध हैं; 
“बात एवं यज्ञस्पारम्भको वातः , जैसा कि श्रुति कहती है--“वायु 
! और वायु 
एव ह यन्गच्छंश्वल्ण्िदं से यह चलता--गमन करता हुआ 
जगत्पुनाति पावयति शोधयति। श्र के का हर 8] 
न झचलतः शुद्धिरस्ति | दोष- ' £ अर्थात्‌ बिह्वित क्रियाका अनुष्ठान 
हीं करता ) उसकी शुद्धि नहीं 
निरमन चलता हि द॒ृ्ट न स्थि- होती । दोषनिबृत्ति गतिशीलकी 


ही देखी जाती है, स्थिरकी नहीं 
रस्य | यद्यस्मास यज्ञप हृद सर्वे देखी जाती । क्योंकि यह चलता 


यत्पू-' गे ईस सम्पूण जगतको पवित्र 
पुनातें तस्मादेष यज्ञा यत्पु- २ 
5 देष एव यह् तु कर देता हैं इसलिये यद्दी यज्ञ है, 


नातीति | क्योंकि पचित्र करता है | 
तस्थास्येवं विशिष्टस्य यज्वस्य उस इस प्रकारकी विशेषता- 


हे वाले यज्ञके मन्त्रोच्चारणमें प्रवृत्त 
ाकय व्यापृत 
वाक्च मन्त्रोचारणे ) ' वाणी और यशथार्थ बस्तुके ज्ञानमें 


मनश्र यथाभूताथज्ञान व्याइतम््‌ , , प्रवृत्त मन--ये दोनों अर्थात्‌ वाणी 
ते एते वाहमनसे वर्तनी मार्गों और मन वर्तनी'--मार्ग हैं । जिन- 


“अय॑ वे यज्ञो योध्यं पवते 


चलनात्मकत्वात्कियासमवायी | , 


“वातेधा! यह शब्द यश्वाचक है | 'वात' वायुकों कहते हैं, उसमें 
स्वाहाकारपूर्वक हृविको 'घा! धारण--निश्षिप्त किया जाता है। इसलिये यज्ञका 
नाम वातेधा! है। 


४०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवतंते | के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ 
प्रवृत्त होता है उन्हें 'वर्तनी” कद्वते 


बतनी । ग णं 
ते वतनी | “प्राणापानपरिचलन हैं । “प्राण और अपान इन दोनके 


वत्या हि वाचशथ्रित्तसस चोत्तरो- | गोगसे जिनका परिचलन होता है 
' उन वाणी और मनका जो पूर्वापर- 


त्तरक्रमो यधज्ञः” इति हि श्रुत्य- , क्रम॑ है वही यज्ञ है”---ऐसी एक 


न्तरम्‌। अतो वाड्मनसाम्यां यज्ञो | री श्रृति कहती है। इस प्रकार 
! क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त 


वर्तते इति वाद्नसे वर्तनी ' होता है, इसलिये वाणी और मन 
उच्येते यज्ञ | १॥ ! यज्ञके मार्ग कहे गये हैं || १ ॥ 
>> िन्ल-- 
ब्रह्माके मोनभज्जसे यज्ञ्की हानि 
तयोरन्यतरां मनसा स*स्करोति ब्रह्मा वाचा 
होताध्वयुरुद्गातान्यतरा<स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २॥ अन्यतरामेव 
बतेनी*स<*स्करोति हीयतेपन्यतरा स यथभैकपाहजन्रथो 
बेकेन चक्रण बतंमानो रिप्यत्यवमस्थ यज्ञो रिष्यति 
यज्ञरिष्यन्तं यजमानोष्नुरिष्यति स इृष्ठा पापीयान्‌ 
भवति ॥ ३ ॥ 
उनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता हैं तथा 
होता, अध्बययु और उद्गघाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं। 


यदि प्रातरनुवाकके आरम्म हो जानेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे 
पूरब ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केबल एक मार्गका ही संस्कार करता 


१. क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेबाला पुरुष ही 
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूवंक यश्-सम्पादन करता है। 


खण्ड १६ ] शाहुरभाष्याथे ४०७ 
बॉरजि बर्पिय बिग नई नॉर्पिि ब्या्पिटिक नस नि नर सिए नॉर्पिये बलि ईथिए 


है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार एक पॉवसे चलनेवाढा 
पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है । यज्ञके नष्ट दोनेके पश्चात्‌ 
यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका» यज्ञ करनेपर वह और भी 
अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


तयोवेतेन्योरन्यतरां बतनीं | 
मनसा विवेकज्ञानवता संस्क- 
रोति बअक्यान्विग्वाचा व्तेन्या 
होताध्वयुरुद्धातेत्येते त्रयो्प्यु- 
लिजोउन्यतरां वाग्लक्षणां बरतनी 
वाचेव संस्कृवन्ति | तत्रेवं सति । 
वाइमनसे वतनी संस्कार्ये यज्ञे। 

अथ स ब्रह्मा यत्र यसिन्काल . 
उपाक़ते प्रारब्धे प्रातरनुवाके 
शेख्त्रे पुर पूव परिधानीयाया , 
क्रयो ब्क्षतसिन्नन्तरे काले. 
व्यववदति मान परित्यजति 
यदि तदान्यतरामेव वाखतनीं , 
संस्करोति । ब्रह्मणासंस्क्रियमा- 
णा मनोवतनी हीयते विनश्यति ; 
छिद्रीमवत्यन्यतरा। स यज्ञो ' 
वाग्वतेन्येवान्यतरया वर्तितुमश- । 
क्लुवन्रिष्पति । 


उन दोनों मार्गोमंसे किसी एक 
मार्गका ब्रह्मानामक ऋत्विक्‌ विवेक- 
ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता 
हैं तथा होता, अध्वयु और उद्घाता 
ये तीनों ऋत्िक्‌ भी दूसरे बाकूनामक 
मार्गका वार्णाके द्वारा ही संस्कार कर- 
ते हैं। अतः ऐसा होनेके कारण यज्ञ- 
में वाक्‌ और मन दोनों ही मार्गोका 
संस्कार करना चाहिये । 


इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कालमें 


.आतरनुवाक शज्रका प्रारम्भ हो गया 


हो उस समयसे परिधानीया ऋचाके 
उच्चारणसे पूर्व बोल उठता है---यदि 
मौन छोड़ देता हैँ तो एक अर्थात्‌ 
बाक्रूप मार्गका ही संस्कार करता 
है। इस प्रकार ब्रह्माद्वारा संस्कार- 
शून्य हुआ एक मनरूप मार्ग विनष्ट 
अभथाद्‌ हिद्रयुक्त हो जाता है । तब 
वह यज्ञ एकमात्र वाग्वर्तनीसे ही 
रहनेमें असमर्थ दोनेके कारण नष्ट 
हो जाता है । 


४०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बॉर्टलि 2 बईिटिक बिक बॉर्टिटिकक ये नर्टिटिक नडिस बॉसकिटिकक नई पक चईएिटिक पास नरसिटिक 


कथमिव | इत्याह--स यथेकरपा-. किस प्रकार नष्ट हो जाता है ! 


कल अप ४ रि सो श्रुति बतलछातो है--जिस प्रकार 
त्युरुपों व्रजन्गच्छ धान रिपप | ।दक एक पाँवसे चलनेवाला मनुष्य 


ति, रथो बैकेन चक्रेण वर्तमानों | गिर जाता है अथवा एक पहियेसे 
गच्छन्रिष्यति। एवमस्य यजमा- | पंटनेवाल्य रथ नाशको प्राप्त होता 


जिकी | है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्माके द्वारा 
नस्य कुतह्मणा यज्ञो रिष्पति विन- | (६ अज़मानका यज्ञ नष्ट हो जाता 


इयति। यज्ञ रिप्यन्तं यजमानो- / है । यज्ञके नष्ट होनके पश्चात्‌ यज्- 
्लुरिष्पतिः यज्नप्राणों हि यज- | मानका भी नाश होता है, क्योंकि 

| यज्ञमानका तो यज्ञ ही प्राण है, 
मानःः अतो युक्तो गज्ञरेषे | इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
रेपसस्प । स त॑ यज्ञमिष्ठा | नाश होना उचित ही हैं। वह इस 


3 | प्रकारके उस यज्ञका यजञन करनेपर 
वाद्य वादायास्यायतरा अब । थक अधिकतर पापी होता 


॥ २-३ ॥ | है ॥ २-३ ॥ 
कि “क- कम 
बढ्ाके बं।नपालनसे यज्ञक ग्रतिष्ठा 


अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यत्रवद॒त्युभे एवं बतेनी सःस्कुबेन्ति न 
होयते5न्यतरा | ४ ॥ स यथोभयपाइजन्रथो वोमाभ्यां 
चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति 
यज्ञं प्रतितिष्ठन्त॑ यजमानोनुप्रतिति्ठति स इष्टा श्रेयान्‌ 
भवति ॥ ५॥ 
और यदि ग्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचासे पूर्व ब्रह्मा नहीं बोढता है तो [ समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर ] दोनों 
ही मार्गोका संस्कार कर देते हैं । तत्र कोई भी मारे नष्ट नहीं होता । 
जिस प्रकार दोनों पेरोंसे चडनेव्राछ्ा पुरुष अथत्रा दोनों पढ़ियोंसे चलने- 
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छण्थ 
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वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके 
स्थित रहनेपर यज़मान भी स्थित रहता हे । वह [ऐसा] यज्ञ करके श्रेष्ठ 


होता है ॥ ४-५॥ 


अथ पुनयंत्र अक्षा विद्वान्मोन ' 


यरिगृद्य.वाग्विसगगमकुवेन्तरतेते 
यावत्परिधानीयाया न व्यवव- 
दति तथव सवृत्विज उमे एवं 
चतेनी संस्कृवन्ति न हीयतेउन्य- 
तरापि | किमिव ? इत्याह पूर्वोक्त- 
विपरीतो दृष्टान्तो । एवमस्य 


यजमानस्य यज्ञ: स्वतंनीम्यां ' 


वतेमानः प्रतितिष्ठति स्वेनात्म- 
नाविनव्यन्वतेत इत्यथः । यज्ञ 
प्रतितिष्ठन्त यजमानोउलुप्रतिति- 


हति। स यजमान एवं मोनविज्ञान- 


यद़कोपेत॑ यज्ञमिट्ठा श्रेयान्भ- 


वति श्रेष्ठो मवतीत्यथः॥४-५॥ ' 


किन्तु जहाँ विद्वान्‌ ब्रह्मा मोन 
ग्रहण करनेके अनन्तर परिषानीया 


, ऋचापयंनन्‍्त वाणी उच्चारण न करता 


हुआ रहता है मौन त्याग नहीं 
करता; और उसीकी तरह अन्य सत्र 
ऋत्विक्‌ भी [ नियमबद्ध ) रहते हैं 
वहाँ वे सत्र दोनों ही मार्गोका संस्कार 
कर देते हैं । तब कोई भो मारे नष्ट 
नहीं होता । किस प्रकार नष्ट नहीं 
होता, इसमें श्रुति पहलेसे विपरीत 
दृष्टान्त देती है । तात्पय यह है कि 
उसी प्रकार अपने दोनों मार्गोद्दारा 
स्थित हुआ इस यजमानका यज्ञ 
प्रतिष्ठित होता हैं, अर्थात्‌ अपने 
खरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान 
रहता है । यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 
यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्ठित 
रहता है। इस प्रकारके मौन- 
विज्ञानयुक्त ब्रह्मावाठा वह यजमान 


यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता है अथौत्‌ 
श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५॥ 


--*$22+१०४७६:१--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि खतुर्थाध्याये 
घोडदाखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥१६॥ 
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सहदश खण्ड' 
+हिएन(॥बआ+- 


यज्न-दोषके ग्रायाधित्तरूपसे व्याहृतियोंकी उपासना 
अत्र ब्रह्मणो मोन॑ विहितम्‌।! यहाँ ब्ह्मके मौनका विधान 
हट कर्मी किया गया, उसका अंश होनेपर 
तद्रप॑बल्लत्वकर्मोण चाथान्य- प्रद्मत्व कर्मका विनाश होने अथवा 
अन्य किसी होत्रादि कमका 
विनाश होनेपर व्याहृतिहोम यह 


होमः प्रायश्रित्तमिति तदर्थ भॉश्रित्त हैं; उसके लिये 
व्याइतियोंका विधान करना है, 


व्याहतयो विधातव्या इत्याह-- इसलिये श्रुति कहती हैं-- 
प्रजापतिलॉकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानाना *रसान्‌ 
प्रावहदर्भि प्रथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य॑ दिवः ॥ १ ॥ 
प्रजापतिने लौकोंकों लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया | उन तप 
किये जाते हुए लछोकोंसे उसने रस निकाले । प्रथित्रीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे 

वायु और चुलोकसे आदित्यको उद्भधुत किया ॥ १ ॥ 

प्रजापतिलॉकानभ्यतपछ्ोका- प्रजापतिने छोकोंको अर्थात्‌ 
ढोकोंको लक्ष्य बनाकर उनसे सार 
ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यानरूप 
लक्षणं तपश्रकार | तेपां तप्य- तप किया । इस प्रक्रार तप किये 


सिंश्र होत्रादिकमरपे व्याहृति- 


नुदिश्य तत्र सारजिधृक्षया ध्यान- 


मानानां लोकानां रसान्सार- जोते हुए उन छोकाके साररूप 

_ _»., रसोंको आ्राइहत्‌'--उद्भृत अर्थात्‌ 
ह प्राइहदुद्ध्त ४ जल 

कक दुद्धतवाजग्राहत्यथः। ग्रहण किया । किन रसोंको ग्रहण 


कान १ अग्नि रस प्रथिव्याई, किया ? प्रथिवीसे अग्निरूप रस, 
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वायुमन्तरिक्षात), आदित्य | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और घुलोक- 
दिवः ॥ १॥ ' से आदित्यरूप रस ग्रहण किया ॥ १॥ 
ब््ब--204<40<":::->-- 

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना*, 
रसान्प्रावहदेऋचो वायोयजू*षि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 
[ फिर ] उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया। 

उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अभिसे ऋक, 

वायुसे यजः ओर आदित्यसे साम ग्रहण किये ॥ २ ॥ 

पुनरप्येवमेवाग्न्याथाः से फिर भी उसी प्रकार उसने 


एतास्तिख़ो देवता उद्दिश्याभ्य- अग्नि आदि तीन देवताओंको 
ह लक्ष्य बनाकर तप किया । उनसे 


तपत्‌ । ततो«पि सार रसं त्रयी- त्रयीविद्यारूप सार--रस अद्दण 
विद्यां जग्राह ॥ २॥ किया ॥ २॥ 


स॒एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्थास्तप्यमानाया 
रसान्प्रावहरूरित्युग्म्यो भुवरिति यजुभ्यः स्वरिति 
सामभ्यः ॥ ३॥ तथययक्तो रिष्येरूः स्वाहेति गाहपत्ये 
5 कप ध 6 बीयें छ 
जुहुयादहचामब तद्गसेनचा वीयेणचां यज्ञस्य विरिष्ट* 
संदधाति ॥४॥ न्‍ 
[ तदनन्तर ) उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया । 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले । ऋक-श्रुतियोंसे भू:, 
यजुःश्रतियोंसे भतः तथा सामश्रुतियोसे खः इन रसोंको ग्रहण किया। 
उस यज्ञमें यदि ऋक्‌-श्रतियोंके सम्बन्धसे क्षत हो तो “भू: खाहा' 
ऐसा कहकर गाहंपत्याप्मिमें हवन करे । इस प्रकार वह ऋचाओंके रससे 
ऋचाओंके बीर्यद्वारा ऋक्सम्बन्धी यज्ञके क्षतकी पूर्ति करता है ॥३-४॥ 
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व्ईरिए 2 सिटिक नर्स नए कॉरटजिटिक कि पक पर लि टेक पाई 2 नया: पाई डिटक- पर्िलिट "स्लिट 
स एतां पुनरम्यतपत्त्रयी | फिर उसने इस त्रयोविद्याको 

: | लक्ष्य करके तप किया | डस तप 
रस | मकर 
| की जाती हुई विद्याके रस “भू: 
भूरिति व्याहृतिसृग्भ्यों जग्राह, | इस ब्याहतिको ऋक्‌श्रुतियोंसे प्रहण 


ड ०, किया | तथा 'भुवः इस व्याहति- 
आुवरिति व्याहृति यजुम्य३, | श् क 

& 5८ । को यजु:श्रुतियोंसे और सखः इस 
खाँरीत 


व्याहति सामभ्य! | ' 
अत एव लोकदववेदरस। मह।व्या- क्रिया । इसीसे ये महाब्या- 


विद्याम्‌। तखास्तप्पमानाया 


' व्याहतिको. सामश्रुतियोंसे अहण 
ऋकक्‍!संबन्धाददनिमित्तं रिप्येचज्ञ: 
क्षत॑ प्राप्लुयाद्धूः खाहेति गाहपत्ये : 
जुहयात्‌, सा तत्र प्रायश्रित्तिः। . 
कथम्‌ १ ऋचामेव, तदिति क्रियावि- 
शेषणम्‌, रसेनचाँ बीयेंगौजसचाँ 
यज्ञस्य ऋकक्‍संबन्धिनो यज्नस्य , 
विरि्ट विच्छिन्न क्षतरूपमृत्पन्न॑ 
संदधाति प्रतिसंघत्ते ॥ ३-४ ॥ 


, अज्षमें ऋकसे--ऋकके सम्बन्धसे- 


ऋकके कारण क्षति ग्राप्त हो तो 
'भू: खाहाँ ऐसा कहकर गाहं- 
पत्याप्मिम हवन करे । उस अबस्थामें 
बही प्रायश्रित्त है । किस प्रकार ? 
ऋचाओंके ही रससे ऋचाओंके 
बर्य-ओजद्वारा वह यज्ञके ऋक- 
सम्बन्धी विरिष्ट--बिच्छेद अर्थात्‌ 
उत्पन्न हुए क्षतकी पूर्ति करता है । 
ऋचामेब तत्‌”ः इसमें “तत्‌' 
यह क्रियावतिशेषण हैं ॥३-४॥ 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्ववः खाहेति दक्षिणाम्रों 
जुहुयाद्रजुषामंब तद्गसेन यजुषां वीयेंण यजुषां यज्ञस्थ 


विरिष्ट*संदधाति ॥ ५॥ 
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स्प्रे बॉरडिंट्ेक नि बॉ्टिटेक गहरे पार्पिि टेक यॉक्टिप्रेक नई: बियर नाईट बडे गर्पलिफिि 

और यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'भुवः खाह्ा' ऐसा 
कहकर दक्षिणाप्ििमें हवन करे | इस प्रकार बह यजुओंके रसपते यज्ुओंके 
वीयंद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५ ॥ 


अथ यदि सामतो रिप्येत्खः स्वाहेत्याहबनीये 
जुह॒यात्साम्नामेब तद्गसेन साम्नां वीयेंण साम्नां यज्ञस्य 
विरिष्ट*संदधाति ॥ ६॥ 


और यदि सामश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'खः खाहा' ऐसा 

कहकर आइहवनीयाम्मिमं हवन करे । इस प्रकार वह सामके रससे सामके 
वीयंद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥ 

अथ यदि यजुष्टो यजुनिमित्तं और यदि यजुर्निमित्तक क्षत 

हो तो 'भुवः खाह्य' ऐसा कहकर 

रिप्येद्ुाः ख्ाहेति दक्षिणाम्रौ ' दक्षिणाप्षिमें हवन करे, तथा 

सामप्तम्बन्धी क्षत होनेपर 'खः 

जुहयात्‌ । तथा सामनिमित्ते रेषे ' लादा' ऐसा कहकर आहवनीयाप्नि- 

' में हचनन करें। इस प्रकार वह 

सः खाहेत्याइवनीये जुहुयात्‌ । ' मे ( कक्सग्बन्धी क्षतमें किये 

| हुएके अनुसार ) यज्ञक्षतकी 

6. , | पूर्ति कर लेता है। [ये सत्र 

तथा पूववथन्न संदधाति | बक्ष- | प्रायश्रित्त होता, उद्घाता और 

निममिसे त रेप । अध्वयुद्वारा होनेवाले क्षतोंकी पू्ि के 

निमित्ते तु रेपे त्रिष्पप्रिष्‌ तिसुभि- । लिये हैं ] ब्रह्माके कारण यज्ञक्षत 

होनेपर तो तीनों अभ्नियोंमें तीनों 

व्याहृतिभिजुहयात्‌ । त्रय्या हि | व्याहतियोंद्वारा हवन करे; क्योंकि 

(उसके द्वारा होनेवाला] वह 

विद्यायाः स रेष: | “अथ केन | यज्ञक्षत तो त्रयोविद्याका ही क्षत 


हट छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
नि ॉसियिक कप बियर की आय नि नि नारद, नरक चर्लिय 
ब्रह्मत्वमित्यनयव त्रय्या विद्य- | है । जैसा कि “अक्मल्व किसके हारा 
' सिद्ध होता है ? इस त्रयीविद्यासे 
या” इति श्रुतेः । न्‍्यायान्तरं वा | दो इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
। अथवा ब्रह्मत्वके कारण होनेवाले 
; ब्रह्मत्वनिमित्ते रेपे | यज्ञक्षतके लिये कोई और न्याय 

मृग्य ब्रह्मत रेषे॥५-६॥ | / ना चाहिये ॥५-६॥ 

ऑ्सिसिनतक कत्ल 
विद्वान्‌ बह्माकी विश्िष्टता 


तद्था लबणेन सुवर्णसंदृष्यात्सवरणेन रजत* 
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीस* सीसेन लोहं लोहेन दारू दारू 
चर्मणा ॥»॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यारूय्या 
विद्याया वीयेंण यज्ञस्थ बिरिष्ट*संदधाति भेषजकृतो ह 


वा एष यज्ञो यत्रेवंविद्ह्मा भत्रति ॥ ८ ॥ 
इस विपयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण 
( क्षार ) से सुवर्णकों सुब्णसे चाँदीको, चाँदासे त्रपुक्रो, त्रपुमे सीसेको, 
सीसेसे लोहको और व्टेहेसे काश्ठको अथवा चमड़ेसे काष्ठटको जोड़ा 
जाता है। उसी प्रकार इन छोक, देवता और त्रयीविद्याके बीयसे यज्ञके 
क्षतका प्रतिसन्धान किया जाता हैं। जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओपषधियोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 
तद्यथा लवणेन सुवर्ण संद- | उस सम्बन्धमें [ ऐसा समझना 
हे । चाहिये कि ] जिस प्रकार छवण- 
ध्यात्‌ क्षारेण टइ्ुणादिना | | दक्कणादि क्षारसे खुबर्णकों जोड़ा 
रे ... जाता है, क्योंकि वह कठिन 
खरे मृदुत्वकरं हि तत्‌। सुवर्णन | सुबर्णको मृदु करनेवाल्य है, सुबर्ण- 
रजतमशक्यसंधान संदध्यात्‌ । नदोकों“जिसका  शुबनना 
| अत्यन्त कठिन है--जोड़ते हैं, 
रजतेन तथा त्रपु, त्रपुणा सीस इसी प्रकार चॉँदीसे त्रपु ( राँगा ), 


खण्ड १७ ] शाहरमाष्याथ 58] 
सिर पॉपिटयिक नॉॉर्टििट नरसििटिक पॉॉर्टिये न्याय बरसे न्यॉ< 22% पक आर्सि्रेफ विलय, 


सीसेन लोहं लोहेन दारु | त्रपुसे सीसा, सीसेसे छोहा और 

४ छोहेसे काष्ट अथवा चर्म--चमड़ेके 
दारु चमेणा चमंबन्धनेन । | बन्धनसे काष्टको जोड़ा जाता है, 
एवमेषां लोकानामासां देवता- उसी प्रकार इन छोक, देवता और 


॥ 


ना य्या विद्याया वीर्येण ' त्रयोविधाके वीय--रससंज्ञक ओजसे 
2 कल! | 'यज्ञक्षतकी पूर्ति करते हैं । 


रसाख्येनीजसा यज्ञस्य विरिष्ट ' शंशिकित ' जिशित्सिकक ' हारा 
संदधाति । भेषजकूतो है वा एप , [ नीरोग किये हुए ] रोगार्त पुरुषके 
यज्ञ, रोगात इब्र पुमांश्रिकित्स- मान यद यज्ञ निश्चय ही मानो 


केन सुशिक्षितेनैष यज्ञो मवति |.“ अशरा उसंस्टत दोता 
कोप्सी ! पिया है---कौन यज्ञ ? जहाँ अर्थात्‌ 
तीं। + येत्र यासन्यज्ञ ' जिस यज्ञमें इस प्रकार जाननेवाल 


एवंविद्थोक्तव्याहतिहोमप्रायश्रि- तनी ए्नेक्त व्याइतिहोमरूप 


ततबिद्नकझत्विग्मवति | प्रायश्ित्त जाननेत्राला ब्रह्मा ऋत्विक्‌ 
पविद्ुक्षात्वरभवाति से यज्ञ होता है बढ़ यज्ञ-ऐसा इसका 


इत्यथः ॥3-८॥ तात्पर्य हैं ॥ ७-८ ॥ 
>> हो थिनल 
कि च-- तथा--- 
एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रैबविद्नह्मा भवत्ये- 
वंविद*ह वा एवा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवतेते 
तत्तद्रऋछति ॥ ६ ॥ 
जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता हैं वह यज्ञ उदक्प्रवण 
होता हैं । इस प्रकार जाननेवाले बह्माके उद्देश्यसे ही यह गाथा प्रसिद्ध 
है कि “जहाँ-जहाँ कर्म आवृत्त होता है वहीं वह पहुँच जाता है” ॥९॥ 
एप ह वा उदक्प्रवण उदछझ-। जहाँ इस प्रकार जाननेवाझ 
तह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवण- 


निम्नो दक्षिणोच्छायो यज्ञों उत्तकी ओर झुका हुआ और 


४१६ छान्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
नकर्टिज हर िंट्े बिक प्र बलि नया: पाईपििटेक- नहर यईप के: पक, या प्यार पर ि 
भवति, उत्तरमार्गग्रतिपत्तिहेतुरि- दक्षिण ओर उठा हुआ--अर्थोत्‌ 

उत्तरमार्गकी प्राप्तिका हेतु होता है । 
इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मा 
ऋत्विकूके विषयमें द्वी अह्माकी 
स्तुति करनेवाठी यह अनुगाथा है-- 


त्यथ॥ यत्रेबंविड्जझा मवति। एवं- | 


विदं ह वे अद्याणमृत्विजं प्रत्ये-। 


पानुगाथा ब्रह्मणः स्तुतिपरा-- 
यतो यत आखतेते कर्म प्रदेशा- 
इत्विजां यज्ञः क्षतीभवंस्तत्तयज्ञस्य 


' जिस-जिस ग्रदेशसे कर्म आवृत्त 
, होता है अर्थात्‌ होता आदि 


ऋत्विजोंका यज्ञ क्षतयुक्त होता हैं 
उस-उस यज्ञके क्षतकी प्रायश्ित्तसे 


पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है 
_ अथात्‌ यज्ञकतांकी सत्र प्रकार रक्षा 
गच्छति परिपालयतीस्येतत्‌ ॥९॥ करता है॥ ९॥ 


मानवों वह्मेब्रिक ऋत्विक्कुरूनश्वाभिरक्षत्येबंविडः 

वे ब्रह्मा यज्च॑ यजमान< सर्वा * श्रत्विजो(मिरक्षति तस्मा- 
देवंबिदमंब ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदस्‌ ॥१०॥ 
एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ हैं। जिस प्रकार युद्धमें घोड़ी 
योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला ब्रह्म यज्ञ, यज्मान 
और अन्य समस्त ऋत्विजोंकी भी सत्र ओरसे रक्षा करता है। अतः 


इस प्रकार जाननेवालेको ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं, 
ऐसा न जाननेवालेको नहीं ॥ १० ॥ 


मानवो ब्रक्ना मोनाचरणान्म- | मौनाचरण करनेसे अथवा मनन 

' करनेके कारण ब्रह्मा मानव है; 

ननाद्वा ज्ञानवच्वात्तो बश्षेवेक- | अतः ज्ञानवान्‌ दोनेके कारण 
ब्रह्म ही एक ऋतिक है। जिस 
प्रकार युद्धमें घोड़ी 'कुरूनौ--- 


ध्षतरूपं ग्रतिसंदधत्प्रायश्रित्तेन ' 


त्विंक्रून्क्त न्‌ योद्ुनारूढानश्ा 


स्ण्ड १७ ] शाइरमाध्याथ ४१७ 
ब्ऑर्िय डिक गऑडियक, नईएिए नि ब्यरटिए 2 नॉन मिट न्यायिक न्ाप्टि 22 "यार नईर्पियिकक 
बढवा यथाभिरक्षत्येवंचिद्‌ है वे | कर्ताओंकी यानी अपनी पीठपर चढ़े 

हुए यौद्धाओंकी सब प्रकारसे रक्षा 

ब्रह्मा यज्ञ यजमान सर्वाध ऋत्वि- | करती है उसी प्रकार ऐसा जानने- 

| वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यजमान और 
। समस्त ऋत्विजोंकी, उनके किये हुए 
5 | दोषोंकी निदृत्ति करके, सव ओरसे 
नात्‌ | यत एवं विशिष्टो ब्रह्मा ' रा करती है।। कंयोकि विदा 


विद्वान, तखादेवंबिदम एव ता ऐसा विशिष्गुणसम्पन्न होता 
| है इसलिये इस प्रकार--उपयुक्त 
यथोक्तव्याहत्यादिविदं ब्रक्माणं | व्याहति आदिका ज्ञान रखने- 
बालेको ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार 

कुर्वीत, नानेवंविदं कदाचनेति। न जाननेवालेको कभी न बनावे। 
«. निानेवंत्रिदय नानेवंविदम! यह 
द्विस्म्यासोव्ध्यायपरिसमाप्स्यथः (रद्धक्ति अध्यायक्री समाप्तिके लिये 


॥ १०॥ 'है॥ १०॥ 
्णबर:->9 थी >उ्र८-प१ धदएट229००- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥१७॥ 
लक २ _ आई पम्प 
इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपसतिजकाचार्यस्य 


श्रीमच्छ ड्डरभगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्धि- 
वरणे चतुर्थोडष्यायः समाप्त: ॥ ४॥ 


जो5भिरक्षति तत्कृतदोषापनय- 
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छ्द्डाज आाव्थाडं 
-+><हडि>०--- 
फ्यम खण्ड 


कक) ; ९२ए००»--- 


सगुणबक्नविद्याया उत्तरा..[[ गत अध्यायमें ] सग्रुण ब्रह्म- 

गतिरुक्ता। अथेदानीं विद्याकी उत्तर (उत्तरायण मार्गरूपा) 
गति कह दी गयी। अब इसके 
अनन्तर पश्चम अध्यायमें पन्चाप्मिवेत्ता 
गृहस्थ तथा अन्य विद्याओंमें निष्ठा 
श्रद्वाहनां विद्यान्तशीलिनां रखनेवाले श्रद्धालु ऊध्वेरताओंकी 


उसी गतिका अनुवाद कर केवल 
तामेव गतिमनूद्यान्या दक्षिणदि- कमपरायण पुरुषोंकी उससे भिन्न 


बन + किन करमि ह। श न न ब्‌ री 
क्मंबन्धिनी. केवलकर्मिणां दक्षिण दिशासे सम्बन्ध रखनेवाटी 
ग ४५ घूमादिल्क्षणा पुनरावृत्तिरूपा गति 
पर्मांदलक्षणा पुनराह्वत्तरूपा, और तीसरी उससे भी डिष्टतर 
ह कर ककया 

तृतीया च ततः कष्टतरा ससारगतिका वैराग्यके लिये वर्णन 

| करना हँ-इसीसे आगेका प्रन्य आरम्भ 

संसारगतिः, वराग्यहतातरक्तव्या क्रिया जाता हैं। बागादिकी अपेक्षा 


इत्यारभ्य ते | प्राण: श्रेष्ठो वागादि प्राण श्रष्ट है क्योंकि गत ग्रन्धथम प्राण 
| ही संबग है! इत्यादि अनेकों प्रकारसे 


सच बहशोउतीते ग्रन्थे प्राणग्रहणं _ सबके साथ मिठ्कर कार्य करनेमें 


। समानता होनेपर भी वह वागादि 
.] | 
कतम्‌! स कर श्रेष्ठो बागादियु इन्द्रियोमे श्रेष्ठ क्यों हैं? और क्यों 


सर्वे! संहत्यका रिव्वाविशेषे, उसकी उपासना करनी चाहिये ?' 


पश्चमेज्ध्याये पश्चा- 
प्रिविदों गृहस्थस्पोध्व रतसां च 


स्वण्ड १ ] 


शाह्रभाष्यार्थ 


४१० 


बिक पर्पटिटकक- पाई पंप बईिट 2 बर्िटिट पार्पलिटेक गर्पिलिट बहर्डिटिटि बॉ कर बई्िट्रिक नाटक 


च तस्थोपासनमिति तस्य श्रेष्ठ - 


न्वादिगुणविधित्सयेदमनन्तरमा- 


रभ्यते-- 








इस शछह्काकी निदृत्तिके लिये उसके 
श्रेष्ठ आदि गुणोंका विधान करने- 
की इच्छासे यह आगेका प्रन्थ 
आरम्म किया जाता है--- 


ज्येष्ठ श्रेष्टादेगुणोपासना 


यो ह वे ज्येष्ठट च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठटश्व ह वे 
श्रष्ठश्व भवति प्राणो वाब ज्येष्ठश्न श्रेष्ठ ॥ १॥ 


जो ज्येष्ट और श्रेष्ठको जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। 
निश्चय प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १॥ . 


यो ह वे कश्रिज्ज्ये्ट च प्रथम 
वयसा श्रेष्ठ च गुणेरम्यधिक बेद, 
स॒ य्येष्ठश्न ह वे श्रेष्ठ भवति। 
फलेन पुरुष प्रलोग्याभिम्मुखीकृ- 
त्याह--आपणो वाव ज्येप्ठथ वयसा 
वागादिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे 
प्राणस्य वृत्तिबागादिभ्यः पूर्व 
लब्धात्मिका मव॒ति, यया गर्ो 
विव्धते । चश्लुरादिस्थानावयव 
निष्पत्तो सत्यां पश्चाद्मगादीनां 


बृत्तिलाभ इति ग्राणो ज्येष्टो । अनन्तर होता है; इसलिये आयुकी 


: इष्टिसे प्राण ज्येष्ठ है । तथा उसकी 


वयसा सवति। श्रेष्ठ त्व॑ तु ग्रति- 


जो कोई ज्येष्ट--आयुमें प्रथम 
ओर श्रेष्ठ--गुणोंमे. अधिकको 
जानता हैं वह निश्चय ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ हो जाता हैं | इस प्रकार 
फलके द्वारा पुरुषकों प्रलोभित कर 
उसे प्राणोपासनाके अभिमुख कर 
श्रति कहती है---वागादिकी अपेक्षा 
प्राण ही आयुमे ज्येष्ठ है, क्योंकि 


: पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिकी 


अपेक्षा प्राणकी चृत्ति पहले लब्घ- 
सखरूप होती है, जिसप्ते कि गर्भ 


' बढ़ता है । वागादिकी बृत्तियोंका 
'वाम तो चश्लुरादि गोलक और 


अवयबोंके निष्पन्न हो जानेके 


ड२० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


गऑटिटिक "्ार्सियि नस टेक ब्ियेक नर्स बर्टिियेक नि ना िटेक- न ियेक बाई टेक प्सिलिटे- नयारपसिपक- 


पादयिष्यति सुहय इत्यादिनि- 
दर्शनेन | अतः प्राण एव ज्येष्ठथ 


श्रेष्ठभासिन्कायकरणसंघाते।। १॥ 


श्रेष्ठतठका तो चखुदयः:” इत्यादि 
| दृष्टान्तद्वारा [ बारहवें मन्त्रमें ] 
| प्रतिपादन किया जायगा | अतः 
| इस कार्यकरणसंघातमें प्राण ही 
| ज्येष्ट ओर श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


न ७ ० हु कप ० 
यो ह वे वसिष्ठ॑ वेद वसिष्ठो ह खानां भवति 


बाग्वाव वसिष्ठः ॥ २॥ 


जो कोई वसिष्ठको जानता है वह खजातीयोमें वसिष्ट होता है; 


निश्चय वाक्‌ ही वसिष्ठ है ॥ २॥ 
यो ह वे वसिष्ठट वसितृतम- 


माच्छादयितृतरस वसुमत्तर्म वा 
यो वेद स तथेव वसिष्ठो ह 
मवति खानां ज्ञातीनाम्‌। कसतहिं 
वसिष्ठ: + 
वसिष्ठट, वाग्मिनों द्वि पुरुषा 
वसन्त्यभिभवन्त्यन्यान्वसुमत्त- 


इत्याह-- वाग्वाव 


माश्र, अतो वाग्वसिष्ठ: ॥ २॥ 


जो कोई बसिप्ट---अत्यन्त 
बसनेवाले अथोत्‌ आच्छादन करने- 
वालेकी अथवा अत्यन्त वसुमान्‌ 
( धनवान ) को जानता हैं वह 
उसी प्रकार अपने सजातीयोंमें 
| वश्तिष्ठ द्वोता है | अच्छा तो वसिष्ठ 
कौन है ? इसपर श्रुति कहती है--- 
निश्चय वाक्‌ ही वसिष्ट है; क्योंकि 

' बाग्मी (श्रेष्ठ वक्ता ) लोग ही बसते 
' अर्थात्‌ दूसरोंका पराभव करते हैं 
' और अधिक धनवान भी होते हैं; 


| अतः बाक्‌ ही वसिष्ट है ॥ २॥ 


हि कि 2 न 
यो ह बे प्रतिष्ठां बेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मि* श्र 
लोकेःमुष्मि*श्र चक्ष॒वोब प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 


जो कोई प्रतिष्ठको जानता 
प्रतिष्ठित होता है; चक्षु ही प्रतिष्ठा 


है वह इस लोक और परलोकमें 
है॥ ३॥ 


खण्ड १] शाह्रमाध्याथे छर२१ 
चार्सिय पड पर्पियिक वार्पिकियेक यार्फियिक वाटर व्ॉडिट्रेक-न्वर्टिटेक् पालिटिक बरस: बॉरसिटेकज पार्पमियेकन 
यो ह वे भ्रतिष्ठां वेद स जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है 
अस्मिंहोकेज्युष्मिश्व॒परे प्रति-। *ह इस ठोक और परलोकमें प्रतिष्ठित 
तिछठति ह। का तहं प्रतिष्ठा ! ' होता है । अच्छा तो प्रतिष्ठा क्‍या 


बॉ . है इसपर श्रुति कहती है--चक्षु 
त्याह--चक्षुबांव प्रतिष्ठा है ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि चक्षुसे 


चक्षुपा हि पश्यन्समे च दुर्ग देखकर ही पुरुष सम और विषम 
च प्रतितिष्ठति यस्रात्‌; अतः प्रदेशमें स्वित होता है; इसलिये 
प्रतिष्ठा चक्ुः ॥ ३ ॥ चक्षु द्वी प्रतिष्ठा है ॥ ३ ॥ 


थक स्सयभापि फल 
यो ह वे संपदं वेद स*हास्मे कामाः पदन्‍्ते 
देवाश्व॒ माजुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो कोई सम्पद्को जानता है उसे देव और मानुष काम ( भोग ) 
सम्यक प्रकारसे प्राप्त होते हैं । श्रोत्र हो सम्पद्‌ है ॥ ४ ॥ 


योहवे संपदं वेद तसा' जो कोई सम्पदूको जानता है 


उसे देव ओर मानुष भोग सम्यक 
अस्मे देवाश्व मानुषाश्र कामाः ' ५ 
| प्रकारसे ग्राप्त होते हैं । अच्छा तो 


संपचन्ते ह । का तहिं संपद्‌ ! सम्पदू क्या है! इसपर श्रुति क्दती 
इत्याइ--श्रोत्रं वाव संपत्‌ ।' है--श्रोत्र ही सम्पद्‌ है, क्योंकि 
यस्माच्छोत्रेण वेदा ग्द्यन्ते शत्रेसे वेद और उनके अर्थंका 


री | विशेष ज्ञान ग्रहण किये जाते हैँ, 
तदथत्रिज्ञानं च; ततः कमांणि ' फिर को. दिखे जाते है और 


क्रियन्ते) ततः कामसंपत्‌ इत्येवं ! तदनन्तर भोगोंको प्राप्ति होती है । 

कामसंपद्ेतुत्वाच्छोत्न_ बाव | इस प्रकार भोगोंकी प्राप्तिके हेतु 

संपत्‌ ॥ ४॥ होनेके कारण श्रोत्र ही सम्पद्‌ हैं॥9॥ 
बन प्बपटपग7 77“) 


(पि००- 
यो ह वा आयतनं वेदायतन* ह खानां भवति 
मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५॥ 


४२२ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


गप्िट नर्स न सिर बाज नि फ नाईपिये न ि2: नईएर प्या्टिय 2७ ऑफर यार्पियकज 
जो आयतनको जानता है वह खजातीयोंका आयतन ( आश्रय ) 

होता है। निश्चय मन ही आयतन है ॥ ५॥ 
यो ह वा आयतमन वेदायतनं | _ जो आयतनको जानता है वह 


ह खानां भवत्याश्रयों भवती- खजनोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 
उनका आश्रय बन जाता है । वह 


त्यथः | कि तदायतनम्‌ः इत्याह-- आयतन क्‍या है ? इसपर श्रुति 
मनो ह वा आयतनम्‌ | इन्द्रि- | कहती है--मन ही आयतन है। 


> 28८ ५ न्द्रियोद्वारा लाये ब॑ भोक्ताके 
योपहतानां विषयाणां भोकत्र- हे पक किक 
| प्रत्ययरूप  विषयोंका मन ही 


थानां प्रत्ययरूपाणां मन आय- आयतन यानी आश्रय हैं; इसलिये 
तनमाश्रय: अतो मनो ह वा | मन ही आयतन ह-ऐसा कहा 
आयतनमित्युक्ता्‌ ॥ ५॥ गया है ॥ ५॥ 

--+१3+2७ ६6+£:५--- 


इन्द्रियोंका विवाद 








अथ ह प्राणा अहःश्रयसि व्यूदिरेफ्ह< श्रेयान- 
स्म्यह* श्रयानस्मीति ॥ ६॥ 


एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ ) “मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हैं” इस प्रकार 


6: 


अपनी श्रेष्टताके लिये विवाद करने व्गे || ६ ॥ 


अथ ह प्राणा एवं यथोक्त-' एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त 
गुणाः सन्‍्तः अहंश्रेयसि 'अह ' ग्र॒णोंसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 
श्रेयानसि अहूं श्रेयानस्मि' इत्ये- | लिये मैं श्रेष्ट हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ! इस 
तसिन्प्रयोजने व्यूदिरे नाना | प्रयोजनते विवाद करने लगे; अर्थात्‌ 
विरुद्ध चोदिर उक्तवन्तः || ६॥ ' बहुत-सी विरुद्ध बातें कहने लगे ॥६॥ 


“50587... 


खण्ड १ ] शाह्रभाष्यार्थ ४२५३ 
गई न्यॉ्िलेटक पलट कप: नाईट वर्प्लियेक्र यालियेक बार्िलिय नायक नि नरसिटिकर ब्यसियिेक, 


प्रजापातिका निर्णय 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुमेगवन्को नः 
श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्ब उत्कान्ते शरीरं पापिष्ठ- 
तरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 


उन प्राणोंने अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कद्ठा---'भगवन्‌ ! 
हममें कौन श्रेष्ठ है!” प्रजापतिने उनसे कहा--'तुममेंसे जिसके 
उत्क्रमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ट-सा दिखायी देने लगे वही 
तुममें श्रेष्ठ है || ७ ॥ 
तेह ते हेवं विवदमाना । इस प्रकार विवाद करते हुए वे 
आत्मनः श्रेष्ठत्वविज्ञानाय प्रजा- | अपनी ेु श्रेष्ठाकी विशेपरूपसे 
पति पितर , जाननेके लिये प्रजापति--अपने 
पतिं पितरं जनयितारं कश्वि-। पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्ताके 
देत्योचुरुक्तवन्त+--हे भगवन्की | पास जाकर बोढे-- हे भगबन्‌ ! 
० | हम सबमें कौन श्रेष्ठ है /” अर्था 
नोउ्शाक मध्ये श्रेष्ठोव्म्यधिको | * सेमें कौन श्रेष्ठ है? अर्थात्‌ 
अर! ' गुणोंक कारण कौन सबसे बढ़ा- 
गुणः * इत्येव पृष्टवन्तः | तानिप-.. चढ़ा है-ऐसा पूछा । उनसे पिताने 


तोवाच ह--यसिन्त्रो युष्माक ' कहा--तुममेंसे जिसके उत्क्रमण 


मध्य उत्क्रान्ते शरीरमिंदं पापि- । करनेपर यह शरीर अतिशय पापिष्ठ- 
ह | : सा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी 


एमिवातिशयेन जीवतो४पि सम्ु- ' प्राणहीन तथा उससे भी अत्यन्त 


स्क्रान्तग्राणं ततोअषप पापिष्ठतर- ; निकृष्ट-सा दिखायी दे और शबके 
मिवरातिशयेन दृब्येत कुणपम्र-, समान हल ह अपवित्र जान 
स्प््यमशुचि दश्येत, स वो | पड़े वही तुममें श्रेष्ठ है।' इस प्रकार 
घ | उनके दुःखकी निद्तत्ति चाहते हुए 


युष्माक श्रेष्ठ इत्यवोचत्काक्का प्रजापतिने काकुसे [अर्थात्‌ खरभन्न- 


तदृदुःखं परिजिहीपु: ॥ ७।॥॥ | रूप उपायविशेषसे] उत्तर दिया ॥»॥ 
+९-८<>प2००- 


8२७ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्ॉॉडिटेक न्िटफ् नॉजिसिक नजियक, य<32 नि ईंट बाप टेक यप्िदेक गार्पलिटक बलि 
वागिन्द्रियकी परीक्षा 
तथोक्तेषु पित्रा प्राणेष्‌-- ; प्राणोंके प्रति पिताद्वारा इस 
| प्रकार कह्ढे जानेपर-- 
सा ह वागुआख्क्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मज्वोबितुमिति ? यथा कहा अवदन्तः 
प्राणन्तः प्राणन परयन्तश्रक्षुषा श्वण्बन्तः श्रोन्रेण ध्याय- 
न्‍्तो मनसैबमिति प्रवित्रेश ह वाक्‌ ॥ ८॥ 
उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्क्रमण क्रिया। उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लोटकर पूछा "मेरे त्रिना तुम कैसे जीवित रह सके ?” 
[ उन्होंने कह्ाा-- ) 'जिस प्रकार गूंगेलोग ब्रििना बोले प्राणसे प्राणन- 
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे खुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे ]।' ऐसा सुनकर वाक्‌ 
इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
सा ह वाशुबक्रामोत्क्रान्ल- उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्क्मण 


वती । सा चोल्क्रम्य संवत्सर- | तथा उसने उत्क्मण कर 
केवल एक वर्ष प्रवास करनेके 


मात्रं प्रोष्प खब्यापारालिशृत्ता ,नन्‍्तर--अपने व्यापारसे निवृत्त 
सती पुनः पर्येत्येतरान्प्राणालु- रहकर फिर छौटकर अन्य प्रा्णोसे 
वाच--कर्थ केन प्रकारेणाशकत हे मलोग मेरे बिना कैसे- 


शककतों गे , ... किस प्रकारसे जीवित रह सके 
न्‍्तो यूयं महते मां विना अर्थात्‌ अपनेको धारित रख सके ? 


 जीवितुं धारयितुमात्मानमिति, | तब उन्होंने 'जिस प्रकार गूँगे' 
ते होचुर्यथा कला इत्यादि । |! “दि उत्तर दिया । जिस प्रकार 


अब को : कढा:'---गँगेलोग संसारमें बाणीसे 
कला मृका यथा लोकेथ्वदन्तो ' भ्रिना बोढे भी जीवित रहते हैं--- 


वाचा जीवन्ति | कथम्‌ ) किस प्रकार !--प्राणसे प्राणन 


खण्ड २ ] शाक्रभाष्यार्थ छ२ण 
बॉर्डिटि बईलिटेक यॉर्टिट ७ ५२, व्यापक ब्लॉक बॉर्डिटि नार्टिट-०यॉएिय नस नि बॉर्डर 
प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्रक्षुपा | करते हुए, कल हल 
| तर से सुनते हुए ओर मनसे चिन्तन 
भृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो करते हुए, तात्पय यह है कि 

मनसेव॑ सवंकरणचेष्टां कुवृन्त | इस प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी चेष्टाएँ 
करते हुए जीवित रहते हैं. उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहे | तत्र 
स्यथः । आत्मनोश्रेष्ठतां प्राणेषु | प्राणोंमें अपनी अश्रेष्ठत। समझकर 
बिये | बराक इन्द्रियने प्रवेश किया; अर्थात्‌ 
बुद्धव अविवेश है वाक्‍्युनः | ,६ पुनः अपने व्यापारमें प्रदृतत 
स्वव्यापारे प्रवृत्ता बभूवत्यथः।८। हो गयी ॥ ८ ॥ 

--+१952०४४४५-- 

सक्ष॒की परीक्षा 


चक्षुहोंच्चकाम तत्संबत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्ते मज्जोबितुमिति ? यथान्धा अपर्यन्तः प्राण- 
न्‍्तः प्राणन बदन्तो वाचा श्रण्बन्तः श्रोन्रण ध्यायन्तों 
मनसेवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ६ ॥ 


[ फिर ] चक्षुने उत्कफण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लोठकर पूछा---'मेरे त्रिना तुम कैसे जीवित रद्द सके ? 
[ उन्होंने कहा-- ] “जिस प्रकार अन्घेछोग ब्रिना देखे प्राणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ) |! ऐसा सुनकर 
चक्षुने प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 

श्रोत्रकी परीक्षा 


श्रोत्र: होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मज्जीवितुमिति ? यथा बघिरा अश्वण्वन्तः 


इत्यथ; एवं वयमजीबविष्मे- 


४२६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बर्प्कियक बरसे बिक प्पलिए फ ब्यॉर्सिटिपेक बईसिटिक बररिट यार्किटेक नए पर बर्फ पपिटिक नाईट 
प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो बाचा पर्यन्तश्रक्षुपा ध्यायन्तो 

मनसेबमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 

[ तदनन्तर ] श्रोत्रने उत्क्रण किया | उसने एक वर्ष प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर लछौठकर पूछा--'मेरे त्रिना तुम केसे जीवित रह 
सके ? [ उन्होंने कह्ा--] “जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे 
प्राणन करते, वाणीसे बोठते, नेत्रसे देखते ओर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे )।' यह सुनकर 
श्रोत्रने शरोरमें प्रवेश किया | १० ॥ 

मनकी परीक्षा 
मनो होचञ्क्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योवाच 
कथमशकतरते मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो बाचा पर्यन्तश्रक्षषा रृण्बन्तः 
श्रोत्रेणेवमिति प्रविवेश ह मनः॥ ११॥ 

[ तत्पश्चात्‌ ] मनने उत्क्रमण किया | उसने एक वर्ष प्रवास कर 
फिर छौटकर कहा--'मेरे त्रिना तुम केसे जीवित रह सके ?” [ उन्होंने 
कहा---] जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन त्रिकसित नहीं होता, प्राणसे 
प्राणनक्रिया करते, वाणीसे बोढते, नेत्रसे देखते ओर कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैं. उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे ]।' यह सुनकर मनने 
भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 

समानमन्यत्‌, च्लुहंच्च- ' चश्ुने उत्क्रमण किया, श्रोत्रने 
उत्कमण किया एवं मनने उक्कमण 

क्राम श्रोत्र होचक्राम मनो ' किया इत्यादि होप समम्त 
| श्रुतियोंका तात्पय समान है । जिस 

होश्क्रामेत्यादि. ।. यथा प्रकार बालक 'अमना'-अप्ररूदमना 


खण्ड १ ] शाइरमाध्यार्थ ७२७ 
सिर किट नि नडियेक- कईसिटिक न्याफियेक र्डिटिक नारिटिक नि: नाई डि2७ नई 


बाला अमनसोथ्प्रूठमनस | अथोत्‌ जिनका मन विकसित 
' नहीं हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य 


इत्यथः ॥ ९-११॥ 'है॥ ९-११ ॥ 
आणकी पर।क्ष। और विजय 
एवं परीक्षितेष वागादिष--' इस प्रकार वागादिकी परीक्षा 
। हो चुकनेपर--- 


अथ ह प्राण उदच्चिक्रमिपन्स यथा सुहयः पडबी- 

शशह्र न्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्‍्समखिदत्त< हाभिसमेत्यो- 

भेगवन्ने 5 [] श्रष्ठो कह 
चुमंगवन्नेधि त्व॑ नः श्रष्टोपसि मोत्कमीरिति ॥ १२॥ 

फिर प्राणने उत्क्रण करनकी इच्छा की। उसने, जिस प्रकार 

अच्छा घोड़ा अपने पर बाँधनेके कीछोंकों उखाड़ डालता है उसी प्रकार, 
अन्य प्राणोंको भी उखाड़ दिया | तब उन सब्नने उसके सामने जाकर 
कहा--“'भगवन्‌ ! आप [ हमारे खामी ] रहें, आप ही हम सबमें श्रेष्ठ 
हैं, आप उत्क्रमण न करें! ॥ १२ ॥ 

अथानन्तरं ६ स झुख्यः . अथ--इसके पश्चात्‌ उस मुख्य 
प्राण उच्चिक्रमिपन्नुत्क्रमितु- प्राणने उत्क्मण करनेको इच्छा करते 
मिच्छन्किमकरोत ? हृत्युद्घते--- ढै४ क्या किया ! सो बतलाया जाता 
यथा लोके सुहयः शोमनोंडश्वः . है टठोकमें जिस प्रकार अच्छा 
पड्वीशशहू ज्पादबन्धनकीलानू व अपनी परीक्षके ठिये चढ़े हुए 


परीक्षणायार्देन कशया हतः चाबुकसे मारे जानेपर 
3 प्रेर बॉधनेके कीलोंको उखाड़ डालता 


सनन्‍्सं खिदेत्समु त्खने त्स झुत्पाट- है उसी प्रकार उसने वाकू आदि 
येत्‌, एवमितरान्वागादीन्पाणा- अन्य प्रार्णोको उखाड़ दिया अर्थात्‌ 


न्समखिदत्समुद्धतवान्‌ । [ शरीरसे ] बाहर निकाल लिया | 
ते प्राणाः संचालिता। सन्‍्तः | _[ इस प्रकार ] विचलित कर 
| दिये जानेपर बे प्राण अपने गोलकोंमें 


खरथाने. खातुमनुत्सइमाना | थ्ित रहनेमें असमर्थ होनेके कारण 


४२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


ब्ॉर्टििप बिलिटिक बॉर्टिटिक चर लिये बजट नईििटेक ा६ई५२:2: वि: बईरडडियेक-"ईजिटिक बॉय बियर 
अभिसमेत्य झुख्य॑ प्राणं तमूचु+-- | मुख्यप्राणके सम्मुख जा उससे 


हे भगवन्नेधि भव नः स्व्रामी, | हि दे भवन! एथि-आप 
७... . _ : हमारे खामी हों, क्योंकि हम सबसें 
यसाच्त्व॑ नोज्साकं श्रेष्ठोईसि; मा | आप श्रेष्ठ हैं । तथा इस शरीरसे 
चासाहेहादुत्कमीरिति ॥॥ १२ ॥ : आप उत्क्रमण न करें! ॥ १२॥ 
एक 
इन्द्रियोंद्वारा प्राणकी स्तुति 


अथ हैन॑ बागुवाच यदहं वसिष्ठोएस्मि त्व॑ तद्ठसि- 
छोसीत्यथ हैन॑ चक्षुरुवाच यद॒हं प्रतिष्ठास्मि त्व॑ तत्म- 
तिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हेन< श्रोत्रम॒वाच यदह* सं- 
पदस्मि त्व॑ तत्संपद्सीत्यथ हैेन॑ मन उबाच यदहमायतन- 
मस्मि त्व॑ तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 


फिर उससे वाक्‌ इन्द्रियने कहा--'मै जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्ही 
वसिष्ठ हो ।' तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--'मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो 
तुम्ही प्रतिष्ठा हो' || १३ ॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा---'मैं जो सम्पद 
हूँ सो तुम्हीं सम्पद्‌ हो ।' तत्पथ्चात्‌ उससे मन बोला--'ैं जो आयतन 
हूँ सो तुम्हीं आयतन हो! ॥ १४ ॥ 


अथ हैन॑ वागादयः प्राणस ,. तदनन्तर वैश्यलोग जिस प्रकार 
श्रेष्ठ कार्येगापादयन्त आहु ': राजाको भेंट समर्पण करते हैं उसी 
े दयल्त आह २ बागादि इन्द्रियोंने अपने 


बंलिमिव हरन्तो राज्ञे विशः | | कार्यसे प्राणकी श्रेष्ठता सम्शदन करते 


कथम्‌ ? वाक्‌ तावदुवाचइ--यदहं | ४९ कहा । किस प्रकार कह्ठा -८ 


[०० पहले ले ली. लिलीकको 
वसिष्ठो5सि, यदिति क्रिया- |. 28 गा , ३ ५ सिद 
हूँ, यहाँ मूलमें 'यत्‌” शब्द क्रिया- 


विशेषणम्‌, यद्वसिष्ठ त्वगुणासी त्य- विशेषण है, अर्थात्‌ 'मैं जो बसिष्ठत्व 


खण्ड १ ) शाइरमभाधष्याथे ४२०५ 
बस ब्कर्पििट याजिप्रक पईकिट 4 नि? आई बिक किट: कबसिटिक न्यािट कक गार्पिियिक नि कत, 
थे; त्व॑ तद्गसिष्ठस्तेन वसिष्ठ- | गुणवाली हैँ सो तम वसिष्ठ 
जैन स्व॑ तदविष्ठ हो--उस वसिष्ठटल्व गुणसे तदसिष्ठ 
33338 धसि तहुण हो अर्थात्‌ तुम्हीं उस गुणवाले हो । 
स्त्वमित्यर्थः । अथवा तच्छब्दो- | अथवा “तत' शब्द भी क्रियाविशेषण 
22 | ही है । तब्र इसका यह तात्पर्य 
अपि क्रियाविशेषणमेव । | का कि तुम्हारा किया हुआ 
त्वत्कृतस्त्वदीयो5सो वसिष्ठत्व- | अर्थात्‌ तुम्हारा जो यह वशघिष्ठत्व 
गुण है वह अज्ञानसे 'मेरा है” ऐसा 
मैंने समझ लिया है ।” इसी प्रकार 
५. आगेके चक्षः, श्रोत्र और मनके 
इत्येतत्‌ । तथोत्तरेष योज्यं / ० हु! गति मे 
* ओर विपयमें योजना कर लेनी 
चक्षु!श्रोत्रमनःसु || १२-१४॥ चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
अ्ब्--70<(3)>09८-०००००- 


श्रुतेरिद वचो युक्तमिंद॑ वाक्‌ आदि इन्द्रियोंद्ारा मुख्य 

बागादिमिहल्य परे «_. ग्राणके प्रति कहा हुआ जो यह 

वागादिमिश्ुखुय आएं प्रत्यमि श्रुतिका वाक्य है सो ठीक दी है, 
हित॑ यसात्‌-- क्योंकि-- 

न वे वाचो न चक्षू*षि न श्रोत्नाणि न मना*- 
सीत्याचक्षते प्राणा इत्येबाचक्षते प्राणो होबेतानि सवोणि 
भवति ॥ १५॥ 

[ लोकमें समस्त इन्द्रियोंको | न वाक्‌ , न चक्लु, न श्रोत्र ओर न 
मन ही कहते हैं; परन्तु 'प्राण' ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि ये सब प्राण 
द्वी हैं॥ १५॥ 


न वे लोके वाचो न चक्कूंपि | ठोकमें इन बाक्‌ आदि [समस्त] 
न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- | इन्द्रियोंको लोकिक अथवा शाज्ज्ञ 
दीनि करणान्याचक्षते लौकिका . पुरुष न तो वाक्‌ कहते हैं और न 


| 
गुणोज्ज्ञानान्ममेति मयराभिमत | 


छरे० छान्दोग्यो पनिषद्‌ अध्याय ५ 
आगमज्जञा वा; कि तहिं ? प्राणा | चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही 
इस्पे ' कहते हैं | तो फिर क्या कहते हैं? 
त्येवाचक्षते कथयन्ति | यस्रात्‌ _' | , 

0 ! बध्च प्राण! ऐसा ही कहते हैं। 
प्राणो छोवेतानि सर्वाणि वागा- ' सयोकि प्राण ही यह समस्त वागादि 
दीनि करणजातानि भवत्यतो ' इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः 
मुख्य प्राणं प्रत्यनुरूपमेव वा- | उक प्राणके प्रति बागादि इन्द्रियों- 

2० « द्वारा ठीक ही कहा गया है--हस 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणाथेम्॒प- , पार श्रुति इस प्रकरणके अर्थका 
संजिहीषंति | उपसंहार करना चाहती है । 

ननु कथमिदं युक्त चेतना-  शक्का-किन्तु यह क्रिस प्रकार 

२८ सम्भव है कि वागादि प्राणोंने 
वन्‍त इच पुरुषा अहंश्रेष्ठताये चेतनायुक्त पुरुषोंके समान अपनी 
दन्तोडन्योडन्य श्रेष्ठठाके लिये बिवाद करते हुए 
विवदन्तोत्योड्न्य स्पर्धेरन्‌/इति। एक-दूसरेसे स्पधों की ? क्योंकि वाक्‌- 
के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोंमेंसे 
किसीका भी बोलना सम्मव नहीं 
ख्याय प्रत्येक वदनं संभवति; है और न उनका देहसे चला जाना, 
ध प्रवेशो उसमें पुनः प्रवेश करना, अह्माके 
तथापगमो दद्ातुनः 7 पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति 
ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिवोपपद्यते । करना ही सम्मवर है | 
गन्‍्यादिचेतनावद्देवताधि- रगिषान-उसमें हमारा य 
तत्राम्न्यादिचेतनावददेवताधि- है जग आदि चेतन 
प्वितत्वाद्रागादीनां चेतनावच्च | देवताओंसे अधिष्टित होनेके कारण 
| वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो 
तावत्सिद्वमाग मतः | ताकिक- | शाञ्से ही सिद्ध है । यदि कहो 


न हि चक्षुरादीनां वाचं प्रत्या- 


| कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेक 


समयब्रिरोध इति चेद्देह एकरसिि- | पेतनावानोंके रहनेसे तार्किकों- 
के मतसे विरोध दहोगा--तो 


अनेकचेतनावच्त्वे, न, इश्वरस । ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 


खण्ड १ | शाहरभाष्याथथ ४३१ 
*बडिप--करडिय७.. 2७ ९22. 52 गिर कि 5८52-42 55३७७. ०६०2७ 
निमित्तकारणत्वाभ्युपगमात्‌ । ये । उन्होंने ईश्वरक्नी निमित्तकारणता 
तावदीश्वरमभ्युपगच्छन्ति ताकिं- रे की है । तार्किकलोग जो 


कास्ते मनआदिकाय _ | ईश्वक्रों खौकार करते हैं तो वे 
नआदिकार्यकरणाना- (५ आदिके समान ईशररसे अभिष्ठित 


माध्यात्मिकानां बाह्यानां च| हुए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत 
पृथिव्यादीनामीबराधिष्टिताना- एवं इन्द्रियोंकी तथा प्रथिवी आदि 
मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति | बाह्य पदा्थोकी नियत प्रद्नत्ति मानते 


रथादिवत्‌। न चास्माभिरम्न्याद्या- हैं । तथा हमठोग तो अभि आदि 


अतनोपरत्गो पे देवता! अध्मो से | चेतन देबताओंकोी भी अध्यात्म 
20000 0 के न ( शारीरान्तवंर्ती ) भोक्ता नहीं 


भोवजयो्स्युपगम्यन्ते; कि तहि १ मानते । तो क्या मानते हैं १-- 


कार्यकरणवतीनां हि. तासां हम तो अध्यात्म-अधिभूत और 
प्राणैकदेवतामेदानामध्यात्माधि- अधिदैवभेदसे करोड़ों विकल्पोंबाली 
पिए पतेदको टिविकल्पोना एकमात्र आणदेबताकी भेदखरूप 
8 हि ... , उन देहरद्रिययती देवताओंका 
मध्यक्षतामात्रेण नियन्‍्तेश्वरो- | इश्वरको अध्यक्षतामात्रते नियन्‍्ता 
अ्भ्युपगम्यते, स हाकरणः । | मानते हैं, क्योंकि बह (इैश्वर) अकरण 
“अपाणिपादो जबनों ग्रहीता , | अनादिरदित ) है । जैसा कि 
अनोत्यकर्ग// “वह बिना हाथ-पाँवके ही वेगवान्‌ 

पच्यत्यचक्षु! स श्रणोत्यकणः” | ओर ग्रहण करनेवाला है तथा बिना 
( श्रे० उ० ३ | १९) इत्यादि- | नेत्रवाछा ढ्वोकर भी देखता है और 


[] द् 

कर्ण"हीन होनेपर भी सुनता है” 

मन्त्रदर्णात्‌। “हिरण्यगर्भ 
हिरण्यगभ पश्यत इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता हैं। 


जायमानम्‌” (श्रे० उ०४। १२ )| | इसके सिवा श्रेताश्वतर शाखाबालों- 


/हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वम्‌” | का यह भी पाठ है कि--उत्पन 
< 0 । होते हुए हिरण्यगभको देखो” तथा 
(बे० 3०३ ।४) इत्यादि च | “पहले हिरण्यगर्भको उत्पल किया” 


श्रेताश्वतरीयाः पठन्ति । | इत्यादि । 
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मोक्ता कर्मफलसंबन्धी देहे: [ इस शरीरमें ] उन ईश्वर और 
देवताओंसे विलक्षण .कर्मफलसे 
सम्बन्ध रखनेवाला जीव भोक्ता 
वागादीनां चेह संवादो कल्पितो ' है---ऐसा हम (आगे) कहेंगे। 


विद॒पोसन्वयव्यतिरेकास्यां प्राण- ' "गादिका संत्राद तो यहाँ उपासकके 


प्रति अन्वय एवं व्यतिरेकसे प्राणकी 
श्रेष्ठतानिर्धारणाथम््‌ ! यथा लोके श्रेष्ठतणका निणेय करानेके लिये 


पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताये , कल्पित किया गया है। जिस प्रकार 
लोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्टताके लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी 
पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणः £ ' विशेष गुणजसे पूछते हैं कि 'हममें 


इति, तेनोक्ता एककश्येनादः | गरणोंकी इृष्टिसे कौन श्रेष्ठ है!” और 


उसके यह्द कहनेपर कि इस कार्यको 
कार्य साधयितुमुद्चच्छत, येनादः | सिद्ध करनेके लिये तुम एक-एक 
करके उद्योग करो; जिससे यह 
कारय सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
क्तास्था एवोयच्छन्त आत्मनो- | श्रेष्ठ है! उसी प्रकार उद्योग करके 


अन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति; | अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका 
हरि ; निर्णय करते हैं--उसी प्रकार 
तथेमं सव्यवहार वागादिषु श्रतिने वागादिमें इस व्यवहारकी 
५ दि्‌ 
कल्पितवती श्रुति, कथ नाम | रिना की है, जिससे कि 'वागादि- 
श्रति; मेंसे एक-एकके अभावमें भी जीवन 
विद्वान्वागादीनामेकैकसाभावे- | देखा गया है किन्तु प्राणके अभाषें 
जीप हे - ० | नहीं देखा गया' ऐसा देखकर 
5 
पि जीवन द्ड न तु प्राणस्थेति उपासक किसी प्रकार प्राणकी 


प्राणश्रेष्टतां प्रतिपच्येतेति । श्रेष्ठणता समझ जाय । 


तद्विलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः। ' 


विवदमानाः कश्चिहुणविशेषामिहं 








काय साध्यते स वः श्रेष्ठ, इत्यु- 
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तथा च श्रुतिः कोषीतकि- | ऐसी ही कौषीतकिज्राह्मणोप- 
निषदूकी श्रुति भी है--“'मनुष्य 
नाम; “जीवति वागपेतो मृकान्ह बिना वाणीके जीवित रहता है, 
पश्यामी जीवति चश्चुरपेतो5- क्योंकि हम मूँगोंकों देखते हैं; नेत्रके 
ब्रिना जीवित रद्दता है, क्‍योंकि 
न्धानिहि पश्यामो जीवति श्रो- दंगे अन्योकों फेज हैं; ओके 
त्रापोतो बधिरान्हि पर्यामों | तिना जीवित रहता है, क्योंकि हम 
५३ बहरोंको देखते हैं; मनके ब्रिना 
जीवति मनोष्पेतों बालान्दि जीवित: रहता है क्योंकि इस 
पश्यामो जीवति बाहुच्छिन्नो | बालकोंको देखते हैं तथा भुजा 
कट जानेपर जीवित रहता है, ऊरु 
(जाँच ) कट जानेपर जीवित 
३ | ३) शत्याद्या ॥ १५॥ रहता है” इत्यादि )| १५ ॥ 
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जीवत्यूरुच्छिन्न/” ( कौ० उ० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ १॥ 





० के 


60 ८७ 
इचइतक्ताय र्ण्डु 
>*&६>(#मेन्न 
ग्राणका अबचनिर्देश्न 


स होवाच कि मनन भविष्यतीति यत्किश्विदिद- 
मा श्रभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमनो 
ह बे नाम प्रत्यक्ष न ह वा एवंविदि किबख्वनानन्न भव- 
तीति ॥ १॥ 

उसने कहा--'मेरा अन्न क्या होगा ? तब बागादिने कहा-- “कुत्तों 

और पक्षियोंसे लेकर सब जीबोंका यह जो कुछ अन्न है [सत्र तुम्हारा अन 
है )', सो यह सत्र अन (प्राण) का अन्न है। “अन' यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम 
है। इस प्रकार जाननेवाढेके लिये मी कुछ अनन्न (अभक्ष्य) नहीं होता है॥ १॥ 
स होवाच सुख्यः प्राणः कि. उस मुख्य प्राणने कहा--'मेरा 
मेडन्न॑मभविष्यतीति | मुख्य अन्न क्‍या होगा ?” [ इस ग्रकार ) 
प्राणं प्रष्टामिव कल्पयित्वा टस्स प्राणकी मानो प्रश्नकता 


बनाकर वागादिक्रो उत्तरदाता-सा 
शा 
वागादीन्प्रतिवक्तनिव कल्पयन्ती अख्यित करती हु आग के 


श्रुतिराह--यदिद लोकेड्लजातं , है. दस छोकमें कुत्तोंके सहित 
प्रसिद्धमा श्रम्यः श्वमिः सहा शू- , ओर पक्षियोंके सहित सम्पूर्ण 
कुनिभ्यः सह शकुनिभिः सवग्रा- | श्रांणियोंका यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध 
णिनां यदन्न॑ तत्तवान्नमिति है वही तेरा अन्न है” ऐसा बागादिने 
होचुर्वागादय इति। प्राणस सर्व- | से प्रकार सत्र कुछ आ्राणका 


णो अन्न है और प्राण इस अन्नका भोक्ता 
मनन बागाउया सवस्थाजल । है (द बातको समझानेके लिये 


स्येव॑ प्रतिपत्तये कल्पिताख्यायि- । कल्पित आख्यायिकारूपसे निदृत्त 
कारूपाद्याइत्त्य स्वेन श्रुतिरूपे- ' हो ग्रन्थ अपने श्रुतिरूपसे कहता 
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बफ्ियेक नर्प्कियत-ब्यॉरसियिेक- नए, नाप: वर्षा 


णाइ--तद्वा एतदच्चत्किश्चिक्कोके | है--“यह जो कुछ अन्न इस छोकमें 
प्राणियोंद्रारा भक्षित होता है वह 

आणिनिरशापत हे कर की अन--प्राणका द्वी अन्न है; अर्थात्‌ 
तदन्नं प्राणेनेव तदद्यत इत्यथः । वह प्राणसे ही भक्षित होता है ।” 
वप्रकारवेष्टाथ्यापिगुणपदर्य ना ७ प्राणका सत्र प्रकारकी चेष्टामें 

ठ ट 

सिगुनप्रदशन व्याप्तिरूप गुण प्रदर्शित करनेके 
थमन इति प्राणस्य प्रत्यक्ष नाम। | लिये उसका'अन' यह प्रत्यक्ष नाम है, 


ले _ | क्योंकि 'प्र! आदि उपसमभ पूर्वमें रहने- 
प्रायुपसगपूनत्वे हि विशेषणति पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती 


रेव स्थात्‌। तथा च सर्वान्ना- | है | इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 


नामत्तुर्नामग्रहणमितीदं प्र॒त्यथ्ध | ण करनेवाले प्राणका नाम ग्रहण 
किया गया है अतः उसका “अन 


नामान इति सर्वान्नानामत्तुः | यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात्‌ यह 
साक्षादभिधानम्‌ | ! सर्वन्नमक्षी प्राणका साक्षात्‌ नाम है। 





न ह वा एवंविदि यथोक्तप्राण-.. इस प्रकार जाननेबाले-उप्युक्त 
' ग्राणवेत्ताके लिये, अर्थात्‌ जो यह 
| जानता है कि मैं सम्पूर्ण भूतोंमें 
सर्वान्नानामच्तेति, तसिन्नेब॑विदि स्थित सारे अन्नोंका भोक्ता ग्राण 

| हूँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
ह वे किश्वन किश्िदपि प्राणि- प्राणियोंद्रारा भक्षित होनेवाला 
कोई भी अन्न, अभक्य नहीं होता । 
! तात्पय यद्द है कि इस प्रकार 
सर्वमेबंविदन्न॑ भवतीत्यथ;; | जाननेवालेके लिये सभी अन्न है, 


विदि प्राणोष्दमसि स्वभृत्मः 


[२] $ ०२० [| 
मिराथ॑ सर्वेरनन्नमनाद न भवति 








# 'अन प्राणने! इस घाठ॒ुपाठके अनुसार “अन' शब्द गतिशीलका 
बाचक है। उसके पहले प्र, अप, उत्‌+*आ), वि+आऔ इन उपसगके तथा 
सम शब्दके छगनेसे क्रमशः प्राण, अपान, उदान; व्यान और समान शब्द 
सिद्ध होते हैं | इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही द्योतित होता है । 


४१६ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय ५ 
नई 2९७ न्लॉडिं:: 3, बईिट पईर्जिटिक- नाईक नि बाय परईजि2क पहारए ० नस: प्यास: वरसगिक 
प्राणभूतत्वादिदुषश । “प्राणाद्वा | क्योंकि वह विद्वान्‌ प्राणखरूप हो 
जाता है; जेसा कि एक दूसरी 
एप उदेति आ्राणेडसमेति” (बू० / श्रुतिमें मी “प्राणसे दी यह्द सूर्य 
उदित होता है ओर प्राणमें &ी 
११५। २३) इत्युपक्रम्य “एवं- | अस्त होता है” ऐसा उपक्रम 
कर “इस प्रकार जाननेवालेसे ही 
विदो ह वा उदति स्र्य एवंबि- | सूर्य उदित होता है और ऐसा 
जाननेवालेमें ही अस्त हो जाता है” 
चस्तमेति'' इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १॥| [ऐसा उपसंहार किया गया है | ॥१॥ 
-+>(358:----- 


आ्राणका वच्रनानिर्देश 
स होवाच कि मे बासों भविष्यतीत्याप इति 
होचुस्तस्माद्ठा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिशच्चाद्विः परि- 
दधति लम्मुको ह बासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥ २॥ 


उसने कहा-- मेरा बच्र क्या होगा ?” तब वागादि बोले-“जल | 
इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और पश्चात्‌ इसका जल्से 
आच्छादन करते हैं । [ ऐसा करनेसे ] बह वच्न प्राप्त करनेवाला और 
अनम्न होता है ॥ २ ॥ 


स होवाच पुनः प्राण, पूवें-। उस प्राणने फिर कहा-यह 
बदेव कट्पना, कि मे वासो भवि- | कल्पना भी पहलेहौके समान है- 
ष्यति ? इति; आप इति होचुर्ना- | 'मेरा वस्र क्या होगा ? इसपर 
गादयः । यसात्प्राणस्थ वास । वागादिने कहा--“जल” | क्योंकि 
आप तस्राद्ा एतदशिष्यन्तो | जल प्राणका वस्र है. इसीसे भोजन 
भोक्ष्यमाणा भुक्तवन्तश्र ब्राक्मणा | करनेवाले विद्वान्‌ यह करते हैं; 
विद्वांस एतत्कुबेन्ति, किम्‌ ? | क्‍या करते हैं ? भोजनके पूर्व 

अद्धिवासथानीयामि! पुरस्ता- | और पश्चात्‌ वे वस्स्थानीय जलसे 
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नर्स नर्पि2 2 नलिय सियिक पिट प्स्िियेक पा्सटिटक- पर्स पर्टकिंट 2 नरजिटिकक पाई बयर्फकिटे 
ह्रोजनात्यूवंमुपरिष्टाच भोजना- | मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन) 
दृध्व॑ च परिदधति परिधान | करते हैं । [ ऐसा करनेसे ) वह 
कुवन्ति झुख्यस्य पग्राणस्थ । | ठग्भुक--बर्लोंका. लम्मनशील 
लम्धुको लम्मनशीलो वासो ह | अर्थात्‌ बस्नोंको प्राप्त करनेवालछा दी 
भवति, वाससो लब्पैव मव॒ती- दो है और अन्न द्वोता है। 
त्यर्थ/ । अनग्रो ह भवति, जेंको आ्राप्त करनेबाला होनेसे 


वाससो हम्धुकल्वेनार्थसिद्धेवान- | “ता अर्थतः सिद्ध ही है; अतः 
ग्रतेत्यनभ्ो ह भवतीत्युत्तरीयवान्‌ । अनम्न होता है इसका अभिप्राय यह 
है कि उत्तरीय वखवान्‌ होता है | 


भवतीस्येतत्‌ । 
भोक्ष्यमाणस्य भ्रुक्तततथ य- भोजन आरम्भ करनेवाले और 

५ ५ ४ ' भोजन कर चुकनेवालेका जो आचमन 
दाचमन शुद्धयथ विज्ञातं तसिन्‌ | जुद्धिके लिये विदित है उसमें “यह 
| प्राणका वत्न है” ऐसी दृष्टिमात्रका 
| विधान किया गया है। “जल्से 


मिह विधीयते। अद्धिः परिदध- | "रियल करता हैं' ऐसा कहकर 


प्राण्य वास इति दशेनमात्र- 


किसी अन्य आचमनका विधान 

८ नहीं किया गया । जिस प्रकार 
तीति नाचमनान्तरम्‌ । यथा छौकिक प्राणियोंद्वारा भक्षित होने- 
लौकिकीः प्राणिमिरधमानमन्नं | अने प्राणका है--यहाँ जिस 
तरह केब्रठ दृष्टिमात्रका विधान 
किया गया है उसी तरह इसे 
रा चाहिये; क्योंकि 'मेरा का 
किं मेज्न्नं किं _ | क्या है ” "मेरा वतन कया है ? 
कि मेन कि में वास इत्यादि इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों 
प्रश्नप्रतिवचनयोस्तुल्यत्वात्‌ । | समान हैं । यदि (इस श्रुतिके 
अनुसार ] प्राणके लिये अपूर्व--- 

यद्याचमनमपूर्व तादर्थ्येन क्रियेत | तवीन आचमनका विधान मान 


प्राणस्येति दशेनमात्रम्‌) तद्वत्‌ । 


४३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


ब्लॉसिएट बिग नये नई पक पर्व: १ यकिट2 पॉर्िनिस नार् 0 निपटने ब्वार्पिकि टेक व्यािलि: कि, 
तदा इृम्याद्रत्ममपि प्राणस्थेति | लिया जाय तो कृमि आदि अन्नका भी 
भक््यत्वेन विहित॑ स्यात्‌ । तुल्य- | श्राणके भक्ष्यरूपसे विधान समझा 
योविज्ञानार्थयोः .प्रश्नप्रति- | *यंगा | इस प्रकार समानरूपसे 


हे विज्ञानाई- विज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरोंका यह 
वचनयोः प्रकरणस ॒विज्ञानाथ | प्रकरण विज्ञानार्थक होनेके कारण 


त्वादर्धजरतीय हि | 
त्वादधजरतीयो न्यायो न युक्तः | यहाँ अर्धनरतीय न्यायकी# कल्पना 
कल्पयितुम्‌ । ' करना उचित नहीं है | 


यत्तु प्रसिद्माचमन प्राय: तथा ऐसा जो कढ्वा जाता है 
! कि 'शुद्धिके लिये किया जानेवाला 
। प्रसिद्ध आचमन प्राणकी अनग्नताके 
! लिये नहीं हो सकता” उसके विषयमें 
| हमें यह कहना है कि इस प्रकार 
चमनमुभयार्थ ब्रूम; कि तह ! | हम आचमनको दोनों प्रयोजनोंके 

लिये नहीं बतछाते । तो फिर क्‍या 
प्रायत्यार्थावमनसाधनभूता आ- | कहते हैं !--हमारा कथन तो यह 
। है कि शुद्धिके लिये किये जानेवाले 
आचमनका साधनभूत जल ग्राणका 
बस्र हे--ऐसी दृष्टिका विधान 
' किया गया है। उसमें आचमनके 
५ दोषचोदनाजु । उभयाथ्त्वप्रसन्न दोषकी शझ्ढठा करना 
स्ोभगाथत्वप्रसज् | उचित नहीं है । यदि कहो कि 
चमने | ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित 
( होता जब कि आचमन प्राणके 
वल्नके लिये ही किया जाता'--तो 


त्याथ प्राणस्थानम्नताथ च न 


भवतीत्युच्यते, न तथा वयमा- 


पः ग्राण्य वास इति दर्शन 





चोद्यत इति ब्रुमः | तत्राचमन- 


पपन्ना | वासोअ्थ एवा 





तद॒श्न॑ खादिति चेत्‌ १ 








# यदि कोई मनुष्य कद्दे कि आधी गाय तो जवान है और आंधी बूढ़ी 
है तो इसे अर्धजरतीय न्याय कद्दते हैं । अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये 
कि अन्नॉमें तो केवल दृष्टिमात्रका विधान है किन्ठु आचमन नवीम विहित है । 
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गसिटिकक पईपलियेक बरसियेक बासियेक पर्टिलिटक यापलियेक चरईडटेट चाएकियेक नाईट चर्पलियक नार्स्सियेक ईलिए कर, 


न; वासोज्ञानाथवाक्ये वासो5-) यह ठीक नहीं; क्योंकि वस्रदृष्टिके 
कि डिये प्रवृत्त हुए वाक्यमें बस्रके लिये 
थापूर्वांचसनविधाने . तत्रानभ- | नवीन आचमनका विधान और 
उसमें अनम्नतार्थत्व दृष्टिका विधान 
माननेसे वाक़्यमेदरूप दोष होगा, 
क्योंकि आचमनके वासो<र्थत्व और 
। किसी अनन्‍्यार्थ॑त्वमें कोई प्रमाण नहीं 
न्याथत्वं चेति प्रमाणाभावात्‌॥२॥, है ॥ २ ॥ 
सिह 2<2 22 
आणदबिद्याकी स्तुति 
तदेतआणदशन स्तूयते;! उस इस प्राणदर्शनकी स्तुति 
कथम्‌ * की जाती है; किस प्रकार ! 
तडेतत्सत्यकामों जाबालो गोश्रुतये वेयाध्रपद्या- 
योक्त्वोवाच यद्यप्येतच्छुष्काय स्थाणव ब्रूयाज्वायेरन्नेवा- 
स्मिज्छाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥ ३॥ 
उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यक्राम जाबालने बवैयाघ्रपद्य गो- 
श्रुतिके प्रति निरूपित करके कह्ा--यदि इसे श्ष्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आवेंगे ॥ ३॥ 
तद्गेतआणदशेन सत्यकामो | उस इस प्राणदर्शनको सत्यकाम 
जाबालो गोश्रुतये नाम्ना वैया- | जाबालने गोश्रुतिनामक वैयाप्रपच्से 
प्रषधाय व्याधपदोष्पत्यं वेया-| र्रपदके पृत्रकों वेयाप्रपथ 
प्रपयरतस्मे॑ गोशुत्याख्यायो-| 7 “स गोशुति नामवाडेसे 
, | कहकर और भी आगे कहा जानेवाला 
क्त्वोवाचान्यद्पि. वक्ष्यमाणं | «चन कह्दा। उसने क्या कहा! सो 
वचः । कि तदुवाच * हत्याह-- | बतलाते हैं--यदि प्राणवेत्ता पुरुष 
यद्यपि शुष्काय थाणव एतद- इस दर्शनको झुष्क स्थाणुके प्रति 


ताथत्वदष्टिविधाने च॑ वाक्य- 


भेद; । आचमनस्य तदथंत्वम- 
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शेन ज्यात्आणविजायेरन्नुत्पद्चे- | कहे तो उस स्थाणमें शाखाएँउत्पन 
रनन्‍्नेवाखिन्साणो शाखाः प्ररो- | हो जायेँ और पत्ते निकल आवें; 
हेयुश्व पलाशानि पत्राणि । किम यदि जीवित पुरुषसे कहे, तब तो 
जीवते पुरुषाय ब्रूयादिति | ३ || | कह्दना ढ्वी क्या है ! ॥ ३ ॥ 
कि न 
मन्थकर्म 
यथोक्तप्राणदशनविद॒ इंदं | उपर्युक्त ग्राणदर्शनके ज्ञाताके 
लिये इस मन्थनामक कर्मका आरम्भ 
मन्थाखूयं कर्मारभ्यते-- | किया जाता है--- 


अथ यदि महजिगमिषेदमाबास्यायां दीक्षित्वा 
पोणमास्या*रात्रो सर्वोषधस्य मन्थं दृधिमधुनोरुपमथ्य 


ज्येष्टाय श्रेष्ठाय खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्‍्धे संपात- 
मवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अब यदि बह मह्दत्त्को प्राप्त होना चाहे तो उप्ते अमावस्याको 
दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोषधके दधि ओर मधुसम्बन्धी 
मन्धका मन्थन कर जज्येष्टाय श्रेष्टाय खाहा' ऐसा कहते हुए अभ्िमें घ्रतका 
हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डालना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अथानन्तरं यदि महन्मह्त्यं| अब इसके पश्चात्‌ यदि वह 
: महत्‌ यानी मह्तत्त्वकों प्राप्त होना 


ग ्ि षे द््न तुमिच्छेन्महत्व॑ ( ] कि] 
जिगमिषेट्नन्तुमिच्छेन्महच्च ग्रा ' चाहे अर्थात्‌ महत्त्प्राप्तिकी कामना 


प्तुं यदि कामयेतेत्यर्थः, तस्येदं | रखता हो तो उसके लिये इस 
_...._ कमका विधान किया जाता है, 
कम विधीयते | महत्ते हि सति. क्योंकि महत्व प्राप्त होनेपर ही लक्ष्मी 
श्रीरुपनमते । श्रीमतो बर्थप्राप्त |" आती है, क्योंकि श्रीमानको 
। घन तो खतः प्राप्त होता ही है, उससे 

धन ततः कर्मानुष्ठानं ततश्र कर्मानुष्ठान होता है और उससे 
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चर, लिपिक आये आडिय बे 3. नाईट बालियिक पॉरपियेक जिया नॉजिट्िक परिस- 


देवयानं पितठ्याणं वा पन्‍्थानं 
प्रतिपत्स्यत इत्येतत्यो जनमुररी - 
कृत्य महस्त्यप्रेप्सोरिंद कम न 
विषयोपभोगकामस ) तस्थाय॑ 
कालादिविधिरुच्यते-- 
अमावास्यायां. दीक्षित्वा 
दीक्षित इब भूमिशयनादि नियम 
ऊंत्वा तपोरूपं सत्यवचन ब्क्ष- 
चयमित्यादिधमंवान्भूलेत्यथः | 
न पुनर्देश्षमेव करजातं स्ेशुपा- 
दे, अतद्विकारत्वान्मन्थाख्य- 
खथ कर्ंणः । “उपसद्गती” 
(बृ० उ० ६। ३।१) इति- 
श्रुत्यन्तरात्पयोमात्रमक्षणं. च 
शुद्धिकारणं तप उपादत्ते । पौ- 
ण॑मास्यां रात्रो कर्मारमते | सववो- 
पधस्य ग्राम्पारण्यानामोषधीनां 
यावच्छक्त्यल्पमल्पश्ुपादाय त- 
द्वितुषीकृत्याममेव पिष्ट दधि- 
मधुनोरौदुम्घरे कंसाकारे चम- 





देवयान अथवा पितृयाण मार्ग प्राप्त 
होना सम्भव है--इस उद्द श्यक्ो 
लक्ष्यमें रखकर द्वी मद्तत्त्वप्रापिकी 
इच्छावालेके लिये---विषयोपभोगको 
कामनावालेके लिये नहीं--यह कर्म 
आरम्म किया जाता है । उसकी 
यह कालादि विधि कद्दी जाती है--- 


अमात्रास्याके दिन दीक्षित हो--- 
दीक्षित पुरुषके समान भूमिशयन 
आदि नियम कर अर्थात्‌ तपःखरूप 
सत्यवचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्मवाला 
होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म- 
का आरम्म करता है। [ इस कर्ममें 
दीक्षित होनेवाला पुरुष ] दीक्षा- 
सम्बन्धी [ मोजझ्जीबन्धनादि ] समस्त 
कर्मोका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि 
यह मन्थारूय कर्म किसी अन्य 
कमका विकार नहीं है । “उपसहती 
भूत्वा” ऐसी अन्य श्रुति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभूत 
पयोभक्षणमात्र तप ख्लौकार करता 
है। सर्वीषध अर्थात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 
ओर वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
थोड़ा भाग लेकर उन्हें तुषरद्षित कर 
उसकी कच्ची पिट्टीको एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार दही ओर मधुके 
सहित कंसाकार अथवा चमसाकार 
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ब्सियिक न्याडिटिक नई: पाई: बिक ॉर्ट टेक नयॉर्टिक बई लिप नाईट नि वजियिक वाडकिटिक, 
साकारे वा पात्रे श्रुत्यन्तरात्रक्षि- | गूलरके पात्रमें डालकर उसका 
वीफस्परोग्रेंत: गिल) | मनन्‍्थन कर उसे अपने आगे रख 
! लत | “ज्येष्टाय श्रेष्ठाय खाह्म' ऐसा कहते 
ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्रावा- | हुए आवसबध्याग्निमें आवापस्थानमें 
वसध्य. आज्यस्थावाप्ाने | “की आइति दे और लुबमें छगे 
| हुए अवशिष्ट हृविको मन्धमें डाल दे 
| अर्थात्‌ उस घृतकी घाराकों मन्यमें 
मवनयेत्संस्रवमधः पातयेत्‌ ॥४॥ | गिरा दे ॥ ४ ॥ 
-9-०६७०-४>- 
वसिष्ठाय खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपातम- 
वनयेत्म॒तिष्ठाये खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्‍्धे संपात- 
मबनयेत्संपदे खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपातम- 
बनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धथे संपात- 
मवनयेत्‌ ॥ ५॥ 


[ इसी प्रकार ] 'वसिष्ठाय खाह्य' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति 
देकर मन्थमें घृतका स्राव डाले; “प्रतिष्ठाये खाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें 
घताहुति देकर मन्थमें घ्रृतका स्राव डाले; 'संपदे खाद्दा' इस मन्त्रसे 
अग्निमें घ्रताहुति देकर मन्थम घ्वतका स्राव डाले तथा “आयतनाय खाहा' 
इस मन्त्रसे अभ्निमें घ्रताहुति देकर मन्धमें घृतका स्राव डाले || ५॥ 


समानमन्यत्‌, वस्िष्ठाय |. शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है; 'बसिष्ठाय, 
| ग्रतिष्ठायैे, संपदे तथा आयतनाय 


प्रतिष्ठाये + ! 
प्रतिष्ठाय संपद आयतनाय खा- : खाह्म' ऐसा कद्दते हुए प्रत्येक मन्त्र- 


देति प्रत्येक तथेत्र संपातमबन- 7 “तर आइति देकर उसी 
| प्रकार घृतका स्राव [ मन्थमें ] 
येद्धुत्वा ॥ ५॥ 'डाले ॥ ५॥ 


_+->०20४:७४००---- 


हुत्वा ख़ुबसंलग्न॑ मन्‍्थे संपात- 
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अथ प्रतिसप्याज्नलों मन्थमाधाय जपत्यमों नामा- 
स्पमा हि ते स्वेमिद*स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाधिपतिः 
स मा ज्येष्ठय*्श्रैष्ठय*राज्यमाधिपत्यं॑ गमयत्वहमवेद*, 
सबेमसानीति ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर अभ्निसे कुछ दूर हटकर मन्यकों अज्नलिमिं ले वह “अमो 
नामासि! इत्यादि मन्त्रका जप करे। [ अमो नामासि आदि मन्त्रका 
अर्थ---] हे मन्थ | तू “अम' नामवाला है, क्योंकि यह सारा जगत्‌ 
[ अपने प्राणमूत ] तेरे साथ अवस्थित है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीप्तिमानू ) ओर सत्रका अधिपति है । वह त्‌ मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठ, 
राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा | मैं ही यह सर्बरूप हो जाऊँ॥ ६॥ 


अथ गतिसृप्याग्नेरीपदपस्‌- | फिर प्रतिसर्पण कर--अग्निसे 
त्याज्नलो सन्‍्थपराधाय जपतीमं शक हटकर मन्यकों अज्नहिे 


तो लामलिंगों हि. ख इस मन्त्रकों जपता है---“अमो 
मन्त्रमु अमा नामासमा है| यासि अमाहि ते! इत्यादि । 'अम 


ते। अम इति आणस्य नाम, . यह प्राणका नाम है, अन्नके कारण 
अन्नेन हि प्राणः प्राणिति देह , ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
इत्यतो मन्थद्रव्यं प्राणस्या- ; है; इसीसे मन्यद्वत्य प्राणका अन्न 
ऋत्वात्माणत्वेन स्तूयतेञ्मो ना- . दोनेके कारण “अमो नामासि' 
मासीति । कुतः ? यतोञ्मा सह इत्यादि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत 


ध्ञ्प्ा [ल 

हि यस्ात्ते तव प्राणभूतस्य सब | होता है । त्‌ क्‍यों 'अम” नामवाला 

४ | है ?---क्योंकि प्राणभूत तेरे साथ 
समस्त जगदिदमतः 


सहि | ही यह सारा जगत्‌ है; अतः वह 
प्राणभूतो मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठ थ । । [ तू ] प्राणभूत मन्य ही ज्येष्ठ और 
अत एवं च राजा दीप़िमानधि- | श्रेष्ठ है। इसीसे त्‌ राजा--दीप्तिमान्‌ 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सर्वस्‍्थ। | और अधिपति--सबका अधिष्ठान 
समा मामपि मन्थः प्राणों ! होकर पालन करनेवाछा है। वह 
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ज्येष्ठयादिगुणपूगमात्मनो गम- | मन्यरूप प्राण मुझे भी अपने ज्येष्ठत्व 
यत्वहमेबेद सर्व॑_ जगदसानि आदि गुणसमूहको प्राप्त कराबे । 
प्राणके समान मैं भी यह सम्पूर्ण 
भवानि ग्राणवत्‌ । इतिशब्दों | जगत्खरूप हो जाऊँ । (टति! शब्द 
मन्त्रपरिसमाप्त्यथः | ६॥॥ | मन्त्रकी समाप्तिके लिये है || ६ ॥ 
+>>ह६€>20#०728* 
अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति | तत्सवितुद्देणी- 
मह इत्याचामति । बय॑ देवस्य भोजनमित्याचामति | 
श्रेष्ठ: स्वेधातममित्याचामति । तुरं भगस्य धीमहीति सर्व 
पिब्ति। निणिज्य कश्सं चमसं॑ वा पश्चादग्नेः संविशति 
चमणि वा स्थण्डिले वा वाचंयमो5प्रसाहः। स यदि स्त्रिय 
परयेत्समृडं कमेंति विद्यात्‌ ॥ ७॥ 
फिर वह इस ऋचासे# पादशः [उस मन्थका ] भक्षण करता है । 
(तत्सवितुद्दं णीमहे! ऐसा कहकर भक्षण करता है; “वयं देवस्य भोजनम! 
ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'श्रेष्टट्सबंधातमम” ऐसा कहकर भोजन 
करता है; तथा 'तुरं भगस्य धीमहि! ऐसा कहकर कंस ( कठोरे ) या 
चमस ( चम्मच ) को घोकर सारा मन्थलेप पी जाता है | तत्पश्चात्‌ 
वह अभिके पीछे चर्म अथवा स्थण्डिल ( पत्रित्र यज्ञभूमि ) पर बाणीका 
संयम कर [ अनिष्ट खप्तदशनसे ] अमिभूत न होता हुआ शयन करता 
है । उस समय यदि वह [ खप्नमें ] त्रीको देखे तो ऐसा समझे कि कर्म 
सफल हो गया ॥ ७॥ 
अथानन्तरं खल्वेतया वक्ष्य-' इसके अनन्तर वह इस कही 
जानेवाली ऋचासे पादशः आचमन 
माणयर्चा पच्छः पादश आचा- | --मक्षण करता है; अर्थात्‌ इस 


# इस ऋचाका अथ इस प्रकार हे--'हम प्रकाशमान सविताके उस 
सवविपयक श्रेष्ठतस मोजनकी प्राथना करते हैं और शीघ्र ही सविता देवताके 
स्वरूपका ध्यान करते हैं |? 


खण्ड २ ] शाहरसाष्याथ छ७५: 
बडिफिल बॉर्डिय मॉर्फियिन्बॉरपि नॉरफिट: व्यर्सिटिकरन्व्सियोक नपिंटयेकर न्यॉर्टटय ४ पटक नॉईपिटिटक बसिटि, 
मति मक्षयति मन्त्रस्पैकैकेन पादे- | मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक 
नैकैक ग्रासं मक्षयति । तद्भोजन ग्रास भक्षण करता है | हम सविता 
० , | “सबका प्रसव करनेवाले आदित्य- 
सवितुः स्वस्थ श्रसवितु), | के उस मन्परूप भोजनकी प्रार्थना 
प्राणमादित्यं चेकीकृत्योच्यते, | करते हैं--यहाँ प्राण और आदित्य- 
ईगेमहि को एक मानकर ऐसा कहा गया 
आदित्यस इणीमहे ग्रा है--जिस अन्न अर्थात्‌ सबिता 
मन्थरूपप््‌ । येनाननेन सावित्रेण | देवतासे उपभोग किये हुए 
७... ७ “5 | भोजनद्वारा हम सूर्यखरूपको 
भोजनेनोपशुक्तेन वर्य॑ सबवित्‌ प्राप्त होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय 
स्वरूपापतन्ना भवेमेत्यभिप्रायः । | है । 'देवस्य सवितु:” इस प्रकार 
५ अत संध- | देवेस्या के | सवितुः 
देवस्प सवितुरिति पूर्वेण संब- देवस्य! पंदका पह 3. स्वितु 
े नि पद ] से सम्बन्ध है। श्रेष्ट---समस्त 
न्धः । श्रेष्ठ प्रशस्पतमं सवरान्नेभ्यः | अन्नोंकी अपेक्षा प्रशस्यतम, 'सर्व- 
है 5 ६.. 26 _  धातमम-समस्त जगतके उत्कृष्ट 
सवधातमं सवथ जगतो धार- | धारयिता अथवा सम्पूर्ण जगवके 
यितृतममतिशयेन विधातृतम- | अतिशय विधाता ( उत्पत्तिकर्ता ) 
& ([--हस प्रकार कुछ भी अर्थ क्रिया 
मिति वा । सवथा भोजनविशे- | जाय ] यह सवंधा भोजनका विशेषण 
पणम्‌ । तुरं त्वरं तूर्ण शीघ्रमि- | है | हम तुर-स्वर-तर्ण अर्थात्‌ शीघ्र 
है ही भग---सतिता देवताके खरूपका 
त्येतत्‌ । भगस्य देवस्थ सवितुः | _खरूप' शब्द यहाँ शेष है-- 
खरूपमिति शेष४ । धीमहि [ अर्थात्‌ यह ऊपरसे छाना पड़ता 
है | ध्यान--चिन्तन करते हैं; 
चिन्तयेमहि.. विशिष्टभोजनेन तात्पर्य यह है कि उस विशिष्ट 
संस्कृताः शुद्धात्मानः सन्त | भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्भचित्त 
इत्यभिप्रायः । अथवा भगस्य 


होकर हम उसके खरूपका ध्यान 
| करते हैं । अथवा भग यानी श्रीके 
श्रियः कारणं महत्तं प्राप्तुं कम 


कारणभूत महत्त्वको प्राप्त करनेके 


४७६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ ' 


बॉय यॉपिफ न्यायिक नाप प्कटियिक न्य्सियेक बॉसिटे ईद पर्िटिकर नहपटियेक नहर्सिपयक पॉलिटिक 
कृतवन्तो वर्य॑ तद्धीमाहि चिन्त- | लिये कर्म करनेवाले हम उसका ध्यान 


येमहीति स्व च मन्थलेपं पिबति | + चिन्तन करते हैं । ऐसा कहकर 


निर्णिज्य प्रक्षाल्य कंस कंसाकारं । कंस--कंसाकार अथवा चमस-- 
चमसे चमसाकारं वौदुम्बरं | "साकार गूलरके पात्रको धोकर 
पात्रम्‌ । | सारे मन्यलेपको पी जाता है। 


पीत्वाचम्य पथ्मादरनेः प्रा- मन्थलेपफो पीकर आचमन 


कशिराः संविशति चमेणि वाजिने करनेके अनन्तर अभ्निके पीछे चमे--- 


हक भूमौ [ मृगादिकी | खालपर_ अथवा 
स्ण्डिले केवलायां वा भूमो, स्थण्डिल---केवल भूमिपर ही पू्वकी 


वाचयमो वाग्यतः सन्नित्यथेड। ओर शिर करके बाचंयम अर्थात्‌ 
अग्रसाहो न प्रसह्यते नाभिभूयते . संयतवाक्‌ होकर तथा अग्रसाह 


यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर 
स््पायनिश्स््रप्त यथा 
दशेनेन कि जिससे श्री आदि अनिष्ट खप्तके 


तथा संयतचित्तः सन्नित्यथ | देखनेसे बिक्ृत न हो जाय सो जाता 
स एवंभूतो यदि ख्िय॑ पश्येत्स्व- ; है। ऐसी अवस्थामें यदि वह खपमें 
भेषु तदा विद्यात्समृद्धं ममेदं | ज्लीको देखे तो यद समझे कि मेरा 
कर्मेति | ७॥ | यह कमे समृद्ध हो गया || ७ ॥ 
तदेष इलोको यदा कमेसु काम्येषु स्तिय<सप्मंषु 
पर्यति सम्रद्धि तन्न जानीयात्तस्मिन्सप्तनिदशने तस्मि- 


न्खप्ननिदशने ॥ ८ ॥ 
इस विपयमें यह इलोक है--जिस समय काम्यकर्मोमें खप्तमें श्लीको 
देखे तो उस खप्नदर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने ॥ ८ ॥ 
तदेतसिन्नथ एप छोको | उस इसी अर्थमें यह छोक-- 
मन्त्रोषपे भवति | यदा कमसु ' मन्त्र भी है। जब कि काम्य-- 


खण्ड २ ] शाह्रभाष्या्थ ४४७ 
बरिए ७ गर्टकिटेक नार्पशियेक, बपियिक बईएिटे- नए िपरिक बजिटेक ईिये नडिटिक याईजिटेक, सिट्रिफर-ब्करकियेक 


काम्येषु कामार्थेषु ख्रियं स्वम्ेषु । कामनाओंके लिये किये हुए कर्मोमे 


दर्शनेष > | खप्तमें--खप्नदर्शनमें अथवा खम्न- 
बह है. । । कारें खीको देखे तो उसमें सपूद्ि 


न सम्रद्धि तत्र जानीयात्‌ समझे; अथोत्‌ उन कर्मोका फल 
के भेविष् 

कमेणां फलनिष्पत्तिभविष्यतीति | प्राप्त होगा--ऐसा जाने । तात्पर्य 
जानीयादित्यथ!ः । तस्मिन्‌ | यह है कि उस त्री आदि अशस्त 


स्व्यादिप्रशस्तस्वप्दर्शन सती- 'स्‍नके होनेपर [ कर्मकी 
«५ | सफलता समझे ] । “तस्मिन्खप्न- 


त्यभिप्रायः । द्विरुक्तिः कमे-। |निदर्शने तस्मिन्खप्तनिदर्शने! यह 
समाप्त्यर्था ॥ ८ ॥ द्विरक्ति कर्मकी समाप्तिके लिये है॥८॥ 
--+१29#९४२६९४--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पशञश्चमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाप्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 








[६] 
हर्ताय खण्ड 
+०६६०६१७०१५- 
पाश्चालोंकी सभामें खेतकेतु 


ब्रह्मादिस्तम्बरपयन्ताः संसार- | म॒म॒क्ष पुरुषोंके वैराग्यके लिये 


गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतो्ु-| सास टेकर स्तम्बपयन्त संसारकी 
| गतियोंका वर्णन करना चाहिये--- 


मुक्षूणामित्यत आख्याय्रिकार- | इसीलिये यह आख्यायिक्रा आरम्भ 
भ्यते-- | की जाती है--..- 


श्रेतकेतुहोरुणेयः पत्चालाना<समितिमेयाय त*ह 
प्रवाहणो जेबलिरुवाच कुमारानु त्वाशिषत्पितेत्यनु हि 
भगव इति ॥ १॥ 

आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पशद्चमालदेशीय छोगोंकी समामें आया | 
उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--हे कुमार ! क्‍या पिताने तुझे 
शिक्षा दी है ” इसपर उसने कहा--हाँ, भगवन्‌ !! ॥ १ ॥ 
खेतकेतुर्नामतः, ह इत्य-।  लेतकेतु नामवाला--ह” यह 
तिद्यार्थः, अरुणस्पापत्यमारुणि- । निपात ऐतिह्के लिये है---अरुणके 


. | पुत्रको आरुणि कह्दते हैं उसका पुत्र 
सतस्थापत्यमारुणेयः पश्चालानां 
५ | आरुणेय पश्चाल देशके छोगेंकी 


जनपदानां समिति समभा- | समामें 
, | सभामें आया । उस आये हुएसे 
मेयायाजगाम | तमागतबन्तं | बह: वलके 
धो नमो जब: ९५ नाम बल पुत्र 
हद पे जैबलिने कहा--'हे कुमार ! क्या 
लस्ापत्यं जंवलिस्वाचोक्तवान्‌। | तने तुझे अनुशासित (शिक्षित) 
हे कुमारानु त्वा त्वामशिषदन्व- | किया है ?” अर्थात्‌ 'क्या पिताने 
शिषत्पिता * किमनुशिष्टस्त्वं [तुझे शिक्षा दी है ” ऐसा कहे 





खण्ड दे ] शाइ्रमाष्याथ ४४९ 
फिर बार्प्फिये बॉसियिक- बजट नरयिट- रसिट-बईर्पिट2० याडि: 2७० "ऑर्पि 2 वि: रपट बाई, 
पिन्रेत्यथः । इत्युक्तः स आह-- | जानेपर उसने कद्वा--हाँ, भगवन्‌ ! 


4 मैं अनुशासित किया गया हैँ--- 
दि ५0300 330 | इस प्रकार सूचित करते हुए उसने 


सचयन्नाह !। १॥! उत्तर दिया ) १॥ 
->4९2--+- 
ग्रवाहणके प्रश्न 
तं होबाच--यद्नुशिष्टोडईसि, | _ उसने उससे कहा--“यदि तुझे 
। शिक्षा दी गयी है तो-- 


बत्थ यदितो६धि प्रजाः प्रयन्तीति!न भगव इति। 
वेत्थ यथा पुनरावतेन्त ३ इति ? न भगव इति । वेत्य 
पथोदेंवयानस्य पितृयाणस्य च व्याबतेना ३ इति! न मगव 
इति ॥ २॥ 

'स्या तुझे माछ्म है कि इस लोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहाँ जाती 
है ? [ खेतकेतु--- ] 'भगत्रन्‌ ! नहीं ।” [ प्रवाहण--- ] "क्या तू 
जानता है कि वह किर इस लोकमें केसे आती है?” [ खेतकेतु---] “नहीं, 
भगवन्‌ |! [ प्रतहण--] 'देवयान और पिंतृयाण-हन दोनों मार्गोका 
पारस्परिक वियोगस्थान तुझे माद्धम है ?” [ श्रेतकेतु-]'नहीं मगवन्‌ !! ॥२॥ 

वेत्थ यदितोब्साकछ्ोकादधि | 'क्या व्‌ जानता है कि यहाँसे 

हे | “इस छोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
ऊध्ब यत्मजाः प्रयन्ति यह्वच्छन्ति, है ? तात्पर्य यह है कि क्या तुझे 
तर्क जानीषे ? इत्यथेः। न मगव । इसका पता है ? इसपर दूसरे 
है $ त् ( खेतकेतु ) ने कहा-'भगवन्‌ ! 
इत्याद्देतर, न जाने<हं तथत्व- | हां; आप जो कुछ पूछते हैं वह 
च्छसि । एवं तहिं, वेत्थ जानीषे | मैं नहीं जानता।” “अच्छा तो, जिस 


तरह वह इस छोकमें आती है वह 
यथा येन प्रकारेण पुनरावतेन्त 


क्या तुझे माठ्म है.” इसपर उसने 
इति ! न भगव इति प्रत्याह। | उत्तर दिया-'भगवन्‌ ! नहीं। 'क्या 
२९, 








8५० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बकरियेक आर कार्ड: 2७ बिक पॉटर नई नाईट न सिटेक बईलिए 2 बह: बईिटेफर न्यपियट क 
वेस्थ पथोर्मागंयो! सहप्रयाण- | तुझे साथ-साथ जानेवाले देवयान 
योदेवयानस्य पितृयाणस्स च । और पितृियाग इन दोनों मार्गोकी 


व्यावतेना व्यावतनमितरेतर- | व्यावर्तना--व्यावर्तन अथोत्‌ इनपर 
| साथ-साथ जानेवाले पुरुषोंके परस्पर 


वियोगखलान॑ सह गच्छताम्‌ | बियोगस्थानका पता है ?” 'मगवन्‌ : 
इत्यरथः। न भगव इति ॥ २॥ नहीं! ॥ २॥ 
कि आह का 
वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति ? न भगव 
इति। वेत्थ यथा पद्म्यामाहुतावापःपुरुषबचसो भवन्तीति ? 


नेव भगव इति ॥ ३॥ 
[प्रवाहण--] 'तुझे माद्ठम है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं हैं !” 
[ श्रेतकेतु--] 'भगवन्‌ ! नहीं ।” [ प्रवाहण--] 'क्या तू जानता है कि 
पाँचबीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप (सोमश्वृतादि रस ) “पुरुष! 
संज्ञाको कैसे प्राप्त होते हैं” [ ख्ेतकेतु--] “नहीं, भगवन्‌ ! नहीं?॥ ३॥ 
वेत्थ यथासों लोकः पितू-। "क्या त जानता है कि यह 
सम्बन्धी--ं ग्राप्य पुनरावर्तन्ते, |.“ सबन्धी लोक, जिसे प्राप्त 
2 कब आर न, | होकर फिर लोट आते हैं, बहुतोंके 
बहुमिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन | ज्ञनेपर भी किस कारणसे नहीं 


न सम्पूयत इति ? न भगव इति | भरता ?” 'भगवन्‌ ! नहीं! ऐसा 


प्रत्याह । वेत्थ यथा येन क्रमेण | उपर दिया । क्या मुझे 
पणओ माद्ठम है कि किस प्रकार-क्िस 
पश्नम्यां पश्चसंख्थाकायामाहुतों | क्रमसे पॉचबीं-पाँच संख्यावाली 
हुतायामाहुतिनिइंत्ता आहुति- | आहतिके हुत होनेपर आहतिमें 
ु ! | रहनेवाले आइतिके साधनभूत आप 
साधनाथाएः पुरुषपचसः पुरुष पुरुषवाची हो जाते हैं? तात्पय 


इत्येव॑ वचोउमिधान यासां हूय- यह है कि हवन किये जानेवाले 


खण्ड ३ ] शाह्रमाष्यार्थ छ०१ 
बलिया नि आर नि: आपिट  बरसियित- आरपिय,- बरस आय किया नि: 2 
मानानां क्रमेण पृष्ठाहुतिभूतानां | जिन छठी आइतिभूत द्रव्योंका 
ताः पुरुषवचसः पुरुपशब्दवाच्या | उरुप' ३ यानी नाम है वे 
षवाची जाते हैं? अर्थात्‌ 
भवन्ति पुरुषाख्यां लमन्ते ? || दो जाते हैं! अर्थात्‌ 


७ कैसे १ 
5 दे पुरुषसंज्ञा केसे प्राप्त करते हैं? 
इत्यथः । इत्युक्तो नव भगव ऐसा कह्टे जानेपर उसने यही कह्ठा-- 


इत्याह, नेवाहमत्र किश्वन | 'भगवन्‌ ! नहीं; अर्थात्‌ मैं इस 
जानामीत्यथ! ॥ ३॥ | बिषयमें कुछ भी नहीं जानता ॥३॥ 
“-+>9 08:84 
प्रवाहणसे पराभूत श्वेतकेतुका अपने पिताके पास आना 
अथानु किमनुशिष्टोप्रोचचा यो हीमानि न 
विद्यात्कथ*सो(नुशिष्टो ब्रुवीतेति। स हायस्तः पितुरधेमे- 
याय त*होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवी- 
दनु त्वाशिषमिति ॥ ४ ॥ 

'तो फिर त्‌ अपनेकरो 'मुझे शिक्षा दी गयी है! ऐसा क्यों बोलता 
था ? जो इन बातोंको नहीं जानता बह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है ” तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 
बोला--श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये त्रिना ही कह दिया था कि मैंने 
तुझे शिक्षा दे दी है! ॥ 9 ॥ 

अधेवमन्नः सन्किमनु कान | तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने- 
स्वमनुशिष्टोड्सीत्यवोचथा उक्त- | पर भी वने 'मुझे शिक्षा दी गयी है” 


वानसि ? यो हीमानि मया | ऐसो कैसे कहा ? जो पुरुष 
पजातानि «इन मेरी पूछी हुई बातोंको नहीं 
पृष्टान्यथजातानि न विद्यात्र 


3 2 | जानता वह विद्वानोंमें 'मुझे शिक्षा 
विजानीयास्कर्थं स॒विद्वत्खजु- | दी गयी है? ऐसा बौंसे कह सकता 


शिशोज्सीति ब्रुवीत $ इत्येव॑ स | है ”” इस प्रकार राजासे आयस्त- 
श्रेतकेतू राज्ञायस्त आयासितः | पीडित हो वह श्ेतकेतु अपने 


४५२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बडियिक नसियननरियिक बॉडियिक पकिये नॉपिटक नई कार्पिि पक बसिटिक० बिप्रक पसियिक-नॉॉटि 
सन्पितुरध स्थानमेयायागतवान्‌, | पिताके अर्ध--स्थानपर आया और 
त॑ च पितरमुवाच--अनलु- | उस अपने पितासे बोला--'श्रीमान्‌- 
शिष्यानुशासनमऊृत्वेव मा मां | ने अनुशासन किये बिना ही समा- 
किल भगवान्समावर्तनकालेज्ज- | वर्तन संस्कारके समय मुझसे कह 
वीदुक्तताननु त्वाशिषमन्वशिषं | दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे 


त्वामिति ॥ ४॥। [दी है! ॥ 9 ॥ 
+ह६०(#०-३५- 
यत+-- ! क्योंकि 


पश्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तपां नेकघआना- 

शक विवक्तुमिति स होवाच यथा मा तव॑ तदैतानवदो 

यथाहमेषां नेकश्बन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथ॑ ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५॥ 

“उस क्षत्रियत्रन्धुने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उनमेंसे 

एकका भी विवेचन नहीं कर सका ।” उसने कद्ा-- तुमने उस समय 


( आते ही ) जेसे थे प्रश्न मुझे छुनाये हैं उनमेंसे मैं एकको भी नहीं 
जानता । यदि मैं इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों न बताता ? ॥५॥ 


पश्च पश्चसंख्याकान्प्श्नान्‌ | 'राजन्यबन्धुने--राजन्य ( क्षत्रिय 
राजन्यबन्धू बेस्चेचों ' लोग ) जिसके बन्धु हों उसे 
न्यपन्थू राजन्या बन्‍्धबो- नयदन्यु कहते हैं अर्थात 


अस्येति राजन्यवन्धुः खय॑ दुईंत्त | जो खय॑ दुराचारी है ऐसे उस 

$ । अग्राक्षीत्तशवान्‌ः तेषां | राजन्यबन्धुने मुझसे पाँच---गिनती- 
श्त्य्थः अब तेषां के गाव प्रभ पे के कि उन 
प्रश्नानां नकअन एकमपि नाशक | प्रश्नोंमेंसे एकका भी विवेचन नहीं 
न शक्तवानहं विवक्त' विशेषेणा-| “न अैधोत्‌ उनका विशेष- 


५ रूपसे अर्थतः निर्णय नहीं कर 
भतों निर्णेतुमित्यथः । सका ।' 


खण्ड दे ] शाहरभाष्याथथ ४५३ 
दिये नायिका नए 22-आियि- कि 23 न बट 22,-वटिट्र--पईसि>- पामिकिक- 
स होवाच पिता-यथा मा | तब उस पिताने कहा--हे 
मां वत्स त्व॑ तदागतमात्र एवेतान्‌ हा हे तुमने के पे बा 
प्रश्नाववद उक्तवानसि--तेषां 40028 उने 


मैं एकका भी विवेचन नहीं कर 
चर ० 

नकअनाशक विवक्तुमिति, तथा । सकता ऐसा हो तम सेहे संमंशो: 
मां जानीहि, त्वदीयाज्ञानेन ' अर्थात्‌ अपने अज्ञानरूप लिज्लसे तुम 
लिड्रेन मम तद्विषयमज्ञानं , उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ 
जानीही त्यर्थः। कथम्‌ ? यथाहमेषां : लो; ऐसा क्यों! क्योंकि इन प्रश्नोंमेंसे 


प्रश्नानामेकअनैकमपि न वेद न | हि एंककं भी महों जानता । 

हि बमवा्लॉन ' तात्पय यह है कि हे तात | जिस 
जान इंति; यथा र ' प्रकार तुम इन ग्रश्नोंकों नहीं जानते 
प्रश्नात्ष जानीपे तथाहमप्येता- उसी श्रकार मैं भी नहीं जानता | 
ञ्न जान इत्यथः। अतो मय्य- अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि 
नन्‍्यथाभावो न कतंव्यः । कुत ' नहीं करनी चाहिये । किन्तु यह 
एतदेवर््‌? यतो न जाने; यद्य- अत ऐसी केसे समझी जाय ! 
हमिमान्यक्षानवेदिष्य॑ विदित- | के मे हें भानता नहीं हूँ 
, «.. [यदि मैं इन ग्रश्नोंकी जानता तो 
वानसि, क्थ॑ ते हर्भ्य॑ प्रियाय | (हु समावर्तनसंस्कारके समय 
पुत्रायः समावतनकाले पुरा | अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्‍यों न 
नावक्ष्यं नोक्ततानसि ? ॥ ५॥ , कहता ? ॥ ५ ॥ 


थ्न्व्नोस्डेड बाप 


पिता-पत्रका प्रवाह्णके पास आना 
इत्युक्वा--- /. ऐसा कहकर--- 
स ह गौतमो राज्ञोप्घेमयाय तस्में ह प्राप्तायाही- 
आकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय त*होवाच मानुषस्य 
भगवन्‍्गौतम वित्तस्य वरं॑ वृणीथा इति। स होवाच तवैब 


४५७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बन बरस. प्रिंट ० बर्ििक पॉरपिटेक-नकॉ्एल 22 यर्टिे कप लिटेस्‍०- बरजिटि।७ पयअ2 बर्टकिट 2 वाईएजिटेफ- 


राजन्मानुष वित्त यामेव कुमारस्थान्ते वाचमभाषथास्ता- 
मेब मे ब्रृहीति स ह कृच्छी बभूव ॥ ६॥ 


तब वह गौतम राजाके स्थानपर आया । राजाने अपने यहाँ आये हुए 
उसकी पूजा की | [ दूसरे दिन ] ग्रातःकाल होते ही राजाके समामें 
पहुँचनेपर वह गोतम उसके पास गया। उसने उससे कहा--हिे 
भगवन्‌ गोतम | आप मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माँग लछीजिये ।” उसने 
कहा--'राजन्‌ | ये मनुष्यसम्बन्धी घन आपहीके पास रहें; आपने 
मेरे पुत्नके प्रति जो बात [ प्रश्नरूपसे | कही थी वही मुझे बतलाइये |” 
तब वह सट्डूटमें पड़ गया ॥ ६॥ 


स ह गौतमो गोत्रतः राज्ञो वह गौतम-गेत्रोत्पल मुनि 


त पं 
जैबलेरथ स्थानमेयायागतवान्‌ू। ' “तटिके स्थानपर आया। 
मे # सौतमा «| अपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी 
तस्मे ह गौतमाय प्राप्तायाहाम- ! उसने अहो--पूजा की। इस प्रकार 
हँणां चकार कृतवान्‌ | स च | आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम 


गौतमः कृतातिथ्य उपित्वा | से दिन निवास कर दूसरे दिन 
परेथ् मे संग लगा : सबेरे ही राजाके 'सभागे'--सभामें 
 प्रातःकारू सभागे सभा | पहुँचनपर उसके समीप गया। 


गते राष्युदेयाय | भजन भागः , अथवा [ 'सभागः” पाठ मानकर ऐसा 


| 
पूजा सेवा सह भागेन वतेमानों | हे सकता है-] भाग-भजन 
< _ ,  अथात्‌ पूजा-सेवाकों कहते हैं जो 

सभागः धन्य ; 
वा ; पूज्यमानो5न्यः स्वयं | भागते युक्त अात्‌ दूसरेसे पूजित था 
गौतम उदेयाय राजानमुद्गतवान्‌ | | वह गोतम खय॑ं राजाके पास गया। 


तं॑ होवाच गौतम॑ राजा-- | उस गौतमसे राजाने कहा--'हे 
मानुषस्थ भगवन्गौतम मनुष्य- | भगवन्‌ ! आप मनुष्यसम्बन्धी 
सम्बन्धिनो वित्तस्थ ग्रामादेवरं | ग्रामादि धनका वरण करने योग्य 
वरणीयं काम बृणीथाः प्राथयेथा।। | वर इच्छानुसार माँग छीजिये ।! 


खण्ड हे ] शाड्रमाष्याथे छण्५ 
बॉस कईपकिटेफ पििटे नि बंप नि टरिक बई्प्जियेक नई िट कवर्स वर्क नर्स टेक नडिटिक, 
स॒ होवाच गौतमः--तबेब | उस गौतमने कद्दा--'हे राजन ! 
तिष्ठतु राजन्मानुषं वित्तम्‌; | यह मलुष्यतम्बन्धी घन तुम्दारे 
यामेव कुमारस्य मम पृत्रस्यान्ते | | पास रहे । तुमने कुमार 


समीपे वाच पश्चप्रश्नलक्षणाम- | अर्षात्‌ मेरे पुत्रके प्रति जो पाँच 
सि तामेव बाद | हे बात कही थी वही 
भाषथा उत्तवानांस ताम॑त वाच | 
े | मुश्नसे कद्दो !! गौतमके इस प्रकार 
में मद्य॑ ब्रहि कथयेत्युक्तो गौत-। कहनेपर वह राजा यह कहता हुआ 
मेन राजा स ह कृच्छी दुःखी | कि यह कैसे हो सकता है” कच्छी 


बभूव--कर्थ न्विदमिति ॥|६॥  --6:खी हो गया ॥ ६ ॥ 


ब्रवाहणका वरग्रदान 

सह कृच्छीभूतोथ्पत्याख्येयं; इस प्रकार दुःखी हुए उस 
' राजाने ब्राह्मणका प्रत्याख्यान नहीं 
ब्राह्मणं मनन्‍्वानो न्‍्यायेन विद्या ; करना चाहिये! यह मानते हुए तथा 
| विद्याका नियमानुसार ही उपदेश 
बक्तव्यति मत्वा--- । करना चाहिये! यह समझते हुए-- 
<ह चिरं वसेत्याज्ञापयाश्वकार त*होवाच यथा 
मा ल॑ गोौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या 
ब्राह्मणान्गउछति तस्मादु सर्वेषु लोकेघु क्षत्रस्येब प्रशा- 

सनमभूदिति तस्में होवाच॥ ७॥ 

. उसे “यहाँ चिरकालतक रहो' ऐसी आज्ञा दी, और उसप्ते कहा--- 
हे गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कद्ा है [ उससे तुम यह समझो 
कि) पूवकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी । 
इसीसे सम्पूण लोकोंमें [ इस विद्याद्वारा ) क्षत्रियोंका ही [ शिष्योंके प्रति ] 
अनुशासन द्वोता रहा है ।' ऐसा कहकर वह गोतमसे बोला--॥॥ ७ ॥ 

त॑ ह गौतम॑ चिरं दीघंकालं ! उस गौतमको उसने “यहाँ 
वसेत्येवमाज्नापयाश्वकाराज्ञप्तवा- | विरकाटतक रहो' ऐसी आज्ञा दी। 

॥५4 
न्‌ । यत्पूव प्रत्याख्यातवान्शजा  राजाने पहले जो विद्याका प्रत्या- 


छण्द छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


ब्ाजि2 2 नलिटरेक बाई नये नर किट नई जिटपक- “ये नह: व्य:प नरिट अत न्या्टगि टन 


विद्यां यच् पश्माचिरं वसेत्याज्ञ- ख्यान किया और फिर उसे “चिर- 


तम्िमित्त ' कालतक रहो ऐसी आज्ञा दी 
हो 
प्वान्‌ , तम्निमित्तं आक्षणं क्षमा- | उसका कारण बतलाते हुए वह 
पयति देतुवचनोक्त्या । | बरह्मणसे क्षमा कराता है । 
त॑ होवाच राजा सबंविद्यों| राजाने उससे कहा--सर्व- 
ब्राह्मगोईपि सन्यथा येन श्रका- विदासम्पन्न ज्राह्मण होनेपर भी हे 
रेण मा मां हे गौतमावदरुत्व॑तम / तमने जिस प्रकार मुझसे 


हि ६ “उस विद्यारूप वाणीको ही मेरे 
तामेव विद्यालक्षणां वाचं में: आ(ति कटी इस वार अक्ञनगवक 


ब्रह्ीत्यज्ञानात्तेन त्व॑ जानीहि । ' कहा है इससे तुम यह जानो । 


तत्रास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रका- 
रेणेयं विद्या प्राक्‌ तत्तो ब्राह्म- 
णात्र गच्छति न गतवती। न 
च्‌ ब्राह्षणा अनया विद्ययानुशा- 
सितवन्तः । तथतस्यसिद्धं लोके 
यतस्तस्ादु पुरा पूव सर्वेषु लोके- 
पु क्षत्रस्येव क्षत्रजातेरेवानया 
विद्यया प्रशासन प्रशास्द्ृत्व 
शिष्याणामभूद्धभूव । क्षत्रियपर- 
म्परयेवेयं विद्येतावन्त कालमा- 
गता,  तथाप्यहमेतां तुम्य॑ 
वक्ष्यामि ल्वत्सम्प्रदानादुध्वे ब्रा- 


, उसमें यह कारण बतल्ाना है कि 
जिससे यह विद्या तुमसे पहले 
' ब्राह्मणोंमें नहीं गयी तथा इस विद्याद्वारा 
ब्राह्मणोंने उपदेश ही नहीं किया; 
, क्योंकि इस प्रकार यह वात इस 
, लोकमें प्रसिद्ध है इसीसे पूर्वकालमें 
समस्त छोकोमें क्षत्रियका ही--- 
| क्षत्रियजातिका ही इस विद्याक्े 
| द्वारा शिष्पोंका शासन--शिक्षकत्व 
रहा है। अथात्‌ क्षत्रियोंकी परम्परा 
से ही इतने समयतक यह विद्या 
| आयी है । तथापि मैं तुम्हारे प्रति 
, इसका उपदेश करूँगा। तुम्हें देनेके 
, पश्चात्‌ यह ब्राह्मणोंके पास जायगी। 


क्णान्गमिष्यति । अतो मया | इसलिये मैंने जो कुछ कहा है उसे 
यदुक्त तत्क्षन्तुमहसीत्युक्त्वा | क्षमा करना । ऐसा कहकर राजाने 
तस्मे दोवाच विद्यां राजा ॥७॥ | उसे विद्याका उपदेश किया ॥७॥ 


७---+-<48८-जयमक! करूक--र्प-+- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाच्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 


>> <><>म9:८०+- 


चतुथे रकण्ड 
-#-*68-०8- 
फश्चम अशनका उत्तर 


पश्चम्पामाहुतावाप _ इत्यय॑ 
ग्रक्षः प्राथम्येनापाक्रियते । तद- 
पाकरणमन्वितरेषामपाकर णमनु- 
कूल भवेदिति। अप्निहोत्राहुत्योः 
कार्या रम्मो यः स उक्तो वाज- 
सनेयके । त॑ प्रति प्रश्ना+ 
उत्क्रान्तिराहुत्योगंतिः श्रतिष्ठा 
तृष्ठिः पुनरावृत्तिलेंकि प्रत्युत्था- 
यीति । तेषां चापाकरणमुक्तं 
तत्रेव--“ते वा एते आहुती हुते 
उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते 


अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुवति वायुं 


! अब 'पाँचवीं आहतिमें आप (जल) 
पुरुषसंज्ञक क्यों हो जाते हैं ? इस 
प्रन्‍णका सबसे पहले निराकरण 

' किया जाता है, क्योंकि उसका 
निराकरण होनेपर अन्य प्रश्नोंका 

। निराकरण छुगम हो जायगा। 

अग्निहोत्रकी [ प्रातःकालिक और 

सायंकालिक ) दोनों आइतियोंका 
जो कार्यारम्म है वह वाजसनेयो- 
पनिषदूमें बतछा दिया गया है। 
वहाँ उस ( कायोरम्म ) के विषयमें 
उन दोनों आहुतियोंकी उत्क्रान्ति, 

' गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति तथा 
लोेकोंके प्रति उत्थान करना-ये छः 
प्रश्न हैं | वहीं उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतढाया गया है--- 
“वे ये आहुतियाँ हवन किये जानेपर 
[ अपूर्वरूप होकर उत्क्रमण करते 

, हुए यजमानकों आबृत कर उसके 

। साथ] उत्क्रमण करती हुई अन्तरिक्ष- 

| छोकमें प्रवेश करती हैं; और 

| अन्तरिक्षकोकको ही आइहृवनीय, 


| वायुको समिध्‌ तथा किरणोंको 


छ्ण्द छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


कप पटक व्या्िटि नि नई कि. बॉ: पह<22%- नई 2७ "करिए आाईिट पक पर; 2७ पाई पेकत 


समिधं मरीचीरेव शुक्कामाहुतिं | झुक आइति बनाती हैं; इस प्रकार 
ये अन्तरिक्षठोकको तृप्त करती हैं# 

५ फिर वहाँसे [यजमानके उत्क्रमण- 

अन्तरि द्त 

ते क्ष॑तरपयतस्ते करनेपर ] वे उत्क्रमण करती हैं” 
हे « | इत्यादिरूपसे इसी तरह पहलेहीके 
उत्क्रामतःइत्यादि;एवमेव पूव- | समान छलोकको. [ चुलोकस्थ * 
यजमानको फलप्रदानद्वारा ) तृप्त 
५. >०.. । | करती हैं। तत्पश्वात्‌ [ प्रारब्धनक्षय 
वहिवं तपेयतस्ते तत आवतेते। । हनियर "यमालके  पिरोदतत 
ब न | करनेपर ] वे वहाँसे छौट आती हैं; 
इमामाविद्य तपयित्वा पुरुष-' तथा इस छोकमें प्रवेश कर इसे तृप् 


| करनेके अनन्तर [रितःसेकमें समर्थ] 


माविशतः । ततः खरियमाविश्य | उैरपमें प्रवेश करती हैं। फिर 
| ज्लीमें प्रवेश कर वे परणोकके प्रति 


लोक॑ | [छौकिक कर्म कराती हुई ) उत्पान 
लोक ग्रत्युत्थायी भवतीति। .. करनेवाडी होती हैं । | 
तब्राग्निहोत्राहुत्योः कार्या- ही वहाँ ( 80 3834:00 2 
22% « तो यह बतडाया गया था कि अग्नि- 
5 अत हम भवतीस्युक्त ' होत्रकी आहतियोंका केवल कार्यो- 
म्‌ | इह तु त॑ कायोरम्मर्माग्नि- रम्भमात्र इस प्रकार होता है; किन्तु 
होत्रापू्वविपरिणामलक्षणं पश्चथा . यहाँ अग्निह्दोत्रके अपूर्षके विपरिणाम- 
वर्िगल्यास्नित्यतोपो रूप उस कार्यारम्मको पाँच प्रकारसे 
आवशभज्याउनत्वनापासनउत्तर- भक्त कर उनमें उत्तरमार्गकी प्राप्ति 
मार्गप्रतिपत्तिसाधन॑ विधित्स- के साधनभूत अग्निभावसे उपासना- 


! का विधान करनेकी इच्छासे श्रति 
त्ाह । असो वाव लोको गोत- ' असपौ वाव छोको रे गौतमामिः १ 


माग्निरित्यादि । । इत्यादि कथन करती है । 
# अर्थात्‌ अन्तरिक्षठोकस्थ यजमानकों फलोन्मुख करती हैं । 
* अथांत्‌ गर्भरूपसे उत्पन्न हुए यजमानकों कर्मानुष्ठानमें समर्थ देहकी 


प्राप्ति करा उसके द्वारा पारलीकिक कर्म कराती हुई उसका परलोकके प्रति 
गमन कराती हैं । 











खण्ड ४ ] शाहरभाष्या्थ ४५९, 
बॉय न: बिलियन प2220 नस:3७ या :2%, यार्पनिटेक नए: नई बप्टिटक ॉडियिक, ह 
हद सायंग्रातराग्निहोत्राहुती . इस छोकमें जल आदि जिनके 
| साधन हैं, जो श्रद्धापृवंक निष्पन्न 
हुते पयआदिसाधने श्रद्धापुर+ | «॥ जाती हैं, जिनमें आइवनीय 
सरे आहवनीयापिसमिद्धूमार्चि- | अभि, समिष्‌, धूम, अचि, अज्नार 
और विस्फुलिंगकी तथा कर्ता आदि 
रज्ञारविस्फुलिज्नभाषिते कत्रांदि- | कारककी भावना की गयी है वे 
कारकमाविते चान्तरिक्षक्रमेणों-' *मिहोत्रकी सायंकालिक एंवं प्रातः- 
| काडिक दो आइतियाँ अन्‍्तरिक्ष- 
त्क्म्प बुलोक॑ प्रविशन्त्यो | ऋमसे उत्कामण कर चुलोकमें प्रवेश 
करती हुई सूक्ष्म एवं अपू-समव्रायिनी 
तह््मभूते अप्समवायित्वादप्श- ( जल्मयी ) होनेके कारण “अप 
शब्दकी वाच्य हैं और श्रद्धाजनित 
होनेके कारण “भश्रद्धां' शब्दकी 
शब्दवाच्ये | तयोरधिकरणोउपमिः उच्य हैं| यहाँ उनके आश्रयभूत 
अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
अन्यच् तत्संबद्धं समिदादीत्यु-, आदि हैं उनका वर्णन किया जाता 
वरत्यादिमावना' ' है तथा उन आइतियोंमें जो अप्नि 
च्यते। या चासावग्न्यादिमावना- | आदिकी भावना है उसका भी उसी 
ह॒त्योः सापि तथेव्र निर्दिश्यते | | प्रकार निर्देश किया जाता है। 


लोकरूपा अभिषिदा 
असो वाबव लोको गौतमाभिस्तस्यादित्य एब 
समिद्रश्मयो धूमो5हरचिश्रन्द्रमा अड़ारा नक्षत्राणि 
विस्फुलिड्ाः ॥ १ ॥ 


हे गोतम | यह प्रसिद्ध [थु- ] लोक ही अप्नि है। उसका 
आदित्य ही समिष्‌ है; किरणें घूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अन्ना 
है ओर नक्षत्र विस्फुलिन्न ( चिनगारियाँ) हैं ॥ १ ॥ 


ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच श्रद्धा- 


४६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्बर्किप, आडिये नर्पकिय निट- पाएिियेक नर्िियियिक नर्पिटिक नईसििक नईपियेक न्यॉरडिपकक नयर्पिटेटिक नार्पसि 
असोौ वाव लोकोउग्रिहं गौतम | हे गौतम ! जिस प्रकार इस 
लोकमें आहवनीयाग्मि अग्निहोत्रका 

यथाप्रिहोत्राधिकरणमाहवनीय | अधिकरण है उसी प्रकार यह 
५ प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है। उस 

इृह। तस्वाप्रेश्ु लोकाख्यस्थादित्य | बुल्ञोकसंज्ञक अग्निका आदित्य ही 
एवं समित्‌» तेन हीद्धोज्सौ। समिध है; उससे सम्यक्प्रकारसे दीप 
| हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता 

लोको दीप्यतेः अतः समिन्ध- है; अतः सम्यक्‌ प्रकारसे इन्धन 
आलमिदा दिस ._! ( दौपन ) करनेके कारण आदित्य 
त्समिदादित्यः | रश्मयो पूम- क्ष समिध्‌ ( इन्धन ) है। उससे 
स्तदुर समिधों हि | निकलनेके कारण किरणें धूम हैं 
सतद॒त्थाना (हि धूम. . 
हम | क्योंकि समिध्से ही घूम निकला 
उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकाश- | करता है। प्रकाशमें समानता और 
अधिक ली: आदित्यका कार्य होनेके कारण 

सामान्यात्‌, आदित्यकायत्वाच्। ' दिन ज्वाढा है । चन्द्रमा अन्नार 
चन्द्रमा अन्ञाराः, अहःप्रशमे- ! 7 कि यह दिनके शान्‍्त होनेपर 
अभिव्यक्त द्वोता है; छोकिक अन्नारे 

5भिव्यक्तेडः अचिषों हि प्रशमे- भी ज्वाछाके श्ान्त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हैं। तथा चन्द्रमा- 

अज्ञारा अभिव्यज्यन्ते। नक्षत्राणि $ अवयवबोंके समान नक्षत्रगण 


विस्फुलिड्ञाअन्द्रमसोववयवा इव | विस्फुलिज्ञ हैं, क्योंकि इधर-उधर 
छिटके रहनेमें [विस्फुलिज्ञोंके साथ] 


विप्रकीणंत्वसामान्यात्‌ | १॥ | उनकी समानता है॥ १ ॥ 
बस्य्ा>० “कटी कटाटतान-- 
तसर्मिन्नेतस्मिन्नमो देवाः श्रद्धा जुह्दति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २॥ 


खण्ड ४ ] 


शाहरभाध्याथे 


४६१ 


नियमित बानिये- बाजियि- नारियि- नालियि-ना्ियेक बाय आये नर्जियित-आरटिटि> आर्मियि.. 
उस इस [ ब्ुलोकरूप ] अभ्निमें देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं । 
उस आइतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 


तसिन्नेतसिन्यथोक्तलक्षणे- 
अग्नौ देवा यजमानप्राणा अग्न्या- 


दिरूपा अधिदेवतं । श्रद्धामप्रि- 
होत्राहुतिपरिणामावख्थारूपाः स- 


क्ष्मा आपः श्रद्धाभाविताः श्रद्धा , 


उच्यन्ते । पश्चम्पामाहुतावापः 


पुरुषवचसो भवन्तीत्यपां होम्य- ' 


तया अश्ने श्रुत्वात्‌ | श्रद्धा वा 
आपः, श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय 
प्रचरन्त' इति च विज्ञायते । तां 


श्रद्धामत्रपां जुहृति । 
तस्या आहतेः सोमो राजापां 


श्रद्धाशब्दवाच्यानां बुलोकामों 
हुतानां परिणामः सोमो राजा 
संभवति । यथर्ग्वेदादिपुष्परसा 
ऋगादिमधुकरोपनीतास्त आदि- 
त्मे यशआदिकाय रोहितादि- 


| उस इस उपयुक्त ठक्षणवाले 
| अप्निमें देवगण--[ अध्यात्मदषटिसे ] 
' यजमानके प्राण तथा अधिदेवत- 
' रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 
' [ हवन करते हैं ] | अग्निद्दोत्रकी 
' आहतियोंकी . परिणामावस्थारूप 
सूक्ष आप श्रद्धारूपससे भावित 
होनेके कारण श्रद्धा कह्दे जाते हैं । 
[यहाँ “श्रद्धां शब्दसे आपका 
उल्लेख इसलिये किया गया है ] 
क्योंकि 'पाँचवीं आह्ुति देनेपर 
आप “पुरुष! शब्दवाची हो जाते 
हैं” इस प्रइनमें आप होम्यद्रब्य- 
रूपसे सुना गया था । इसके पित्रा 
यह प्रसिद्ध भी है कि “श्रद्धा ही 
: आप है. तथा श्रद्धासे आरम्म 
' करके ही छोग सामग्री जुठाकर कर्म 
। करते हैं' | उस अप्‌-रूपा श्रद्धाका 
। वे हवन करते हैं । 
उस आइतिसे राजा सोम होता 
है अथोत्‌ “श्रद्धा' शब्दवाच्य आप- 
का चुलोकरूप अम्रिमें हवन किये 
| जानेपर उसका परिणामरूप दीपि- 
मान्‌ चन्द्रमा होता है| जिस प्रकार 
| ( अ० ३ खं० १ में ) यह कहा 
| गया है कि 'ऋग्वेदादि पुष्पके रस 
| ऋगादि मधुकरोंद्वारा ले जाये 
जानेपर आदित्यमें जिस प्रकार 
; रोहितादिरूपात्मक यशःप्रशृति कार्य 


४६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बिक नर, यॉसियेक नि  यई्िटक्, आई: नयाईए टेक न्ड रेट नई पाई टेक नि: 4 सिक, 
रूपलक्षणमारमन्त इत्युक्तं तथेमा | आरम्भ करते हैं! उसी प्रकार अभ्नि- 


अप्निहोत्राहुतिसमवायिन्यः द्न- | होत्रकी आइतियोंसे सम्बद्ध ये 'श्रद्धा 
आपो | स्‍चऑैंवात्य सूक्ष आप बुलोकमें 


५3 अ चिपक 0 को | प्रवेश कर अभ्निद्दोत्रकी आहतियोंका 
बुरोकमलुप्रविश्य चान्द्र कार्य- | सढरूप चन्द्रमासम्बन्धी काये 
मारमन्ते फलरूपमम्निहोत्राहुत्यो! आरम्भ करते हैं । 

यजमानाश्र तत्कर्तार आहुति- | तथा उस हृवनके करनेवाले 


मया . आहुतिमावनाभाविता | सह हरा 
6 | मावनासे भावित आहतिरूप क 
आहुतिरूपेण कमंणाकृश्टः भ्रद्धा- हि 


आकर्षित हो श्रद्धारूप आपसे पूर्ण हो 
प्समवायिनों बुलोकमनुग्रविश्य | चुलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो 


शो _ | उन्होंने अग्निहोत्र किया था | किन्तु 

तेरप्नि हुतम्‌। अत्र त्वाहुति यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया 
परिणाम एवं पश्चाग्निसंबन्ध- | पाँच अग्रियोंके सम्बन्धसे आहतियों- 
क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा- | का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट 
सनार्थ न यजमानानां गतिः । है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका 
मर आकर के तो श्रुति आगे चलकर धूमादिक्रमसे 
तां त्वविदुर्षा धूमादिक्रमेणोत्तरत्र अविद्वानोंकी गतिका तथा विद्यासे 
वक्ष्यति विदुषां चोत्तरां विद्या- प्राप्त होनेवाली विद्वानोंकी उत्तर- 
कृताम्‌ ॥ २॥ | मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥ २॥ 


“4-94 69878... 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
चतुर्थखण्डमाष्यं सम्पूर्णम ॥४॥ 


+क८क कप ९+ 


फ्च्न्क्छ खकण्डु 
+>+&€०११७7३«० 
पर्जन्यरूपा अभिविद्या 


दितीयहोमपर्यायार्थभाह-- | अब श्रति द्वितीय द्वोमके पर्या- 
याथका वणन करती है--- 


पजन्यो बाब गौतमाभिस्तस्य वायुरेव समिदश्रं 
धूमो विद्युदर्चिरशनिरड्भारा हादनयो विस्फुलिड्राः ॥ १॥ 


हे गौतम ! पर्जन्य द्वी अम्नि है; उसका वायु द्वी समिध्‌ है, बादल 
घूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वज् अन्लार है तथा गर्जन विस्फुलिन्न हैं ॥१॥ 
पजन्यो वाव पजेन्य एवं | हे गौतम! 'पर्जन्यो बाव!--पर्जन्य 


कक _ | ही अप्नि है-वृष्टिक जो साधन हैं 
गोतमाग्निः पजन्यो नाम वृष्टय दे अमिाजी >वनानिशि 


पकरणाभिमानी देवताविशेषः | | नाम 'पर्जन्य' है । उसका वायु ही 
तस्य वायुरेव समित्‌ । | समिध्‌ है, क्‍योंकि पर्जन्यरूप अप्नि 
वायुना हि. परजन्योजग्निः वायुसे ही प्रदीप्त होता है, जेसा कि 

पू्वेवायु आदिकी प्रबल्ता होनेपर 
समिध्यते, पुरोवातादिश्राबल्ये | वृष्धि होती देखे जानेसे सिद्ध होता 
वृष्टिदशनात्‌ । अभ्र॑ धूमो धृम- | है। धूमका कार्य होने तथा धूमवत्‌ 
देखा जानेके कारण बादल घूम 
है । प्रकाशमें समानता होनेके 
कारण विद्यत्‌ ( ब्रिजली ) ज्वाला 
है । कठिनताके कारण अथवा 
विद्वुत्से सम्बन्ध रखनेके कारण 
बज्र अद्भार है। ह्ादनय विस्फुलिद्न 








कार्यत्वाद्‌ धूमबच्च लक्ष्यमाणत्वा- 
त्‌। विद्युदचिः, प्रकाशसामा- 
न्यात्‌ | अशनिरड्ञारा), काठि- 
न्यादिय्ुत्सम्बन्धादा । हादनयों 








डदछ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बॉडियिक ग्रिल पर िप्ेक पॉटर नि: चाईएि: पक नरपनियेक नए पक निकट कपडे नसियेक पासियिक 


विस्फुलिज्ञाः ददनयो गर्जित- । है; मेघोंकी गर्जनाके शब्दोंको 
० “ हादनयः कद्दते हैं; विग्रकीर्णत्व 
| 
शब्दा मेघानां विप्रकीणत्वसा | (इमर"डघर पे रहने) में समानता 
मान्यात्‌ ॥ १॥ | होनेके कारण वे विस्फुलिद्न हैं ॥१॥ 
--9+१० ४६७६९५-- 

तस्मिन्नेतस्मिन्नमो देवाः सोम*राजानं जुहृति 

तस्या आहुतेवेषे*संभवति ॥ २॥ 
उस अभ्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 

वर्षा होती है ॥ २॥ 

तसिन्नेतसिन्ननौ देवाः. उस इस अभ्रिमें देवगण पूर्वबत्‌ 


पू्व॑वत्सोम॑ राजान॑ जुह्ति। तस्या राजा सोमका हवन करते हैं। उस 
आहुवेबर्ष संभवति। श्रद्धाख्या | “थे षों होती हे अट 

दितीये | संज़्क आप इस द्वितीय पर्यायमें 
आपः सोमाकारपरिणता द्वितीये  ध्वोमके आकारमें परिणत हो पर्ज- 
पर्याथे पजन्याग्नि प्राप्य वृष्टि- न्‍्याप्निको प्राप्त होकर वृष्टिरूपमें 
त्वेन परिणमन्ते ॥ २॥ : परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

-७-०९8०-8-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 


222 


ष्ष्ट ककण्ड 
++ह8मक्ील2र+ 
पुथिवीरूपा अभिविदा 


पृथिवी वाव गोतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिदिशो5ड्रारा अवान्तरदिशो 

विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 
हे गौतम ! पृथित्री ही अग्नि है। उसका संवत्सर ही समिध्‌ है, 


आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अज्नारे हैं तथा अबान्तर 
दिशाएँ विस्फुलिन्न हैं ॥ १ ॥ 


पृथिवी वाव गोतमाग्निरि- | 'हे गौतम ! परथिवी ही अमर है! 
त्यादि पूर्वबत्‌ । तस्याः प्रथि- हत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
५ ' उस प्रथिवीसंज्ञक अप्निका संवत्सर 

व्याख्यस्थाग्रेः संवत्सर एवं समिध्‌ है, क्योंकि संवश्सररूप 
समित्‌ ; संवत्सरेण हि. कालेन , काल्से समिद्ध होकर अर्थात्‌ पुष्टि 
जी दिनिष्प- हम करके ही प्रथिवी धान्यादिकी 
शमेदा पदिती मजा) ' निष्पत्तिमें समर्थ होती है। आकाश 
त्तये भवति | आकाशो धूमः, ' धूम है, क्योंकि आकाश प्ृथिवीसे उठा 


पृथिव्या इवोत्थित आकाशों ईआ-सा दिखायी देता है,जिस प्रकार 


४.7 : कि अभ्निसे घुआँ उठता दिखायी देता 
दश्यते; यथास्नेधू मः। रात्रि- , है । रात्रि ज्वाला है; भप्रकाशात्मिका 
रचिः, एथिव्या हप्रकाशात्मिका- | एृषिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 

रोक _ | है, क्‍योंकि वह तमोरूपा है; 
या अनुरूपा रात्रि; तमोरू आते परविनोरूप अगरिके लेगा 


पत्वात्‌, अग्नेरिवानुरूपमचिः | | यह उसके अनुरूप ज्वाला है। 
३७० 


डददे छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बिक बॉ्पिटफ् नर्सिट्िक याईएििंपक नए बॉईलिटे आप परपि क बकर्िय िक बईपिटटेकक निकट कक यई्५गी टेप 
दिशोज्ज्ञारा।, उपशान्तत्वसामा- | उपशान्तिमें समानता. होनेके 
! कारण दिशाएँ अह्ञारे हैं तथा 
न्‍्यातद्‌ । अवान्तरदिशों बिस्फु-' छुद्लमें समानता होनेके कारण 
अवान्तर दिशाएँ (कौण) विस्फुलिड्र 
लिड्डा॥ छुद्ग॒त्वसामान्यात्‌ ॥१॥ हैं॥ १ ॥ 
-फ्स्लक्‍ल्‍बककपरुक- 
तस्मिन्‍्नेतरिमन्नझो देवा वर्ष जुहृति तस्या आहु- 
तेरन्नसंभवति ॥ २॥ 
उस इस अगिनिमें देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहतिसे 
अन्न होता है ॥ २॥ 
तसिन्नित्यादृ समानम्‌। . “तरिमन्नेतस्मिन्‌! इत्यादि श्रुति- 
तस्या आहुतेरन्न॑ त्रीहियवादि का अर्थ पूर्ववत्‌ है । उस आइतिसे 
संभवति ॥ २॥ ' ब्रीह्ि-यवादिरूप अन्न होता है ॥२॥ 


>-कैलरुं8 ७७६४० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
षष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 





रस्हसा खण्ड 
“७3 ब्नकीकेड - 
पुरुषरूपा अभिविधदा 
पुरुषो वाव गौतमाभिस्तस्य बागेब समित्पाणो 
धूमो जिह्नाचिश्रक्षुरड्ाराः श्रोत्रं विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 
हे गोतम | पुरुष द्वी अम्नि है। उसकी वाक्‌ ही समिध्‌ है, प्राण 
धूम है, जिह्या ज्वाला है, चक्षु अ्नारे हैं ओर श्रोत्र विस्फुलिन्न हैं ॥१॥ 
पुरुषों वाव गोतमाप्नमिः || हे गौतम पुरुष ही अग्नि है। 
' उसकी वाक्‌ द्वी समिध्‌ है, क्योंकि 


तस्य वागेव समित्‌ , वाचा हि | 
हे ! | बाणी अर्थात्‌ मुखके द्वारा ही पुरुष 


सुखेन समिध्यते पुरुषो न मूकः। । चुशोमित होता है, मूक पुरुष 


| शोमित नहीं द्वोता । प्राण धूम है 
प्राणो धूम, धूम इब सझुखानह्नि- | के ५ 
जल क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 


गंमनात्‌। जिह्नाचिलेहितत्वात्‌। | निकलता है; छाल होनेके कारण 


चक्षुरज्ञारा,, मास आश्रयत्वात। | जिह्न ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय 
श्रोत विभ्रकीर्ण दोनेके कारण नेत्र अन्ञारे हैं. तथा 
श्रोत्रं विस्फुलिज्ञा, विप्रकीण- | विप्रकीर्णलमें समानता. होनेसे 


त्वसाम्यात्‌ ॥ १॥ | श्रोत्र विस्फुलिज्ञ हैं ॥| १ ॥! 
>हछ&२०- 
तस्मिन्‍्नेतस्मिन्नझो देवा अन्नं जुह्ृति तस्या आहुते 
रेतः संभवति ॥ २॥ ह 
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बिक र्पि2 न्करपिटकर बाई टेक पॉर्िििटक नर्टिरियेक नसिटेक ना लेट बार्पििटेकत बईजि2 नफियि बर्पििक 
उस इस अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं। उस आइतिसे 
बीर्य उत्पन द्वोता है ॥ २॥ 
समानमन्यत्‌ | अन्न जुद्दति | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है । देवगण 
इसमें त्रोद्दि आदिसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
ब्रीद्यादिसंस्कृतम्‌ | तस्था आहुते | तैयार किये हुए अनका हवन करते 
' हैं। उस आहतिसे वीर्य उत्पन्न 
रेतः संभवति ॥ २॥ | होता है ॥ २॥ 


कक /0)0//274: 0 न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 





अष्टन् खण्ड 
>ह६०३३७28+- 
ख्ररिपा अभिविदा 
योषा बाव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एवं समिय- 
दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचियदन्तः करोति तेषड्रारा 
अभिनन्दा बिस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 
हे गौतम | स्री ही अग्नि है । उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, पुरुष 
जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो 
भीतरकी ओर करता है वह अज्जारे हैं और उससे जो सुख होता है 
वह विस्फुलिन्न हैं ॥ १ ॥ 
योषा वाव गोतमाप्रिः। तस्या | दे गौतम ! स्री ही अभप्नि है। 


उपस्थ एवं समित्‌ , तेन हि सा. हो समिध्‌ है, क्योंकि 
समिध्यते , उससे बह्द पुत्रादि उत्पन करनेके 
पुत्रायुत्पादनाय समिध्यते। य- | डिये समिद्द दवोती है। पुरुष जो 


दुपमन्त्रयते स घूमः, ख़ीसंभ- | उपमन्‍्त्रण करता है वह धूम है, 
योनिरर्चिलों- | क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति ख्रोसे 
कम : | ही होती है । लोद्षितवर्ण ढोनेके 


हितत्वात्‌ । यदन्तः करोति ते- , कारण योनि ज्वाला है तथा जो 


ह्छारा अग्निसंबन्धात्‌ । अभिन- | भीतरकी ओर करता है वह्द अभ्निके 
बिस्दुमिक | सम्बन्धके कारण अज्नारे हैं और 
न्दाः सुखलवा + | अमिनन्द--ुखके कणमात्र कदर 


क्षुद्॒त्वाव्‌ ॥ १॥ | होनेके कारण विस्फुलिल्न हैं ॥१॥ 
>रमन्‍ीी)4)दमध- 
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वईसिट बडे22० रस: बाई: वि: बट बाई के: नई नेट नियत पर्टिमीयेक नारपकियेकक 


तस्मिन्नेतरिमन्नग्नी देवा रेतो जुद्दति तस्या आहु- 
तेगमेः संभवति ॥ २॥ 


उस इस अग्निमें देवगण वीर्यका हृवन करते हैं; उस आइतिसे 
गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २॥ 


तसिन्नेतस्मिन्षभी देवा रेतो | उस इस अभ्िमें देवगण वीर्यका 

._ ०८ | हवन करते हैं; उस आइतिसे गर्भ 

जुहति, तस्था आहुतेगमः | उत्पन्न द्वोता है--इस प्रकार श्रद्धा, 
संभवतीति एवं श्रद्धासोमवर्षान्न- | सोम, वर्षा, अन्न और रेतःरूप 
आहुतियोंके हवनके पयोयक्रमसे वे 
आप ही गर्भरूपमें परिणत होते हैं। 
गर्भीभूतास्ताः । तत्रापामाहुति- | उनमें आइतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
| कारण श्रुतिकों आप ( जल ) की 


आपः पञ्मम्यामाहुती पुरुपवचसो | इसीसे उसने कट्दा है कि पाँचवीं 
| आहतिमें आप पुरुषवाची हो जाते 

भवन्तीति | न त्वाप एव | हैं । केवल आप ही सोमादि कार्य 
केवलाः सोमादिकायमारमन्ते, औरत जार कही बात शह। 
ओर न जल अत्रिवृत्कत (अपन्वीकृत) 

न चापोजत्रिबृत्कृताः सनन्‍्तीति । । हों--ऐसी ही बात है । त्रिवृत्कत 
होनेपर भी एक-एक भूतकी बहुलता- 

जिदृल्कृतत्वे४पि विशेषसंज्ञालाभो | $ कारण उनमेंसे प्रत्येकको 'यह 
श्ष्ठे पृथिवीयमिमा आपोष्यम- पृथिबी है, यह जल है, यह अग्नि 


है! इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्राप्त 
भिरित्यन्यतमबाहुल्यनिमित्तः । | दोता देखा जाता है । अतः जलकी 


रेतोहवनपर्यायक्रमेणाप. एव । 





स्रृण्ड ८ ] शाइरभाष्या्थ ४७१ 
नया बटि22 डियि फिट नरपि2% नाटक नआडिटिक कि: बिक नर्सिटिक-बर्कियेक 
] 
तस्मात्समुदितान्येव भूतान्य- | बहुछझता द्ोनेके कारण कर्ममें 


आहंस्पोल सेमी | सम्मिलित हुए सभी भूत सोमादि- 
डा सो! कार्य आरम्म करनेवाले “आप! कह्टे 


मादिकार्यारम्भकाण्याप हत्युच्प- | जाते हैं । इसके सिवा सोम, दृष्टि, 
हि ! अन्न, वोर्य और देहमें द्रत्॒त्वकी 
न्ते। दृश्यते च॒ द्रवबाहुलय॑  बहुलता भी देखी ही जाती है। 
सोमवृष्टयन्नरेतोदेहेष । बहुद्रव ' शरीर यदि पार्षिव होता है, तो 
शी कक ' भी उसमें द्रवकी अधिकता होती है। 
च शरीर यद्यपि पार्थिवम्‌। तत्र उनमें पाँचवीं आहतिके हुत होनेपर 
पश्चम्यामाहुतो हुतायां रेतोरूपा | रूप आप गर्भमें परिणत हो 
; जाते हैं [ अर्थात्‌ पुरुष! शब्दवाची 

आपो गर्भीभूताः॥ २॥ ' हो जाते हैं ]॥ २॥ 

--छ)46०--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये- 
5प्रमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ८ ॥ 





नककम खण्ड 


>बषचबण-० (2 0:::2:%०- 
पत्चम आहुतिमें पुरुषत्वको ग्राप्त हुए आपकी गाति 
इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति 
स उल्बाबृतो गर्भों दश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा 


याबद्वाथ जायते ॥ १॥ 

इस प्रकार पाँचवीं आहुतिके दिये जानेपर आप पुरुष शब्दवाची 
हो जाते हैं | वह जरायुसे आवृत हुआ गर्भ दश या नो महीने अथवा 
जबतक [ पूर्णाज्ञ नहीं होता तबतक माताकी वुक्षिके ] भीतर ही 
शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है ॥ १॥ 


इति त्वेवं तु पश्चम्यामाहुता- | इस प्रकार पाँचवों आहतिमें 


वापः पुरुषवचसो भवन्तीति । आप पृरुषबाची दो जाते हैं--इस 
' एक प्रश्नकी व्याख्या हुईं। तथा 

द्युलोकादिमां प्रत्यावृत्तयोराहु- एथिवीकी ओर आयी हुई दो 
न पर ये | आइतियोंके विषयमें यह कहा गया 

त्योः एथिवीं पुरुष खतरियं क्रमे-, है कि वे क्रमशः प्रथिवी, पुरुष और 
णाविश्य लोक प्रत्युत्थायी मव- ' स्रीमें प्रवेश कर परलोकके प्रति उत्थान 
| | करनेवाछी होती हैं. उसका भी 

तीति वाजसनेयक उक्त तत्आ- ! प्रसन्नवश यहाँ वर्णन कर दिया गया। 


सब्लिकमिद्दोच्यते | हह च प्रथमे । यहाँ जो पहले प्रश्नमें कहा गया है 
यदितो [ 

प्रश्न उक्तम्‌ वेत्थ ध्पि | कि "क्या तुम जानते हो कि यह 

5 अमल ति है इस लग | प्रजा [ मरनेके अनन्तर ] यहाँसे 

प्रजाः प्रयन्तीति £ तस्य चाय- | कहाँ जाती है ” उसका यह 


सुपक्रमः । | उपक्रम है । 


खण्ड ९ ] शाह्रमाध्यार्थ न] 
बऑर्सि  नई 2 नि: बॉडिट्रिक बऑरिय "वर्पलियेक प्लेट नर्पिटिटेकत नार्पिसियिक- गासिट2क नासिक बरियिक, 


से गर्भोष्षां पश्चमः परिणाम- | आइतिकमसे सम्बद्ध “श्रद्धा 

विशेष आहुतिकमेसमवायिनीनां | रन्‍दवाच्य आपका पश्चम परिणाम- 

विशेष वह गर्भ उल्बाबृत---उल्ब 

सम दी अर्थात्‌ जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्मसे 
ट्वेन जरायुणाइतो वेष्टितो दश | 


अलग] आबृत-वेष्टित हुआ दश या नौ 
वा नव वा मासानस्तमाहु तक अथबा जितने भी न्यून 


। 
को शयित्वा 0 वावता , था अधिक समयमें पूर्णान्ञ हो माता- 
कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाथा- ' की कुक्षिमें शयन करनेके अनन्तर 
नन्‍्तरं जायते। ! फिर उत्पन्न होता है । 


उल्बाबृत इत्यादि वेराग्यद्वेती- . उल्बाइत इत्यादि यद् सब कथन 
डे ' बैराग्यके लिये है। उल्बरूप अपविश्र 

च्यते ते । कृष्टं हे बराग्य 

रद कष्ट हि मातु | बखसे लिपटे हुए, रज और वीर्यरूप 


कुक्षों मूत्रपुरीपवातपित्त्ेष्मा- ' अपवित्र बीजवाले, माताके खाये- 
दिपूर्णे तदलुलिसस गर्भस्यो-, पौये पदा्थोंके रसके प्रवेशसे बढ़ने- 


| वाले तथा जिसके शक्ति, बल, बीये, 
स्वाशचिपटाइतस्य लोहितरेतो- तेज, बुद्धि और चेष्टा निरुद् 


उश्ुचित्रीजस्य मातुरशितपीत- (अविकसित) रहते हैं उस गर्भका 
, माताकी मल-मृत्न-बात-पित्त एबं 

रसानुप्रवेशेन विवर्धभानस्थ नि- | कफादिसे भरी हुई कुक्षिमें शयन 
दरशक्तिवलवी्यतेजः | करना कष्टमय ही है । उससे भी 
रुडपकिदलनीबतज/ब्ापेहल | अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पोडित 
शयनम्‌ । ततो योनिद्वारेण हुए गर्भका बादर निकलनारूप 
। जन्म है; इस प्रकार श्रुति वैराग्य- 
लक ५ | का ग्रहण कराती है । इसके सित्रा 
जन्मेति बराग्यं ग्राहयति । मुहृते- | जो एक मुहर्तके लिये भी असह्य है 
मप्यसह्ं दश वा नव वा उस मातृकुक्षिमें दश या नो मासके 


पीडयमानस कष्टतरा निःसृति- 


४७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बॉस कर न्यास परिक- गाए पक ब्य्पिये डक बर्पटि: पक बईपिजे नहर ये पक, बिग पहल बयां क नई५लियिक, 
मासानतिदीधेकालमन्तः शयि- | दीर्घकाल्पर्य्त शयन करनेके 
अनन्तर [, जन्म लेना भी वैराग्यका 

त्वेति च ॥ १॥ (ही हेतु है ]॥ १॥ 

कि अल न 

स जातो यावदायुषं जीवति त॑ प्रेत॑ दिष्टमितो- 
५ग्नय एबं हरन्ति यत एबेतो यतः संभूतो भवति ॥ २ ॥ 


इस प्रकार उत्पन्न द्वोनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है । फिर 
मरनेपर कर्मत्रश परलोकको प्रस्थित हुए उस जीत्रको अभम्निके प्रति द्वी 
ले जाते हैं, जद्दाँसे कि वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था॥२॥ 


स एवं जातो यावदायुष॑ पुन. इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 
६ « ' जबतक आयु होती है घर्टयन्त्रके 
पुनधटीयन्त्रवद्ममनागमनाय कम समान पुनः-पुनः आवागमनके लिये 


। अथवा कुलाल्चक्रके समान चारों 
'ओर चक्कर काठनेके लिये कर्म 
णाय यावत्कमेणोपात्तमायुस्ता- ' करता हुआ कर्मद्वारा जितनी आयु 


वजीवति । तमेन॑ क्षीणायुषं प्रेत॑ ' ग्राप्त की होती है उतना जीवित 
रहता है । फिर जिसकी आयु क्षीण 


मृत दिल कमेणा निर्दिष्ट पर- हो गयी है ऐसे इस प्रेत--म्रत एवं 
लोक प्रति यदि चेज़ीवन्बेदिके दिष्ट--कर्मद्वारा परलोकके प्रति 
के दि | नियुक्त किये हुए इस जीवको-- 

कमंणि ज्ञाने वाधिकृतस्तमेनं ' क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो 
5 , कर्म अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
5ग्न्य- | 

शृतमितोष्स्मादु ग्रामादग्रयेजन्य ! अतः उस मरे हुए प्राणीकों यहाँसे 


थेमृत्विजो हरन्ति पुत्रा वान्त्य- (“इस ग्रामसे ऋत्विक अथवा 


कुवेन्कुलालचक्रवद्धातियेग्भ्रम- 
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कमेणे। यत एबेत आगतोऊग्नेः | पुत्रगण अन्त्येष्टि करके लिये अग्नि- 


सकाशाच्छद्धा्राहुतिकमेण, य- के प्रति ले जाते हैं, जिस अप्निसे 
५३३४४ | कि श्रद्धा भादि आहइतियोंके क्रमसे 


तथ पश्चम्योउप्रिम्पः संभूत । वष् यहाँ आया था तथा जिन पाँच 
| 
उत्पन्नो भवति, तस्रा एवाम्ये | अग्नियोंसे बह उत्पन्न होता है उस 








हे ! अभिके प्रति ही बे इसे ले जाते हैं । 

हरन्ति स्वामेव योनिमप्रिमापा- ' तात्पर्य यह है कि उसे अपनी योनि- 

दयन्तीत्यथ/ ॥ २॥ : भूत अग्निको ही प्राप्त करा देते हैं ॥२॥ 
“०88० $-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
नवमलण्डमाधष्य सम्पूर्णमू ॥ ९ ॥ 





दशम्र खण्ड 
++ह६>९४७79*«- 
प्रथम प्श्नका उत्तर 


वेत्थ यदितोषधि प्रजाः प्रय- अब, 'क्या तू जानता है कि 


आील्ययल | पिता लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
त्ययं प्रक्षः प्रत्युपस्थितो्पा- है # रेसा यह प्रश्न निराकरणके 


कतेव्यतया । । लिये प्रस्तुत किया जाता है । 
तद्य इत्यं विदुः। ये चेमेएरण्ये श्रद्धा तप इत्यु- 

पासते तेएचिंषममिसंभवन्त्यचिषो5हरह आपूर्यमाणपक्ष- 
मापूयमाणपक्षाद्ान्पडुदडःडोति मासाथ्स्तान्‌ू ॥१॥ 
मासेम्यः संबत्सर*संवत्सरादादित्यमादित्याअन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्युरुषोःइमानवः स एनान्ब्रह्म गम- 
यत्येष देवयानः पन्‍था इति ॥ २॥ 

वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वनमें श्रद्धा ओर 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ] अरचिरमिमानी 
देवताओंको प्राप्त होते हैं; अचिरभिमानी देवताओंसे दिवसामिमानी 
देवताओंकी; दिवसाभिमानियोंसे झुकृपक्षामिमानी देवताओंको; शुकन- 
पक्षाभिमानियोंसे जिन छः मद्दीनोंमें सूर्य उत्तकी ओर जाता है उन छः 
महीनोंको ॥ १॥ उन महीनोंसे संवत्सरको; संवत्सरसे आदित्यकरो; 
आदित्यप्ते चन्द्रमाको ओर चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते हैं । वहाँ एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्म ( कार्यत्रह्म ) को प्राप्त करा देता है । 
यह देवयानमार्ग है ॥ २॥ 
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बाएसियिकबरलियिक बा्सिटक प्लॉर्लियेक नईजिफरि नऑएिंट-वाजियि नर्सऑिफ आईसिफ्ि ब्रसिटिक्र वाजियिकर नालिपि 
तत्तत्र लोक॑ प्रत्युत्यितानामं- | वहाँ इस लोकके प्रति उत्यित 
गहस्थेषु विद- घिकतानां ग्रहमे- | हुए अधिकारी गृहस्थोंमें जो इस 
कप कण घिनाँ य इसत्थमेव॑ | प्रकार यानी उपर्युक्त पन्नाम्रिविधाको 
मार्ग इति स्थापनम्‌ बथोक्त॑ पश्चाम्नि- | जानते हैं अर्थात्‌ जो ऐसा समझते 
दशेन बुलोकायग्निभ्यो वर्य | हैं कि घुलोकादि अम्नियोंसे क्रमशः 
क्रमेण जाता अग्निखरूपाः पश्चा- | उत्पन्न हुए हमलोग अभ्निखरूप 
ग्न्यात्मान इत्येब॑ विदुर्जा- | यानी पश्चापक्‍्निमय हैं [ वे अिरमि- 
नीयुः । मानी देवताओंको प्राप्त दोते हैं ]। 
कथमवगम्यत इत्थं विदुरिति |. शह्ला-'इत्पं विदुः” इस [सामान्य 
। निर्देश ) से यह कैसे जाना गया 
गृहस्था एवोच्यन्ते नान्‍्य इति ) | कि यहाँ गृहस्थोंके विषयमें ही 
| कद्दा गया है, औरोंके लिये नहीं ! 


गृहस्थानां ये त्वनित्थंविदः | समाधान-गहस्थोमें जो ऐसा 
केवलेशपूर्त | जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल 
दत्तपरास्ते धूमादिना | इछापूर्त एवं दत्त कम्मेमें ही रे 
चन्द्र' गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये | रहते दें वे घूमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
' को ही प्राप्त होते हैं--ऐसा श्रुति 


चारण्योपछक्षिता. वैखानसाः । आगे कह्देगी; तथा जो “अरण्यँ 
डर | पदसे उपलक्षित वानप्रस्थ एवं 
परित्राजकाश् श्रद्धा तप इस्यु- | यासी 'श्रद्धा और तप' इनकी 


पासते तेषां चेत्थंविद्धि! सहा- | उपासना करते हैं उनका तो इस 


४ प्रकार जाननेवालोेंके साथ गमन 
चिंरादिना गमन॑ वक्ष्यति पारि- [करना श्रुति आगे कहेगी; अतः 


शेष्यादग्निहोत्राहुतिसंबन्धाध्_ | परिशेश्ले और अभ्निद्षेत्रकी 

इत्थ॑ विदु- आहइतियोंका सम्बन्ध होनेके कारण 
गृहस्था शव गृह्मन्त त्थ दुः भी ध्त्षं विदु १ इस कथनसे गृहस्थों- 
रिति। | का ही ग्रहण होता है । 
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बडिए- बर्पिटिक पालिटे नई जिटेक बिक कईपियिक नईलियेक वाई: बहस बिक पर्टिटिट#०- वि पक 
ननु ब्रक्षचारिणो5प्यगहीता | शझह्ला-जिनका प्रामश्रुति और 


| अरण्यश्रुति दोनोंद्ीसे अहण नहीं 
! चानुप- 5 
ग्रामश्रुत्यारण्यश्रुत्य डुप | होता वे ब्रह्मचारी लोग भी तो रह 


लक्षिता विद्यन्ते कर्थ पारिशेष्य- | जाते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषकी 
सिद्धि! । | सिद्धि कैसे हो सकती दे 

नेष दोषश, पुराणस्तृति- तमाघान-यह कोई दोष नहीं 
प्रामाण्यादूध्व रेतसां नेप्टिकत्रक्म- | है, पुराण और स्मृतियोंसे ऊचध्च- 


हम रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूर्य- 
चारिणाम्ृत्तरेणायम्ंगः पन्‍्थाः सम्बन्धी तत्तर मार्ग प्रसिद्ध है, 


प्रसिद्ध/। अतस्ते5्प्यरण्यवासि- ' अतः वे भी अरण्यवासियोंके साथ 


, ही जायेंगे । तथा उपकुर्वाणक 
भिः सह गमिष्यन्ति । उपकुर्चा ब्रह्मचारी तो खाध्यायग्रहणके लिये 


णकास्तु खाध्यायग्रहणार्था इति ह्षेते हैं; अतः वे विशेष निर्देशके 
न विशेषनिर्दे शाह! । योग्य नहीं हैं । 

ननृध्वरेतस्त्वं॑ चेदुत्तरमा्ग-,.. शझ्ा-यदि पुराण और स्ृतियोंकी 
प्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृति- प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्रापि- 


इत्वबिर _ का कारण उब्वरेतस्व माना जाता 
प्रामाष्यादिष्यत हत्थंवित्तमन- है तो इत्यंवित्त-( पश्चाप्निविदया ) 


थक॑ प्राप्तम । | तो व्यर्थ सिद्ध होता है ? 

न; गृहस्थान्पत्यथंवत्तात्‌ ।, समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
हर थंविदस्तेषा क्योकि यृहस्थोंके लिये वह्ठ सार्थक 
ये गृहसथा अनित्थंविदस्तेषां है । जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले 
' नहीं हैं उनके लिये खमावतः 
| धूमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है; 
पन्‍्थाः ग्रसिद्धस्तेषां य इत्थं | किन्तु उनमें जो ऐसा जाननेबाले हैं 

। अथवा जो इनसे मिन्न सगुणनब्रह्मके 
विदुसगुण वान्यड्क्म विदु),/“अथ उपासक हैं वे (छा० ४। १५।५ 


स्वभावतोी दक्षिणो धृमादिः 
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यदु॒चेवासिज्शव्य॑ कुबेन्ति । के ) “इस ( समगण ब्रह्मोपासक ) 

। के लिये प्रेतकर्म करें अथवा न करें 
यदि च नाचिषमेव” इति।| वह अचिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 
| है” इस श्रुतिरूप लिल्नके अनुसार 

लिड्भादुत्तरेण ते गच्छन्ति । | उत्तर मार्गसे ही जाते हैं । 
ननध्वरेतसां गृहस्थानां च'  शह्ला-ऊध््वरेता और गृहस्व-- 
... ये दोनों आश्रमी होनेमें समान दी 
तसाम | है । अतः उनमें केवल ऊ्वरेताओं- 


वोत्तरेण पथा गमने न गृहस्था- 'काद्दी उत्तरायणमार्गसे गमन होता 
' है, गृहस्थोंका अभ्िक्षेत्रादि वैदिक 

नामिति न युक्तमग्निहोत्रादि- कर्मोकी बहुलता होनेपर भी नहीं 

वेदिककरमंबाहुल्ये च सति। ._ द्योता--यह ठीक नहीं है । 


नेष दोषः, अपूता हिते। | समाधान-यह कोई दोष नहीं 


। 

०. | है, क्योंकि वे अपवित्र होते हैं। 
ऊध्वरेतसां वनौ- 00 । शत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके 
हा जा मित्तं हि तेषां राग- | क्वारण उनमें राग-द्वेष रहते हैं. तथा 

. हेषो तथा धर्मा-| हिंसा और का कारण धमौघर्म 
धर्मों | मी रहते झ्की हैं। उनके लिये 
धर्मों हिसाइुग्हनिमित्ती। हिं | हिंसा, अन्त, कपट और अब्रह्मचर्य 
सानृतमायात्रक्षचर्याद च बहु- | आदि बहुतसे अशुद्धिके कारण 
निकट ' बचना कठिन है; इसलिये वे अपवित्र 
शुद्धिकारणमपरिहाय॑ तेपामू, है | अपवित्र होनेके कारण 
न्लोत्तरेण | की उत्तर मार्गसे गमन नहीं 
| हो सकता । किन्तु दूसरे वान- 
पथा गमनम्‌। हिंसानृतमाया- *सदि हिंसा, अहृत, माया और 
अनब्रह्मचयेका त्याग कर देनेके 
ब्रक्षचर्यादिपरिहाराश् श॒द्धात्मा-, कारण झुद्धचित्त दो जाते हैं, शत्रु- 


समान आश्रमित्वे ऊचध्चरे 


अतोष्पूता! । अपूतत्वान्नो 
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बईडियेन- बाजिये बहकियेक आर्थिक करियर नर्सियेक नारििकीये- नईएिटे बार्ड्िियेक, वर्पियेक नहर्सिटियेक चयार्पिििटेक- 


नो हीतरे शत्रुमित्रागद्धेपादि- | मित्रसम्बन्धी भाव और राग-द्ेषका 

० | त्याग कर देनेसे वे मल्द्दीन हो 
परिद्दाराद विरजसस्तेषां युक्त जाते हैं; अतः उनके छिये उत्तर 
उत्तरः पन्‍्थाः | मार्ग ठीक ही है । 


तथा च पौराणिकाः “थे प्रजा- | तथा पौराणिक छोग भो ऐसा 

... | कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषों- 

मीषिरेज्घीरास्ते. अ्मशानानि | ने सनन्‍्तानकी इच्छा की वे इमशान- 
। | 

भेजिरे। ये प्रजां नेषिरे धीरा- | बिग लग जि 

ने सनन्‍्तानकी इच्छा नहीं 


स्तेज्मृतत्वं हि भेजिरे” इत्याहु:। । की वे अमरत्वको ही प्राप्त हुए” । 


इत्यंविदां ग्रहस्थानामरण्य-| शक्ञा-इस प्रकार जाननेवाले 
बासिनां ०० | गृदवस्थ और वनवासियोंकों समान- 
वासना व समानमागलउइत- | शर्म और अम्रतत्वरूप फल प्राप्त 
त्वफले च सत्यरण्यवासिनां | होनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी 
“पी | व्यथंता सिद्ध होती है और ऐसा 
विद्यानथक्य प्राप्तम्‌। तथा च | होनेसे “वहाँ दक्षिणमार्गी और 
॥ ११ 
श्रुतिविरोधः “न तत्र दक्षिणा अज्ञानी तपख्ली नहीं जाते” इस 
हे । श्रुतिसे विरोध आता है. तथा “अपना 
यन्ति नाविद्वांससतपसिनः” इति || ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
हर कि ५७0 | इस जीवका [ मोक्षदानद्वारा 
नेमविंदिता 
006 200 02 पालन नहीं करता” यह कथन भी 
इति च विरुद्धम्‌ । | विपरीत हो जाता है । 


न; आभूतसंपवस्थानस्यासृ- |. समाधान-नहीं, क्‍योंकि यहाँ 
५... , | अमृतलसे भूतोंके प्रल्यपर्यन्त रहना 

तत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्रवोक्त | दी अभिप्रेत है । इसी सम्बन्धमें 
पौराणिकोनि कहा है. कि “मूतोंके 

पौराणिके।-““आशभूतसं छुव॑ स्थान- | प्रत्यपर्यनत रहना अमृतत्व ही 
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ब््िडि2७-बईपि:फ बपिटिक नि रसिट- बिक पार वईरएिियिक बलि: पियें नई ब्यर्ध्सिटेक, 
मम्तत्व॑ हि भाष्यते” इति | । कहलाता है।” किन्तु जो आत्यन्तिक 
- | अमृतत्व है उसकी भपेक्षासे “वहाँ 
यचात्यन्तिकममृतत्वमू, तदपेक्षया' देश्षिणगाग जबों, जाते” / अएना 
“ज्ञतत्र दक्षिणा यन्ति!' “स एन-: ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
; इस जीवका [ मोक्षप्रदानद्वारा ] 
, पालन नहीं करता” इत्यादि श्रतियाँ 
हैं; अतः इससे कोई तिरोध नहीं है। 


मविदितों न शुनक्ति” इत्पाया+ 
श्रुत॒य) इत्यतो न विरोधः । 


“न च पुनरावतेन्ते” इति “इस , 


मानवमावते नावतन्ते” ( छा० 
उ० ४। १५ | ६) इत्यादि- 
श्रृतिविरोध इति चेत्‌ । 


न; 'इमं मानवम्‌! इति विशे- 
पणात्‌ , तेषामिह न पुनराजृत्ति- 
रस्ति” इति च। यदि श्रेकान्तेनेव 
नावतेंरजन्ििम॑ मानवमिहेति च 


विशेषणमनथकक स्पात्‌ । इममि- 


शक्ला-किन्तु [ ऐसा मानें तो ] 
“वे फिर नहीं लोटते!” ““इस मानव 
आवरत्तमें फिर नहीं आते” इत्यादि 


 श्रुतिसे विरोध आता है । 


समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि 'इमं मानवम! 
ऐसा विशेषण है, तथा यह भी 
कहा गया है कि “उनकी यहाँ 
पुनरावृत्ति नहीं होती । यदि 
उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति न होती 
तो 'इम॑ मानवम्‌! तथा 'इढ' ये 


, विशेषण व्यर्थ हो जाते । यदि कद्ठो 
' कि इमम! और इह' इन शब्दोंसे 
, आक्ृतिमात्र बतलायी गयो है. [अर्थात्‌ 


किसी देशकालविशेषका नियम न 


देत्याकृतिमात्रमुच्यत इति चेत्‌ , , करके उसके नित्य मोक्षका प्रतिपादन 


| किया गया है|--तो ऐसा कहना 

| ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अनाइृत्ति- 
८ _ ; रूप अर्थकी प्रतीति तो “अनावृत्ति/ 

नावृत्त्यथंस्प प्रतीतत्वादाकृति- | शम्दस हो हो जाती है. अतः 

कल्पनानथिका । अत इममिदेति / उसमें आकृतिकी कल्पना निरथंक हो 
३१ 


न; अनाइत्तिशब्देनेव नित्या- 


४८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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च विशेषणाथवत्त्वायान्पत्रावत्तिः रा । कक 'इमम' न रद ह्न 
बशेपणोंकी सार्थकताके लिये उसके 

कल्पनीया | अन्यत्र आस नि चाहिये।क, 
न च स्देकमेबराद्वितीयमर | इसके सित्रा जिनका ऐसा 
आत्मविदोइतु- इत्येव॑प्रत्ययव॒तां | अलुभत्र है कि एकमात्र अद्वितीय 
त्कान्तिनिरूपणम, सर्धन्यनाडयाचि- | सेये ही है! उनका शीर्षघानोय 
रादिमार्गेंग गमनम्‌ , “अ्क्मेव | गार्ीद्वारा अचिरादि मागेसे गमन 
सन्त्रह्माप्येति! | (बृ० उ० ४७ । | भी नहीं होता; जेसा कि “बह 
४३।६) “तसात्तत्सवममवत्‌” | ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता 
( बृ० उ० १ ४। १०)। | है? “इसीसे वह सत्र कुछ हो गया” 


“ज्ञ तस्थ प्राणा उत्क्रामन्ति। | उसके प्राण उत्क्मण नहीं करते, 


अन्रेव समवलीयन्ते” (बृ० उ० ४। | “हीं ढीन हो जाते हैं” इत्यादि 
४।६) इत्यादिश्वुतिशतेभ्पः | भैकड़ों श्रुतियोंसे प्रमाणित होता हैं। 


ननु तसाज़ीवादुब्चिक्रमिपोः _रेंडी-परदि इस श्रुतिका ऐसा 

| «अर्थ माना जाय कि उत्क्रमण 

प्राणा नोत्करामन्ति सहव | रेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 

गच्छन्तीत्ययमथः करुप्यत इति से प्राण उत्कमण नहीं करते, बल्कि 
चेत्‌ १ उसके साथ ही जाते हैं, तो ! 


न; अन्रेव समवलीयन्ते! इति ,.. त्ैमाधान-ऐसी बात नहीं हैं, 

| क्योंकि ऐसा माननेसे 'यहीं छीन 

विशेषणानर्थक्यात्‌ , “सर्वे प्राणा | हो जाते हैं! यह विशेषश व्यर्थ हो 
| जायगा । तथा इसके सिवा “सत्र 

अनुत्क्रामन्ति ( बृ० उ० ४। | प्राण उसका अनुगमन करते हैं" 


# अचिमार्गसे जानेवाल पुरुषकी इस ले।कम ता आवृत्ति नहीं होती 
किन्तु ब्रह्मलोकमें दी ऐसे कई छाोक हैँ जिनमें वह अपने तपके प्रभावसे 
जाता है। महः, जन: तपः और सत्य-ये चारों ही छोक ब्रह्मछोकके 
अन्तर्गत हैं | साधक अपनी साधनाके प्रभावसे इनमेसे किसी एक छोकमे 
जाता है और फिर वहाँसे ज्ञानद्वारा उत्तरोत्तर छोकम जाता हुआ सत्यलोकमे 
पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह लोकान्तरगमन ही उसकी अन्यत्र आवृत्ति है। 


खण्ड १० ] शाह्बरभाष्यार्थ ४८३ 
बियर नायक बलि नर्स बिक न्याय चिकन नहॉर्ट मिट पटक बर्पिियिक नए 


४।२) इति च॒ प्राणेगेमनस । इस श्रुतित्ते ग्राणोंके सहित जीबका 


प्राप्तत्वात्‌ त्क्रामन्तीत्य- | “ने सिद्ध भी होता है | अतः 
त्वात्‌ । तस्मादुत्क्रामन्तीत्य- | तोण उरकगण करते हैं उस विषयेर 


नाशइवषा । कोई शह्ला नहीं हो सकती । 


यदापि मोक्षस्य संसारगति- | इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष- 

४ कण जज लि की विलक्षणता होनेके कारण जब 
वेलक्षण्यात्माणानां जीवेन सहा- | कि जीवके साथ प्राणेंके न जानेकी 
गमनमाशइ्ूथ  तसाज्नोत्क्राम- | अशह्ला करके ऐसा कह्दा जाता है 
है | कि वे उससे उत्क्रमण ही नहीं 

न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रेव समवली- | करते [ अर्थात्‌ जीब प्राणोंके बिना 
के विश पकने | ही चछा जाता है ] तो उस समय 
यन्‍्त इति विशेषणमन्थक | भी 'वे यहीं लीन हो जाते हैं! यह 
स्पात्‌। न च प्राणवियुक्तस्य | विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 
आर के प्राणोंसे वियुक्त हुए प्राणीकी गति 

गतिरुपपद्चते जीव॒त्व॑ वा | सच- | , ,.. जीवत्व सम्मव ही नहीं है । 
गतत्वात्सदात्मनो निवयवत्वात्‌ | क्योंकि सदात्मा तो सवेगत और 
प्राणसंबन्धमात्रमेव ह्यप्रिविस्फु-| रत है; प्राणसे सम्बन्ध होना 
लिक्षवजीवत्वमे ्‌ । ही अम्निके विस्फुलिब्नलोंके समान 
वत्वभेदकारणमित्यत- | जीवभावरूप भेदका कारण है। 


स्तद्वियोगे जीवत्वं॑ गतिवां न । अतः यदि श्रतिकों प्रमाण माना 
जाय तो ग्रार्णोका वियोग हो जानेपर 


शक्‍या परिकल्पयितुं श्रुतयश्रे- | सिदात्माके जीवल्व अथवा गतिकी 
टरमाणप्‌ । कल्पना नहीं की जा सकती | 


न च सतोञ्णुरवयवः स्फुटितो । इसके सिवा ऐसी कल्पना भी 
। नहीं की जा सकती कि सदात्माका 
जीवारूयः सद्रू्प छिद्रीकु्रेन | उससे अलग हुआ अणुमात्र अवयव 

। जीवसंज्ञक है और वह सदात्माकरो 
गच्छतीति शक्यं कल्पयितुम्‌ | | छिद्युक्त करता हुआ जाता है। 
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तसात्‌ “तयोध्वेमायन्नम्ृत- | अतः “उस मूर्धन्य नाडीसे ऊपरकी 
ओर जाता हुआ वह अमरत्वको प्राप्त 
होता है” इस प्रकार सगुण ब्रह्मो- 
प्राणेः सह नाडथा गमनम्‌, सापे- | पासकका प्राणोंके साथ मूर्धन्य 
नाडीसे जाना सापेक्ष अमृतत्व ही 
है, साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है---यह 
इति गम्यते; “तदपराजिता | जाना जाता है; क्योंकि श्रुतिने 
देस्मदीय॑ | “वह अपराजिता पुरी है, वह 
पूरतदरं मदीय॑ सरः”इत्यायुक्त्वा | ह॒र्षोत्पादक सरोवर है” ऐसा कहकर 
“लेषामेबैष ५0 30. | “उन (सगुण ब्रह्मोपासकों) को ही 
तेषामेवेष अह्मलोकः” इति यह ब्रह्मलेक मिख्ता है”--ऐसा 
विशेषणात्‌ । ' विशेषण दिया है । 


अतः पश्चाग्निविदों गृहथा |. अतः पश्चाप्निवेत्ता गृहस्थ और 


ये चेमेररण्ये : परित्रा- | जो ये वनवासी--नैष्ठिक ब्ह्म- 
"रा वानप्रथाः परत | दिक्कत सहित वानप्र्थभ और 


जकाशअ सह नेष्ठिकब्ह्मचारिभिः ! संन्यासी “श्रद्धा और तप! इत्यादिकी 
श्रद्धा तप इत्येबमाव्रपासते ह उपासना करते हैं अर्थात्‌ श्रद्धालु 


खिनमेत्यर्थ ' एवं तपखो हैं। जैसा कि “इश्टपूर्त 
। उपा- : 


सनशब्दस्तात्पर्याथं “इश्टपूर्ते . उसाके समान यहाँ 'उपासन' शब्द 
दत्तमित्युपासते” इति यद्वत्‌ । तत्परताके अर्थमें है। तथा एक अन्य 
अंतर ४ श्रुतिके अनुसार जो द्विरिण्यग्मसंज्ञक 
52000 | सत्यब्रह्मकी उपासना करते हैं वे 
हिरण्यगर्भाख्यम्ुपासते ते सर्वे- सब्र अर्चि यानी अचिरभिमानी 
उर्चिपमर्चिरि दे देवताको प्राप्त होते हैं । शेष सब 
भेमानिनीं देवताम- | | अध्यायके अन्तर्गत [ उप- 
मिसंभर्वान्त प्रतिपद्यन्ते । समा- | कोसलविद्यामें (छा०४।१५।० 


त्वमेति”'इति सगुणब्रक्षोपासकस्य 


क्षमेव चामृतत्वम्‌, न साक्षान्मोक्ष 
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नमन्यश्तुथगतिव्याख्यानेन । | में ) बतछायी हुई ] गतिकी व्या- 

अमान पत्जों हो लियोत गन है| यह सत्यलोकमें 

एस दवयातः पत्या व्याल्यातः | होनेवाले.. देवयानमार्गकी 
सत्यलोकाबसान नाण्डादहि:, 

ब्रह्माण्डसे बाहर गति नहीं है; जैसा 


बट १-६“ पितर॑ ४ बच 

यदनन्‍्तरा पितर मातर च॑ कि जो "पिता ( चुलोक ) और 
(चृ०उ3०३१।२। २) इति । माता ( प्रृथिबी ) के बीचनमें है” 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥ १-२ ॥ । इस मन्त्रसे सिद्ध होता है॥ १-२॥ 


“रंग /(सएनमद-क 
तृतीय ग्रश्वका उचर 


( देवयान और धूमयानका व्यावतेनस्थान ) 
अथ य इसमे ग्राम दइष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
धूमममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि<रात्ररपरपक्षमपरपक्षादान्षड 
दक्षिणेति मासा<स्तान्नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ ३॥ 
तथा जो ये गृहस्थछोग ग्राममें इृष्ट, पूर्त और दत्त--ऐसी उपाप्तना 
करते हैं बे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे क्ृष्णपक्षकों 


तथा क्ृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण मागंसे जाता है उनको 
प्राप्त होते हैं | ये लोग संत्रत्सरको ग्राप्त नहों होते ॥ ३॥ 


अधेस्यर्थान्तरप्रस्तावनाथे। य.._ 'अथ' यह शब्द दूसरे विषयकी 
प्रस्तावनाके लिये है, जो ये गृहस्थ- 
इमे ग्ृहस्था ग्रामे, ग्राम इति गण ग्राममें--जिस प्रकार 'अरण्यम्‌ 


गृहस्थानामसाधारणं विशेषण- ' यद्ध वानअ्रस्थ और परित्राजकेंका, 
«_ | गहस्थोंसे व्यावृत्ति करनेके लिये 

वासिर* व्यावृक्त 
मरण्यवासिभ्यों 3७७५ | असाधारण विशेषण था, उसी 
यथा; वानप्रस्थपरिवराजकानाम- प्रकार 'आरमे! यह वनवासियोंसे 
रण्यं विशेषणं गृहस्थेम्यो व्या-। व्याइत्ति करनेके लिये गृहस्थोंका 


व्याख्या की गयी; इस मार्गकी 
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वरसिप कर्सिट्रेक नर्पिप कर बट पर्पकीय पर्स बापलिये+- बईियिक बिक नि नईडिटिक नियत 
वृत्ष्यथम्‌, तद्॒त्‌: इश्टापूते इष्टमम्मि- | असाधारण विशेषण है। (इशपूर्ते'- 


वैदिक मन बी अग्निद्ोत्र आदि बैदिक कर्मको 
होत्रादि वदिक कम, पूत वापी- (इृष्टो कहते हैं तथा वापी, कृप, 


कूपतडागारामादिकरणम्‌; दत्त | तड़ाग एवं बगीचे आदि छगवानेका 
परिवार उधावसल्पन्नो नाम (पूर्त' है; और वेदीसे बाहर 
बहिवेंदि यथाशक्त्यहेंग्यो द्रव्य- दानपात्र व्यक्तियोंको ययाशक्ति धन 


संविभागो दत्तम; हत्येबंबरिधं | देना 'दत्त' कहछाता है। इस 

प्रकार जो परिचयों ( मुरुअश्रषा ) 

प्रिचरणपरित्राणाद्र॒ुपासते, इति- | «वं परित्राण ( धर्मरक्षा ) आदिका 

शब्दस्य ग्रकारदशनार्थत्वाद । | तस्परतापूर्वक सेवन करते हैं-- 

| क्योंकि यहाँ इति' शब्द अनुष्लानका 

ते दशनवर्जितत्वादूधूम धृमा-। प्रकार प्रदर्शित करनेके ठिये है-- 

ग देवतामभिसं वे उपासनाशन्य होनेके कारण 

मिमानिनों 30238 धूम-- धूमामिमानी देवताको प्राप्त 
प्रतिपथन्ते । | द्ोते है । 

तयातिवाहिता . प्ृम्राद्रात्रिं उस धूमामिमानी देवतासे 

। अतिवाहित ( आगे ले जाये जाते ) 

रात्रिदेवतां रात्रेरपरपक्षदेवता- | हुए वे धूमसे राजिको--रात्रिदेवता- 

को, रातज्िसे अपरपक्ष यानी कृष्ण- 

| पक्षामिमानी देवताकों तथा कृष्ण- 

पक्षायान्पण्मासान्द क्षिणा दक्षिणां पक्षसे जिन छः महीनोमें सूर्य दक्षिण 

दिशमेति दिशाकी ओर होकर चढ्ता है उन 

शमेति सविता, तान्मासान्दक्षि-] महोनोंकों अर्थात्‌ दक्षिणायनके 

' छः महीनोंके अभिमानी देवताको 

| आ्रा्त होते हैं--ऐसा इसका तात्पर्य 

प्रतिपच्चन्त इत्यरथ/। संघचारि- | है । ये पण्मासाभिमानी देवता एक 











मेव कृष्णपक्षाभिमानिनीमपर- 


णायनपण्मासाभिमानिनीदेवता! 
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ण्यो हि पण्मासदेवता इति मा- | संघमें रहनेवाले हैं; इसलिये उनके 


सानिति बहुवचनगप्रयोगस्तासु 
नेंते कमिणः प्रकृताः संव- 
त्सरं संवत्सराभिमानिनीं देव- 
तामभिप्राप्लुवन्ति । 

कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति- 


प्रसड्ी यतः प्रतिषिध्यते ९ 


॥ 

अस्ति हि प्रसज्ञ॥ संब- ' 
त्सरस होकस्थावयव्भूते दक्षि- ' 
णोत्तरायणे, तत्राचिरादिमाग- , 


प्रवृत्तानामुदगयनमासे भ्योववय- , 


विनः संवत्सरस प्राप्तिरुक्ता । 
अत हृहापि तदवयवभूतानां 
दक्षिणायनमासानां प्राएि श्रुत्वा 
तदवयबिनः संवत्सरस्यापि पू्वे- 
वत्प्राप्तिरापन्ना$; इत्यतस्तत्माप्तिः 
प्रतिषिष्यते नेते संवत्सरमभि- 


ढिये 'मासान! ऐसा बहुबचनका 
प्रयोध किया गया है । यहाँ 


| 
| जिनका प्रकरण है, वे ये कमे- 


। काण्डी संबत्सरको-संबत्सराभिमानी 
| देवताको प्राप्त नहीं होते । 
| शक्ला-किन्तु यहाँ संवत्सरप्राप्ति- 
| का प्रसन्न ही कहाँ था जो प्रतिषेध 
| किया गया ! 
समाधान-हाँ प्रसद्ग है;दक्षिणायन 
' और उत्तरायण-ये एक ही संवत्सर- 
के दो अवयव हैं, उनमें अर्चिरादि 
मागसे जानेबाले पुरुषोंकी उत्तरायण- 
के महीनोंसे अपने अवयवी संवत्सर- 
की प्राप्ति बतल्यी गयी थी। 
| इसलिये यहाँ भी उसके अवयवभूत 
' दक्षिणायनके मह्दीनोंकी प्राप्ति सुन- 
कर पूर्ववत्त्‌ उनके अवयवी संवस्सर- 
' की भी प्राप्ति हो जाती है, इसीसे 'वे 
; संवत्सरको प्राप्त नहीं होते'-ऐसा 
, कहकर उसकी प्राप्तिका प्रतिषेघ 


प्राप्नुवन्तीति ॥३॥ (किया जाता है ॥ ३॥ 
>ईसनशल्‍े- 
मासेभ्यः पितृलोक॑पितुलोकादाकाशमाकाशा्न- 


न्द्रमसमेष सोमी राजा 
यन्ति ॥ 8 ॥ 


हक ७ ० 
तदृवानामन्नं ते देवा भक्ष- 
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दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोकको, पितृुछोकसे आकाशको और 
आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । यह चन्द्रमा राजा सोम है । वह 
देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते हैं ॥ 9 ॥ 
मासेम्यः पितलोक॑पितृलो-। वे दक्षिणायनके महीनोंसे पितृ- 


कादाकाशमाकाशाबन्द्रमसम्‌ । | छोककों, पितृढोकसे आकाशको 
है शा वस्त्मसत्‌ | और आकाशसे चन्द्रमाकों श्राप् 


कोञ्सो यस्तेः प्राप्यते चन्द्रमाः ? | होते हैं | उनके द्वारा जो प्राप्त 


कयपस्तरियेसोमो | किया जाता है वह्द यह चन्द्रमा 
ये एप द्यतेज्त्तारंश्व सामा राजा | कौन है ? यह जो कादर 


ब्राक्मणानाम्‌) तदन्नं देवानाम्‌, दिखायी देता है तथा जो सोम 
कम हे ता ब्राह्मणेका राजा है, वह देवताओं- 
त॑ चन्द्रमसमन्न दवा इल्द्रादयों . .. ,« है; उस चन्द्रमारूप अन्न- 


भक्षयन्ति । अतस्ते धूमादिना ! को इन्‍्द्रादि देवता भक्षण करते हैं। 
«५ अतः धूमादि मार्गसे जाकर चन्द्रमा - 
न्द्रभताः ये कि 

गत्वा चन्द्रभूताः कर्मिणो देव रूप हुए वे कर्मी देबताओंसे मक्षित 


मक्ष्यन्ते ' होते हैं । 


नन्‍्वनर्थायेष्टादिकरणं यद्यन्न-. शह्का-यदि वे अन्नरूप होकर 

। देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो 

भूता देवेभंश्ष्येरन्‌ ।  इष्टादि कर्मोका करना अनर्थके ही 
लिये है ? 

नेष दोप:--अन्नमित्युपकर- _ समाधान-यह दोप नहीं है, 

8800 «. | क्योंकि “अन्नों इस शब्दसे केवल 

णमात्रस्य विवक्षितस्वात्‌ई नह उपभोगकी सामग्री ही बिवक्षित 

बलोः वैभेक्ष्यर ' है । वे देवताओंद्वारा ग्रासकी 

ते कबलोस्क्षेपेण देवभशष्यन्ते, कि | तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो 

तहिं! उपकरणमात्र देवानां मवन्ति| फिर क्या होता है वे स्री, पद् 

| एवं सेवकादिके समान देवताओंके 

ते ख्रीपशुभृत्यादिवत्‌ । दृष्टभान्न- , केवल उपकरणमात्र होते हैं। अन्न 
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शब्द उपकरणेषु खियोउ्न्न | शब्दका उपकरणोंमें भी प्रयोग 
(विशोउन | देखा ह्वी जाता है; जैसे 'राजाओंका 

दर व 
पश्वो अपहक राज्ञामित्या स्रियाँ अन्न हैं, पशु अन हैं, वेश्य 
दि।न च तेषां स्व्यादीनां ' अन्न हैं! इत्यादि । पुरुषके उपभोग्य 


पुरुषोषभोग्यत्वेउप्युपमोगो ना- ' रनेपर भी उन ली आदिको उप- 
| भोग प्राप्त न होते हों-ऐसी बात 


स्ति। तस्मात्कमिणो देवाना-' नहीं है। अतः कमी छोग देवताओंके 
झुपमोग्या अपि सन्‍्तः सुखिनों ह उपभोग्य होनेपर भी छुखी होकर 
न जे हें ' देवताओंके साथ क्रीडा करते हैं । 
देव क्रीडन्ति । शरीर च तेषां | के 

। तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलौय 
सुखोपभोगयोग्यं चन्द्रमण्डल : शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्भ होता है। 


५ ।] 
आप्यमारम्यते । तदुक्त पुरस्ता- दें यह बात कही भी जा डुकी 
है कि “श्रद्धा' शब्दवाच्य आपका 


त्‌-अद्वाशब्दा आपो बुलोकाप्नो बुल्ञोकरूप अश्निमें हवन किये जाने- 
हुताः सोमो राजा संभवतीति | . पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है। 


ता आपः कमसमवरायिल्य वे कमसम्बन्धी आप अन्य 
इतरेश्व भूतैरनुगता घुलोक॑। से अनुगत हो बुलोकर्मे पहुँच- 
>>. 'कर चन्द्रभावकों प्राप्त हो इशदि 

न चन्द्रत्वमापत्नाः शरीरा- ' कर्मोंकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके 
यारगम्भमका इष्टाधुपासकानां शरीरादिका आरम्भ करनेवाले होते 
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- : हैं । फिर शरोररूप अन्तिम आहति- 


हुतावभौ हुतायामप्रिना दक्ममाने | के हुत होनेपर जब अभ्निद्वारा शरीर 
अगर तदेत्पा आप अमन सह | दुग्ध होने लगता है तो उससे 
शरीर तदुत्या आप घूमने सहाँ. _पन्न होनेवाडे आप घूमके साथ 


श पे ५ 
ध्यं यजमानमावष्टय चन्द्रमण्डल | यजमानको आच्छादित कर ऊपर 
। ल्में 9५.4 ४ 
ग्राप्प कुशमृत्तिकास्थानीया बा- | चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर कुश एवं 
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हाशरीरारम्मिका भवन्ति। त- | शृत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरका आरम्भ 
करनेवाले होते हैं। उनसे आरम्म 


दारब्धेन च शरीरेणेश्टादिफल- हुए दारीरसे हो मे इशादि >वर्मोका 
मुपभ्ुज्ञाना आसते ॥ ४ ॥ फल भोगते हुए वहाँ रहते हैं ॥9॥ 
--.+१2+९७ ४७६६९४-- 
द्वितीय प्रश्नका उत्तर 
( पुनरावतं नका क्रम ) 

तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाथैतमेबाध्वानं॑ पुननिवते- 
न्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभेत्वा धूमो भवति 

घूमो भूत्वाश्रं भबति ॥ ५॥ 
वहाँ कर्मोंका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार लोटते हैं । [ वे पहले ] आकाशको प्राप्त होते 
हैं ओर आकारशतम्ते वायुको, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर 

अश्न होते हैं ।| ५।। 

यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य क- | जबतक उस चन्द्रलोकके उप- 
भोगोंके निमित्तमूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा संपतन 
संपातः कमणः क्षयो यावत्संपातं | होता है. उसे संपात अर्थात्‌ कर्मका 
क्षय कहते हैं, यावत्संपात अर्थात्‌ 
जबतक कमंका क्षय होता है तबतक 
त्तसिश्रन्द्रमण्डल उपित्वाथान- | उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उसके 
श्वरात्‌ इस आगे कहे जानेवाले 
न्तरमंतमंव वक्ष्यमाणमध्वान माग मार्गमं ही फिर छौट आते हैं। 
पुननिवतन्ते” ( फिर छोट आते हैं ) 
ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 
है कि पहले भी कई बार चन्द्र- 


मेणः क्षय), संपतन्ति येनेति 


यावत्कमंणः क्षय इत्यर्थ: ताव- 


पुननिवतन्ते । पुनर्निवर्तन्त शति 





प्रयोगात्पृवेमप्यसकूअन्द्रमण्ड्ल 
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बिपिन लिये पॉर्सियक नर क- बाईडिए बालिटिक व्डििक पर किक बॉरफिटक बिक नई प्यार, 


गता निदृत्ताश्रासब्निति गम्यते। 
तस्मादिह् लोक दृष्टादिक्मोंप- 
चित्य चन्द्र गच्छन्ति, तत्क्षये 
चावतंन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र 
स्थातुं न लभ्यते, स्थितिनिमि- 
त्तकमंक्षयात;  स्नेहक्षयादिव 


प्रदीपस्थ । 
तत्र कि येन कमेणा चन्द्र- 
कमक्षयरय की 
साइशेषत्व॑ सवस्य क्षये तस्ा- 


मण्डलको प्राप्त होकर लौट चुके हैं; 
अतः वे इस लोकमें इष्टादि कर्म 
करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते हैं; 
तथा उनका क्षय होनेपर फिर लौट 
आते हैं | उस समय वहाँकी 
स्थितिके निमित्तभूत बर्मोंका 
क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर 
उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
हो सकता, जिस प्रकार कि तैडका 
क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
सकता । 

पूर्व ०-जिस कर्मके द्वारा वह 
चन्द्रमण्डडपर आरूढ होता है क्या 
उस सबका क्षय होनेपर वह उससे 


निरवशेषत्व॑ वा !(बरोहति कि वा | उतरता है अथवा कुछ शेष रह 


सावशेष इति । 
कि ततः 


यदि सर्वस्यैव क्षयः कर्मण- 
श्रन्द्रमण्डलखथस्थेव मोक्षः प्रा- 


प्रोति, तिष्ठतु तावत्तत्रेव मोध्ः 








जानेपर ही उतर आता है ! 
पतिद्धान्ता-इससे तुम्हें क्या लेना 
है? 
पूर्व ०-यदि सारे ही कमका 
क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डल्में 
रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
हो जाता है, और “वहाँ रहते 
हुए ही मोक्ष होता है या नहीं 
होता' इस विचारकों रहने भी 


स्थान्न वेटि, तत आगतस्थेह | दिया जाय तो भी वहाँसे आनेपर 


इस लछोकमें उसके शरीरोपभोग 


ह शरीरोपभोगादि न संभवति | | आदि सम्भव नहीं हो सकते तथा 
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शेषेणेत्यादिस्पृतिविरोधश् | 'तत देषेण' ( भुक्तावशेष कर्मोसे 
, जन्म लेता है ) हत्यादि स्मृतिसे भी 
स्थात्‌ । | विरोध होता है । 


नन्विशपूतंदत्तव्यतिरेकेणापि सिद्धान्त-इस  मनुष्यलोकमें 


| इृष्ट, पूत्ते और दत्त इन कमंसे मित्र 
मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि-, और मी अनेकों शरौरोपभोगके 


त्तानि कर्माण्यनेकानि संभवन्ति, “हे कर्म हो सकते हैं; उनका 
चन्द्रमण्डलमें फ्लोपमोग भी नहीं 
नच तेषां चन्द्रमण्डल उप- , होता, इसलिये वे अक्षीण ही रहते 


... हैं| जिन कर्मोके कारण वह 
भोग, अतोष्क्षीणानि तानि। अन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है 


यज्मिमित्त चन्द्रमण्डलमारूहस्ता- ' > की वहाँ क्षय भी होता है" 
। इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 

न्येव क्षीणानीत्यविरोध! । शेष- ' है । सत्र कर्मोका कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपयुक्त स्मृतिमें ] 

शब्दश सवधा कमलसामान्या- | पः शब्दका प्रयोग किया गया है। 
इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है। 


अत एव च तत्रेव मोक्ष इसीलिये “उसका वहीं मोक्ष हो 


स्थादिति दोषाभाव/ विरुद्धा-| नो चाहिये! ऐसा भी दोष नहीं 
«५ | आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
नेकयोन्युपभोगफलानां च कम ऐसे कर्मोका आरम्मकत्व सम्भव हो 


णामेकैकस्प जन्तोरारम्मक॒त्व- | दो सकता है जिनके फछ अनेकों 


सिल्ल विरुद्ध योनियोंमें भोगे जायें। एक 
सभवात्‌। न चकसिल्लन्मान | ही जन्ममं समस्त कमोका क्षय हो 
सर्वेकमंणां क्षय उपपच्चते, ब्रह्म- | जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि 

स्मृतियोंमें ब्रह्महत्या आदि एक- 
हत्यादेश्केकस्प कमणो&्नेकज- | (# कर्म अनेक जन्मेंके आरम्भक 


, न्मारम्मकत्वस्मरणात्‌ । खाब- | हैं' ऐसा बतलछाया गया है। तथा 


दविरुद्ध। । 
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रादिग्राप्तानां चात्यन्तमूढानामु- जो स्थावरादि योनियोंको प्राप्त हुए 
। अत्यन्त मूढ़ जीव हैं उनके उत्कषेके 
'स्कषेहेतो! कमेंण आरम्मकत्वा- | देतुभूत कर्मोंका आरम्मकत्व तो 
| असम्भव हो है । [ इसके सिवा 
सभवात्‌ । गरभभूतानां च॑ । कोई-कोई ऐसा भी समझने ढगेंगे 
| क्लि ] गर्भरूप होकर क्षीण हुए 
स्नंपमानानां कर्मांसंभवे संसारा-| जीवोंके कोई कर्म न होनेके कारण 
उन्हें संसारकी प्राप्ति द्वोना दी 
नुपपत्तिः | तसाल्नेकसिश्नन्मनि | असम्भव है| अतः एक ही जन्ममें 
समस्त कर्मोका उपभोग नहीं हो 
सर्वेषां कमणासुपभोगः : सकता । 


यत्त केश्रिदुच्यते सर्वकर्मा-- कुछ छोगोंका जो ऐसा कथन 


है कि ( सब्ित- ] कर्म प्राय 
अ्रयोपमर्देन प्रायेण कमणां : सम्पूर्ण [ प्रारब्य- ] कमेके आश्रय 


जन्मारम्भकत्वम्‌। तत्र कानि [ शरीर ] का नाश करके 
जन्मके आरम्मक होते हैं; उस 
चित्कर्माण्यनारम्भकत्वेनेव तिष्ठ-  अवस्थामें कुछ कर्म तो जन्‍्मके 
, अनारम्मकरूपसे ही स्थित रहते 
न्ति कानिचिजन्मारभन्‍त इति हैं और कुछ जन्मका भारम्भ 
| करते हैं---यह बात सम्मब नहीं 
नोपपद्यते; मरणस्थ सवंकमा- : है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके 
| अभिव्यञ्ञषक दीपकके समान सारे 
। ही कर्मोका अभिव्यञ्ञषक है ?” 
जकप्रदीपवदिति । तदसत्‌ सो उनका यद्द कथन ठीक नहीं; 
| क्योंकि [ मघुब्राह्मणमें ) सबका 
सब स्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌ । | सर्वत्मकत्व॒खीकार किया गया 


भिव्यश्ञकत्वात्खगोचराभिव्य- 
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न हि स्वस्थ सर्वात्मकत्वे देश- | है# | अतः सत्रका सर्वात्मकत्व 
५. | दोनेपर देश, काल ओर निमित्तसे 

कालनिमित्तावरुद्ध त्वात्सवोत्म- | अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ- 
| का सर्वया नाश अथवा सबेया 
नोपमदः कस्यचित्कचिदभिव्य- | अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती । 
| ऐसा ही कर्म ओर उनके आश्रयके 


क्तिवाँ सर्वात्मनोपयद्यते । तथा | विषयमें भी होगा [ अर्थात्‌ उनका 
भी सर्वथा नाश अथवा सर्वथा 

कमेणामपि साश्रयाणां भवेत्‌ । । आविर्भाव नहीं ह्वो सकता ]। 
यथा च॒ पूर्वानुभूतमनुष्यम- | जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
यूरमकटादिजन्मामिसंस्कृता वि- | ** व) मयूर एवं वानर आदि 
५ जन्मोंमें सम्पादित की हुई अनेकों 
रुद्धानेकवासना मकटत्वप्रापकेन | विरुद्ध वासनाएँ वानरवकी आ्रापि 


करमंणा. मर्कटजन्मारममाणेन | केरानेवाले बानरजन्मके आरम्मक 
& | कर्मसे श्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार 
मृथन्ते भांण्यप्यन्य- 2 के 
नोप न की, अन्य जन्मोंकी प्राप्तिके निमित्तभूत 
जन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपमृद्चन्त | कर्म भी क्षीण नहीं होते--यह ठीक 
इति युक्तम्‌। यदि हि सवा ही है। यदि वानरजन्मके निमित्त- 
|| [४ (४ कप 

-._. । भूत कमसे पृव॑जन्मोंके अनुभवको 

पूर्वजन्मालुमबवासना उपमृथ्रेर- | के केसे पूरवजन्मोके अल 
है 3. 226 «__। समस्त वासनाएँ क्षीण हो जातीं तो 
न्मकेंटजन्मनिमित्तेन करमणा | बानरजन्मका आरम्भ होनेपर 
मकटजन्मन्यारब्धे मर्कटसय जा- | तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके 
# इसका तात्पय यह दे कि समस्त पदार्थोम न्यूनाधिकरूपसे सभीकी 
सत्ता रहती है। प्रत्येक पदार्थकी अभिव्यक्ति और विनाशके कारण भी भिन्न- 
भिन्न हैं | अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्हीं-किन्हीं सश्चित कर्मोकी अभिव्यज्ञक 
होनेपर भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। इसलिये शेष कम अपने उपयुक्त 
अमिव्यज्ञक निमित्तकी प्राप्तितक फलोन्मुख नहीं होते ओर न वे आगामी 

जन्मके आरम्भक ही होते हैं । 
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तमात्रस्य मातुः शाखायाः | एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते 


._ | समय उसके पेठसे चिपके रहने 
शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- | आदिकी कुशढता प्राप्त न होती; 


अत्वादिकौशल न॒प्रामोति/ ' क्योंकि इस जन्ममें तो उसका 
' अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी 


इह जन्मन्यनभ्यस्तत्वात्‌8& न | कहा नहीं जा सकता कि इसके 
चातीतानन्तरजन्मनि मर्कटत्व- | शत्ती जन्ममें भी उसे वानरत्व 
| ही प्राप्त था। “विद्या और कर्म 

मेवासीत्तस्थेति शक्‍्य वक्तुम्‌, उसका अनुगमन करते हैं. तथा 
“तं विद्याकमंणी समन्वारभेते'' पक मो भी” इस श्रुतिसे 
पूर्व न्‍ | भी यही सिद्ध होता हैं । अतः 
वप्रझ चर (बु० 3० ४।, शसनाके समान समस्त कर्मोका 
४।२) इति श्रुतेः। तस्राद्वा-: भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये 
सबक फद हज | शोष कर्मोका रहना सम्मव है। 
सनावन्नाशषकमोपमद हाँते शेष- ! क्योंकि ऐसी बात है. इसलिये 
कमेसंभवः । यत एवं तस्ता- | उपभुक्त हुए कर्मोसे बचे हुए कर्म- 
च्डेपेणोपश्क्तात्कमंणः संसार | “| ससारकी प्रात्ति होना उचित 
ही है--इस प्रकार कोई विरोध 


उपपद्चत इति न कश्निद्विरोधः । । नहीं आता । 


९ (१ 


फोथञ्सावध्या य॑ प्रति निवतन्ते ॥ वह कौन मार्ग है जिसके प्रति 
ये लोट ? 
इत्युच्यते-यथेत॑ यथागत नि- | सिपर शति यह 
| कहती है कि जिस मागसे गये थे 
वर्तेन्ते । | उसीसे लौटते हैं । 
| 


ननु मासेम्यः पितृलोक | ह-गमनका क्रम तो इस 
| प्रकार बतढाया गया था कि मासोंसे 

| पितृलेकको, पितृलोकसे आकाशकों 

गमनागमन- पिठृलोकादाकाश- | और आकाशसे चन्द्रभाकों श्राप्त 


क्रमयोमेंद जश्षेप्प्राकाशाबइन्द्रमस- | होता है, किन्तु निवृत्ति इस प्रकार 


-+नन>म 


४९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
अर्ििय्रेक बईएिय या्मियि नर्टिटे+ ईंट पटक बह बहा बिक परटिट- नईए लिए 3 पॉसियिक, 
मिति गमनक्रम उक्तो न तथा । नहीं बतढायी जाती। तो कैसे 

बतलायी जाती है ---आकाइसे 
हे . | वायुको प्राप्त होता है इत्यादि खूपसे 
निइृत्तिः। कि तहि! आकाशाडाजु- बतलायी जाती है; फिर “जिस 
| मार्गसे गये थे उसीसे छौठते हैं'--- 

मित्यादि, कथ यथेतमित्युच्यते ; | ऐसा कैसे कहा जाता है ! 
नैष दोष आकाशकप्राप्ने | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
खथिबी- है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति ओर 
व्रत जल । पृथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें 
प्राप्रेभ । न चात्र समान हैं। इसके सिवा इसमें ऐसा 
यथेतमेबेति नियमो<नेव॑विधमपि नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे 
गये थे उसीसे छोटे, किसी अन्य 
निवर्तन्ते पुनर्निवर्तन्त इति तु ' प्रकार भी छोठ ही सकते हैं। 
, नियक्ष तो केवल इतना ही है कि वे 
नियमः | अत उपलक्षणाथमेत- फिर लौटते हैं । अतः 'जिस मार्गसे 
चेतमिति भौतिकमा- गये थे! इत्यादि कथन केवल उप- 
ते। अतो मा उक्षणमात्र है। अतः भौतिक 
काश तावत्मतिपद्न्ते। .._ आकाशको तो वे प्राप्त होते ही है। 


सास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा- , चन्द्रमण्डलम जो उनके शरीर- 
का आरम्म करनेवाले आप होते हैं 


रम्मिका आप आसंस्तास्तेषां . . 
, थे वहाँके उपमोगके निमित्तभूत 


निमि पीवी । 
तत्रोपभोगनिमित्तानां कमणां , कमोंका क्षय होनेपर विछीन हो जाते 
क्षये विलीयन्ते, धृतसंखानमि- हैं, जिस प्रकार कि अभ्निक्रा संयोग 


संयोगे | होने का पिण्ड बिर्छ 
वाप्ि । ता विलीना अन्त- होनेपर घृतका पिण्ड विडीन हो जाता 
| है । वे अन्तरिक्षस्थ आप विलौन 


रिक्षा आकाशभूता इंच दुक्ष्मा | होकर आकाशभूतके समान सूक्ष्म 


खण्ड २० ] शाहरमाधष्याथथ ४९७ 
बजियक-ब्बर्सधि बिक नाजिट-ॉर्टि "वर्ष पर्सििक पियें पटियिक नरक चर्पिये नालिय 


मवन्ति | ता अन्तरिक्षाद्वायुभ- | अन्तरिक्षत्े वायुरूप हो जाते हैं । 


वे वायुमें स्थित होकर वायुरूप हुए 
वन्ति । 
वलन्ति ) वायुप्रतिष्ठा वायुभूता इधर-उधर छे जाये जाते हैं तथा उनके 


इतश्ाम्मुतश्रोग्यममानास्तामिः सह ही साथ, जिसके कम क्षीण हो गये 

क्षीणकर्मा वायुभूतो भव॒ति । | हैं वह जीव वायुरूप हो जाता है । 

८ , ..३. ... वायु होकर वह उन आपोंके सहित 

हे ता अब ट ही घूम हो जाता है तथा धुम 

भवति | धृमा भ्ृत्वाश्रम्‌ अच्म- झ्लेकर अश्र---जलूमरणमात्ररूप हो 
रणमात्ररूपो मवति ॥ ५॥॥ जाता है ॥ ५॥ 

-भहवल4+ससूक- 

अम्न॑ भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रबषति त 

इह ब्रोहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जाय- 

न्तेपतो वे खलु दुनिष्प्रपतरं यो यो ब्यन्नमत्ति यो रेतः 


सिद्चति तक्॒य एबं भवति ॥ ६ ॥ 

बह अश्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है। तब वे 
जीब इस छोकमें धान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिल और उड़द आदि 
होकर उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 
कष्टप्रद है । उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-जो वीय- 

सेचन करता है तद्बुप ही वह जोब हो जाता है ॥ ६ ॥ 
अश्न॑ भूत्वा ततः सेचनसमर्थों | अश्र होकर उसके पश्चात्‌ वह 
मेघो ; वर्षा करनेमें समर्थ मेघ द्वोता है । 
मेघो भवतिः मेघो भूस्वोन्नतेष । फिर मेघ होकर ऊँचे स्थानोंमें गृष्टि 
प्रदेशेष्वथ प्रवर्षति; वर्षधारारूपेण , करता है अर्थात्‌ कर्मोके शेष रहने- 


अत्यय ! के कारण वर्षोकी घाराओंके रूपमें 

शेषकर्मा पततीत्यथः । त इह | गिर जाता है । वे जीव इस लोकमें 

ब्रीहियवा ओषपधिवनस्पतयस्तिल- | धान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिऊ 
श्र 


४९.८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बपिटफ व कियेक पर्पिय0० नायक परसियिक ब्ासियिक वर्पलिये चाईकिये नरि2 2 बडे नयईिये- नािड्क, 
माषा इस्येवंप्रकारा जायन्ते। | और उड़द इत्यादि प्रकारसे उत्पन्न 
मा | होते हैं । क्षीणकर्मा जीबोंकी अनेकता 
क्षीणकर्मणामनेकत्वाह्नहुवचन- । होनेके कारण यहाँ [ ति जायम्ते' 
| इत्यादि रूपसे ]) बहुबचनका 
निर्देश! । मेषादिषु पूर्वेष्वेक- निर्देश किया गया है; इससे पहले 
। मेघ आदिमें एकरूप होनेके कारण 

रूुपत्वादेकबचननिर्देशः । एकबचनका निर्देश हुआ है । 


यस्माद्विरितटदुर्गनदीसमुद्रा- क्योंकि वर्षोकी धाराओंद्वारा 
“आदि नि ... गिरे हुए जीबोंके पवेततठ, दुग, नदी, 
रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि , (मुद्, बन एवं मरुस्य७ आदि सहसों 
वर्षधाराभिः पतितानामू, अत- | स्थान हैं; अतः इन सब कारणोंसे 
४ ७___, उनका यह दुनिष्प्रपर-दुर्निष्क्रमण 
सस्माद्भेतोवं खल॒दुनिष्प्रपतर अप्य नीशमर्य निसाए है बयोकि 
दु्निष्करणं दुर्निःसरणम्‌ । यतो जटके प्रवाहद्वारा गिरितटसे छे 
जाये जाते हुए वे (जीव) नदीकों 
प्राप्त होते हैं और उससे समुद्रको; 
नदी प्राप्लुवान्ति, ततः समझ्ुदं ततो तथा उसके पश्चात्‌ मकरादिसे 
मकरादिभिभेक्ष्यन्ते; तेउप्यन्येन; " है हे ऐ' हल 


3 ३८ 
तग्रेव च सह मकरेण सम्लुद्रे ' समुद्र ही यदि मकरके साथ लीन हो 


तर पोमिजलुधर | गये तो समुद्रके जल्के साथ मेघोंसे 
विलीनाः समृद्राम्भोभिजलधर- | आकर्षित होकर फिर वर्षाकी 
राकृषशाः पुनर्वेषधाराभिमेरुदेशे देश धाराओंद्वारा मरुभूमि, शिखातट 

ि है | अथवा अगम्य स्थानोंमें गिरकर पड़े 
शिलातटे वागम्ये पतितासिष्ठ- | रहते हैं: कमों संग एव: 'बंगादिये 
न्ति, कदाचिद्व्यालमगादिषपीता ' पी लिये जाते हैं अथवा अन्य 


गिरितटादुदकश्ोतसोह्य माना 


खण्ड १० ] शाहइरभाधष्या्थ ४९९, 
बॉर्डर नॉपिियेक पॉरलि याफियेक नि वा्शिट्रिक पार्पलियेक पासियेक पाये पटिट परसिटिक पाटलिट 


भक्षिताश्रान्य; तेज्प्यन्यैरित्येव॑ | जीवोंद्वारा मक्षित होते हैं. और वे 
् । भी किन्हीं अन्य जीवोंद्वारा खा 
प्रकाराः परिवर्तेरन्‌; कदाचिद- | ढिये जाते हैं। इस प्रकार वे 
.. दर ... । अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते 
भेक्ष्यड जातास्तत्रः छुयरनत  हैं। कमी अमक्ष्योमे उत्पन्त होनेपर 
भक्ष्येष्वापि + ' वे वहीं सूख जाते हैं ।# मक्ष्योंम भी 
भक्ष्येष्वपि स्थावरेषु अी आर जल श जीनोको वीर 
रेतःसिग्देहसंबन्धी दुलेभ एवं; ' सेंचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध 
2] 30%; _ ग्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि 
बहुत्वात्थावराणाम्‌ इत्यता , स्थावरोंकी संख्या बहुत है। इसलिये 
हर अनुशयो जोबका निष्क्रमण दुःखमय 
दुनिप्क्रमणत्वम्‌ । ही है। 


अथवातो5साद्रीहियवादिभा- अथवा यों समझो कि इस ब्रीहि- 
वाद्दूर्निप्प्रपतरं दुर्निंगमतरम्‌ | अवादिभावसे जीवका छुटकारा होना 
8२ शक बहुत कठिन है। (दुन्निष्प्रपतरम' 
दुनिष्प्रपरमिति तकार एको इस पदमें एक तकार छुप्त समझना 


छ॒प्तो द्रष्टन्यः। ब्रीहियवादिमावों चाहिये | अतः तात्पर्य यह है कि 
दुर्निष्प्रवतस्तसादपि दुर्निष्प्रपा- ब्रीहियवादिभाव दुर्निष्प्रपत है ओर 

७ हर उस दुनिष्प्रपतसे भी वीयेसेचन करने- 
द्रेतःसिग्देहसंबन्धो दुनिष्प्रपतर वाले शरीरका सम्बन्ध दुर्निष्प्रपततर 
इस्यर्थ: यखादुध्व॑रेतोमिबलिः ०? क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले 
7 ' अनेकों होनेके कारण ऊध्बरेता, 
पुस्वराहतः स्थांवरवा भक्षिता , बाल्क, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों- 
अन्तराले शीयन्ते, अनेकत्वाद- , द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 


| नष्ट हो जाते हैं।# जिस समय काक- 
जादानाम्‌ । कदाचित्काकता- ' ताीयन्यायसे वे कमी वीर्यसेचन 


लीयबृस्या. रेतःसिग्मिमक्ष्यन्ते करनेवाले पुरुषोंद्वारा भक्षित किये 


# इन दोनों स्थानोंपर जो जीवके .सूखने और नष्ट होनेकी बात कही 
है वह वेराग्यवृद्धिके उद्दे श्यसे खर्गावरोहणकी अतिशय दुःखरूपता प्रदर्शित 
करनेके लिये है | 


दब छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बऑॉडिय- किये ाटियिक नारटिए ४ वॉडिय ाडियिक न्यजिटिक- नासिक बियर नर्िटेक नरर्सिियेक पॉ्ियेक, 
यदा, तदा रेतःसिग्मावं गतानां | जाते हैं उसी समय वीर्यसेचक- 
| रूपताको प्राप्त हुए उन जीबोंको 
कमणो वृत्तिलाभः । । कर्मोकी बृत्तिका लाभ होता है। 


कथम्‌ १ यो यो झन्नमत्त्यनुश- | किस प्रकार वृत्तिताभ होता 
400 है !---जो-जो वीय॑सेचक अनुशयी 
यिप्िः संश्षिष्ट रेतःसिक्‌, यश्र रेत! जीवोसे युक्त अन्न मक्षण करता है 
| और फिर ऋतुकाढमें ख्रीमें वीर्य 
| सेचन करता है वह जीव 'तड्भयः! 
एवं तदाकृतिरेव मबति; तदव- ' -उसीके आकारका हो जाता है। 
; . , उसके अवयबोंक्री आकृनिकी 
यवाकृतिभूयस्त्व भूय इत्युच्यत ॥ध्रिकता होना “मूयः” ऐसा कहा 
रेतोरूपेण योषितों गर्भाशयेषन्तः ! नागा है। इस प्रकार वीर्यरूपसे 
 ख्ैके गर्भाशयमें प्रविष्ट हुआ जीत 
प्रविशेष्नुशयी, रेतसो रेतः- “तझूयः हो जाता है, क्योंकि 
अति विंमिक ... ' वीर्य वीयेसेचन. करनेवालेकी 
सगाऊंतिभावितत्वात्‌, “सर्वे- आकृतिसे मावित होता है, जैसा कि 
स्योज्ज्रेम्यस्तेशः. संमूतम” ' “वीर्य पुरुषके सम्पूर्ण अज्ञोंसे उत्पन्न 
हुआ तेज होता है” इस अन्य 
(ऐ० उ० ४ । १) इति', अ्रतिसे प्रमाणित होता है। इस- 
हि श्रुल्वन्तरात्‌ । अतो रेतःसि- लिये तात्पर्य यह है कि वह बीर्ये- 
' सेचन करनेवालेकी ही आक्ृतिका 
माकृतिरेव मवतीत्यथेः। तथा , हो जाता है। इसीसे पुरुपसे पुरुष 
और बेलसे बेलके आकारवाला ही 
प्राणी होता है, अन्य जातिकी 
कृतिरेव न जात्यन्तराक्ृति:, आकृतिवाला नहीं होता । अतः 
बह “तदूयः ही होता है--यह 

तस्मायुक्तं तदूभूय एव भवतीति। | कथन ठीक ही है । 


सिश्चत्युतुकाले योषिति, तद्धय 


हि-पुरुषात्पुरुषो जायते गोगवा- 


स्वण्ड १० ] 
बॉर्पिट ्र- चॉियि नर्डलिफ 


ये त्वन्येज्लुशयिम्यश्रन्द्र- 


मण्डलमनारुथेहैव पापकर्ममिधों रे- 


ब्रीहियवादिभाव॑ प्रतिपथन्ते, न 
पुनमनुष्यादिभावम्‌ तेषां नालु- 
शयिनामिव दु्निष्प्रपतरम्‌॥ क- 
स्रात्‌ ? कर्मणा हि तेत्रीहियवा- 


शाइरभाष्या्थ 
त् बईडि2 ७ नाईलियेक पार्मिशिक व्यास नईरलिटेक नरसलियेक 
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किन्तु जो अनुशयी जीवोंसे मिन्न 
प्राणी अपने घोर पापकर्मोके कारण 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ् हुए बिना ही 
ब्रीह्ि-यवादि भावको प्राप्त होते हैं, 
मनुष्यादि भावको प्राप्त नहीं होते, 
उनका ब्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 
होना बहुत कष्टप्रद नहीं है । 
क्‍यों नहीं है ? क्‍योंकि उन्होंने 
कमके कारण ही त्रीहि-यबादि देह 


दिदेह उपाच इति तदुपभोग- | प्राप्त किया है; अतः उस उपमोगके 
निमित्तक्षये श्रीझादिस्तम्बरदेहवि- | तिममित्तका क्षय होनेपर ब्रीह्ि आदि 


नाशे यथाकर्माजितं देहान्तरं 


स्म्बदेहका नाश हो जानेके कारण 
वे अपने कम्मोनुसार उपाजित अन्य 


नव॑ नव॑ जलकावसत्संक्रमन्ते | नवीन-नवीन शरीरमें जोंकके समान 


सविज्ञाना एव “सविज्ञानों 


भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति'' 


(बृ० उ० ४। ४। २) इति 


विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते 
हैं; जैसा कि “वह सविज्ञान होता 
है ओर सविज्ञान रहता हुआ ही 
अन्य शरीरमें संक्रण करता है” 
इस अन्य श्रतिसे सिद्ध होता है। 


श्रुत्यन्तरात्‌ू । यद्प्युपसहृतक- | यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उपसंहार 


रणाः सन्‍्तो देहान्तरं गच्छन्ति 
तथापि खम्मवेहान्तरप्राप्ति- 


निमित्तकर्मोद्भावितवासनाज्ञानेन 


सविज्ञाना एव देहान्तरं गच्छ- 
न्ति, श्रुतिप्रामाण्यात्‌ | 


( हृदयमे लय ) हो जानेपर ही 
देह्दान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे खप्नके समान देह्ान्तर- 
की प्राप्तेके निमित्तमूत कर्मसे 
उत्पन्न की हुई वासनाके विज्ञानसे 
सविज्ञान हुए ही देह्दान्तरको प्राप्त 
होते हैं | 
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छाल्दोग्योपनिषद्‌ 
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तथाचिरादिना धूमादिना 
च गमन खप्न इवोद्धृतवि- 
ज्ञानेन). लब्धबृत्तिकमनिमि- 
त्तत्वाद्ममनसय । न तथानुश- 
यिनां त्रीक्षादिभावेन जातानां 
सविज्ञानमेव रेतःसिग्योषिददेह- 
संबन्ध उपपद्मते, न हि व्रीह्या- 
दिलवनकण्डनपेषणादों च सवि- 
ज्ञानानां स्वितिरस्ति । 

नजु चन्द्रमण्डलाद प्यवरोहतां 
इश्टापूर्तादि- देहान्तरगमनस्य तु- 
'आच्छाशानर्थ- स्ये्वाज़लकावत्स- 
कगलाक्षेप: विज्ञानतेब युक्ता, 


लादारभ्य प्राप्त यावद्ब्नाह्मणा- 


दिजन्म। तथा च सत्यनर्थाय- | 


वेश्टपूर्ताद्यपासन विद्वितं स्थात 


श्रुतेश्राप्रामाष्यं प्राप्म्‌ , वेदिकानां | 


रह 


होगी । 


कमणामनर्थानुबन्धित्वात्‌ | 


'. इसी भ्रकार अर्चिरादि और 
धूमादि मार्गसे जो गमन होता है वह 
, भी खप्नके समान उद्धृत विज्ञान- 
रूपसे ही होता है, क्‍योंकि वह 
गमन रब्धदृत्ति कमके कारण द्वोता 
है । किन्तु ब्रीहि-यवादिरूपसे 
उत्पन्न हुए अनुशयी जीवबोंका जो 
रेतःसेचन करनेवाले अथवा ब्रीके 
देहोंसे सम्बन्ध होता है वह 
सविज्ञानरूपसे ही होना सम्भत्र नहीं 
है, क्योंकि त्रीह आदिके काटने, 
कूटने अथवा पीसनेमें सविज्ञान 
जीबोंकी स्थिति नहीं होती । 


शक्ला-चन्द्रमण्डल्से उतरनवाले 
जीबोंका देहान्तरगमन भी वबेंसा ही 
होनेके कारण उनकी भी जोंकके 
समान सविज्ञानता ही माननी 


' उचित है | ऐसा होनेपर इष्ट-पूर्त 
तथा सति धोरों नरकानुभव ' 


इष्टापूतोदिकारिणां चन्द्रमण्ड- ' 


आदि कम करनेवालोंको चन्द्र- 
मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि- 
| जन्मकी प्राप्ति होगी तबतक घोर 
। नरकका अनुभव होना सिद्ध होगा। 
'ऐसी अबवस्थामें इृष्ट-पूर्त आदि 


' उपासना अनर्थके लिये ही तिहित 
: मानी जायगी ओर इस प्रकार 

बैदिक कर्मके अनर्थानुबन्धी होनेके 
कारण श्रुतिकी अग्रामाणिकता सिद्ध 
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शाहरमाष्याथे 


ण्ण्रे 


बसपा पॉाडिए ० नायक नरजिय>--बॉपियक नरपलियेक बलि पक पाये गई: नई: ना्िमिंटिन 


न) वृक्षारोहणपतनवद्धिशेष- 


आ। पैप- 
परिदारः 


संभवात्‌ । देहादेहा- 
न्तरं ग्रतिपित्सो 
कमेणो लब्धबत्तित्वा- 
स्कमेणोद्भावितेन विज्ञानेन स- 
विज्ञानत्वं युक्तम। वृक्षाग्रमारो- 
हत इत्र फल जिध्ृक्षोः तथा- 
चिंरादिना गच्छतां सविज्ञानत्वं 
भवेत्‌ धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
लमारुरुक्षताम्‌ । न तथा चन्द्र- 
मण्डलादवरुरुक्षतां वृक्षाग्रादिव 
पततां सचेतनत्वम्‌ | 

यथा च मुहरायमिहतानां 


मूच्छि 


तदभिधातबंदनानिमित्तसं 


७ ऊईे 


तप्रतिबद्धकरणानां खदेहेनव 


देशादेशान्तरं 
विज्ञानशन्यता दृष्टा, तथा चन्द्र- 


मण्डलान्मानुपादिदेहान्तरं प्रत्य- 


नीयमानानां 


। समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
: क्योंकि वृक्षपर चढ़ने और उससे 
' गिरनेके समान इन अबवस्थाओंमें 
। अन्तर रहना सम्भव है। एक देहसे 
' दूसरे देहकों प्राप्त करानेकी इच्छा- 
' बाले कम ल्ब्धवृत्ति होनेके कारण 
उन कमेंद्वारा उत्पन्न किये हुए 
विज्ञानसे उस जीवका सविशज्ञान 
रहना उचित है। फल लेनेकी इच्छा- 
से वृक्ष चढ़नेवाले मनुष्यकी 
जिस प्रकार सविज्ञानता 
है, इसी प्रकार अचिरादि मार्गसे 
जानेवाठे तथा धूमादि मार्गसे 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ़ होनेवाले 
' जीबोंकी भी सविज्ञानता सम्भव है। 
किन्तु इसी तरह वृक्षाग्रसे गिरनेवाले 
पुरुषोंके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने- 
वालोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है । 


जिस प्रकार कि मुद्रादिसे आहत 

, परुषोंकी, जिनके इन्द्रियप्राम उनके 
' आधातोंकी वेदनाके कारण मूरच्छित 
| अथवा प्रतिबद्ध हो गये हैं, अपने 
| देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
| ले जाते समय विज्ञानशून्यता देखी 
गयी है, उसी प्रकार खरगभोगके 
निमित्तभूत कर्मोका क्षय हो जानेसे 


जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गये 


सम्मव 


णजज्छ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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. खगभोगनिमि | 
वरुरुक्षतां खगभोगनिमित्तकमे- | 


क्षयान्त्रदिताब्देहानां प्रतिबद्ध- | 


करणानाम्‌ । अतस्ते5्परित्यक्त- 


हैं तथा इन्द्रियग्राम अवरुद्ध हो गये 
हैं उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि 
देहान्तरोंके प्रति गिरनेवाले अनु शयी 
जीवोंकी [ विज्ञानशून्यता उचित 


ही है ]। अतः देहके बीजभूत 


देहबीजभूतामिरद्धिमेछिता इवा- / 
काशादिक्रमेणे मामवरुग्य कमें- 
निमित्तजातिखावरदेहः संश्लिष्य- 
न्ते | प्रतिबद्धकरणतयानुद्भूत- 
विज्ञाना एव | 

तथा लवनकण्डनपेषणसं- , 
स्कारमक्षणरसादिपरिणामरेतः- 
सेककालेषु मूछितवदेव, देहा- 
न्तरास्म्भकस्प कमगोउलब्धबृ- | 
तित्वात्‌। देहबीजभूताप्संबन्धा- | 
परित्यागेनेव. सर्वाखवस्थासु 
वर्तन्त इति जलकावच्चेतनावत्त्व 
न विरुध्यते । अन्तराले त्ववि- 


ज्ञानं मूछितवदेवेत्यदोषफ । || 


आपोंके परित्यक्त न होनेसे वे उनके 


; सक्वित ही मूर्च्छित हुएके समान 


आकाशादिक्रमसे इस प्रथिवीपर 
उतरकर अपने कर्मानुसार जातिवाले 
स्थावरशरीरोंमें मिल जाते हैं । और 
इन्द्रियोंके प्रतित्रद्ध रहनेके कारण 
अनुद्धतविज्ञान (अचेत) ही रहते हैं । 


इसी प्रकार वे काटने, कूटठने, 
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें 
परिणत होने ओर वीर्यसेचनके 
समय भी मूच्छित-से ही रहते हैं, 
क्योंकि उनका देहान्तरका आरम्भ 
करनेवाठा कर्म अल्य्धबृत्ति रहता 
है। वे समस्त अवस्थाओंमें देहके 
बीजभूत आपका सम्बन्ध न छोड़ते 
हुए ही विद्यमान रहते है, अतः 
जॉकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता। 
बीचमें जो विज्ञानशन्य दशा रहती 
है वह मूर्च्छितके समान है; इसलिये 
उसमें कोई दोष नहीं है । 


स्वण्ड १० ] शाकह्रभाष्यार्थ ण्ण्प्‌ 
बरजियेक बियर, बंप सिक्स नडिटिक 


न च वेदिकानां कर्मणां हिंसायुक्तत्वेनोमयहेतुत्व॑ शक्य- 
मनुमातुम्‌, हिंसायाः शाखचोदितवात्‌ “अहिसन्सवेभूतान्य- 
न्यत्र तीर्थेम्यः” इति श्रुतेः शाख्रचोदिताया हिंताया नाधमहेतु- 
त्वमभ्युपगम्यते । अम्युपगतेड्प्यधर्महेतुत्वे मन्त्रेषिंषादिवत्तद- 





पनयोपपत्तेने. दुःखकार्यारम्भकत्वोपपत्तिगैंदिकानां. कर्मणां 
अन्त्रेणेव विषमक्षणस्येति ॥ ६॥ 
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अनुश्नया जावोंकी कर्मानुरूप गाते 


तद इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथेरन्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं गा वेश्ययोनिं 
बाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूयां 
योनिमापदथरज्श्रयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाल- 
योनिं वा ॥ ७॥ 
उन ( अनुशयी जीवों ) में जो अच्छे आचरणवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं | वे आह्यणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा 
केश्ययोनि प्राप्त करते हैं | तथा जो अश्ुम आचरणवाले होते हैं वे 


तत्काल अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं । वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि 
अयवा चाण्डाल्योनि प्राप्त करते हैं ॥ ७॥ 
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बिक बरपलिटेफ टिक ब्ॉॉर्सि पे ब्लॉर्सलिटेक गवर्नर नई पिन पार्क य- वईलिटे कर 
तत्तत्र तेष्वनुशयिनां य हृह | तत-वहाँ उन अनुशयी जीवेमिं 
लोके रमणीय॑ शोमन॑ चरण शीलं | गिनका इसलोकमें रमणीय--झुभ 


&% ४ चरण-शौील होता है वे शुद्धाचारी 
येषां ते रमणीयचरणा रमणीय- । डोता है र: 

अरेंन पिल बित: शौमनी | | जीव--जिनका_ रमणीयचरणसे 
चर ह * शामनाण्जुशबः | उपलक्षित झुभ अनुशय यानी पुण्य- 
पुष्य कमे येषां ते रमणीयचरणा | कर्म द्वोता है--बे रमणीयचरण 
उच्यन्ते । क्रौर्यानृतमायावजि- कहलाते हैं । जो छोग करता, 


तानां हि शक्य उपलक्षयितुं . सत्य और कपटसे रहित हैं उन्ही में 


शुभालुशयसद्भावः | तेनानुशयेन ' _ गा सन्भाव उपलक्षित 


पुण्येणत कमंणा चन्द्रमण्डले ' होती ॥ 8 कदम 
डे शक ब हर हद ... ' भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
इक्तशपणाभ्याशा है क्षप्रमंत। , कर्मसे वे अम्यास--शीघ्र ही 


यदिति क्रियाविशेषणम्‌, ते रमणी- रप्रणीय --ऋरता आदिसे रद्वित 
यां क्रोयांदिवर्जितां योनिमापथे- योनिको प्राप्त होते हैं | यहाँ 'यत! 


८ वि ट पण 3 ञअ ने 
रन्प्राम्रयु्नक्षणयोनि वा क्षत्रिय- शब्द क्रियाविशे है । अप 
| कर्मोके अनुसार थे ब्राह्मणयोनि, 


योनिं वा वेश्ययोनिं बैव्ययो निया 
यानि वा वेब्ययोनिं वा स्त्र- (त्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त 
कर्मालुरुपेण । करते हैं | 

अथ पुनर्ये तद्विपरीताः कपू- . , किन्तु उनसे विपरीत जो कपूय- 
यचरणोपलक्षितकर्माणोड्शुभाहु- उरणसे उपलक्षित कमंबाले अर्थात्‌ 


« ., अशुभ अनुशयचाले होते हैं व शीघ्र ही 

शया अभ्याशों ह यत्ते कपूयों' >> 28803 

$ वोनिमापथेर | अपने कर्मानुसार कपूययोनिकों 

यथाकम योनिमापथेरन्कपूयामेव ' , होते हैं । कपूय---धर्मसम्बन्ध- 
धर्मसं जि । [कप $। श्र 

बन्धवर्जितां जुगुप्सितां : से रहित अर्थात्‌ निन्दनीय योनिको 


योनिमापदेरव|्श्योनिं वा | ही प्राप्त होते हैं। वे भी अपने 


खण्ड १० ] शाहरभाष्यार्थ ७५०७ 
अन्न नआि2७ 22०. नि ब्मजि22०- 22० फिर नि निटि अर्ि2-बब्िसि 
सकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा कर्मोके ही अनुसार कुत्तेकी योनि, 
| सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि 
खकमानुरूपेणेव )। ७ ॥ | प्राप्त करते हैं || ७ ॥ 
“**ह६2806723*«> 
चतुर्थ प्रश्नका उत्तर 
( अशास्त्रीय प्रत्तिवालॉकी गति ) 
येतु रमणीयचरणा द्विजा- किन्तु जो शझुमाचरणशीर 
द्विजाति हैं वे यदि अपने कर्ममें 
' स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले 
रिणस्ते धृमादिगत्या गच्छन्त्या- दोते हैं. तो घटीयन्त्रके समान 
दि है धूमादि मार्गसे पुनः-पुनः आते-जाते 
गच्छन्ति च पुनः पुनर्घटीयन्त्र- रहते हैं और यदि उन्हें [ उपासना- 
त्मक ] विद्याकी प्राप्ति हो जाती 
है तो अचिरादि मार्से जाते 
गदिना गच्छन्ति | यदा तुन हैं । और जिस समय वे न 
तो उपासना करनेवाले होते हैं 
और न इृष्टादि कर्मोका ही सेवन 
बनते तदा-- । करते हैं उस समय--- 
बज 5 कप 
अधेतयोः पथोने कतरेण च न तानीमानि छ्ुद्गरा- 
प्यसक्रुदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख म्रियरवेत्येतत्त- 
तीय*स्थानं तेनासो छोको न सम्पूर्यते तस्माजुगुप्सेत 
तदेष छोकः ॥ < ॥ 
इनमेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्ध और बारम्बार 
आने-जानेवाले प्राणी होते हैं। “उत्पन्न होओ और मरो' यही उनका 


तृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह परलोक नहीं भरता | अतः 
[ इस संसारगतिसे ) घृणा करनी चाहिये। इस विषयमें यह मन्त्र है-॥॥८॥ 


तयस्ते स्वकमेस्थाश्रेदिशदिका- 


बत्‌। बियां चेत्माप्लुयुस्दानि- 


विद्यासेविनो नापीष्टादिकर्म से- 


५०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बऑ्सिटिक नाईट वर बिन किट ईंट नर्स बसे नर्सिरियेक नई डियिक नवर्पिलियेक पॉटर, 


अधतयोः पथोयंथोक्तयोरचि- | वे इन पूर्वोक्त अचिंरादि और 


धृमादिलक्षणययोनं.. कतरेण 
अन्यतरेण च नापियन्ति | तानी- 
मानि भूतानि क्षुद्राणि दंशमश- 
ककीटादीन्यसकृदावर्तीनि भव- 
न्‍न्ति। अत उभयमार्गपरिश्रश् 
हसकृजायन्ते प्रियन्ते चेत्यथ। 
तेषां जननमरणसन्ततेरनुकरण- 
मिदसुच्यते । जायख प्रियस्वे- 
तीश्वरनिमित्तचेश्रेच्यते । जनन- 
मरणध्षणनेव कालयापना भव- 
ति, न तु क्रियासु शोभनेषु 
भोगेषु वा कालोउस्तीत्यथः । 

एतत्प्षुद्रजन्तु लक्षणं॑ तृतीय 
पूर्वोक्ती पन्थानावपेक्ष्य खान 
संसरताम्‌, येनेवं दक्षिणमार्गगा 
आपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
कृतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेव 
दक्षिणेन पथेति, तेनासी लोको 
न सम्पूयते । 


॥। 
| 


| 
|] 
| 


धूमादि मार्गमेंसे किसी भी एकके 
द्वारा नहीं जाते । बे ये क्षुद्र प्राणी 
डॉस, मच्छर ओर कीड़े आदि 
बारम्बार आने-जानेवाले जीव होते 
हैं । अतः तात्पर्य यह है कि वे इन 
दोनों ही मार्गोसे परिश्रष्ट होकर 
बारम्थार जन्मते-मरते रहते हैं। 
यह उनके जन्म-मरण-सन्तति- 
का अनुकरण कहा जाता है; 
जन्म ढो और मरों। यह 
इश्वरसम्बन्धी चेष्टा बतढायी जाती 
है #| अर्थात्‌ उनका समय जन्म 


, छेने और मरनेमें ही जाता है, कर्म 


करने अथवा सुन्दर भोग भोगनेके 
डिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। 

जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए 
जीबोंका पहले दो मार्गोकी अपेक्षा 


| यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है । 


क्‍योंकि इस प्रकार दक्षिणमा्गंगामी 
भी छोट आते हैं. तथा ज्ञान और 
कर्मके अनधिकारियोंका तो दक्षिण- 
मार्गसे वहाँ जाना भी नहीं होता, 
इसलिये यह परलोक नहीं भरता । 


# तात्पय यह है कि उन जीवोंकों दोनों मार्गोसे पतित हुए, देखकर 
मानो ईश्वर ही कहता है कि 'ठुम जन्म छो और मरो |? 


स्पण्ड १० ] शाइरमाध्या्थ ०९ 
बस्जिपि नारलिये पाशिटि नि: 2० नि ब्र्सियिक पॉईर्डिये बॉरलियेक बार्पिटिट+ बॉसिट याडिस नजियि, 
पश्चमस्तु प्रश्न पश्चाग्नि- | [ उपयुक्त प्रश्नोंमेंसे | पाँचवें 

. | प्रश्नकी व्याख्या पश्चाभक्‍्िविधाद्वारा 

विद्यया व्याख्यातः । प्रथमों | &) गयी; प्रथम प्रश्कका अपाकरण 
| | इक्षिण एवं उत्तरमा्गके वर्णनसे 
किया गया | तथा--मरे हुए उपासक 
दक्षिणोत्तरयोः पथोव्यावतनापि- | और कर्मठ इनको अभ्रिमें डालना 
एकसमान होता है, वहाँसे आगे 
उनका वियोग होता है, उनमेंसे 
एक अचिरादि मार्गपते जाते हैं और 
दूसरे धूमादि मार्गसे; फिर उत्तरायण 
अन्ये धृमादिना,पुनरुत्त रद श्विणा- ओर दक्षिणायन--इन छः छः 
' मार्सोको प्राप्त होकर वे एक बार 

यने पण्मासान्प्राप्नुबन्तः संयुज्य | मिठकर फिर बिछुड़ जाते हैं । 
उनमेंसे एक तो संवत्सरको प्राप्त 
| होते हैँ और दूसरे मासामिमानी 
मन्ये मासेभ्यः पितलोकम--इति ' देवताओंसे पिठछोकको जाते हैं--- 
इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गो- 

व्याख्याता । पुनराजृत्तिरपि की: क व्यावर्तना--व्यादृत्तिकी भी 
' व्याख्या की गयी। क्षीणानुशयी 
' जीवोंकी चन्द्रमण्डलसे आकाशादि 
शादिक्रमेणोक्ता । अप्ुष्य लोक ' कमसे पुनराइृत्ति भी बतला दी गयी। 
सर ७ | इस परलोककी अपूर्तिका तो 'तेनासी 
रणं खशब्देनवोक्तम, । छोको न सम्पूर्यते)! ऐसे प्रत्यक्ष 
तेनासो लोको न सम्पूर्यत इति | ' रब्दोंसे दी उछेख कर दिया गया । 
यसादेव॑ कष्टा संसारगति-| इस प्रकार क्योंकि संसारगति 

। अत्यन्त कष्टमयी है, इसलिये उससे 

स्तस्ाज्जुगुप्सेत । यसान्च घ्रणा करनी चाहिये । क्योंकि 


दक्षिणोत्तरमा्गाभ्यामपाकृतः 


४०. म 


मृतानामग्नौ प्रक्ेप! समानः, ततो 


(५ कर ब्चिर्गा पु ९ 
व्यावतंना,अन्येजचिरादिना यन्ति; 


पुनर्व्यवतेन्ते, अन्ये संचत्सर- 


णानुशयानां चन्द्रमण्डलादाका- 


णप्‌१० 


छाल्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्क्िटि बॉ्फिट नि 2 न बस: गये नई नि 4क- नडिटि नासियि नर व्करसि- 


जन्ममरणजनितवेदनानुभवक्ृत- 
श्णा; क्षुद्रजन्तवों ध्वान्ते च 
'घोरे दुस्तरे प्रवेशिताश सागर 
इवागाघेउप्न्रे निराशाश्रोत्तरणं 
प्रति; तसाच्चेवंविधां संसारगर्तिं 


जुगुप्सेत बीमत्सेत घृणी भवेत्‌, , 


मा भूदेवंबिधि संसारमहोदधो 
घोरे पात इति । तदेतसिन्नर्थ एप 


। जन्म-मरणसे होनेवाली वेदनाके 

अनुभवमें ही जिनका समय जाता 
, है वे क्षुद्र जीव नौकाहीन अगाघ 
| सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर 
घोर अज्ञानान्धकारमें प्रविष्ट कर 
दिये जाते हैं, इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिसे . जुगुप्सा--बीभत्सा 
अर्थात्‌ घ्रणा करनी चाहिये कि 
' इस प्रकारके घोर संसार-महासागरमें 
हमारा पतन न हो । उसी अर्थमें 

पन्चाग्रिविद्याकी स्तुतिके लिये यह 


छोकः पश्चाग्निविद्यास्तुतय।।८।। मन्त्र है॥ ८ ॥ 


» पाँच 


पतित 


स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब*श्च गुरोस्तल्पमावस- 
न्ब्रह्महा चेंते पतन्ति चत्वारः पद्ममश्राचर<स्तैरिति ॥६॥ 


सुबर्णका चोर, मच्च पीनेवाला, गुरुखोगामी, ब्रह्महत्यारा ये चारों 
पतित होते हैं ओर पाँचवाँ उनके साथ संस करनेवाला भी ॥ ९॥ 


स्तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणसु- 


(्‌ ० 
वर्णस्य हर्ता। सुरां पिबन्जाह्मणः 
सन्‌ । गुरोथ तस्पं दारानाव- 


सन्‌ । ब्रद्मद्या त्राह्णस्य हन्ता , 


चेत्येते पतान्त चत्वारः पश्चमश्र 
तेः सहाचरआ्िति ॥ ९॥ 


सुबर्णका चोर अर्थात्‌ ब्राह्मणका 
सोना चुरानेवाला, ब्राह्मण होकर 
मदिरा पीनेवाला, गुरुके तल्प यानी 
पत्ीसे सहवास करनेवाला और 
ब्रह्मह्य--ब्राह्मणकी हत्या करने- 
वाढ--ये चार पतित होते हैं और 
पाँचवाँ उनके साथ आचरण 
: ( व्यवह्वार ) करनेवाल्य ॥ ९ ॥ 


अन्‍न्‍क--ज“्बह०---ग्गय लि द29०७----पुककर---तकनन- 


खण्ड १० ] शाहइरमाप्यार्थ प्श्श्‌ 


अबर्स्किट गए नि: 22७ बईएिरि 2७० बियॉन्स नई पटिट- पा्पलियेक नि िय, 
पश्चाप्रिविद्याका महत्त्व 
अथ ह य एतानेव॑ पज्चाग्नीन्बेद न सह तैर- 
प्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति 
य एवं वेद य एवं बेद ॥ १० ॥ 
किन्तु जो इस प्रकार इन पद्चाप्नियोंको जानता है वह उनके साथ 
आचरण ( संसग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहों होता । वह झुद्ध 
पत्रित्र आर पुण्यकोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 
इस प्रकार जानता हैं ॥ १० ॥ 
अथ ह॒ पुनर्यों यथोक्तान्प- किन्तु जो उपर्युक्त पश्नाभ्नियोंको 


आग्नीस्वेद, स तैरप्याचरन्महा- "न है उंह उन महापापियोंके 


थे साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
पातकिमिः सह न पाप्मना हुआ भी पापसे छिप्त नहीं होता, 


लिप्यते, शुद्ध एवं। तेन पश्चा- झ॒द्ध ही रहता है। क्‍योंकि उस 
म्निदशनेन पावितों पन्चाभ्निविद्यासे वह पवित्र हो जाता हैं 
ग्निदशनेन पावितों यस्रात्यूत 

मे हि हे कक ! इसलिये पुण्यलोक-- जिसे बह्मलोक 
उप्या लाकः आजापत्यादयंस आदि पवित्र लोककी प्राप्ति होती है 
सोध्यं पुण्यलोको भवतिः ऐसा पुण्यछोक हो जाता है; जो 
थ एवं वेद यथोर्त समस्त कि इस प्रकार जानता है अर्थोत्‌ 

हे बेड पंप बाते पदक प्रश्नोंद्ारा पूछे हुए उपयुक्त 
जम जम का | समस्त विषयको जानता है। 
डिरुक्तिः समसतप्रश्ननिणयग्रदश- द्विहक्ति समस्त प्रश्नोंका निर्णय 


नार्थां ॥ १०॥ | प्रदर्शित करनेके लिये है ॥१०॥ 
“5498: 0-+०-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
दशमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 
-<8०-०८३३७-०-९ै-- 


फ्काद्श खण्ड 


>> >> 2२००- 


दक्षिणेन पथा गच्छतामबन्नभाव | 


उक्तः--तदेवानामन्नम! 'त॑ देवा 


मक्षयन्ति, इतिः ध्षुद्रजन्तु लक्षणा , 


च्‌ कष्टा संसारगतिरुक्ता | तदु- 


आरम्यते, “अत्स्यन्न॑ पश्यसि 


प्रियम इत्यादिलिज्ञात्‌। आख्या- 
गिका तु सुखाबबोधाथां विद्या- 
संप्रदानन्यायप्रदशनार्था च। 


“वह देबताओंका अन है! 'दिव- 
गण उसका भक्षण करते हैं'-- ऐसा 
कहकर दक्षिणमार्गसे जानेवालेके 
अन्नभावका ग्रतिपादन किया गया 
तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कश्मयी 


, गति भी बतलायी गयी । उन दोनों 
भयदोषपरिजिहीषया वेश्वानरा- 


त्मावग्रतिप्त्त्यथंश्त्ततो ग्रन्थ ' 


दोपोंको त्यागनेकी इच्छासे वेश्वानर- 
संज़्क भोक्तृत्वकी प्राप्तिक थ्थि 
आगेका ग्रन्थ आरम्प किया जाता 
है-जैसा कि 'तू अन्न मक्षण करता 
है, प्रियको देखता है? इत्यादि लिद्लोंसे 
जाना जाता है | यहाँ जो आग्यायिकरा 
है वह सरठतासे समझानके लिये 
और विद्याप्रदानकी डचित विधि 


' प्रदर्शित करनेके लिये है । 


ओपमन्यव आदिक़ा आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव 
प्राचीनशाल ओऔपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुषिरिन्द्र- 
युम्नो भाद्वेयो जनः शाकराक्ष्यों बुडिल आश्वतराश्रिस्ते 
हेते महाशाल्ला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा*साश्चक्रुः 
को न आत्मा कि ब्रह्मति ॥ १॥ 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुपका पुत्र सत्ययज्ञ, भल॑विके 
पुत्रका पुत्र इन्द्रयूश्न, शकराक्षका पुत्र जन और अश्वतराग्का पुत्र 


खण्ड ११ ] शाह्रमभाष्या्थ ७्श्३ 
बट बॉस ईंट बॉर्पििट ० न्यॉपि2- बिीफ न्र्सिंटिक वर्पिट्क नर्स  वईएिट र्टििटेक चारपियेकक 
बुडिल--ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार 
करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है ओर ब्रह्म क्या है ! ॥ १॥ 
प्राचीनशाल इति नामत उप-| जो नामसे प्राचीनशाल था वह 
मन्योरपत्यमौपमन्यव३ । सत्य- , उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुछुप- 
यज्ञों नामतः पुलुषस्थापत्यं पौछु- का पुत्र पौद्धषि जो नामसे सत्ययज्ञ 
षिः | तथेन्द्रदुम्नो नामतो भल- | भछ्विके पुत्रको भाछ्ृवि कहते 
बरपत्यं माल्ठविस्तस्यापत्यं माछु- ' हैं उसका पुत्र भाक्वेय जो नामसे 
वेयः । जन हति नामतः शकरा- ' इन्द्रयुन्न था, जन ऐसे नामवालछा 
क्षय्यापत्यं शाकराक्ष्यः | बुडिलो , शकराक्षका पुत्र शाकराक्ष्य तथा 


नामतो5श्वतराश्चस्यापत्यमाश्वत- , 
राश्िः । पश्चापि ते हेते महा-' 


शाला महाग्रहस्था विस्ती्णामिः 
शालाभियुक्ताः संपन्ना इत्यथः | 
महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनवृत्तसं- 
पन्ना इत्यथः। त एवंभूताः सन्‍्तः 
समेत्य संभूय कचिन्मीमांसां 
विचारणां चक्रः कृतवन्त इत्यथः 


म्‌१को नोउसाकमात्मा ; ' 


कि ब्रह्म * इत्यात्मब्रक्षशब्दयो- 
रितरेतरविशेषणविशेष्यत्वम्‌ू । 
ब््षेत्यध्यात्मपरिच्छिन्नमात्मानं 
निवतेयत्यात्मेति चात्मव्यति- 


रिक्तस्यादित्यादित्रक्षण उपास्यत्वं 


निवर्तेयति। अभेदेनात्मेव ब्रक्ष 
३३ 


बुडिल नामक अश्वतराग्वका पुत्र 
आश्वतराश्वि--ये पाँचों ही महा- 
शाल---बड़े कुट्टम्ब्री अथौत्‌ विस्तृत 
' शाल्ाओंसे युक्त, तथा महाश्रोत्रिय 

अर्थात्‌ श्रुत यानी शास्राष्ययन और 
' सदाचारसे सम्पन्न थे। इस प्रकारके 
। वे सत्र किसी समय आपसमें मिलकर 
प्रीमांसा अर्थात्‌ विचार करने ठगे। 


किस प्रकार विचार करने 
लगे १--'हमारा आत्मा कौन है ! 
' ब्रह्म क्या है ?” यहाँ “आत्मा” और 
ब्रह्म! शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्यभाव हे । 'ब्रह्म' इस शब्दसे 
श्रुति देह-परिच्छिन्न आत्माके अ्रहणका 
निवारण करती है तथा “आत्मा' इस 
शब्दसे आत्मासे भिन्न आदित्यादि 
ब्रह्मके उपास्यत्वकी निदृत्ति करती 
। है । अतः दोनोंका अभेद होनेके 


५१्ड छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बर्पिगिटे अप --आाडि2- नि रपये आरि22- बिक: व के फक बरस नाईक 
ब्रह्मेबास्मेत्येवं सर्वात्मा वेश्वानरो | कारण आत्मा ही ब्रह्म है ओर अक्म 


ब्रह्म स आत्मेत्येतत्सिद्धं भवति | | दी आत्मा है; अतः सर्वात्मा वैश्वानर 
“पर्धाते व्यपतिष्यत”” | ब्रह्म है और वही आत्मा है--यह 

मूर्धात हे (छा०उ० | सिद्ध द्वोता है। यह बात [ खण्ड १२ 
५। १२। २) “अन्धो5्मवि- | से१७तक आये हुए] “तेरा मसतक 
ध्य/! (५ ।१३।२) इत्यादि- | गिर जाता” “त अन्धा हो जाता” 


लिज्ञात ॥ १॥ | इत्यादि लिब्लोंसे जानी जाती है#॥| १॥ 


७७+०>>+०+ ४ रे रे रे "रे रे।/से/९३३०४०७००७/०न, 


ओपमन्यवादिका उद्दालकके पास आना 
ते ह संपादयाश्नक्रुद्धालकों वें भगवन्तो;यमारुणिः 
संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामेति 
<हाभ्याजम्मुः ॥ २॥ 


# आगे यह दिखलाया गया है कि आर्रुणके सहित औपमन्यवादि पॉनो 
मुनि राजा अश्वयतिके पास गये और उससे वेश्वानर आत्माका उपदेश 
करनेके लिये प्रार्थना की | तब अश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येकसे अलग-अलग यह 
प्रश्न किया कि तुम किसे वेशानर ( विराद्‌ पुरुष ) समझकर उपासना करते 
हो ! इसपर औपमन्यवने कहा कि मैं द्युलोकको वेश्वानर समझता हूँ। तब 
अश्वपति बोला--'यह वेश्वानर आत्माका मस्तक है। इसकी तुम समस्त वैश्वा नर- 
बुद्धेसि उपासना करते हो, इसलिये यद्यपि तुम्हारे यश-यागरादि-सम्बन्धी 
सामग्रीकी बहुलता है तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो इस अन्यथामहणके 
दाषसे तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।” इसके पश्चात्‌ उसने सत्ययज्ञसे पूछा तो 
वह बोस्णा 'मैं आदित्यको वेश्वानर समझकर उपासना करता हूँ |! इसपर 
अश्वपतिने कद्दा यह उसका केवल नेत्र हे; इसकी समस्त बुद्धेसि उपासभा 
करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकारको सम्पत्ति दिखायी देती है 
तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते ।! इसी प्रकार अन्य 
मुनियोंसे मी पूछा गया और यह देखकर कि उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वानर 
आत्माके किसी-न-किसी अद्भकी ही उपासना करता है उसने उनकी व्यस्तो- 
पासनाके परिणामर्मे उनके उन्‍्हीं-उन्हीं अज्ञोंके अज्ञ होनेका भय दिखलाते हुए, 
अन्त अठारदवे खण्डमें बेश्वानरके समस्त स्वरूपका उपदेश किया है। यहाँ 
दो श्रुतियोंके प्रतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासनामें श्रुति भय प्रदर्शित 
करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रकह्षका अमेद ही अमिमत है । 


खण्ड ११ ] शाह्रभाष्यार्थ च्श्ष 
आईये पाई पा्स्सिटक-नर नि नाईट पर्स यॉडियिक नाईट नकर्प्टिट्रेक बॉिलिट कर पर्स रपट, 
उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक इस 
समय इस वेश्वानर आत्माको जानता है; अतः हम उसके पास चढे। 
ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आये ॥ २॥ 
ते ह मीमांसन्तोषपि निश्रय-| विचार करनेपर भी कोई निश्चय 
मलभमानाः संपादयाश्क्रः सं- | न दोनेपर उन पूजावानोंने 
पादितवन्त आत्मन उपदेश्टारप्‌ । सम्पादन किया -- अपना उपदेशक 
उद्दालकों वें प्रसिद्धों नामतो. लिर किया। [ वे बोढे-- । इस 
भगवन्तः पूजावन्‍्तोध्यमारुणि- | उदाल्क नामसे प्रसिद्ध यह 
ररुणस्थापत्यं संग्रति सम्यगि- उतर आरणि हे बा रे 
ममास्मान वैश्वानरमसदमिप्रेत- अं लाकों अति. 
५ स्मरण रखता यानी जानता है। 
अर क पद हन्तेदानी- अच्छा तो, अब उसके पास चले |! 
मभ्यागच्छामर निश्चित्य तं | इस प्रकार निश्चयकर बे उस 
हाभ्याजम्मुगंतवन्तस्तमारुणिम्‌ू २ ' आरुणिके पास आये ॥ २ ॥ 


>><><>28:0-००७- 

उद्दलकका ओपमन्यवादिके साहित अश्वपातिके पास आना 
स ह संपादयाश्वकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला 
महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सबेमिव प्रतिपत्य्पे हन्ताह- 

मन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ ' 
उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझसे प्रश्न 
करेंगे; किन्तु मैं इन्हें. पूरी तरहसे नहीं बतछा सकूँगा; अतः मैं इन्हें. 

दूसरा उपदेश बतला दूँ ॥ ३॥ 

सह तान्दव तेषामागमत- उन्हें देखते ही उसने उनके आने- 


है ५ ' का प्रयोजन समझकर [चित्तमें] स्थिर 
श्रयोज पादया- 

02७5 कक हि । किया । किस प्रकार स्थिर किया ! 

आकार; कथम्‌ ; प्रक्ष्यन्ति मां | ये महांगृहस्थ और परम श्रोत्रिय 


वैश्वानरमिमे महाशाला महा- | मुझसे वेश्वानरके विषयमें पूछेंगे । 


5५१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
न्यॉपेंट नाईट बलि ब्यॉडिपिक चिट गये बॉ पक निज चासियक- ॉर्िलिपरिक नाईट 2७ नि फ, 
श्रोत्रियास्तेम्योष्ह न सवोभिव | किन्तु मैं इन्हें इनकी पूछी हुई बात 
पृष्टं प्रतिपत्स्पे वक्त' नोत्सहे | | 7री तरह नहीं बतछा सकूगा। 


तः मैं इस समय इन्हें एक दूसरे 
अतो हन्ताहमिदानीमन्यमेषाम- | उपदेशके लिये अनुशासन करता 


भ्यनुशासानि वश्ष्याम्युपदेष्टार- ' हूँ अर्थात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 


मिति ॥ ३ ॥ बतडाये देता हूँ॥ ३ ॥ 
एवं संपाध-- '.. ऐसा निश्चय कर-- 


तान्होवाचाश्रपतिवं मगवन्तो्य॑ कैकेयः संप्रती- 
ममात्मानं वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामति त* 


हाभ्याजग्मुः ॥ 8४ ॥ 
उसने उनसे कह्ठा--'हे पुजनीयगण ! इस समय केकयकुमार 

अश्वपति इस वेश्वानरसंज्ञक आत्माको अच्छी तरह जानता है । आइये, हम 
उसीके पास चल । ऐसा कहकर वे उसके पास चछे गये ॥ ४ ॥ 

तान्होवाच--अश्वपतिवें ना! उसने उनसे कहा--हे 
मतो भमगवन्तोज्यं केकयस्याप- | भगवन्‌ इस समय केकयका पुत्र 
स्य॑ कैकेय: संप्रति सम्यगिममा- | अश्वपति नामवाढा केंकेय इस वैश्वा- 
स्मान॑ वेश्वानरमध्येतीत्यादि स- ' नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
सानम्‌ || ४ ॥ ' है' इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥४॥ 


कर: :फ्रवन- 





अश्रपातिद्वारा मुनिर्योका स्रागत 
तेभ्यो ह प्राप्ते्यः प्रथगहांणि कारयाश्वकार स 
ह प्रा!ः संजिहान उबाच न मे स्तेनो जनपदे न 
कदयों न मद्यपो नानाहिताग्निनाविद्वाज्न स्वेरी स्वैरिणी 
कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोःहमस्मि यावदेकैकस्मा 


जे ०्के ५४४2)2.8 ॥४॥2020६ ५७३2)०५१६ ॥-9 





खण्ड ११ ] इत्डुरमाष्यार्थ ५१७ 
बॉकलिटि नॉपियिक वर्थिलियेक नायक नॉसियिकनर्सिकियेक पॉडिटिक पईियेक लिये ्यटियिक चरॉर्जलियेक पार्पिकिदेक, 


ऋत्विजे धनं दास्यामि ताबद्भगवद्भयो दास्यामि वसन्ठु 
भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 
अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने अलग-अलग सत्कार 
कराया । [ दूसरे दिन ] सबेरे उठते ही उसने कहा---'मेरे राज्यमें कोई 
चोर नहीं है तथा न अदाता, न मथ्प, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान्‌, 
और न परलरोगामी ही है; फिर कुल्ठा त्री तो आयी ही कहाँसे ! हे 
पूज्यगण ! मैं भी यज्ञ करनेवाला हूँ | मैं एक-एक ऋत्विकृको जितना 
धन देंगा उतना ही आपको भी दंगा; अतः आप लोग यहीं ठहरिये ॥५॥ 
तेम्पो ह राजा प्राप्तेम्य/. अपने पास आये हुए उन 
पृथकप्थगर्हण्यहणानि पुरोहि- ऋषियोंका राजाने पुरोहित और 


तैशस्य कार ' सेबकसि अल्ग-अल्ग सत्कार 
भृत्यश्व कारयाश्वकार कारत कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः- 


वान्‌ । स हान्येध्‌ राजा प्रातः ' काछू उठते ही उनके पास जाकर 
संजिहान उवाच विनयनोपग- विनयपूर्वक कहा---आपलोग मुझसे 
म्येतद्ननं मत्त उपादध्वमिति। दें धन भ्रहण कीजिये । तब उनके 
2 कि होप निपेष करनेपर यह सोचकर कि 
भा प्रत्याख्यातो मात्र देते निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं, 
पत्यन्ति नूनं यतो न प्रतिगृ-, क्योकि मुझसे घन नहीं लेते, अपने 


हन्ति मत्तो धनमिति मनन्‍्वान संदाचारका प्रतिपादन करनेकी 


बज ' इच्छासे उसने कह्ा--'मेरे राज्यमे 
आत्मनः सदृबृत्ततां प्रतिपिपाद- 
है दे द !' कोई चोर--दूसरेका घन हरण 


यिपक्माह-न मे मम जनपदे ' &रनेवाला नहीं है, न कोई कदर्य 
स्तेनः परखहर्ता विद्यते। न -ससम्पत्ति रहते हुए दान न 


कदर्योडदाता सति विभवे। न, सती है, न कोई दिजश्रेष्ठ 
मद्यपान करनेवाला है, न सी 


मद्यपों द्िजोत्तमः सन्‌ | नाना- | शौओंवाला होकर अनाहिताप्नि है, 
हिताप्रिः शतगुः। नाविद्वानधि- | न अपने अधिकारके अनुरूप कोई 


५१८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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कारानुरूपमू। न स्वैरी परदा-|अविद्वान्‌ है और न कोई खैरी-- 


| परखियोंके प्रति गमन करनेवाला 
गन्‍्ता । अत एवं स्तेरिणी खरे अर 
रेइ गन्ता है रिणी | है; अतः णी भी केसे हो 


कुतो दुष्टचारिणी न संभव- | सकती है ! अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
तीत्यथः । , जी होनी भी सम्भव नहीं है । 
तैश न वय धनेना्थिंन! फिर उनके यह कहनेपर कि 


दम (मर धनके अर्थी नहीं है! यह 
क्त आहाल्प ने! 
का जीट समझकर कि ये लोग थोड़ा मानकर 


गृहन्तीति। यक्ष्यमाणो वे कति- | पन नहीं ठेते उसने कहा--द 
भिरहोभिरदं हे भगवन्तो5सि, | पूज्यगण ! कुछ दिनमें मैं यज्ञानुष्टान 
तद्थ क्ल्प्तं घने मया यावदे- करनेवाला हैँ! उसके टिये मैंने 


इक गवोक्तमल्विण चने धनका सड्डुल्प कर दिया हैँ । उस 
की न्‍े शी , समय शाज्ाज्ञानुसार मैं जितना- 


दास्यामि तावत्मत्येके भगव- , जितना धन एक-एक ऋत्विकको 
द्रथोषपि दास्यामि | वसन्‍्तु देगा उतना हो आपमेंसे प्रत्यकको भी 
भगवन्तः पश्यन्तु च मम : दूँगा | अतः आपलछोग यहीं ठहरिये 


यागम्‌ ॥ ५॥ , और मेरा यज्ञ देखिये ॥५॥ 
--१;9+९०७९७६:८१--- 
अश्वपतिके प्रति मुनियोकी प्रार्थना 
इत्युक्ता--- । इस प्रकार कहे जानेपर-- 


ते होचुयेंन हैवार्थेन पुरुषश्ररेत्त*हैब वदेदात्मान- 
मेबेम वेश्वानर<संग्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहीति ॥ ६॥ 
वे बोले---'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 


कि अपने उसी प्रयोजनकों कहे | इस समय आप वेश्वानर आत्माक्ो 
जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये! ॥ ६ |॥ 


खण्ड ११ ] शाक्रभाधष्याथथ ५१९, 
बिक बापलियेकर नापिट न्ॉर्टिमिटक गॉर्पि: 2७ बार्स्िटि।क पॉजिटयेक बिक बार्टिटिक नि यार्पिट आार्यलिट 


ते होचुः--ग्रेन हैवार्थेन । 2े ब्रोढे--जिस अर्थ यानी 


पवोजेन । प्रयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास 
प्रयोजनेन य॑ प्रति चरेद्चच्छेत्पु- , उसे अपना वह प्रयोजन 


रुपस्‍्तं हेवाथ बदेत्‌ » इेदमेव ' बतला देना चाहिये कि 'मेरे आने- 


गन लय , | का केवछ यही प्रयोजन है ।' 
प्रयोजनमा गमनस्येत्यय॑ न्याय: । सपदेलाकी रैसा हो. निकाह 


सताम्‌ | वयं च वेश्वानरज्ञाना- | हमछोग भी वैश्वानरको जाननेकी 


थिनः । आत्मानमेवेम वैश्वानरं  क्‍ओतीटे हैं। इस समय आप इस 
बेश्वानर आत्माको अच्छी तरह 


संग्रत्यध्येषि सम्यग्जानासि । | जानते हैं; अतः हमारे प्रति उसीका 
अतस्तमेव नोःस्मम्यं ब्रृहि ॥६॥ वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 


७०>_--+आई---- हि 99%७----६४७--+ 
राजाके प्रति मुनियो्का उपसाति 
इत्युक्त:-- ' इस प्रकार कहे जानेपर--- 
तान्होवाच प्रातबेः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समि- 
पूर्वाह पे 

त्पाणयः पूवाह्न प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेबतदुबाच ॥७॥ 

वह उनसे बोला--“अच्छा, मैं प्रातःकाल आपलोगोंको इसका उत्तर 

दूँगा ।” तब दसरे दिन बे पृर्वाहमें हाथमें समिधाएँ लेकर राजाके पास 

गये। उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश 
किया ॥ ७॥ 


तान्होवाच--प्रातवों युष्मम्यं वह उनसे बोछा---मैं आप 
प्रतिवक्तासि प्रतिवाक्‍्य॑ दाता- लोगोंको इसका उत्तर प्रातःकाल 


ः दूँगा । इस प्रकार कहे जानेपर 
सीत्युक्तास्ते ह राज्योअमिप्राय राजाके अभिप्रायकों जाननेबाले 
ज्ञाः समित्पाणयः समिद्भारहस्ता हे मुनिगण दूसरे दिन पूर्जाहमें 
अपरेधुः पूर्वाह्ने राजानं प्रति- समित्पाणि--हाथोंमें समिधाएँ लिये 


चक्रमिरे गतवन्तः | , राजाके पास आये। 


५२७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


र९डि:23- 'बर्टडि पक पलट चमक चई वेट नि: "कॉर्पियट०- नई पैक नई लि पेकक- टेक ब्यॉिटपोक- नई 4, 


यत एवं महाशाला महाश्रो- 
त्रिया ब्राक्षणाः सन्‍्तो महाशाल- 
त्वाद्यमिमानं हित्वा समिद्धार- 
हस्ता जातितो हीन॑ राजानं 
विद्याथिनो. विनयेनोपजग्मु), 
तथान्येविद्योपादित्सुभिम॑वित- 
व्यम्‌ । तेभ्यश्रादादिद्यामनुप- 
नीयेबोपनयनमकृत्वेव । तान्यथा 
योग्येभ्यो विद्यामदात्त थान्येनापि 
विद्या दातव्येत्याख्यायिकाथः | 
एतद श्वानरविज्ञानमुवाचेति व- 
क्ष्यममाणेन संबन्धः | ७॥ 


क्योंकि इस प्रकार महागृह्वस्थ 
ओर परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर भी 
ब्रे महागृहस्थत्व आदिके अभिमानको 
| छोड़कर हार्थोर्में समिधाएँ ले विद्यार्थी 
बन अपनेसे हीन जातिवाले राजाके 
| पास विनयपूरंंक गये थे इसलिये 
| विद्योपाजनकी इच्छावाले अन्य 
' पुरुषोंको भी ऐसा ही होना चाहिये। 
तत्र राजाने उनका उपनयन न 
ऋरके द्वी उन्हें विद्या दे दी। अतः 
इस आख्यायिकाका यही तात्पर्य है कि 
जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियोंको 
राजान विद्या दी थी उसी प्रकार 
दूसरोंको भी विद्यादान करना 
चाहिये। [ मूलके 'एतत्‌' शब्दका ) 
'एतत्‌ वैश्वानरविज्ञानम्‌ उवाच' इस 
प्रकार भागे कहे जानेवाले बेश्वानर- 
विज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७ ॥ 


“०८४३० ७- 
इतिच्छान्दोग्योपनिचदि पशञश्चमाध्याय 


एकादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ११॥ 





दादश खण्ड 
अश्रपाति ओर औपमन्यवका संवाद 


स कथसुवाच ? हृत्याह-- , उसने किस प्रकार उपदेश 
' दिया ? सो बतलाते हैं--- 


ओपमन्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति । द्विमेव 
भगवों राजन्निति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा वेश्ानरो 
यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रछुतमासुतं कुले 


दृश्यते ॥ १॥ 

[ राजा--) 'हे उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो /” 'हे पूज्य राजन्‌ ! मैं चुलोककी ही उपासना करता हूँ” ऐसा 
उसने उत्तर दिया। [ राजा---) 'तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह 
निश्चय ही, 'सुतेजा' नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसोसे तुम्हारे 
कुलमें सुत, प्रसुत और आखुत दिखायी देते हैं! ॥ १ ॥ 

ओपमन्यव है कमात्मानं वै- है औपमन्यव ! तुम किस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करते 
श्वानर त्वमुपास्स इति पप्नच्छ | है ! सा राजाने पूछा । 


नस्वयमन्याय आचाय; स- शह्ला-किन्तु आचार्य होकर 
भी शिष्यसे पूछता है--यह तो 


नेष दोष॥ “यद्देत्थ तेन समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्‍योंकि 'जो कुछ तू जानता 


मोपसीद ततस्त ऊध्वे वक्ष्यामि है उसे बतछाकर त मेरे प्रति 
। उपसन्न हो; तब उससे आगे मैं 


५२२ 


छास्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


बॉय नियत बजियिल बर्फियेत नियि- नार्मियि-न्सिट,- र्थियत आर्ट पाये बरिलिये 


इतिन्यायदर्शनाद | अन्यत्राप्या- 
चार्यस्याप्रतिभानवति शिष्ये प्रति- 
भोत्पादनाथः प्रश्नो दृष्टोज्जात- 
शत्रो$, 'क्रंप तदाभूत्कुत एत- 
दागात्‌' इति | 

दिवमेव दुलोकमेव वेश्वानर- 
मुपासे भगवो राजन्निति होवाच। 
एप वे सुतेजाः शोभनं तेजो यल 
सोथ्यं सुतेजा इति प्रसिद्ध बेशा- 
नर आत्मा, आत्मनोज्वयवभूत- 
त्वात्‌। य॑ त्वमात्मानमात्मेकदेश- 


मुपास्से तस्मात्सुतेजसो वेश्वानर- 


स्योपासनात्तव सुतमभिषृतं सो- 


मरूप॑ कर्मणि प्रसुतं प्रकर्षेण च 


तुझे बतलाऊँगा' ऐसा न्याय देखा 
जाता है# | इसके सिवा अन्यत्र भी 
आचार्य अजातगन्रुका अपने प्रतिभा - 
शून्य शिष्यमें प्रतिभा उत्पन्न 
करनेके लिये 'तो फिर यह कहाँ 
उत्पन हुआ, और कहाँसे आया ?” 
ऐसा प्रश्न करना देखा जाता हैं । 

हे पृज्य राजन ! मैं बुलोककी 
ही अर्थात्‌ चुढोकरूप वैश्वानरकी 
ही उपासना करता हूँ ऐसा उसने 
उत्तर दिया। [ तब राजाने कहा-] 
यह निश्चय ही 'सुतेजा'---जिसका 
तेज शोभन है ऐसा यह 'सुतेजा' 
नामसे प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा हैं । 
क्योंकि आत्माका अवयवभूत है; 
जिस आत्मा अर्थात्‌ आत्माके एक 
देशकी तुम उपासना करते हों 
उसी सुतेजा वैश्वानरकी उपासना 
करनेसे यहाँ--तुम्हार कुटमें 
अहगेण आदियें 'छुत'-[ एकाहादि- 
रूप ज्योतिशेमादि अहगणमें ] 
अमिषुत ( निकाछा हुआ ) सोम- 
रूप लताद्रव्य, प्रदुत---[अहीनादि] 


सुतमासुतं चाहगंणादिपु तब | कर्ममे प्रकषसे अमिषुत तथा 
# यह न्याय छा० ७। १ | ७ में सनत्कुमारकी उत्तिसे जाना जाता है। 


स्ण्ड १२ ] शाइरभाष्या्थ ५२३ 
बॉलिफ्रि नाडियक बारलियिक नाडिटि नालिटि नर्टियि नर्टियेक नार्लियेक नि नए: बार्टियिक- नर्सियि- 


कुले दश्यतेज्तीव कमिणस्त्व- । [ सन्नमें |] 'आसुत' देखा जाता है। 
तात्पर्य यह है कि तुम्दारे कुटुम्बी 
त्कुलीना इत्यथः ॥१॥ बड़े ही कर्मनिष्ट हैं! ) १॥ 


-'-०है३०$-- 
अत्स्यन्न॑ पश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पद्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस॑ कुले य एतमेवमात्मानं वेशानर- 
मुपास्ते मूधों त्वेष आत्मन इति होवाच मूघों ते 
व्यपतिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
'तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दर्शन करते हो । जो इस 
वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेन होता है | यह 


वैश्वानर आत्माका मस्तक है।' ऐसा राजाने कहा, ओर यह भी कहा 
कि--'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता' ॥२॥ 


अत्स्यन्नं दीध्वाग्निः सन्‍्प- तुम दीप्ताप्नि होकर अन्न भक्षण 


ज्यसि च पृत्रपौत्रादि प्रिय- करते हो । तथा पुतन्न-पोत्रादिरूप 
ि प्रिय-इृष्टका दशन करते हो । और 
मिष्टप्‌। अन्योध्प्यक्ष्यन्नं पश्यति ,॥ जो कोई इस उपयुक्त वैश्वानरकी 
च प्रियं भवत्यस्थ सुतं प्रसुतमा- इस प्रकार उपासना करता है वह 

जाए बलि ७ . भी अन्नभक्षण करता है, प्रियका 
सुतमित्यादि कि अक्षवचस । दर्शन करता है और उसके कुल्में 
कुले यः कथ्रिदेत॑ यथोक्तमेवं | छुत, प्रसुत एवं आछुत इत्यादि 
के ४ . ' कर्मिल्वरूप बह्मतेज होता है। किन्तु 
वेश्वानरसुपास्ते । मृधां त्वात्मनों ; बह बेशामर ओला गेरलक दो है. 


वेश्वानरस्येष न समस्तो वेश्वानरः। | सम्पूर्ण वैश्वानर नहीं है; अतः इस- 


णर७छ 


छाम्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब््स्टिय- पाई रपट न्यॉर्टिगटिकक बकरे नि 2७- नर्टिनिटेक- नया 22४ चिट नार्टलियेकक प्यार्पनियिकर नाप्ियेक, 


अतः समस्तबुद्धथा वेश्वानरस्यो- 
पासनान्मूर्धा शिरस्ते विपरीत- 
ग्राहिणो व्यपतिष्यद्धिपतितम- 
भविष्यत्‌, यद्यदि मां नागमि- 
ध्यो नागतोज्भविष्यः । साध्व- 
कार्पीयन्मामागतो5्सीत्यमिग्रायः 
॥ २॥। 


' की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके 


कारण बिपरीत ग्रहण करनेवाले 
तुम्हारा मस्तक गिर जाता, यदि 
तुम मेरे पास न आते अर्थात्‌ मेरे 
पास आगमन न करते । तात्पर्य 
यह है कि तुम मेरे पास चले आये 
यह अच्छा ही किया' ॥ २॥ 


-अइविनकबकफनसस पर 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याय 
द्ादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णणू ॥ १५ ॥ 





कयोदश सकण्डु 
>ड€>6१७०9-- 
अश्वपाति और सत्ययज्ञका संवाद 
अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषि प्राचीनयोग्य क॑ 
त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेब भगवो राजन्निति हो- 
वाचेष वे विश्वरूप आत्मा वेश्वानरों यं त्वमात्मानमुपा- 
स्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १॥ 
फिर उसने पुलुपके पुत्र सत्ययज्ञपे कहा--'हं प्राचीनयोग्य ! 
तुम क्रिस आत्माकी उपासना करते हो ?” बह बोला--'हे पृज्य 
राजनू ! मैं आदित्यक्ी ही उपासना करता हूँ।” [ राजाने कहा--] 
यह निश्चय ही विश्वरूप वेश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 
दिखायी देता हैं! ॥ १ ॥ 
अथ होवाच सत्ययज्ञं पोलु- | फिर उसने पुलुषके पुत्र सत्ययज्ञ- 
पिं हे प्राचीनयोग्य क॑ त्वमा- | से कंदा-हे प्राचीनयोग्य : तुम किस 


त्मानमुपास्स इत्यादित्यमेत | आत्माकी उपासना करते हो ” तब 


_< । उसने 'हे पूज्य राजन ! मैं आदित्य- 
भग 0 < 
भगवो राजन्निति होबाच की ही उपासना करता हूँ” ऐसा 


शुक्लनीलादिरूपत्वादिश्वरूपत्व- | उत्तर दिया । झुछुृनीलादिरूप होनेके 
मादित्यस्य, सर्वरूपत्वाद्म, स- | रण आदित्यकी विश्वरूपता है, 

कर अथवा सर्वरूप होनेके कारण; 
वाणि रूपाणि हि ल्वाष्ट्राणि या सारे रूप लष्टाके ही हैं, इस- 


यतो5तो वा विश्वरूप आदित्य$ | लिये आदित्य विश्वरूप है | उसकी 


५२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्वसकियि बरसजिटे नर्टली कर या नर्स टेक नर पलट पक पिन बईकिटेक नि: चार्ट 
तद॒पासनात्तव बहु विश्वरूपमि- उपासनाके कारण तुम्हारे कुढमें 
हामुत्राथमुपकरणं द्श्यते कुले बहुत-सा विश्वरूप ऐडिक ओर पार- 


॥4 १॥ छोकिक साधन दिखायी देता है ॥ १॥ 
किं च वामनु -- , तथा तुम्हारे पीछे--- 


प्रवृत्तो(श्चतरीरथोी. दासीनिष्कोत्स्यन्न॑ परयसि 
प्रियमत्त्यन्नं पद्यति प्रियं भवत्यस्थ अह्मव्चेस कुले य 
एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते चक्षुट्रतदात्मन इति हो- 
बाचान्धो(भविष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति॥ २ ॥ 
खच्रियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रवृत्त है । तुम 
अन्नमक्षण करते हो और प्रियका दशन करते हो । जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माक्री उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता हैं, प्रिय- 
का दर्शन करता है ओर उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । किन्तु यह 
आत्माका नेत्र ही है ।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कह्ढा---“यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अन्य हो जाते! ॥ २॥ 
प्रवृत्तो5श्वतरीभ्यां युक्तो रथो- | “अश्वतरीरथ-दो ख्चरियोंसे युक्त 
अश्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- रथ ओर दासीनिष्क--दासियोंसे 
भियुक्तो निष्को हारो दासी- युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त है । 
निष्कः । अत्स्श्नमित्यादि “अत्स्यन्षम! इत्यादिका तात्पर्य पूषब॒त्‌ 
समानम्‌ । चल्षुवेश्वानरस्थ तु है । किन्तु सूर्य वेश्वानरका नेत्र ही 
सविता । तस्य समस्तबुद्धथापा- है। उसकी समस्त बुद्धिसे उपासना 
सनादन्धो5्मविष्यश्रक्षुही नो3भ- ' करनेके कारण, यदि तुम मेरे पास 
विष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति त आते तो, अन्धे हो जाते--ऐसा 
पूववत्‌ ॥ २॥। पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
अयोदशखणइभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १३ ॥ 


+>><आ०-०>- 


चतुदेश रकण्ड' 
>हिएनधन 2 +- 
अश्वपाति और इन्द्रचुस्नका संवाद 


अथ होबाचेन्द्रयुम्नं 


भाल्नवेयं वेयाघ्रपद्य क॑ त्व- 


मात्मानम्ुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष 
वे पथग्वत्मात्मा वैश्वानरों यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां 
पृथग्बलय आयन्ति प्ृथग्रथश्रणयोपनुयन्ति ॥ १॥ 


तदनन्तर राजाने भाह्नवेय इन्द्रभुम्नसे कह्मा--'हे वेयाप्रपध्ष ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?” वह बोछा--'हे पूज्य राजन ! 
मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजाने कहा---] “जिस आत्माकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथग्वरत्मा वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम्हारे प्रति पृथक्‌-प्रथक्‌ उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे प्रथकू-प्रथक्‌ 


रथकी पडक्तियाँ चलती हैं! ॥ १॥ 


अथ होवाचेन्द्रयुम्न॑ भाल्ववेय॑ ' 


वेयाप्रपद् क॑ त्वमात्मानसुपास्से 
इत्यादि समानम्‌ । एथम्वर्त्मो 
नाना वर्त्मानि यस्थ वायोराव- 
होदहादिभिमेदेवतेमानस्प सोथ्यं 
पृथग्वत्मा वायु । तसात्पृथर्व- 
स्मॉत्मनो वेश्वानरस्ोपासनात्ए- 


तदनन्तर राजाने भाल्वेय इन्द्र - 
युत्नसे कहा--हे वैयाप्रपद्च | तुम 
किस आत्माक्री उपासना करते हो ? 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
पृथरवर्मा---आवह, उद्बह आदि 


' भेदोंसे विद्यमान जिस वायुके अनेकों 


मागे हैं वह वायु पृथरवत्मों है। (अतः 
' पृथग्वर्त्मो वेश्वानर आत्माकी उपासना 
' करनेके कारण तुम्हारे पास पृथक्‌ 
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बऑस्िट्रेफ वरईिटक नॉिट 9 नाईट चाईए: 22 "वि टेक पट पड जि क नसलिटिेक न्ईपििटेक नरटिटटेक 
थडनानादिकास्त्वां बलयो बस्रा- | -पताना दिशाओंसे वल् एवं 
न्ादिलक्षणा बलय आयन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार आते हैं; तथा 
गच्छन्ति । प्रथग्रथश्रेणयो रथ- | प्रथक्‌-प्थक्‌ रथश्रेणियाँ--रथकी 
पढक्तयो5पि त्वामलुयन्ति ॥१॥ | पड्क्तियाँ भी तुम्दारे पीछे चलती हैं! ! 
>ह€०0७२३०- 
अत्सयन्न॑ पदयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्य बअह्मव्चेस कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते प्राणस्वेष आत्मन इति होबाच प्राणस्त उदक्र- 
मिष्यय्न्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो कोई 
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता हैं, यह अन्न मक्षण करता 
है, प्रियका दशन करता है ओर उप्तके कुल्में ब्रह्मतेज होता है । किन्तु 
यह आत्माका प्राण ही है'--ऐसा गजाने कहा और यह भी कद्दा कि 
“यदि तुम मेरे पास न आने तो तुम्हारा प्राण उत्क्ररण कर जाता! ॥२॥ 


अत्सन्नमित्यादि समानम्‌ |. “अत्स्यन्नम! उत्पादि वाक्यका 
अथ ॒पूर्बबत्‌ हैं | 'किन्तु यह 
आत्माका प्राण ही है! ऐसा राजान 
प्राणस्ते तवोदक्रमिष्यदृत्क्रान्तों- कहा और यह भी कहा कि 'यदि 
, तुम मेरे पाप्त न आते तो तुम्हारा 
प्राण उत्क्रण कर जाता अथाव्‌ 
॥ २॥ उत्क्रान्‍न्त हो जाता' ॥ २॥ 
प्ड्ऋ््ब््त 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ पश्चमाध्याये 
चतुर्देशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥ १४ ॥ 
>ह६०६#७298*« 


प्राणस्त्वेप आत्मन इति होवाच 


वभविष्यथन्मां नागमिष्य इति 


फंचद्शः र्कण्डु 
कब 
अश्वपति और जनका संवाद 


अथ होवाच जन*शाकराक्ष्य क॑ त्वमात्मानमु- 
पारस इत्याकाशमेब भगवों रांजन्निति होवाचेष वे बहुल 
आत्मा वेश्वानरो य॑ं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं बहु- 
लोपसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राजाने जनसे कहा--'हे शाकराक्ष्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा--हे पूज्य राजन्‌ ! मैं 
आकाशकाी ही उपासना करता हूँ । [ राजा बोढा---] “यह निश्चय ही 
ब्रहुल्संज़्क वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो । 
इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो! ॥ १॥ 
अथ होवाच जनमित्यादि स-. फिर उसने जनसे कहा! 
मानम्‌ । एप वें बहुल आत्मा इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ है । यह निश्चय 


हि ' ही बहुलसंज्ञक वेश्वानर आत्मा है । 
वश्चानरः । बहुलत्वमाकाशस्य | उक्त होनेके कारण तथा बहुल- 


सर्वगतत्वाद्न हुलगुणोपासनाथ । : गुणरूपसे उपासित होनेके कारण 


| | आकाशका बहुलत्व ( पूर्णण्व ) है। 
त्व॑ बहलोपसि प्रजया च॒ पत्र- 

त्व॑ बहुलोअसि प्रज हे | इसीसे तुम पुत्र-पौन्नादिरूप प्रजा 
पोत्रादिलक्षणया धनेन च हि- | ओर सुवर्णांदि घनसे बहुल 


रण्यादिना ॥ १ ॥ | ( परिपूर्ण ) हो ॥ १॥ 


>्ववाट<:9 ध। काटर० का 
अत्स्थन्न॑ परयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पदयति प्रिय॑ 


भवत्यस्य ब्रह्मनचेसं कुले य एतमवमात्मानं वेशवानर- 
३७ 
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ॉॉडिंय० नि बई््लिटे नहर: यिंटक०- नजिए  ब्यडिटेकक ब<िट० बिट निकट गईल नॉर्टिियिक, 


मुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होबाच संदेहस्ते व्यशी- 


येद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियक्रा दर्शन करते हो । जो 
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण 
करता है, प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुलूमें ब्रह्मतेज होता है । 
किन्तु यह आत्माका संदेह ( शरीरका मध्यमाग ) ही है ।' ऐसा 
राजाने कहा और यड भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
संदेह ( शरीरका मब्यमाग ) नष्ट हो जाता' ॥ २ ॥ 
संदेहस्त्वेष संदेहो मध्यमं | किन्तु यह वेश्वानरका संदेह 
५5 बह ही है । शरीरके मध्यभागको 
शरीर वेश्वानरस्थ | दिहेरुपच | संदेह कहते हैं । क्योंकि 'दिह' 


याथ त्वान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- | भए उपचय ( इद्धि ) अर्थवाला है 
और इारीर मांस, रुधिर एवं अस्थि 
श्र बहुल शरीर तत्संदेह+, ते तव | आदिसे बहुल ( उपचित ) है इस- 
अंतर व्यशीरच्छीपमपंपिष्य 5 लिये वह संदेह है, तुम्हारा तरह 
शरीर व्यशीयच्छीणमभविष्य- संदेह अर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 
धन्मां नागमिष्य इति ॥| २॥ । यदि तुम मेरे पास न आते ॥ २॥ 
जय 2<>0७डला 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाव्याय 
पश्चद्शखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥१०॥ 





कोडशः खण्ड 
>अब-र्ग5]००००- 
अश्वपाति और बुडिलका संवाद 
अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्चि वैयाप्रपद्य क॑ त्व- 
मात्मानमुपास्स इत्यप एवं भगवों राजन्निति होवाचैष वे 
रयिरात्मा वैश्वानरों यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व5- 
रयिमान्पुष्टिमानसि ॥ १ ॥ 

फिर उसने अश्वतराश्रके पुत्र बुडिट्से कहा--हे वैयाप्रपथ्य ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?”' उसने कहा--हे पृज्य राजन ! 
मैं तो जलकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजा बोला--] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा 

है; इसोसे तुम रयिमान्‌ ( धनवान्‌ ) और पुष्टिमान्‌ हो! ॥ १॥ 
अथ होवाच दम “तदनन्तर राजाने अश्वतराश्के 


श्विमित्यादि समानम्‌। एप वे | हे बैंडिल्से कहा-- शत्यादि अर्थ 


मु पूर्ववत्‌ है | यह निश्चय ही धनरूप 
रगिरात्मा वेधानरों धनरूप॥ | /विसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; क्योंकि 


अद्भथोउन्नच॑ ततो धनमिति । | जल्से अन्न होता है ओर अन्नसे 


तस्माद्रयिमान्‌ धनवांस्त्व॑ पु धन । इसीसे तुम रयिमान्‌ यानी 
ऑन मचा धनवान्‌ हो तथा शरीरसे पुष्टिमान्‌ 
शरीरेण, पुष्ट हो, क्योंकि पुष्टि अन्के कारण 


॥ १॥ हुआ करती है ॥ १॥ 
-ुततअ१क कलर) 
अत्स्न्न॑ परयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पद्यति प्रिय 
भवत्यस्य ब्रह्मनचेंसं कुले य एतमेबमात्मानं वेधानर- 
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बकरे पर्स नई नि पॉप: पक नया टेप: 22 चिपक नि पटक बहस: ब्य्िटिटेक नरिलियेक- 


मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभे- 
त्स्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


(तुम अन्न मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो 
पुरुष इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुल्में ब्रह्मतेज 
होता है । किन्तु यह आत्माका बस्ति ही है!--ऐसा राजाने कद्ठा और 
यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता! ॥ २॥ 

बस्तिस्त्वेष आत्मनों वेश्वा-| “यह वैश्वानर आत्माका बस्ति 
बसपा ' है; बस्ति मूत्रसंग्रहके स्थानको 

नरस ग्रहस्थानं बस्ति- कहते हैं | यदि तुम मेरे पास न 
स्ते व्यभेत्स्यद्धिन्नोज्मविष्यद्य- । आते तो तुम्हारा बस्ति मिन्न--- 
| विदीण हो जाता--ऐसा राजाने 


नन्‍्माँ नागमिष्य इति ॥ २॥ कहा ॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याय 
घपोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१६॥ 





सपफ्दशा खण्ड 
>>है६६३३७०3-- 
अश्वपति और उद्दालकका संवाद 
अथ होवाचोद्ालकमारुणिं गोतम क॑ त्वमात्मान- 
मुपास्स इति प्रथिबीमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे 
प्रतिष्ठात्मा वेश्वानरों य॑ं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं प्रति- 
छितो(सि प्रजया च पशुमिश्र ॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा--'हे गौतम ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?” उसने कहा--'हे पूज्य राजन ! 
मैं तो प्रथिवीकी ही उपासना करता हूँ।' [ राजा बोछा--] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंज़्क वैश्वानर आत्मा है । 
इसोसे तम प्रजा ओर पश्चुओंके कारण प्रतिष्ठित हो! ॥ १॥ 
अत्स्यन्न॑ पदयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय 
भवत्यस्य अह्मवचेसं कुले य एतमंबमात्मानं वैश्वानर- 
म॒पास्ते पादो त्वतावात्मन इति होवाच पादौ ते व्यम्ला- 
स्पेतां यन्‍्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दशन करते हो । जो 
कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
मक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुलमें ब्रह्मतेज 
होता है | किन्तु यह आत्माके चरण हो हैं' ऐसा उसने कहा और 
यह भो कहद्दा कि यदि तुम मेरे पास न भाते तो तुम्हारे चरण शिथिल 
हो जाते! ॥ २॥ 


५३४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्वर्सिं 2 बर्थ, ब्याज एक बर्थ नर्पि:- नकर्पकियेक नि न्पिियिक ब्पियिक नि पॉर्ियेक 
अथ होवाचोद्यालकमित्यादि “फिर उद्दालकसे कहा! इत्यादि 
समानस्‌ । पथिवीमेतव भगवों अर्थ पूेबत्‌ है । [ उद्ालकने कद्दा-] 
द « | हे पूज्य राजन | मैं प्रथिवीकी ही 

राजन्निति होवाच । एप वे उपासना करता हैँ! [राजा 
प्रतिष्ठा पादो वेधानरस्य । पादौं | बोला--) यह निश्चय ही वैश्वानर 


व्यम्लास्थेतां आस तिष्ठा यानी उसके चरण 
ते ४ विम्लानावभ- | री 
विम्लानाव हैं। यदि तुम मेरे पास न आते तो 


विष्यतां ऋूथीभूतो यन्मां ना- तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान 

गमिष्य इति॥ १-२॥ अर्थात्‌ शिथिल हो जाते! ॥१-२॥ 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि पशञ्चमाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१७॥ 





अष्टादश खण्ड 


>+न्‍्<><>ु2६०+- 
अश्वपतिका उपदेश--वैश्वानरकी समसस्‍्तोपासनाका फल 


तान्होबाचेते वे खलु यूयं एथगिवेममात्मानं 
वैधानरं विद्वारसो5न्नमत्थ यस्त्वेतमेबं ग्रादेशमात्रममि 
विमानमात्मानं वेधानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेघु सर्वेषु 
भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नमत्ति ॥ १ ॥ 
राजाने उनसे कहा--'तुम ये सब छोग इस वेश्वानर आत्माको 
अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई “यही मैं हूँ' इस 
प्रकार अभिमानका विपय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वेश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त लोकोंमें, समस्त प्राणियोंमें और समस्त 
आत्माओंमें अन्न भक्षण करता है! ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवेश्वानरदशनवतो | यहाँ वें! ओर 'खब्द! ये दो 
शत यू निपात अथंशन्य हैं । उन उपयुक्त 
होवाच-एते यूयम्‌ , वे खल्वित्य- ' वैश्वानर-दष्टिवार्ेसे राजाने कह्दा-- 


अंक गा देवी ... ये तुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 
नर्षका, दूध पुधातवा (पक्सन्त भी इस वेश्वानर आत्माकों प्रथक- 


मिममेक वेश्वानरमात्मानं विद्धा5: सो जानकर अन्न भक्षण करते हो। 
तात्पय यह है कि जन्मान्ध पुरुषों 


सो5ल्मत्थ, परिच्छिन्नात्मबुद्धये- ३ धिटेननक संमॉनिक तेमे परे 
तत्‌-हस्तिदशन हव जात्यन्धाः | जिछिन्न आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो। 





% अथोत्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिन्होंने हाथीको कमी नहीं देखा, 
उसके आकारका अनुमान करने लगें तो उनमेंसे जो पुरुष हाथीके यूड, शिर, 
कान अथवा टॉग आदि जिस अवयवका स्पर्श करता है वह उसे ही हाथीका 
समग्र रूप समझने लगता है; उसी प्रकार ठुम सबकी भी वैश्वानरके अवयवोंमें 
समग्र वेश्वानरबुद्धि हो रही है । 


५३६ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


बप्डिटक न्ि2 2 यह कॉ:2७ कए 3 नई पक ब्यॉर्पकिगरेक नई. बाप नर्पिए- नाप चपेट, 


यस्त्वेतमेव॑ यथोक्तावयवैद्यु मूर्धा- 
| लेकर पृथिवीरूप पादपर्यन्त इन पूर्वोक्त 


दिभिः शथित्रीपादान्तेविशिष्ट- 


मेक प्रादेशमात्रम्‌ ,प्रादेशेद्यु मूर्घा- | जो प्रत्यगात्मामें ही युधूर्धासे लेकर 


दिभिः पुथिवीपादान्तरध्यास्मं ' 


मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम्‌। 
मुखादिषु वा करणेष्वत्तत्वेन 
मीयत इति ग्रादेशमात्रः। बुलो- 
कादिपृथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा 


प्रादेशमात्रः । प्रकरण शास्रेणा- 


दिव्यन्त इति आदेशा घुलोका- 
दय एव तावत्परिमाणः प्रादेश- 
मात्र; | 

शाखान्तरे तु मृधादिश्रियुक- 
प्रतिष्ठ इति प्रादेशमात्र कल्प- 
यन्ति, इृह तु न तथाभिप्रेत:, 
“तस्थ ह वा एतस्थात्मनः' इत्या- 


द्युपसंहारात्‌ । 
प्रत्यगात्मतयाभिविमीयते5ह - 


किन्तु जो कोई चुलोकरूप मस्तकसे 


अवयकबोंसे युक्त एक प्रादेशमात्र--- 


प्रथित्रीपादपयन्त प्रादेशोंद्वारा मित 
होता है अर्थात्‌ जाना जाता है उस 
प्रादेशमात्र आत्माकी [ उपासना 
करता है ]। अथवा मुख आदि 


: करणोंमें मोक्तारूपसे मित होता है 
: इसल्ये प्रादेशमात्र है। या चुलोकसे 


टेकर प्रृथिद्रीपर्यन्त प्रदेश ही उसका 
परिमाण है इसलिये प्रादेशमात्र है। 
अथवा शारुद्वारा प्रकर्पसे आदिष्ट 
होते हैं. इसलिये चुढोक आदि 
प्रादेश हैं उतने ही परिमाणबाला 
होनेसे प्रादेशमात्र है । 

अन्य शाखामे तो मृर्धासे लेकर 
चिबुकपर्यन्त प्रतिष्ठित हैं इसब्यि 
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
किन्तु यहाँ वह इस प्रकार अभिप्रेत 
नहीं है, क्योंकि 'उस इस आत्माका 
[ बुढोक ही मूर्धा है]! इत्यादि 
[ सार्वात्म्य- ] रूपसे उपसंहार 
किया गया है । 

वह ग्रत्यगात्मरूपसे अभिविमान 
किया जाता है अर्थात्‌ 'मैं! इस 
प्रकार जाना जाता है; इसलिये 


मिति ज्ञायत हत्यभिविभानस्तमेत-' अभिविमान है, उस इस वेशानर 


स्वण्ड १८ ] शाहइ्रमभाष्याथ ३७ 
नई:2:23- बलि "वाट: न: 24८ "ई<ि24 बिक नये: 2७० नि: वि बलि नईिट कान पार्िडियेक 


मात्मानं वेशानरम-विश्वान्नरात- आत्माकी--यह सर्वोत्मा ईश्वर 
 गतिं स सम्पूणं नरोंको पुण्य-पापानुरूप 

यति पुण्यपापालुरुषां गतिं सर्वा- ! गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा 
स्मेष ईश्वरो वेश्वानरो विश्वो नर : सर्वात्मा होनेके कारण विश्व (सर्व) 
| नरखरूप है इसलिये 'वेश्वानर' है; 
या समस्त नरोंद्वारा अपने प्रत्यगात्म- 
नरें; प्रत्यगात्मतया प्रतरिभमज्य रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
जब आति अैधानरंस मी: ' है इसलिये 'बैश्वानर' है-उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 

स्ते य|, सो5द ्नन्नादी; सर्वेषु लो- भक्षण करता हुआ अन्नादी ( अन्न 


केष द्ुलोकादिषु सर्वेषु भूतेषु खानेब्राल)होता है; युछोकादि समस्त 
28  छोकोंमें, सम्पूणे चराचर भूतोंमें तथा 
चराचरंपु सर्वेष्वात्मसु शरीरे- अगर इंखिय। मत ओर बंदर 
न्द्रियमनोबुद्धिषु तेषु झात्मक- समस्त आत्माओंमें--क्योंकि इन्हींमें 
लक प्राणियोंकी आत्मकल्पनाका निर्देश 
ल्पनाव्यपदेशः प्राणिनाम्‌ , अन्न- किया जाग | अल व ग करती 
मत्ति, वेश्वानरवित्सर्वात्मा सन्न- : है । तात्पर्य यह है कि वैश्वानरवेत्ता 
५५ लि : सर्वात्मा होकर अन्न मक्षण करता 
03202 200 । है, अज्ञानियोंके समान पिण्डमात्रमें 
त्राभिमानः सन्नित्यथः ॥ १॥।  अभिमान करके अन्न नहीं खाता। १) 


>०-_-0(0 सिर, २५७९ ७+--- 


एव वा सर्वात्मत्वात्‌ , विश्वेर्वा 


वेधानरका साज़ोपाज्न स्वरूप 
कस्मादेवम्‌ * यसात्‌-- ऐसा क्यों है ! क्योंकि-- 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्घैव सुते- 
जाश्रक्ष॒विश्वरूपः प्राण: पृथम्बर्त्मात्मा संदेहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिः प्रथिव्येब पादावुर एवं वेदिलॉमानि बहि- 
हंदयं गाहेपत्यो मनो5न्वाहायेपचन आस्यमाहवनीयः ॥२॥ 


५३८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ऑजियेक नऑॉपिंटे बॉर्डर कॉ्प्लियेक नरक वईएिक बसिलिये नई किक नये बॉरजिटिक प्यर्टिटि पक नाईक, 
उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा ( घुलोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप (सूर्य ) है, प्राण प्रथम्वरत्मा ( वायु ) है, देहका मध्यमाग 


बहुल ( आकाश ) है, बस्ति ही 


रयि (जल ) है, प्रथित्री ही दोनों 


चरण हैं, वक्षःस्थल वेदी है, लोम दर्भ हैं, हृदय गाहंपत्याग्नि है, मन 
अन्वाहायपचन है और मुख आहबनीय है ॥ २॥ 


तस्य ह वे ग्रकृतस्येवेतस्या- 
त्मनो वेश्वानरस्य मूर्घेव सुतेजा- 
श्क्षुविश्वरूपः प्राणः एथग्वर्त्मात्मा 
संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः 
पृथिव्येव पादों । अथवा विध्य- 
थमेतद्तचनमेवम्॒पास्थ इति | 

अथेदानीं वेश्वानरविदों भो- 
जने5प्निहोत्रं संपिपादयिषन्नाह- 
एतस्थ वेश्वानरस भोक्तुरुर एव 
वेद्राकारसामान्यात्‌ । लोमानि 
बहिवेंद्यामिबोरसि लोमान्यास्ती 
णानि दृश्यन्ते | हृदय गाहपत्यो 
हृदयाद्धि मनः प्रणीतमिवानन्त- 
रीमवत्यतो5न्वाहायपचनो प्रि मे- 
नः | आस्पय॑ ग्रुखमाहवनीय 


उस इस प्रकृत वेशानर आत्मा- 
का मस्तक ही सुतेजा है, चद्षु 
विश्वरूप है, प्राण प्रथग्वत्मौरूप 
वायु है, शरीरका मध्यमाग बहुल 
है, बस्ति ही रयि है और प्रथिवी 
ही चरण हैं | अथवा यह वाक्य 
विधिके लिये है; अथोत्‌ इस प्रकार 
' उसको उपासना करनी चाहिये । 


अब इससे आगे वैश्वानरवेत्ताके 
भोजनमें अग्निहोत्रका निश्चय करने- 
की इच्छासे राजा कहता है--इस 
वेश्वानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थल 
ही आकारमें समान होनेके कारण 
बेदी है, लोम कुशाएँ हैं क्‍योंकि 
बेदीम बिछे हुए कुशोंके समान वे 
वक्ष:स्थठपर बिछे हुए दिखायी देते 
हैं, हृदय गार्हप्त्याप्मि है क्योकि 
मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर 
उसका अन्तवर्ती होता है, इसीडि 
मन अन्वाह्यैपचन अश्नि है तथा 


मुख आहबनीयाभप्निके 
इवाहवनीयो हयतेउसिन्नन्नमिति ,प्ञान आहवनीय है क्योंकि इसमें 
॥२॥ । अन्नका हवन होता है ॥ २ ॥ 
थ्क्क्िट्य्खश्प्प<-<-श० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ पश्चमाध्याय 
अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१८॥ 
>+<><>8::<००० 


एकोनबिश रण्ड 


हि 22-52 अमन 
मोजनकी अभिडोत्रत्वतिद्विके लिये प्राणाय स्वाहा! इस 
पहली आहुतिका वर्णन 


तयद्भक्त॑ प्रथममागच्छेत्तद्योमीय*स यां प्रथमा- 


माहुतिं जुह॒यात्तां जुहुयात्पाणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ 


अतः जो अन्न पहले आधे उसका हवन करना चाहिये, उस 
समय वह भोक्ता जो पहली आहइति दे उसे “प्राणाय स्वाहा ऐसा 
कहकर दे। इस प्रकार प्राण तृप्त होता है ॥ १॥ 


तत्तत्रव॑ सति यद्धक्तं भोजन- 
काल आगसच्छेद्भो जनाथम्‌ , तद्घो- 
मीय॑ तद्घोतव्यम्‌,/अगिहोत्रस पन्‍्मा- 
त्रस्य विवश्चितत्वान्नाग्रिदोत्राड़े- 
तिकतव्यताप्राप्तिरिह; स भोक्ता 
यां प्रथमामाहुति जुहुयात्तां कथ॑ 


जुहुयात्‌ इत्याह-प्राणाय स्वाहे- 


त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा- 
नप्रमाणमन्न॑ प्रक्षिपेदित्यथः । 
तेन प्राणस्तृष्यति ॥ १॥ 


'. अतः ऐसा होनेके कारण 
भोजनके समय जो भात ( अन्न ) 
आवे उससे हवन करना चाहिये । 
यहाँ अग्निहोत्रकी कल्पनामात्र 
विवक्षित है इसलिये अभ्निहोत्रकी 
अन्नमूत इतिकत्तेब्यता ( सहकारी 
साधनों ) की प्राप्ति नहीं है | वह 
भोक्ता जो पहडी आहुति दे उसे 
किस प्रकार दे £ सो श्रुति 
बतलाती है---'प्राणाय स्वाहा! 
इस मन्त्रसे, यहाँ “आहुति' शब्द 
' होनेके कारण अवदानग्रमाण 
| ( जितना कि आहइतिमें विहित है 

उतना) अन्न [मुखमें] डाले--ऐसा 
' इसका तात्पय है। उससे प्राण 
| तृप्त द्योता है ॥ १ ॥ 


“०8०8. 


५७४० छान्दोग्यांपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
सियेक बर्पिस ७ पास पलियेक नसियिक नि? 2 यार लिये>- बिक बॉरडिय बफिटेक नफििक बॉर्टिप 
प्राण तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्य- 
स्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति चौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
यत्कि च॒ द्योभ्रादित्यश्राधितिष्ठ तस्तत्तप्यति तस्यानु तप्ति 
तुप्यति प्रजया पशभिरज्नायन तंजसा ब्रह्मवचसेनेति॥२॥ 
प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर 

सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके ठप्त होनेपर बुलोक तृप्त होता है तथा चुछोक- 
के तृप्त द्ोनेपर जिस किसीपर चुलोक और आदित्य ( खामिभावसे ) 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर खय॑ भोक्ता 

प्रजा, पशु, अन्नाब, तेज ओर ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 

प्राणे दृष्यति चश्लुस्तृप्यति, प्राणके तृप्त होनेपर नेश्रेन्द्रिय 

तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, 

चहुरादित्यो चौशेत्यादि दृष्पति, आय, हे इत्यादि तृप्त होते 
न्वदधोधाहि «हैं तथा और भी जिस किसीपर 
यदान्यदुव्ाथादतश्ञ खामे इल्ोक और आदित्य खामिभावसे 
अधिष्टित हैं वह सब तृप्त होता हैं । 
तथा उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खयं 
तृप्तिमनु स्त्रय॑ भुझ्नानस्तृप्यत्पव॑ भोजन करनेवाला भी तृप्त होता 
है--यह तो प्रत्यक्ष ही है | यही 

प्रत्यक्षम्‌ | किल्व प्रजादिभिश्व । नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 
तृप्त होता है । शरीरस्थ दीपि, 
उज्ज्वल्ता अथवा प्रगल्मताका नाम 


त्वेनाधितिष्ठतस्तच तृप्पाति, तस्य 


तेजः शरीरस्ा दोपि$, उज्ज्बलत्वं 


प्रागल्म्यं वा; अक्षवर्चस॑ वृत्त- | तेज है तथा सदाचार और 
स्वाध्यायके कारण होनेवात्य तेन्न 


सखाध्यायनिमित्तं तेज: ॥ २(( “बह्मतेज' है ॥| २॥ 


+->->०१९९ ७६०० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
एकोनविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१०॥ 
3८०४-०० 


किशि रण्ड 


ज-ग्छ किए 0:९0 


“्यानाय स्वाहा? इस दूसरी आहुतिका वर्णन 


अथ यां द्वितीयां जुहुयाहथानाय स्वाहेति व्यान- 
स्तृप्पति ॥ १॥ व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे 
तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशर्तृप्य- 
न्‍्ति दिक्षु तुप्यन्तीषु यत्कि च विशश्र चन्द्रमाश्राधि- 
तिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशु- 
भिरन्नायन तेजसा ब्रह्मवचेसेनेति ॥ २॥ 
तत्पथ्चात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे “व्यानाय खाहा” ऐसा 
कहकर देना चाहिये | इससे व्यान तृप्त होता है॥ १॥ ब्यानके तृप्त 
होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृत्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता 
है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओंके तृप्त 
होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ [ खामिमावसे ] 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है । उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, 
पशु, अन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 
आल आफ लीड ला 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 


--बहफिकर३७-- 


एककिश खण्ड 
--०९8&-»-ह- 
“अपानाय स्वाहा? इस तीसरी आहुतिका वर्णन 
अथ यां तृतीयां जुहयात्तां जुहुयादपानाय खा- 
हेत्यपानस्तृप्यति ॥ १॥ अपाने तृप्यति बाक्तृप्यति 
वाचि तृप्यन्त्यामभिस्तृप्यत्यभौ तृप्यति प्रथिवी तृप्यति 
पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यरत्कि च प्रथिबी चापम्िश्राधितिष्ठतस्त- 
त्तप्यति तस्यानुतृप्ति तृप्यति प्रजया पशुमिरन्नाद्ेन 
तेजसा ब्रह्मव्चेसेनेति ॥ २॥ 
फिर जो तीसरी आहुति दे उसे 'अपानाय खाह्या' ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता हैं ॥ १॥ अपानके तृप्त होनेपर 
वागिन्द्रिय तृप्त ह्वोती है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त ह्वोता है, 
अग्निके तृप्त होनेपर पृथिवी तृप्त होती हैं तथा पृरथिवीके तृप्त होनेपर 
जिस किसीपर पृथिवी और भप्नि [ खामिमावसे ] अधिष्ठित हैं बह. तृप्त 
होता है; एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ भोक्ता प्रजा, पश्चु, अन्नाथ, तेज और 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 
-+>-82----- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
एकबिंशखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥२१॥ 


+म८क कद + 


65९ 
इतकश रकण्डड 
++हैं६260७23*« 

'सम्रानाय स्वाहा! इस चोथी आहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहयात्तां जुहुयात्समानाय रवा- 
हेति समानस्तृप्यति ॥ १'॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
मनसि तृप्यति पजन्यरतृप्यति पजेन्ये तृप्यति विद्युत्त- 
प्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यत्कि च विद्ुद्व पजन्यश्राधि- 
तिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्वानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुमिर- 
न्ञाथेन तेजसा ब्रह्मबचेसेनेति ॥ २॥ 


तदनन्तर जो चौथी आहति दे उसे 'समानाय खाहा' ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे समान तृप्त होता है।॥ १॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पजन्य तृप्त होता है, पर्जन्यके 
तृप्त होनेपर विद्युत्‌ तृप्त होती है तथा विद्युतके तृप्त होनेपर जिस किसी- 
के ऊपर विद्युत्‌ और पर्जन्य अधिष्टित हैं वह तृप्त होता है; एवं उसकी 
तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पश्चु, अन्नाथ, तेज ओर ब्ह्मतेजके द्वारा 
तृप्त होता है ॥ २॥ 
-ऑुन्ननाकककप- कप 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पशञ्चमाध्याये 
द्वापिंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥२२॥ 


प्ईडः 


कप 254 
ऋषचाबकश खण्ड 
--०७७०-३-- 
“उदानाय स्वाह्य! इस पाँचवीं आहुतिका वर्णन 
अथ यां पश्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय खाहे- 
त्युदानरतृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति ल्वक्तृप्यति त्वचि 
तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति बायो तृप्यत्याकाशरतृप्यत्याकाशे 
तृप्ति थत्कि च बायुश्राकाशश्राधितिष्ठतस्तनप्यति 
तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाथन तेजसा 
ब्रह्मनचेसेनेति ॥ २ ॥ 
फिर जो पाँचवीं आहुति दे उसे 'उदानाय खाहा' ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे उदान तृप्त होता है || १ ॥ उदानके तृ्॑त होनेपर 
त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर - वायु तृप्त होता हैं, वायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता हैं तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिस 
किसीपर वायु ओर आकाश [ खामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता 
है, ओर उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खय॑ भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज 
और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥२॥ 
अथ यां द्वितीयां तृतीयां; “अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 


चतुर्थी पश्चमीमिति समानम्‌ , पश्नमीम' इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ ५।२०--५। २३॥ समान है ॥५। २०--५।२३॥ 
अहिसकआा+ के» 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
अयोविंशखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 
“४४85 


८ 
चतुक्श खण्ड 
"१2० थक ०-- 
अविद्वानके हृवनका स्वरूप 
स य इदमविद्वानभिहोत्रं जुहोति यथाडुगरानपोह्म 
भसमनि जुह॒यात्तादक्तत्यात्‌ ॥ १॥ 


वह, जो कि इस वेश्वानरत्रिदाको न जानकर हवन करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अज्भारोंकों हटाकर भस्ममें 


हवन करे ॥ १॥ 

से यः कश्निंदिदं वेधानर- 
दर्शनं यथोक्तमविद्वान्स भिहोत्रं 
प्रसिद्ध जुह्दोति, यथाड्रारानाहुति- 
योग्यानपोह्यानाहुतिथाने भमसनि 
जुहुयातू, तादक तत्तुल्यं तस्य 
तदप्रिहोत्रहवन॑ स्थादेश्ानर- 
विदो5प्रिहोत्रमपेक्ष्येति प्रसिद्धाप्ि- 
होत्रनिन्दया वेश्वानरविदोग्रि- 


वह, जो कोई कि इस उपर्युक्त 
वेश्वानर-विद्याको न जाननेवाला 
होकर ही छोकग्रसिद्ध अभ्निद्दोत्र 
करता है उसका वह हवन वेश्वानरो- 
पासकके अम्निद्योत्रकी अपेक्षा ऐसा 
है अर्थात्‌ इसके सद्श है जेसे कि 
आहुतियोग्य अद्भारोंकी हटाकर 
कोई आहुति न देनेयोग्य स्थान--- 
भस्ममें आहुति दे । इस प्रकार प्रसिद्ध 
अग्निहोत्रकी निन्‍्दाद्वारा वैश्वानरो- 
पासकके अग्निहोत्रकी स्तुति की 


होत्र॑ स्तूयते ॥ १ ॥ जाती है॥ १॥ 
++> डॉल 
विद्वान्‌के हृवनका फल 
अतश्रेतदिशिष्टमप्रिहोत्रम्‌ । | इसलिये भी यह विशिष्ट अग्नि- 
कथम्‌ ! होत्र है; किसलिये--- 


शेष 


५४६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बॉस बऑपिटक बिक बईिटिक बजट प नई: नि: नए किट  नईरपिट ० नई नर्टलियि- नािययेफ 
अथ य एतदेवं विद्वानभिहोत्र जुहोति तस्य सर्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २॥ 
क्योंकि जो इस ( वैश्यानर ) को इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
अग्निद्योत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत, और सम्पूर्ण 
आत्माओंमें हवन हो जाता है ॥ २॥ 


अथ य एतदेव॑ विद्वानभरिद्दोत्र | क्योंकि जो इसे इस प्रकार 


जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता 
है उस उपयुक्त वैश्वानर विद्यावान- 

| का 'सर्वेषु लोकेषु! इत्यादि शब्दोंका 
विज्ञानवतः सर्वेषु लोकेणित्याधु- | अर्थ पहले (छा०५। १८। १ के 

भाष्यमें ) कहा जा चुका है, क्योंकि 
क्तार्थम्‌ । हुतमन्नमत्तीत्यनयोरे- | यहाँके 'हतम! और वहाँके 'अन्नम्‌ 
अत्ति! इन दोनों पदोंका एक हीं 





जुद्दोति तय यथोक्तवेश्वानर- 


कार्थत्वात्‌ ॥ २॥ अर्थ है ॥२॥ 
>क 7824: 
कि च-- '. तथा-- 


तदथ्थेषीकातूलमग्मो प्रोत॑ प्रदूयेतैव*हास्य सर्वे 


पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानभिहोत्रं जुहोति ॥३॥ 

इस विषयमें यह दृष्ठान्त भी है--जिस प्रकार स॑कका अग्रभाग 
अग्निमें घुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 
जाननेवाछा होकर अग्निद्योत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म 
हो जाते हैं ॥ ३॥ 


तथयेषीकायास्तूलम ग्रममौ | ह्स विषयमें यह इश्ान्त है---जिस 
प्रोतं प्रक्षिप्तं प्रदूयेत प्रदक्षेत्र प्रकार सींकका तूछ--अग्रभाग अभ्नि- 
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किट पाफिटेक यईविप-बजिए पक. वि नए नजियरि-- पार्टियां नि आई कॉफिये 
प्षिप्रमेषं हास्य विदुष$ सर्वात्म- | में डाडनेपर तुरन्त ही जल जाता 

है उसी प्रकार सबके अन्तरात्ममृत 
भूतस्थ॒ सर्वासानामत्तुः सर्वे निर- | और समस्त अन्नोंके भोक्ता इस 


विद्वानके अनेकों जन्‍्मोंमें सब्चित 
वशिष्टाः पाप्मानों धर्माधर्माख्या | (ए तथा इस जन्ममें ज्ञानोत्पत्तिसे 


मी पूर्व और ज्ञानके साथ-साथ होने- 
सख्िता हह च वाले धर्माधर्मप्ंज़्क. समसख्त--- 


प्राज्ञानोत्पत्तेज्ञानसहमाविनश्य | _िरोष पाप दस्ध हो जाते हैं; 
केवछ बंतमान रारीरका आरम्भ 


प्रदूयन्ते प्रदक्चेरन्‍्वर्तमानशरीरा- | करनेवाले पाप रद जाते हैं, क्योकि 
हि ,._ (क्ष्यके ग्रति छोड़े हुए बाणके 
रम्मकपाप्मवजम; लक्ष्य प्रति | समान फल देनेमें प्रदत्त हो जानेके 


कारण उनका दाह नहीं हो 
मुक्तेषुवत्प्रवृत्तफलत्वात्तस्य न सकता । जो इस ( वेश्वानरदशंन ) 


देव विद्वानभिहोत्रं |? रस अकार जाननेवाला होकर 
हा आप शत हवन करता यानी भोजन करता 


जुहोति श्ुद्धक्ते ॥ २ ॥ | है [ उसे उपर्युक्त फल मिलता 
| है] ॥ ३॥ 


तस्मादु हेवंविद्ययपि चण्डालायोच्द्िष्टं प्रयच्छे- 

दात्मनि हैवास्य तद्ेश्वानरे हुत*स्यादिति तदेषश्लोकः ४ 

अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्चिष्ट भी दे 

तो भी उसका वह अन्न वेशानर आत्मामें ही हुत होगा । इस विषयमें 
यह मन्त्र है ॥ ४ ॥ 


स यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टा-|। वह यद्पि उच्द्रिष्टदानके 
नहांयोच्छिष्ट. प्रयच्छेदुच्छिष्ट | अयोग्य चाण्डालको उच्द्धिष्ट भी दे 
दर्ाञ्तिषिद्धम्न॒च्छिष्टदानं यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी 


णछट छान्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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कुयांदात्मनि हेवास्य च॒- करेतो भी वह चाण्डालके देहमें 

प्हालदेइस्थे ये तड्ते स्थित वेश्वान आत्मामें ही हुत 
के वेश्वानरे सी होगा; अधमंका हेतु नहीं होगा--- 
स्तीति। तदेतसि्स्तुत्यर्थ छोको करती है ।उस इस स्तुतिके विषयें 
मन्त्रो5प्येष मवति ॥ ४ ॥ यह इछोक यानी मन्त्र भी है ॥४॥ 


अर पा व चर क कमल: 


यथेह क्षुषिता बाला मातरं पर्युपासत एब*सवोणि 
भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोन्रमुपासत इति ॥५॥ 
जिस प्रकार इस लोकमें भुग्वे बालक सत्र प्रकार माताकी उपासना 
करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं, 
अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ 
यथेह लोके श्लुधिता चुअुक्षि- जिस प्रकार इस लोक 
४2५ क्षुधित-- भूख बारूक सब्र प्रकार 
ता बाला मातरं पयुंपासते कंदा म्राताकी उपासना ( प्रतीक्षा ) करते 
हैं कि माता हमे कब अन्न देगी? 
उसी प्रकार अन्नभक्षण करनेवाले 
णि भूतान्यन्नादान्येबंविदोडभि- समस्त्र प्राणी इस प्रकार जानने- 


होत में __« बालेके अग्लिहोत्र अर्थात्‌ भोजनकी 


| व विद्वद्धों- जन करेगा, क्‍्येकि विद्वानके 
भोक्ष्यत इति; जगत्सव विद्द्ो _मोजन करनेसे सारा जगत तृप् 
जनेन तृप्ते मवतीत्यथः । द्विरू- होता है--यह इसका तात्पर्य है । 
यहाँ जो द्विरुक्ति है वह अध्यायकी 
क्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था ॥५॥ | /प्रप्तिके लिये है । ५॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥२७॥ 
इति श्रीमद्रोविन्दमगवत्पृज्यपादशिष्यत्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रोमच्छड्ट्‌रभगव्तः कृतो छान्‍्दोग्योपनिषद्विवरणे 
पद्चमोड्प्याय: समाप्त: ॥ ५॥ 


नो मातानन॑ प्रयच्छतीति, एवं सर्वा- 


छा काथथाइआ 


ब्ब-ा स्लो 2१ण० 


फ्यम 


स्क्ण्डु 


+--००३७४,७६४००-- 


आरुणिका अपने पृत्र श्रेतकेतुके प्रति उपदेश 


श्रेतकेतु्ई रुणेय आसेत्याच- 


ध्यायसंबन्ध३-“सर्व 


पृवतः संबन्ध- 
पदशातर खालिद ब्क्ष त- 


ज्जलान इस्युक्तम्‌। कथं तसाजग- 
दिदं जायते तसिन्नेव च लीय- 
तेअनिति च तेनेवेत्येतड क्तव्यम्‌ | 
अनन्तर चेकसिन्थुक्ते विदृषि 
सवे जगत्तुप्तं मवतीस्युक्तम्‌, तदे 
क॒त्वे सत्यात्मनः स्वभूतस्थख 
उपपचते नात्मभेदे | कर्थ च तदे- 


कत्वमिति तदर्थोज्यं पष्ठोउध्याय 


'ेतकेतुहीरुणेय आस' इत्यादि 
अध्यायका सम्बन्ध इस प्रकार है--- 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि 
ध्यह सत्र निश्चय ब्रह्म ही है. तथा 
उसीसे उत्पन्न हुआ है, उसीमें छीन 
होनेवाला हैं और उसीमें चेष्टा कर 
रहा है? । अब यह बतलाना है कि 
यह जगत्‌ किस प्रकार उससे 
उत्पन्न होता है, कैसे उसीमें छीन 
होता है और किस तरह उसीके 
द्वारा चेष्टा कर रहा है ? अमी-अभी 
यह बतलाया गया हैं कि एक 
विद्ानके भोजन करनेपर सारा 
संसार वृप्त हो जाता है | ऐसा 
सम्पूणे. भूतोंमें स्थित आत्माका 
एकत्व होनेपर ही हो सकता है, 
आत्माका भेद होनेपर नहीं हो 
सकता । उसका एकत्व किस प्रकार 
है ? इसीके लिये यह छठा अध्याय 


| आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो 


आरभ्यते । पितापृत्राख्यायिका 
विद्यायाः सारि्रत्वप्रदर्शनार्था |: 


पिता और पुत्रकी आख्यायिका है 
वह इस विद्याका सारतमत्व प्रदर्शित 
करनेके लिये है | 


णज्‌णु० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
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श्रेतकेतुहोरुणेय आस त*ह पितोबाच इबेतकेतो 
बस ब्रह्मचयंम्‌ । न वै सोम्यास्मत्कुलीनो5ननृच्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र ेतकेतु था; उससे पिताने कहा--'हे 
श्वेतकेतो ! त्‌ ब्रह्मचर्यवास कर; क्‍योंकि हे सोम्य | हमारे कुलमें उत्पन्न 


हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु-सा नहीं होता' ॥१॥ 


श्रेतकेतुरिति नामतो हेत्येति-.. खेतकेत' ऐसे नामवाला, 'ह' 


९ ३ यह निपात ऐतिद्यका द्योतक है, 
* 5रुणस्थ पोत्र , 
ह्ाथः | आरुणेयो प्‌ , आरुणेय---अरुणका पौत्र था | उस 


आस बभूव । त॑ पुत्र हारुणिः पुत्रसे पिता आरुणिने, उसे योग्य-- 
पिता योग्य विद्यामाजनं मन्वा- ; शिद्याका पात्र जानकर और उसके 


४ उपनयनसंस्कारके समयका अति- 
नस्तस्योपनयनकालात्यय॑ च, _ है 
| क्रम होता देखकर, कहा---'हे 


पव्यन्नुवाच-हे श्रेतकेतो5लुरूप ' श्वेतकेतों | त हमारे कुछके अनुरूप 

गुरु कुलय नो गत्वा वस ब्रह्म- रुके पास जाकर ब्रह्मचर्यतरास 
४ कर । है सॉम्य ! 

चर्यमू। न चैतयुक्त यदखर्कु- ५" " हें उचित नहीं 

पा है कि हमारे कुछम उत्पन्न होकर 

लीनो द्द सोम्याननच्यानधीत्य कोई अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु- 


ब्रह्मनन्धुरिव भवतीति ब्राह्मणान्‌ री हो जाय ।” जो ब्राह्मणोंको 


है , , अपना बन्धु बतछाता है किन्तु स्वयं 
बन्धृन्व्यपदिशति न खय थ्राह्मणोंका आचरण नहीं करता 
ब्राझ्षणबृत्त इति ॥ १ ॥ । उसे बह्मबन्धु कहते हैं ॥ १ ॥ 


७ ++ 0८:०5 
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तस्थातः प्रवासोड्जुमीयते | इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 
; , | है कि उसका पिता घरसे बाहर 
पितुः | येन खय॑ गुणवान्सन्पुत्र जानेवाछा है, इसीसे गुणवान्‌ 
, होनेपर भी वह खयं पुत्रका उपनयन 

नोपनेष्यति । । नहीं करेगा । 

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्वि*शतिव्षः स्वोन्‌ 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय | त*ह 
पितोबाच इबेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी 
स्तब्धो(स्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २॥ 

वह ख्ेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन करा चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययनकर अपनेको बड़ा बुद्धिमान और 
व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अनम्रभावसे घर छोटा | उससे पिताने 
कहा-- हे सोम्य | त जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत 


हैं सो क्या तने वह आदेश पूछा है १ ॥ २ ॥ 


स पित्रोक्तः श्रेतकेतुद् द्ाद- 
शवर्षपः सम्नुपेत्याचारय यावच्तु- 
विशतिवर्षो बरभूव, तावत्सवान्‌ 
वेदांश्रतुरोष्प्यधीत्य तदर्थ च॑ 
बुद्ध्धवा महामना महतद्यम्भीर 
मनो यस्यासममात्मानमन्येमे- 
न्यमान मनो यस्थ सोड्यं महा- 
मना अनूचानमान्पनूचानमा- 
त्मानं मन्यत हस्येबंशीलो यः 
सोज्नूचानमानी स्तब्धोड्प्रणत- 
स्माव एयाय गृहम्‌ | 


पिताके कहनेपर वह श्रेतकेतु 
बारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके समीप 
जा जबतक कि चौबीस वर्षका हुआ 
तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
कर और उनका अर्थ समझकर 
महामना--जिसका मन महान 
अर्थात्‌ गम्भीर हो यानी जिसका मन 
अपनेको दूसरोंके समान न समझने- 
वाल्य हो उसे महामना कहते हैं, 
अनूचानमानी--अपनेको. बड़ा 
प्रवक्ता माननेवाल्ा अर्थात्‌ जो ऐसे 
खभाववाल्य हो उसे अनूचानमानी 
कद्दते हैं, और स्तब्ध--अविनीत- 

। खभाव होकर घर छोठा । 


पणर 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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तम्रेवंभूत॑ हात्मनोअ्नलुरूप- 
शीलं स्तब्ध॑ मानिन॑ पुत्र दृष्ठा 
पितोवाच सद्धमांवतारचिकी- 
पेया । श्वेतकेता यन्न्विदं महा- 
मना अनूचानमानो स्तब्धश्रासि 
कस्तेशतिशयः प्राप्त उपाध्या- 
यातव : उतापि तमादेशमादिव्यत 
इत्यादेशः केवलशाख्राचार्योप- 
देशगम्यमित्येतत्‌, येव वा पर 
ब्रह्मादिश्यते स आदेशस्तमप्रा- 


ध््यः पृष्वानस्थाचायम्‌ || २॥ 


उस अपने पुतन्नको इस प्रकारका 
अर्थात्‌ अपनेसे त्रिपपीत खभाववाला, 
अनम्र और मानी हुआ देखकर 
उसमें सद्भमकी प्रद्ृत्ति करनेकी 
इच्छासे पिताने कहा--'हे खेत- 
केतो | त्‌ जो ऐसा महामना, 
अनूचानमानी और स्तब्ध हो रहा हैं 
सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 
विशेषता प्राप्त हो गयी है ? क्‍या 
तने वह आदेश पूछा है--जिसका 


' उपदेश किया जाता है उसे आदेश 


कहते हैं: इससे यह सिद्ध होता है 
कि ब्रह्म कब शाख् और गुरुके 
उपदेशसे ही ज्ञेय हैं । अथवा 
जिसके द्वार पर्रह्मका उपदेश 
किया जाय उसे आदेश कहते हैं-- 
सो क्‍या तने वह आचायसे 
पूछा है--॥ २ ॥ 


आ३००.६ रैसक: 2क- 


तमादेश विशिनष्टि-- 


उस आदेशको श्रुति विशेष- 
रूपसे स्पष्ट करती है-- 


येनाश्रुत*श्रुतं मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। 
कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति॥ ३ ॥ 


“जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत द्वो जाता है और 
अविज्ञात विशेषरूपसे ज्ञात हो जाता हैं ।” [ यह छुनकर 'छ्ेतकेतुने 
पूछा--] 'भग्वन्‌ ! बह आदेश कैसा है ” ॥ ३॥ 





आरुणि और श्वेतकेतु पृ० ५५२ 


स्व्ण्ड ३ ] 


शाक्रमभाच्याथे 


णजणडे 


लिप नाट्य बिन: नि ेज नाई< 22%: बदन: ब्य्सिंटे पर्स टिक पर किट कर चालिंटेक, 


येनादेशेन श्रुतेनाश्रुतमप्यन्य-... 'जिस आदेशके द्वारा अन्य 


च्छुत भवत्यमत मतमत कितं ु जाता है, अमत अथौत्‌ बिना 


' विचार किया हुआ मत--विचारा 


तकितं मवत्यविज्ञातं विज्ञातम- 
निश्चितं निश्चितं भवतीति | स- 
वानपि वेदानधीत्य सब चान्य- 
इंद्यमधिगम्याप्यकृताथ_ एव 
भवति यावदात्मतत्त्वं न जाना- 
तीत्याख्यायिकातोत्वगम्यते । 
नदेतदद्भुतं श्रुत्वाह करथ्थ न्वेतद्‌- 
प्रसिद्धमन्यविज्ञाने नान्यदिज्ञातं 
अवतीस्यपेवं मन्चानः एच्छति कर्थ॑ 
जु केन प्रकारेण है भगवः से 
आदेशो भवतीति ॥ ३॥ 


बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो 


हुआ हो जाता है ओर अविज्ञात--- 
अनिश्चित बिज्ञात--निश्चित हो 
जाता है।! इस आगश्यायिकासे 
यह जाना जाता हैं कि समस्त 
वेदोंका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण 
ज्ञेय पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करने- 
पर भी जब्रतक पुरुष आत्मतत्त्व- 
को नहीं जानता तबतक अकृतार्थ 
ही रहता हैं । इस विचित्र 
प्रश्षतों सुनकर खेतकेतुन, यह 
सोचते हुए कि यह अप्रसिद्ध बात 
केसे हो सकती है कि अन्य वस्तुके 
ज्ञानसे अन्य समस्त पदार्थोका भी 
ज्ञान हो जाय, कद्ठा--'हे भगवन्‌ ! 
वह आदेश कैसा--किस प्रकारका 


है? ॥३॥ 


न्‍ीओम- आई रि#फउ क + 


यथा स आदेशोी भवति:' 


सच्छुणु--- 


पिता-वह आदेश जिस प्रकार 
है सो सुन-- 


यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मय॑ विज्ञात* 
स्याद्ाचारम्भणं विकारो नामधयं मृत्तिकेत्येव सत्यम ॥४॥ 


णणड 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


डिक नर्पिरि निज रपये नि पियें पा क-ब्हॉईसिंए 32० नि नि नॉर्पकिीयक नर्पियेक- 
हे सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण 


मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता 
आश्रयभूत नाममात्र हैं सत्य तो 


हे सोम्य यथा लोक एकेन 
सृत्पिण्देन करककुम्मादिकारण- 
भूतेन विज्ञातेन स्वमन्यत्तद्वि- 
कारजात॑ मृन्मय॑ सृद्धिकारजातं 
विज्ञातं स्थात्‌ | 

कथ्थ मृत्पिष्ठ कारणे विज्ञाते 
कायमन्यदिज्ञातं स्यात 


नेष दोष४ कारणेनानन्य- 
त्वास्कायस्थ | यन्मन्यसे- 
धन्यसिन्विज्ञातेपन्यन्न॒ ब्ञायत 
इति, सत्यमेवं स्पात्‌ , यद्यन्य- 
स्कारणात्काय स्थान्न न्वेवमन्य- 
त्कारणात्कायेम्‌ । 


कर्थ तहींदं लोक हृदं कारण- 
मयमस्थ विकार इति ९ 
शृणु; वाचारम्मर्ण वागा- 


है कि विकार केबर वाणीके 
केवल मृत्तिका ही है ॥ 2 ॥ 


| हे सोम्य | छोकमें जिस प्रकार 
| कमण्डल और घट आदिके कारण- 
! भूत एक मृत्यिण्डके जान लिये 
| जानेपर ही उसका विकारजात 
| सम्पूर्ण मृन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 


कार्यसमूह जान लिया जाता है । 
शह्वा-मृत्तिकाक पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कार्य- 
वर्गका ज्ञान कैसे हो सकता है ! 
समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे 
अभिन्न होता है । तुम जो ऐसा 
मानते हो कि अन्यका ज्ञान होनपर 
अन्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह बात उस समय तो ठोक होती 
जब कि कारणसे कार्य भिन्न होता 
किन्तु इस प्रकार कार्य अपने 
कारणसे भिन्न है नहीं । 
शद्डा-तो फिर छोकमें ऐसा क्‍यों 
कहा जाता है कि यह कारण है 
और यहद्द इसका विकार है ! 
,. समाधान-छुनो, यह वाचा- 
| रम्मण---बागारम्मण अर्थात्‌ वाणी- 


खण्ड १ ] शाहरभाष्याथे ण्णण 
बॉलियिक बर्फियेल ाजिय्रिक नॉर्िट- नरडियिक नर्पिकियेक-बडियि- बरस नाफियिक- "रपये पट नामक 


रम्भणं वागालम्बनमित्मेतत्‌ । | पर ही अवडम्बित है। कौन! नाम- 
कोञसौ ? विकारो नामभेय॑ खार्थे | धेय विकार--“नामबैय! पदमें नाम 
चैयप्रत्ययः । वागाठम्बनमात्र | शब्दसे खाथमें 'घेय! प्रत्यय हुआ है। 


वस्‍्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु 
नामैव केवल न विकारों नाम नहीं है, यह तो केवछ बाणीपर 


वस्त्वस्ति परमा्थतो झत्तिकेत्येव अवरलम्बित नाममात्र ही है। सत्य 
मृत्तिकेव तु सत्य वस्त्वस्ति ॥४॥ वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है ॥9॥ 


> ३०.८ मिट जब - 


यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सबब लोहमयं विज्ञा- 
त*<स्याद्वाचारम्मणं विकारो नामघेयं छोहमित्येव सत्यम्‌ 
॥ ९ ॥ 
है सोम्य ! जिस प्रकार एक छोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 
छोह्मय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवलुम्बित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५ ॥ 
यथा सोम्यकेन लोहमणिना | हे सोम्य ! जिस प्रकार एक 
सुवर्णपिप्देन सर्वमन्यद्विकार-  >र्देमणि-- छत्रणपिण्डके. द्वारा 
के गहिंविश्ात अन्य कटक, मुकुट एवं केयूरादि 
जज कलकेडक 7 ३ के रर दि विज्ञ सारा विकारजात जान लिया जाता 
स्थात्‌ | वाचारम्मणमित्यादि , है। 'वाचारम्भणम? इत्यादि शब्दोंका 
समानम्‌ | ५॥ ! अर्थ पूर्ववत्‌ है॥ ५॥ 


» -« अं: ७ 


यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सबव॑ काष्णीयसं 
विज्ञात<स्याद्वाचारम्भणं विकारों नामधयं क्ृष्णायसमि- 
त्येब सत्यमंबश्सोम्य स आदेशों भवतीति ॥ ६॥ 


ण्ण्द्ट छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


ऑसिय ्टिलट नर्पिि ७ न्यास किये न्यार्पमियेक नईलियेक नाई िटक बॉय न्यायिक ईद बजियि 
'हे सोम्य ! जिस प्रकार एक नखकृन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे 

सम्पूर्ण लोहदेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 

अवलम्बित केवल नाममात्र है सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य | ऐसा 


ही वह आदेश भी है! ॥ ६ ॥ 


यथा सोम्येकेन नखनिकृन्त- 
नेनोपलक्षितेन क्रुंष्णायसपिण्ड- 
नेत्यथ:, सर्व कार्ष्णाय्स कु- 
ध्यायसविकारजातं॑ विज्ञातं 
स्थात्‌: समानमन्यत्‌ | अनेक- 
इृशष्टान्तोपादानं दाष्टन्तिकानेक- 
भेदानुगमार्थ दृठप्रतीत्यथ च, 
एवं सोम्प स आदेशों यो 
मयोक्तो भव॒ति ॥९॥ 


न 


इत्युक्ततति पितय|हितरः-- 


हु सोम्य ! जिस प्रकार एक 
नखकृन्तनसे अर्थात्‌ उससे उपलक्षित 
लेहपिण्डसे सम्पूर्ण कार्ष्णयस--- 
ठोहेका विकारसमूह जान लिया 
जाता है। शेप सत्र पू्वंबत्‌ है। यहाँ 
जो अनेक दृष्टान्त लिये गये है वे 
दार्शन्तके अनक भदोंका बोध ओर 
हृढ़ प्रतीति करानेके लिये हैं--हे 
सोम्य ! ऐसा ही बह आदेश हैं जो 
कि मैंने कहा है! | ६ ॥ 


हल 


पिताके इस प्रकार कहनेपर 


/ दूसरा ( श्लेतकेतु ) बोल--- 
रे हा आप दिषुयंड्येतद «ु 
न वे नूनं भगवन्तस्त एतद्वेद्पुयंड्यतदवेदिष्यन्‌ 
कर्थ मे नावक्ष्यन्निति भगवा<स्त्वेब म॑ तढ़वीत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 


“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे । यदि बे 
जानते तो मुझसे क्‍यों न कहते | अब आप ही मुझे वह बतलाइये ।' 
तब पिताने कद्दा--“अच्छा, सोम्य ! बतछाता हूँ? ॥ ७ ॥ 


खण्ड १ ] 


शाहरमाष्या्थ 


0 । 


न वें नून॑ भगवन्तः पूजा- 


वन्तो गुरवों मम ये त एतच्ड्भ- | 


वदुक्त वस्तु नावेदिषुन जिज्ञात- 
वन्‍्तो नूनम्‌ | यद्यादि हवेदि- 
प्यन्विदितवन्त एतडस्तु कथ्थ में 
गुणवते भक्तायानुगताय नाव- 
क्ष्यन्नोक्ततन्तस्तेनाइं मन्‍्ये न 
विद्तिवन्त इति । अवाच्यमपि 
गुरोन्यग्भावमवादी स्पुनगुरुकुल 
प्रति प्रेषणभयात्‌ | अतो भगवां- 
स्त्वेव में मह्य॑ तदस्तु येन सबे- 
ज्त्वं ब्रातेन भे स्थात्तदअवीतु 
कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा- 
स्‍्तु सोम्येति ॥ ७॥ 


जा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव 
थे बे आपकी कही हुई इस बातको 
नहीं जानते थे । यदि वे जानते 
अथात्‌ उन्हें इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत शिष्यके प्रति क्‍यों न 
कहते | इससे मैं समझता हूँ उन्हें 
इसका पता नहीं था । कद्दन 
योग्य न होनेपर भी उसने फिर 
गुरुकुलकों भज जानेके भयसे गुरुका 
ट्युख्व कह डाला । अतः अब 
आप ही मेरे प्रति उस वस्तुका 
वर्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर 
मुझे सर्ज्ञत्व प्राप्त हो जाय | इस 
प्रकार कहें जानेपर पिताने कहा--- 


, 'सोम्य ! अच्छा, ऐसा ही हो! ॥जञ। 


षष्टा ध्याये 


प्रथमख्नण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१॥ 





दितीय रकण्ड 
अन्य पक्षके खण्डनपर्वक जयतूकी सद्ृपताका समर्थन 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तड्क 
आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाहितीयं तस्मादसतः 


सज्ञायत ॥ १ ॥ 

हे सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था| उसीके 
विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा है कि आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय 

असत्‌ ही था। उस असत्से सत॒की उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥ 
सदेव सदित्यस्तितामात्रं वस्तु. 'सदेव'--'सत्‌' यह अखिल- 
00000 , मात्र वस्तुका बोधक है, जो कि 
सक्षम निविशेष॑ सवगतमेक निरज्ञन॑ सम्पूर्ण वेदान्तोंसे सूक्ष्म, निर्विशेष, 
बगम्पते सर्वगत, एक, निरञ्जन, निरवयव 
, और विज्ञानखरूप जानी जाती है | 
सर्ववेदान्तेभ्यः । एवशब्दो- 'एव' शब्द निश्चयार्थक है | इससे 


6, , किस वस्तुका निश्चय किया जाता 
अवधारणाथः । कि तदवध्रियत ' है थे [ आरुणि ] बतछाता है-- 


निरवयव॑ विज्ञान यद 


' यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 

_ बिकारी जगत्‌ दिखायी देता है 

वद्विकृतम्ुपलमभ्यते यत्तत्सदवा- 'सत' ही था-इस ग्रकार 'आसीव! 
सीदित्यासीच्छब्देन सं , ( था ) शब्दसे 'सत्‌' शब्दका 

सीदित्यासीच्छब्देन संबध्यते । ; सम्बन्च है. 

कदा सदेवेदमासीदित्युच्यते | शंका-यह किस समय सत्‌ ही 

| भा--ऐसा कह्ा जाता है ! 


इत्याइह--इदं जगन्नामरूपक्रिया- 


खण्ड २ ] 


शाहरमाचष्यार्थ 


ण्श्थ 
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अग्रे जगतः प्रागुत्पचेः । | 


| 
4 


कि नेदानीमिंद॑। सच्चेनाग्र । 
आसीदिति विशेष्यते ? । 


समाधान--आगे अर्थात्‌ जगत्‌॒की 
उत्पत्तिके पूष । 

भ्ंका-तो क्‍या इस समय यह 
सत्‌ नहीं है जो “आरम्ममें था 


, उस प्रकार विशेषण दिया गया है! 


न्‌। 

कर्थ॑ तहि विशेषणम्‌ ! 

इृदानीमपीद॑ सदेव कि तु 
जगतः सब नामरूपविशेषणव- 


सन्मात्रत्वे सद्देतु- दिदशब्दबुद्धि- 
दृष्टान्तप्रदशनम विषय॑ चेतीदं च 


अवति | प्रागुस्पत्तेस्त्वग्रे केवल- 
सच्छब्दबुद्धिमात्रगम्यमेबेति 
सदेवेदमग्र आसीदित्यवधायते । 
नदि प्रागुत्पत्तेनामवरद्रपवद्धेद- 
मिति ग्रहीतुं शक्यं वस्तु सुपृप्त- 
काल इव । यथा सुपृप्तादुत्यितः ' 
सच्चमात्रमवगच्छति सुपृप्ते स- 
न्मात्रमेव केवल वस्त्विति तथा ' 
प्रागुत्पत्ते रिव्यभिप्रायः । | 


समाधान-नहीं,ऐसी बात नहीं है। 
झंका-तो फिर यह विशेषण 
क्‍यों दिया गया है ! 
समाधान-इस समय भी यह 
सत्‌ ही है; किन्तु नामरूप तिशेषण- 
युक्त तथा इदं-शब्द और इदं बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण 'इृदम्‌” (यह) 
उस प्रकार भी निर्देश किया जाता है। 
किन्तु उत्पत्तिके पूर्व आरम्ममें केवल 
सत्डशब्द और सद्ुद्विका ही विषय 


' होनेके कारण 'यह पहले सत्‌ ही 


था इस प्रकार निश्चय किया जाता 
हैं । सुषुप्कालके समान उत्पत्तिसे 
पूर्व यह नामयुक्त अथवा रूपयुक्त 
है इस प्रकार वस्तुका ग्रहण नहीं 


, किया जा सकता । जिस प्रकार 


सोनेसे उठा हुआ पुरुष वस्तुकी 
सत्तामात्रका अनुभव करता है. अर्थात्‌ 
केवल इतना जानता है कि सुषुप्तिमें 
केवल सनन्‍्मात्र वस्तु थी उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूष जगत्‌ था--ऐसा 
इसका अभिमप्राय है । 
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यथेदम्॒च्यते लोके पूर्वाह्न । 


घटादि सिसृक्षणा झुलालेन | 


मृत्पिण्ं प्रसारितमुपलम्य | 


4 


ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतो5पराह्ले ' 
तत्रेव घटशरावाद्यनेकमेदनिन्न॑ 
कार्य्नुपलम्य मदेबेदं घटशरावादि. 
केवर्ल पूर्वाह आसीदिति 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 
दिति । एकमेवेति, खकाये- 
पतितमन्यन्नास्तीत्येकमेवे त्यु्य- 
ते। अद्वितीयमिति, सृद्दथतिरे- 
केण; मृदो यथान्यद्घटायाका- 
रेण परिणमयित्‌कुलालादिनिमि- 
तकारणं दृष्टं तथा सद्र॒थतिरेकेण 
सतः सहकारिकारणं द्वितीय॑ 
वस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिषिध्यतेथदि- , 
तीयमिति, नाख द्वितीय वस्त्व- , 
न्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम्‌ । 


जिस प्रकार लोकमें धघठादि 
बनानेकी इच्छावाले कुम्हारद्ारा 
पूर्वाह्में मृत्तिकाके पिण्डको फेलाया 
हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य 
ग्राममें जाकर मध्याह्दोत्तरकालमें 
लौटनेपर उसी स्थानमें घट-शरात्र 
आदि अनेकों भेदोंबाले मृत्तिकाके 
कार्ययो देखकर यह कहता हैं 
कि पूत्रह्में ये घट-शरावादि केवल 
मृत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 
'यह आरम्ममें केवल सत्‌ ही था 
ऐसा कहा जाता है | यह एक ही 
था; अर्थात्‌ अपने कार्यत्र्गमें पतित 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये 'एक 
ही था' एसा कहा जाता है । 
और अद्वितीय था; मृत्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नहीं थी | 
जिस प्रकार मृत्तिकाको घटादि 
आकारमें परिणत करनेवराल्य कुलाल 
आदि निमित्तकारण देखा जाता है 
उसी प्रकार सतसे भिन्न सतका 
सहकारी कारणरूप कोई अन्य 
पदार्थ प्राप्त होता हैं; उसका 
अद्वितोय था ऐसा कह कर प्रतिषेष 
किया जाता है। अर्थात्‌ इससे 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, 
इसलिये यह अद्वितीय था । 
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शाइ्रभाष्याथ्थ 


प्दश्‌ 
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नजु वेशेषिकपक्षेईपि सत्सा- ल्‍ 


मानाधिकरण्यं॑ सर्वस्योपपथ्चते, 


वृत्ते; सदृद्रब्यं सन्‍्गुणः सत्क- 
मेंत्यादिदर्शनाव । 


सत्यमेबं स्पादिदानीम, प्रा- 
ब्ैशेषिककर्िपितात्‌ मुत्पत्तेस्तु नेवेद 
सतोध्त मेद- कार्य. सदवाप्ती- 

इनन ट्िस्मस्युपसम्पते 
वेशेपिक; प्रागुत्पत्तेः कार्येया- 
सक्ताभ्युपगमात्‌ | न चेकमेव 
सदद्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति । 
तस्रादेशेपिकपरिकल्पितात्सतो- 
अन्यत्कारणमिदं सदुच्यते मृदा- 
दिद्शन्तेमभ्यः । 


तत्तत्र हेतसिन्प्रामुत्पत्तेव॑स्तु- 
निरूपण एके वेना- 
शिका आहवंस्तु 
निरूपयन्तो5्सत्सद भावमात्र प्रा- 
गुत्पत्तेरिदं जगदेकमेत्राग्रेउद्विती- 
यमासीदिति | सदभावमात्र हि 


आगुत्पत्तेस्तत्त्व 
३६ 


बैनाशिकमतस्‌ 


शंका-किन्तु सतके साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वेशेषिक मतमें 


' भी सम्मव है; क्योंकि द्रव्य एवं 
द्रव्यगुणादिषु सच्छब्दबुद्धधनु- 


गुण आदिमें सत्‌-शब्द और सदू- 
बुद्धिकी अनुबृत्ति होती है; जैसा 
कि पसद्‌ द्रव्यम्‌! सन्‌ गुणः । एवं सत्‌ 
कम! इत्यादि प्रयोगेम देखा जाता है । 
समाधान-ठीक हैं, वर्तमान 
कालमें तो ऐसा ही है, किन्तु 
उत्पत्तिसे पृ यह कार्य सत्‌ ही 
था--ऐसा वेशेपिक मतावटम्बियों- 
को मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिसे 
पूर्व बे कार्यका असत्त्व खींकार 
करते हैं | उत्पत्तिसे पूर्व एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हें अभीष्ट नहीं हैं | अतः मृत्तिका 
आदिके इश्नन्तोंसे यह वेशेपिकोंद्वारा 
परिकल्पित सतकी अपेक्षा अन्य 
सत्‌ कारण बतढाया जाता है | 


इस विपयमें अर्थात्‌ उत्पत्तिसे 
पूवे वस्तुका निरूपण करनेमें एक 
यानी वैनाशिक ( बौद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते हैं-'उत्पत्ति- 
से पूष आरम्ममें यह जगत एक 
अद्वितीय असत्‌ अर्थात्‌ सतका 


अभावमात्र ही था । बोदधछोग 
कल्पयन्ति | 


उत्पत्तिसे पूर्व सतके अभाषमात्रको 
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बौद्धाः | न तु सत्मतिद्दन्द्धि वस्त्व- ही तत्व मानते हैं। वे सतकी 

नि | विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं 
न्तरमिच्छन्ति; यथा सच्चास- मानते; जैसा कि नैयायिकोंका मत 


दिति गृह्यमाणं यथाभूत॑ तद्विप- + कि शद्वीत होनेवाली यफाभूत 


रीत॑ तख॑ मपामिको: वस्तु ओर उससे विपरीत तक्त ये 
रीत॑ं तत््व॑ मचतीति *। क्रमशः 'सतः और 'असत! हैं। 
नमु सदभावमात्रं प्रागुत्पत्ते-,. जंका-यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे 


बैनाशिकमत- औदभिप्रेत॑ वेना- पूर्व सतका अभाभमात्र ही मानते 
समीक्षणम.. झिक्के।, कर्थ प्रागु- हैं तो 'उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 


स्पत्तेरिदमासीदसदेकमेवाद्वितीय अद्वितीय असत्‌ ही था' ऐसा कदद- 


चेति बन्क  संल्यासेंबर वे उसका काल्सम्बन्ध, संख्या- 
कालसबन्धः सहयासत्र) शन्ध और अद्वितीयल कैसे 


ब्ाह न युक्त तेषां भावाभाव-_ समाधान-ठोक है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाले उन लोगका 

मात्र मभ्युपगच्छताम्‌ । असत्त्व- ऐसा कहना उचित नहीं है। इसके 
सिवा उनका असत्तामात्र मानना 

मात्राभ्युपगमोउप्ययुक्त एव, भी अनुचित ही है; क्योंकि जो ऐसा] 
अभ्युपग तेः। 'निनेत्वला है उसका न मानना 
अभ्युपगन्तुरनभ्युपगमानुपपत्तेः । पेम्यंव नहा है। वदि कहो कि ड्स 
समय तो माननेवाला माना ही जाता 
है उन्पत्तिसे पूव ही नद्दीं मना जाता; 
प्रागुत्पत्तेरिति चेत्‌ £ नः प्रागु-| तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
हर , इस प्रकार उत्पत्तिसे पू सदके 
त्पत्तें: संदभावस्य ग्रमाणाभा- | अभावको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण 
देवेतिक्ल्प-!  दती) और फिर 'उत्पत्तिसे पूर् 

वाद । आ्रायुत्पततेससदेवेतिकसल्प- ' अप ही था! ऐसी कल्पनाका होना 


नानुपपत्तिः । सम्मव नहीं होता | 





इृदानीमभ्युपगन्ताभ्युपगम्पते न 


खण्ड २ ] शाहरभाच्यार्थ प्ब्द्ड 
गार्पिडिय-बार्जिय, चपेट ब्वर्पििफि पॉरलिटफ नि बाजिंयेकर नईफिट नरफिय-बरसियिक न्यायिक नर्स, 


ननु कथ वस्त्वाकृतेः शब्दाथ- मीमांतक-किन्तु शब्दका अर्थ 
स्वेप्सदेकपेवादितीयमितिपदार्ष- तो वस्तुकी आकृति ही होती है; 
द् ऐसी अवस्थामें “एकमात्र अद्वितीय 
वाक्यार्थेपपत्ति, तदनुपपत्ती | असत्‌ ही था इन पदोंका अथवा 


चेढं | असज्येतेति | * "्चिका अर्थ कैसे ठोक हो 
चेदं वाक्यमग्रमाणं प्रस सकता हैं! ओर ठीक न हो सकनेपर 


चेत्‌ (तो यद्द [श्रुतिका ] वाक्य ही 
| अप्रामाणिक सिद्ध होगा । 


नेष दोष, सदृग्रहणनिव्र-। . पिदान्ता-यहाँ यह दोष नहीं 
हद लिएसलॉग कक ' आता, क्योंकि यह वाक्य केवल 
३ दाकयस | सदक्ो ग्रहण करनेकी निदृत्ति करने- 
दोषनिराकर णम्‌ सदित्यय॑ तावच्छ- | पात्रमें ही तात्पय रखता है । 'सत्‌'यह 


ब्दः ;। _ | शब्द तो सतकी आकृतिका वाचक 
न्दः सदाहुतिनाचकः । एकमे- है ही । 'एकमात्र अद्वितीय! ये दोनों 


वाद्वितीयमित्येतो च सच्छब्देन ' शब्द 'सतः शब्दके साथ समानाधि- 


५... अप _ करणरूपसे प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार 
समानाधिकरणो; तथेदमासी दिन ओर ओम शब्द 
दिति च। तत्र नज्‌ सद्वाक्‍्ये प्रयुक्त समानाधिकरण हैं । ऐसी अवस्थामें 
सद्ाक्यमेबावलम्ब्य सद्वाक्यार्थ- | मे अयोग किया इआ 

| 'नज! सद्‌-वाक्यको ही आहूम्बन 


विषयां बुद्धि सदेकमेवाहितीयमि- करके “एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
दिव्येबंलक्षणां ततः सद्दा- ' था! ऐसी सद-वाक्यार्थसम्त्नन्धिनी 
दमासीदित् ततः सद्ा- : ([टक्ो, जिस प्रकार कि धोड़ेपर 


क्यार्थालिवतेयत्यश्वारूढ इवाश्वा- चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
लम्बनो5थं तदमिुखनिषयासि- ' लेकर उसे उसके अभिमुख विषयोंसे 
2085 पर देता है उसी प्रकार, सद्‌-वाक्यके 
वरतेयति तद़॒त्‌ । न तु पुनः सद- : अर्थसे निदत्त कर देता है। वह 


१, 'असत्‌? शब्दमे जा “अ! है उसाका “नज्‌ कहा गया है । 


०६४ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्ॉडियिक न्वर्सियिक नासिक नई पट नकियेकक नरर्सिये व्यापक बांट बप्लियिक-नियक नर्पियिक 
भावमेवाभिधत्ते । अतः पुरुषस्य | सतके अभावका ही निरूपण नहीं 

करता । अतः पुरुषके विपरीत- 

विपरीतग्रहणनिश्वत््यथपरमिदम- | ग्रहणकी निवृत्तिके लिये ही 'यह 
नमक ये ; असत्‌ ही था! इत्यादि वाक्यका 
सदेवेत्यादि वाक्य प्रयुज्यते। योग किया गया है। विपरीत- 
हे . ग्रहणको दिखलाकर ही उससे निदृत्त 
विपरीतग्रहर् करना सम्मब है । इस प्रकार 
असत्‌ आदि वाक्य सार्थक होनेके 


दर्शायित्वा हि 


ततो निवर्तेयितुं शक्यत इत्यथ- 
वक्तादसदादिवाक्यस्य श्रोतत्वं 


प्रामाण्यं च सिद्धमित्यदोषः । 


कारण उसका श्रोतत्र और प्रामाण्य 
सिद्ध ही हैं । अतः इसमें कोई दोष 
नही है । उस सर्वाभावरूप असत- 
से सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान कार्यजात 


उत्पन्न हुआ । [ मृलम 'सज्जायत! 
के स्थानमें 'सत्‌ अजायता ऐसा 
होना चाहिये था, सो “जायत' 
इस क्रियापदम ] अदका अभाव 
बेदिक है ॥ १॥ 


तदेतदिपरीतग्रहणं महावेना- 


तसादसतः सर्वाभावरूपात्सद्वि- 
धमान॑ जायत समुत्पन्नम्‌ । 
अठभावरछान्दसः ॥१॥ 


इस प्रकार यह विपरीतग्रहणरूप « 
महावनाशिकका पक्ष दिखलाकर 
शिकपक्ष दर्शोयित्वा प्रतिप्धति-- अब [ आरुणि ] उसका प्रतिपेघ 
करता हँ--- 


कुतस्तु खलु साम्येव८"स्यादिति होवाच कथम- 

सतः सज्जायेतेति । सक्तवेव सोम्येदमग्र आसीदेकमवा- 
द्वितीयम्‌ ॥ २॥ 

“किन्तु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, भला असतमे सतकी 


उत्पत्ति कैसे हो सकती है! अतः हें सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ह्वी था! ऐसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २॥ 


स्रण्ड २ ] 


शाहरमाध्याथे 


प्क्दय 


बप्किय- आर्टियक बिना 2 नाईट नये बिजि टेक नर्पकियेक एस नई्िड्िक पाई व्यापक, 


कुतस्तु प्रमाणात्खलु हे सो- | 


| 
बैनाशिकमत- म्यैवं सात, असतः । 


अण्डनम भज़ायेतेत्येव॑ कुतो 


॥ 


किन्तु हे सोम्य ! ऐसा किस 
प्रमाणसे हो सकता है! अथथोत्‌ 
असतपे सत्‌ उत्पन्न हो--ऐसा कैसे 
हो सकता है ! तात्पर्य यह है कि 


भवेत्रन कुतश्रित्ममाणादेव संभव- ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे 


तीत्यथः । यदपि बीजोपमर्दे- 
5छुरो जायमानो दृष्टो5भावादेवेति, 
तदष्यभ्युपगमविरुद्धं तेषास्‌ । 
कथम्‌ ? ये ताब्रद्भीजावयबा 
बीजसंस्थानविशिष्टस्तेडड्डूरजप्य- | 
लुत्र्तन्त एव, न तेपामुपरर्दो5हु- 
रजन्मनि | यत्पुनर्त्ीजाकारसं- 
स्थानम्‌ ,तद्घीजावयवव्यतिरेकेण 
वस्तुभूत॑ न वेनाशिकेरम्युप- 
गम्यते, यदद्डुरजन्सन्युपसथेत । 
अथ  तदस्त्यवयव्यतिरिक्त 
वस्तुभूतप्‌ ,तथा च सत्यभ्युपगम- 
विरोधः | 


अथ संदृत्याभ्युपग्त बीज- ' 


संस्थानरूपग्रुपमृच्रत इति चेत्‌ ? | 


सम्मव नहीं है । तथा वे छोग जो 
यह मानते हैं कि बीजका नाश 
होनेपर अमाव्द्ीस अड्भूर उत्पन्न 
होता देखा गया है वह भी उनके 
ही सिद्धान्तके विरुद्ध हैं। किस 
प्रकार विरुद्ध हैं ! बीजके 
आकारसे युक जो बीजके अवयब 
हैं उनकी अनुदृत्ति अद्भुरमें भी 
होती ही है; अड्डूरके उत्पन्न होने- 
पर उनका नाश नहीं हो जाता | 
तथा जो बीजाकारका संम्थान है 
उसे तो वेनाशिक भी बीजके अब- 
यत्रोंसे भिन्न कोई वस्तु नहीं मानते; 
जिसका कि अड्डूरकी उत्पत्ति होने- 
पर नाश हो। यदि कहो कि बीजा- 
वयबसि व्यतिरिक्त वह वास्तविक 
खरूपसे है तो यह उनकी दही 
मान्यताके विरुद्ध होगा। 

यदि कद्दो कि संबति ( लोकिक 
व्यचह्यार ) द्वारा माना गया बीज- 


संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 
ब्रतलाओ कि यद्द संबृति क्‍या 


प्द्द 





उत भाव इति ? यद्यमावः दृश- 


न्तामावः । अथ भाव$, तथापि 


छाम्दोग्योपनिषद्‌ 


ब्यईिपक यईिं: 2 बिक टेक नई: 2 वि: पहन पक नई टिक नाईक, 


केय॑ संबतिनाम-किमसावभाव 


[ अध्याय ६ 


चीज़ है ? यह भाव है या अभाव ? 
यदि अभाव है तो [ अभावसे भावकी 
उत्पत्ति होनेमें ] कोई दृष्टान्त नहीं 
है। [ अतः अभावरूपा संबति 
बीजकी सक्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] और यदि भाव है तो भी 





नाभावादहडडुरोत्पत्तिस्‍,बीजावयवे- | अभात्रसे अड्टूरकी उत्पत्ति होना 


भ्यो दाड्डुरोत्पत्तिः | 


| सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अद्भुरकी 
! उत्पत्ति तो बीजके अवयवोंसे ही 
। होती है । 


| ५ २ 
अवयवा अप्युपमृद्न्त इति | और यदि ऐसा मारने कि 


चेत्‌ १ न। तदवयवेषु तुल्य- 
त्वात्‌ | यथा वेनाशिकानां 


बीजसंस्थारूपोउधवयवी नास्ति, , 


तथावयवा अपीति तेषामप्युप- 


मर्दानुपपत्तिः | बीजावयवाना- 


मपि सक्ष्मावयवास्तदवयवाना- 


मप्यन्ये सक्ष्मतरावयवा हइत्येवं 
प्रसड़्स्यानिवत्तेः स्वत्रोपमर्दानु- 
पपत्तिः। सद्बुद्धथनुव्त्तेः स- 


' अवयवोंका भी नाश हो जाता है 
| तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
| यह दोष अवयवीके समान ही 
| उसके अबयबोंमें भी है। जिस 
| प्रकार वैनाशिक्नोंके मतमें बीज- 
संस्थानरूप अवयवी नहीं हैँ उसी 
प्रकार अवयव भी नहीं हैं, अतः 
उनका नाश होना सम्मव नहीं है । 
बीजावयबोंके भी सूक्ष्म अवयव होने 
चाहिये और उन अवयबोंके भी 
दूसरे सूह्ष्मतर अवयव होने चाहिये- 
, इस ग्रकार प्रसब्बकी अनिवृत्ति 

( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 
: सवंत्र नाश द्वोना सम्मब नहीं 

है। तथा सर्वत्र सदुद्धिकी अनुबृत्ति 
; होनेके कारण सच्ततकी निवृत्ति 
' नहीं होगी । इस प्रकार सकद्दादियों- 





चवानिदृत्तिश्रेति सद्वादिनां सत की मानी हुई सतसे सतकी उत्पत्ति 


खण्ड २ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


जद 


बलि बार्मिटिक नार्सिटक याफिटिक रपट यार्टिए 2 नार्सिटे नया्सिटिफ नॉर्पिटेक वापिस. नारफिटिक गहर्सलिट 


एवं सदुत्यत्तिः सेत्यति। न 
त्वसद्वादिनां दृष्टान्तोः्स्त्यसतः 





। ही सिद्ध होगी । असतसे सतकी 


उत्पत्ति द्वोनेमें असद्गादियोंके पास 
कोई इृष्टान्त भी नहीं है । सद्दादियों- 


सदुत्पत्तेः। सृत्पिण्डादूघटोत्पत्ति- | के मतमें म्ृत्तिकाके पिण्डसे धट्की 


सदभावे चाभावात्‌ । 


यद्यमावादेव घट उत्पयेत 
घटा्थिना मृर्पिण्ो नोपादीयेत। 
अभावशब्दबुद्धधनुवृत्तिश्न घटादो 
प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतोी नासतः 


सदृत्पत्ति: | 


यदप्याहुमृद्बुद्विघटबुद्वेनि- 
मित्तमिति सृद्बुद्धिघंटबुद्धे 
कारणमुच्यते, नतु परमाथथंत एव 
मृद्घटो वास्तीति; तदपि मृद्बु- 
द्विविद्यमाना विद्यमानाया एव 
घटबुद्धे! कारणमिति नासतः 
सदुत्पत्तिः । 


नव ' उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि 
दइ्यते सद्वादिनां तद्भावे भावा- ' 


उसकी सत्ताके रहते हुए घटकी भी 
सत्ता हैं ओर उसका अभाव होनेपर 
घटका भी अभाव हो जाता हैं । 
यदि अभावसे ही घटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छाबालेको 
मृत्तिकाका॒ पिण्ड लेनेकी आवब- 
इयकता न होती तथा घटादियें 
अभाव! शब्द और अभावन-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता। किन्तु ऐसा है नहीं। इसलिये 


' असतसे सतकी उत्पत्ति नहीं हो 


सकती । 


इसके सिवा वे लोग जो ऐसा 
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि घटबुद्धिका 
निमित्त है; अतः मृदबुद्धि ही घट- 
बुद्धिका कारण कही जाती हैं, 
बस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ भी 
नहीं है” इसके अनुसार भी विद्यमान 
मृदबुद्धि ही विद्यमान घटबुद्धिका 
कारण है; अतः असतसे सतकी 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । 


जुद८ 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


न्ॉॉ्सिय ० या पाप र्पिय बाएि:परिक नि ० प्यास नरटिडपिक- नाई: नासिक बरपिटक पटक 


: मरद्घटबुद्धोनिमित्तनेमित्ति- । 


कंतयानन्तयमात्रं न तु॒ काये- ' उद्धिका दा 
मिति | से आनन्तर्यमात्र है, कार्य-कारण- 

कारणत्व चेत्‌ ! नः: ; 
व्‌ / * भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी 


बुद्धीनीं नेरन्तयें गम्पमाने 
वैनाशिकानां बहिद्शन्तामा- 
बात्‌ । 

अतः कुतस्तु खत सोम्येव॑ 
सादिति होबाच कर्थ केन 
प्रकारेणासतः सज्ञायेतेति । 
असतः सदुत्पत्तो न कश्निदपि 
दृष्टान्तप्रकारोउस्तीत्यभिप्रायः । 
एवमसद्वादिपक्षमुन्मध्योपस ह- 
रति मच्च्चेव सोम्पेदमग्र आसी- 
दिति खपक्षसिद्धिम | 

ननु सद्धादिनोडपि सतः 
सद॒त्यधत इति नेव दृष्टान्तो- 
5स्ति | घटाद्घटान्तरोत्पक््यदश- 
नाव । 


द्रना 


यदि कहो कि मृदुद्धि तथा घट- 
बुद्धिका निमित्त और नेमित्तिकरूप- 


ठीक नहीं; क्योंकि इन बुद्धियोंकी 
निरन्तरताका ज्ञान करानेमें बेनाशि- 
कोंके पास कोई बाद्य दृष्टान्त नहीं है।* 

“अतः हे सोम्य ! ऐसा कीसे हो 
सकता है ?” ऐसा आरुणिने कहा | 
अथीत्‌ असतसे सतकी उत्पत्ति 
कैसे--किस प्रकार हो सकती है । 
तात्पर्य यह है कि असतसे सतको 
उत्पत्ति होनेमें कोई भो दृष्टान्तका 
प्रकार नहीं हैं । इस तरह 
असद्वादीके. पक्षका उन्मन्थन 
( निस्‍सन ) कर आरुणि “है 
सोम्य ! आरम्ममें यह सत्‌ ही था! 
इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धिका 
उपसंदार करता हैं | 

शंका-किन्तु सद्दार्दीके मता- 
नुसार सतसे सतकी उत्पत्ति होती 
है इसमें भी तो कोई दृश्टान्त नहीं 
है, क्योंकि एक घटसे दूसरे घटकी 


; उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती । 
है अर्थात्‌ पहले मृदबुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि--यही सूचित 
| 


# बोौद्धमतावलम्बी बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके 
सिद्धान्तानुसार मृदबुद्धि; घटबुद्धि आदि भी असत्‌ ही है। इसलिये इनका 
नरन्‍्तय अथवा निमित्त-नैमित्तिकत्व बतलाना भी असंगत ही है | 
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सत्यमेव॑ न सतः सदनन्‍्तर- 
मुत्ययते। किं तहिं ! सदेव संस्था- 
नान्तरेणावतिष्ठते । यथा सर्प 
[ (5 
कुण्डलीमवति । यथा च मृच्चूण- 
पिण्डघटकपालादिप्रभेदः । 
यश्रेवं सदेव सब्वप्रकारावस्थ॑ 
कर्थ प्रागुत्पत्तेरिदमासीदित्यु- 
च्यते | 
ननु न श्रुतं त्वया सदेवेत्य- 
वधारणभिदंशब्दवाच्यस्थ * 


प्राप्त तहिं प्रागुन्पत्तेरसदवा- 
सीन्नेदं शब्द वाच्यमिदानी मि्दं 
जातमिति | 


न; सत एवंदंशब्दबुद्धि- 


विषयतयावस्थानाथथा मृदेव 


.. समाधान-यद्द ठीक है, एक 
सतसे दूसरे सतको उत्पत्ति नहीं 
इोती | तो फिर क्या होता है --- 
सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
हो जाता है, जिस प्रकार कि सर्प हो 
कुण्डली हं। जाता है और जेसे 
मृत्तिका ही चू्ण,पिण्ड,घट,कपालादि 
भदोंसे स्थित हो जाती हैं । 

शंका-यदि ऐसी बात हैं तो 
सम्पूर्ण प्रकारोंमें म्थित सत्‌ ही हैं 
फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह 
उत्पत्तिसे पूर्व था ? 

समाधान-अरे ! क्‍या तने नहीं 
सुना कि 'सदेतव' यह पद इदंशब्द- 

' ब्राच्यका निश्चय करानेके लिये है । 


झंका-तब तो यह सिद्ध होता 
है कि उत्पत्तिसे पूर्व असत्‌ ही था, 
इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी 
उत्पन हुआ है । 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका ही 
पिण्ड एवं घटादि शब्द और बुद्धि- 


पिण्डघटादिशब्दबुद्धिविषयत्वेना- विषय होकर स्थित होती है उसी 


बतिष्ठते तद्गबत्‌ | 
ननु यथा मृद्बस्त्वेवं॑ पिण्ड- 


प्रकार सत्‌ ही इदंशब्द और इदं- 
बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है । 


शंका-किल्तु जिस प्रकार 
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घटाद्यपि तद्वत्सदबुद्धेरन्यबुद्धि- 


विषयत्वात्कायेस्स सतोज्न्यद्व- 
स्त्वन्तरं स्यात्कायेजातं यथा- 


श्राद्ोः । 


न; पिण्ठघटादीनामितरे- 


तरव्यभिचारेषपि मसृक््वाव्यभि- 


मृत्तिका कस्‍्तु है उसी प्रकार पिण्ड 
और घटादि भी हैं । उन्होंके समान 
सतका कार्य सद्बुद्धिसे अन्य बुद्धि- 

| का विषय होनेके कारण वह सत्‌की 
| अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि अश्वसे गौ । 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि पिण्ड और घठादिका परस्पर 
। व्यभिचार होनेपर भी उनमें मृत्ति- 


चारात्‌ । यद्यपि घटः पिण्ड कात्वका व्यभिचार नहीं है । यदि 


व्यभिचरति पिण्डश्न पं तथा- 
पि पिण्ठघटों सक्ततं न व्यमि- 


चरतस्तस्मान्मृन्मात्र॑ पिण्डघटों | ' 


व्यभिचरति त्वश्व॑ गौरश्ो वा 
गाम्‌ | तसान्मृदादिसंस्थानमात्रं 
घटादयः । एवं सत्संस्थानमात्र- 
मिद सवभिति युक्त ग्रागुत्पत्तेः 
सदेवेति; वाचारम्भणमात्रत्वा- 
द्विकारसंस्थानस्य । 

ननु निरवयवं सत्‌ ,“निष्कल 
निष्क्रियं शान्तं निरवधं निर- 
खनम”” (इ्वेता० 3० ६।१९) 


। घट पिण्डसे पृथक्‌ रहता है और 
| पिण्ड घटसे; तो भी पिण्ड और 
। घट दोनों ही मृत्तिकात्वसे कर्मी 
' पृथक्‌ नहीं होते । अतः पिण्ड और 
घट आदि तो मृत्तिकामात्र ही हैं। 
किन्तु अश्च॒ गोको ओर गा 
अश्वको पृथक्‌ करते हैं; इसलिये 
घटादि केबल मृत्तिकादिके 
संस्थान ( आकार ) मात्र हैं। इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सतका 
संस्थानमात्र है । अतः उत्पत्तिसे पूर्व 
सत्‌ ही था--यह कथन ठीक ही 
है, क्योंकि वरिकारसंस्थान तो केवल 
वाणीके ही आश्रित है । 
झड्ला-किन्तु “पुरुष निष्कल, 
| निष्क्रिय, शान्‍्त, निमल, निर्लेप है” 
| तथा“दिव्य, अमूर्त,बाहर-भीतर वर्त- 
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“दिव्यो झमृतेः पुरुषः सवाह्या- | मान और थअजन्मा हैं? इत्यादि 
भ्यन्तरो श्जः” (मु०3०२।१॥२)| श्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरवयव है । 
इत्यादिश्रुतिम्यो निरवयवस्य _ उस निरवयव सतका विकारसंस्थान 

सतः्कर्थ विकारसंस्थानसुपपचते |. होना कैसे सम्भव है ? 
नेष दोष, रज्ज्वाद्यययवेभ्यः.. समाधान-इसमें कोई दोष नहीं 
सर्पादिसं है, क्योंकि रज्जु आदिके अवयकबोंसे 
स्थानवद्‌वुद्धिपरिकल्पि । सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान 
तेम्यः सदवयवेभ्यो विकार- बुद्धिसे कल्पना किये हुए सतके 
संस्थानोपपत्तेः “वाचारस्भणं ' अँपेयत्रोंसे विकारसंस्थानका प्रतीत 
बिकारो जय सृत्तिकेत्येब ' होना सम्भव है; जैसा कि कहा है- 
अ आम “विकार वाणीके आश्रित केवल नाम- 
सत्यम” (छा० उ० ६।१।४) मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है” । इसी 


क ] त्य्‌ १ तिसे से 
एवम्‌ 'सदेव सत्यम्‌' इति श्रुतेः प्रकार'सत्‌ ही सत्य है! इस श्रु 
ये; बदद सत्य इते झते ' प्रमाणित होता है । वस्तुतः इदं- 


एकमेवाद्वितीयं॑ ७९ ड्दंः 
एकमेवाद्वितीयं॑ परमार्थत इद्ं- बुद्धिक समय भी वह एकमात्र 
बुद्धिकालेएपि ॥ २॥ अद्वितीय ही है ॥ २॥ 


तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तजो:सछूजत। तत्तेज 
ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोषस्जत । तस्मायत्र 
क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एबं तदृध्यापो 
जायन्ते ॥ ३॥ 
उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया "मैं बहुत हो जाऊँ-अनेक प्रकार- 
से उत्पन्न होऊँ । इस प्रकार [ ईक्षण कर ) उसने तेज उत्पन्न किया। 
उस तेजने ईक्षण किया 'मैं बहुत हो जाऊँ---नाना प्रकारसे उत्पन्न 
होऊँ । इस प्रकार [ इक्षण कर ] उसने जलकी रचना की । इसीसे 
जहाँ कहीं पुरुष शोक ( सनन्‍्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हैं । 
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
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तत्सदेक्षतेक्षां दशनं कतवत्‌। 
अतश्र न प्रधान सांख्यपरि- 


करिपतं जगत्कारणम्‌; प्रधान- ' 


स्थाचेतनत्वाभ्युपगमात्‌ , इदं तु 
सच्चेतनमीक्षितृत्वात्‌ । तत्कथमे- 


क्षत ? इत्याह-बहु प्रभूत॑ स्यां भवेय॑ 


प्रजायेय प्रकर्पणोत्पेय । यथा 


मृद्घटाद्याकारेण,, यथा वा 


रज्ज्वादि सर्पादाकारेण वृद्धि 
परिकल्पितेन । 


असदेव तहें सब यद्गृद्यते 


रज्जुरिव सपांधाकारेण ! 


न; सत एवं देतभेदेनान्य- 
थागृद्ममाणत्वान्नासत्त्वं कयचि- 
स्कचिदिति श्रम: । यथा सतो- 
अन्यट्टस्त्वन्तरं परिकल्प्य पुनसत- 
स्पेव प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाचोष्चे- 
मसच्च ब्रुवते तार्किका न तथा- 


उस सतने ईक्षण किया; ईक्षण 
अर्थात्‌ दर्शन किया । इससे सिद्ध 
होता है कि सांख्यका कल्पना 
किया हुआ प्रधान जगत्‌का कारण 
नहीं है, क्‍योंकि प्रधान अचेतन 
माना गया है और यह सत्‌ इक्षण 
करनेके कारण चेतन हैं। उसने 
किस प्रकार ईक्षण किया सो श्रुति 
बतलाती हैं-- मैं बहु---अधिक हो 
जाऊँ, “प्रजायेय-प्रकर्षसे उत्पन्न 
होऊँ, जिस प्रकार कि घटादि 
आकारसे मृत्तिका अथवा बुद्विसे 
कल्पना किये हुए सर्पादि आकारसे 
र्जु उत्पन्न होती है | 


शंका-तत्र तो रज्जु जिस प्रकार 
सर्पादि आकारसे ग्रहण की जाती 
है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 
जाता हैँ वह असत्‌ ही है | 
समाधान-नहीं, हमारा तो यह 
कथन हैं कि द्वेतभेदसे सत्‌ ही 
अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
कभी किसी पदार्थकी असत्ता नहीं 
है । [ अब इसी बातकों और 
अधिक स्पष्ट करते दहँ-] जिस 
प्रकार तार्किक छोग सतसे भिन्न 
किसी अन्य पदार्थकी कल्पना कर 
, फिर उत्पत्तिसे पत्र और नाशके 
पश्चात्‌ उसकी असत्ता बतलाते हैं 
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साभिः कदाचित्कचिदपि स- , 


तोध्न्यदमिधानममिधेयं वा वस्तु 
परिकलप्यते । सदेव तु सबं- 
मभिधानमभिधीयते च यदन्य- 
बुद्धघा | यथा रज्जुरेव सपं- 
बुद्धा सर्प हत्यमिधीयते यथा 
वा पिण्दघटादि मृदोअ्न्यबुद्धया 
पिण्डघटादिशब्दन अभिधीयत्ते 
लोके । रज्जुविवेकदर्शिनां तु 
सर्पाभिधानवुद्धी निवर्तेतं यथा च 
घटादिशब्द- 
बुद्धी तदत्सड्िविकदर्शिनामन्य- 
विकारशब्दबुद्धी निवर्तेते । 


“यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य 


मृद्िवकद शिनां 


मनसा सह” ( ते०3० २। ४ ) 
हति । “अनिरुक्तेड्निलयने/' 
(ते०उ० २।६। १) हत्यादि- 
श्रुतिम्य॥ 


उसी प्रकार इमारेद्दारा कमी कहीं 
भी सतसे भिन्न किसी नाम अथवा 
नामकी विषयभूत वस्तुकी कल्पना 


नहीं की जाती | सारे नाम और 


जो अन्यबुद्धिसे कहे जाते हैं वे 
सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस प्रकार 
कि लोकमें रज्जु ही सर्पबुद्धिसे 
'सर्प' इस प्रकार कही जाती है 
अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य- 
बुद्धिक कारण पिण्ड और घटादिको 
पिण्ड एवं घट आदि दाब्दसे पुकारा 
जाता हैं । जिस प्रकार रज्जुका 
विवेक करके देखनेवालोंकी दृष्टि 
सर्प! शब्द और सर्पबुद्धि निइत्त हो 
जाते हैं तथा मृत्तिकाका बिवेक 
करके देखनेवालोंकी दृष्टिमं घटादि 
शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसो प्रकार 
सतका विवेक करके देखनेवालोंके 
लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
और बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं; जैसा 
कि “जहाँसे मनके सहित वाणी 
न पहुँचकर लोट आती है” “जो 
वाणीका अविषय ओर अनाश्रय है 


, उसमें” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 


होता है । 
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बसनिये न्यटियेक न्वर्पियेक बार्पटिफि नि वासियि रियर न्यर्थििफरिज 
एवमीक्षित्वा वत्तेजोड्सजत । इस प्रकार ईक्षण कर उसने 
तेजः सृष्टवत्‌ । तेजकी रचना की । 


ननु “तस्ाद्ा एतस्रादात्मन '._ श्ंका-किन्तु “उस इस आत्मासे 

ध्क्तः! आकाश उत्पन्न हुआ | तथा 

आकाझः संभूतः” इति श्ुतमिद ' आकाशसे वायु और वायुसे तेज 

कथ प्राथम्यन तख्तादव तंज: हुआ ” ऐसी भी श्रति है। फिर 

सुज्यते तत एवं चाकाशमिति  उसीसे सबसे प्ले तेज रचा गया 

विरुद्धम्‌ और उसीसे आकाश-यह विरुद्ध 
कथन क्यों किया जाता है ? 





नेष दोष॥५ आकाशवायु- समाधान-यह कोई दोष नहीं 

है, क्योंकि यहाँ ऐस्ती कल्पना भी 

सर्गानन्तरं तत्सत्तेजोसृजतेति- क्री जा सकतो है कि आकाश और 
त्र चनाके अनन्तर 

कल्पनोपपत्तेः। अथ वाविवक्षित कक 20025 ] सह ड 

यह भी सम्मतर है कि यहाँ सूष्टि- 

क्रम बतलाना इष्ट न हों। यह 


मतः सदेकमेवाद्धितीयमित्येतद्धि- नर जगत्‌ सतृका कार्य है; 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 


वक्षितम्‌, झदादिव्श्टान्तात्‌ । है---यही बतलाना इृष्ट हो; क्यों- 
कि यहाँ म्ृत्तिका आदिका दृष्टान्त 
अथवा त्रिवृत्करणस्थ विवश्चित- दिया गया हैं । अथवा त्रिवृत्करण 
| जिवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
स्वात्तेजोज्वन्नानामेव सृष्टिमाचष्टे/ अप और अन्नक्ी ही सृष्टिका 
निरूपण करती है । तेज--यह्द 
तेज इति प्रसिद्ध लोके दग्धू पक्त | दग्ध करनेतव्रात्म,  पकानेवाला, 
प्रकाशक और कुछ छाल रघ्नका 

प्रकाशक रोहित चेति । ; छोकमें प्रसिद्ध हैं । 


इह सुश्क्रमः | सत्कायमिदं सव- 
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तत्सत्सृष्ट तेज ऐश्वत तेजो- 
रपसंस्यितं सदेक्षतेत्य्थः। बहु 


स्यां प्रजायेयेति पूवत्‌ | तद- 


पोज्सुज़त । आपो द्रवा ख्रिग्घाः 
स्न्दिन्यः शुक्लाश्रेति प्रसिद्धा 
लोके । यसात्तेजलः कार्यभूता 


आपस्तसमायत्र क च देशे काले : 


वा शोचति संतप्यते स्वेदते 
प्रखिद्यते वा पुरुषस्तेजल एवं 
तत्तदापो5घिजायन्ते ॥ ३ ॥ 


शाहरसाध्यार्थ 





५३५ 
नर्स बॉय बर्किद७--बार्डियिज- आमिय- 


| सतके रचे हुए उस तेजने 
' ईक्षण किया; अर्थात्‌ तेजके रूपमें 
स्थित सतने “मैं बहुत हो जाऔँ--- 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ इस 
' प्रकार पूर्वत्रत्‌ ईक्षण किया । उसने 
जलकी रचना की | जल द्वत्ररूप, 
सख्िग्ध, बहनेवाला और शुक्ल वर्ण इस 
प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है। क्योंकि 
जल तेजका कार्यमूत है, इसलिये 
. जब कहीं किसी देश या काल्में पुरुष 
' शोक--सन्ताप करता है तो 
पसीनेयुक्त हो जाता है । उस समय 
तेजसे ही जल्की उत्पत्ति होती 
है॥ ३॥ 


>४ “अर ७---+ 


ता आप ऐशक्षन्त बह्॒थः स्याम प्रजायेमहीति ता 
अन्नमसजन्त । तस्मायत्र क च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं 
भवत्यद्गय एव तद॒ध्यन्नाथं जायते ॥ ४ ॥ 


उस जडने ईश्षण किया 'हम 


बहुत हो जायें---अनेकरूपसे उत्पन्न 


हों ।' उसने अनकी रचना की | इसीसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं 
बहुत-सा अन्न होता है । वह अन्नाद्य जलसे ही उत्पन्न होता है ॥ 9 ॥ 


ता आप ऐश्वन्त पूर्ववदेवाबा- 
कारसंग्तिं सदेक्षतेत्यर्थः । 
चहयः प्रभूताः स्वाम भवेम 
प्रजायेमध॒त्पग्रेमहीति | ता अन्न- 


उस जलने ईशक्षण किया; अर्थात्‌ 

' पहलेहीके समान जलरूपमें स्थित 
सतने ईक्षण किया । 'हम बहुत- 
अधिक हो जायें, प्रकषसे उत्पन्न हों।' 
उसने पृथिवीरूप अन्नकी रचना की। 
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मसृजन्त एथिवीलक्षणम्‌ । पा- 
थिंवं हनन्‍न॑ तसायत्र क्क च वर्षति 
देशे तत्तत्रेव भूयिष्ठ॑ प्रभूतमन्‍्नं 


भत्रति | अवोशष्द्भथ एवं तदन्ना- 


चमधिजायते | ता अन्नमसुज- 
न्तेति प्रथिव्युक्ता पू्वमिह तु 
इष्टान्तेउन्न॑ चतदाद चेति 
विशेषणाद्त्रीहियवाद्या उच्यन्ते। 
अन्न च गुरु खिर धारणं कृष्ण 
च रूपतः प्रसिद्धम्‌ । 


ननु॒तेजश्रभ्ृतिष्वीक्षणं न 
गम्यते हिसादिप्रतिषेधा भावा- 
तल्वासादिकायांनुपलम्भाश्व । तत्र 
कथ॑ तत्तेज ऐछ्वतेत्यादि । 

नेप दोष५, ईप्षितृकारणपरि- 
णामत्वात्तेजशप्रभूतीनां सत एव- 
स्षितुर्नियतक्रमविशिष्टकार्योंपा- 
दकत्वाच्च तेज/प्रभृतीक्षत इवेक्षत 
इत्युच्यते भूतम्‌ । 


। अन्न पृथिवीका विकार है, इसलिये 


जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं 
बहुत-सा अन्न हो जाता है । अतः 
वह अन्नाद्य जल्से ही उत्पन्न होता 
है। “उसने अन्नकी रचना की' ऐसा 
कहकर पहले तो श्रुतिन “अन्न शब्दसे 
पृथित्री कही है और अब दष्टान्तमें 
धह अन्न और आय! ऐसा त्रिशषण 
देनके कारण [ आद्य रब्दसे ) धान, 
जी आदि कहे हैं। अन्न भारी, 
स्थिर, धारण करनेवाछा और रूपसे 
कृष्णवर्ण होता हैं--ऐसा प्रसिद्ध है। 

शका-किन्तु तेज आदिम तो 
ईक्षण होना समझमें नहीं आता, 
क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिपधका 
अभाव हैं और त्रास आदि कार्य भी 
नहीं देखे जाते । फिर श्रुतिने 
भजन इक्षण किया इत्यादि कथन 
केसे किया ? 

समाधान-यह कई दोप नहीं 
है; क्योकि तेज आदि भूत ईक्षण 
करनेवाले कारणक परिणाम हैं । 
इक्षण करनंवाला सत्‌ ही नियत- 
क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न 
करनवाद्य होनसे तेज आदि भूतं,ने 
भानो ईक्षण किया ऐसे अर्थमे 
(क्षण किया! ऐसा कह जाता है। 
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शाइरमाष्याथे 
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ननु सतोः्प्युपचरितमेवेक्षि- 
तृत्वम्‌ । 
न; सदीक्षणस्थ केवलशब्द- 


गम्पत्वान्न शक्यसुपचरित कल्प- 
यितुप्र । तेजअ्रभृतीनां ल्वनु- 


मीयते मुख्येक्षणाभाव इति 


युक्तम॒पचरित कल्पयितुम्‌ | 
ननु सतोअपि सृद्वत्कारणत्वा- 


दचेतनत्व॑ शकक्‍्यमनुमातुम्‌ | 
अतः प्रधानस्येवाचेतनस्थ सतश्रे- 
तनाथत्वान्नियतकालक्रमविशिष्ट- 
कार्योत्पादक त्वाचैक्षतेवे क्षतेति 
शक्यमनुमातुम्ुपचरितमेवक्षणम। 
रष्टअ लोकेलचेतने चेतनवदुप- 
चारः । यथा कूल पिपतिपतीति 
तद्वत्सतो5पि खात्‌ । 


कि 8 


न; तत्सत्य॑ स आत्मेति 


तसिन्नात्मोपदेशात्‌ | 
३७ 


|. शैंका-किन्तु सतका ईक्षण भी 

| तो उपचारसे ही है । 

'.. समाधान-नहीं, सतका ईक्षण 

' केवल शब्दगम्य है; इसलिये बह 
उपचारसे है--ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती। तेज आदिके 
मुख्य इक्षणका अमाव तो अनुमान- 
से सिद्ध है; इसलिये उसे उपचरित 
मानना ठीक ही है । 

शंका-परन्तु मृत्तिकाके समान 

कारण होनेसे सतके अचेतनत्वका 
भी अनुमान किया जा सकता है। 
अत: अचेतन ग्रधानरूप जो सत है 
उसीकरा चेतनार्थत्व और नियत- 
काल्क्रमविशिष्ट. कार्योत्पादकत्व 
होनेके कारण उसीने इक्षण करने- 
के समान ईक्षण किया--इस 
प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही है, 
ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है। 
लोकमें अचेतनमें चेतनके समान 
उपचार होता देखा ही जाता है, 
जिस प्रकार किनारा गिरना चाहता 
हैं! ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 

, सतका ईक्षण भी ओपचारिक हो 
सकता है । 

समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 

क्योंकि 'वह सत्य है, वह आत्मा 
है! ऐसा कहकर उसीमें आत्मलवका 
उपदेश किया गया है । 


ज८ 
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आत्मोपदेशोः्प्युपचरित इति 
चेद्यथा ममात्मा भद्रसेन इति . 


सर्वाथकारिण्यनात्मन्यात्मोपचा- 


रस्तद्त्‌ । 
नः तदस्रीति सत्सत्यामि- 


संघस्य 'तस्य तावदेव चिरम्‌! इति 
मोक्षोपदेशात्‌ | 


सोज्प्युपचार इति चेत्‌, 
अधानात्माभिसंधस्प मोक्षसा- 
मीप्यं वतंत इति मोक्षोपदेशो- 
व्प्युपचरित एवं यथा लोके 


ग्राम गन्तुं प्रस्थितः प्राप्तवानहं | 


ग्राममिति ब्रयाच्तरापेक्षया तद॒त्‌। 

न; येन विज्ञातेनाविज्ञातं 
विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात्‌ | स- 
त्येकलिन्विज्ञाते सब विज्ञात 
भवति तदनन्यत्वात्सबंस्पाद्ि- 
तीयवचनाध । न॒चान्यदिज्ञा- 


शंका-यदि “भद्र पेन मेरा आत्मा 
' है! इस वाक्यमें जिस प्रकार आत्माके 
सम्पूर्ण कार्य करनेवाले अनात्मामें 
' आत्माका उपचार किया गया है 
उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी 
उपचारसे ही है ऐसा मानें तो ? 
समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि 'वह सत्‌ मैं हूँ' 
. इस प्रकार सतमें दृढ़ अभिनिवेश 
' करनेबालेके लिये “उसके मोक्षमें 
: तभीतक देरी है [ जब्नतक कि 
। शरीरपात नहीं होता ]” इस प्रकार 
' प्रोक्षका उपदेश किया गया है | 
शंका-यदि यह भी उपचार ही 
हो तो ? जिस प्रकार लोकमें गाँव- 
की ओर जानेवाढा पुरुष अपनी 
शीघ्रताकी अपेक्षासे कह देता है 
कि मैं तो गाँतमें पहुँच गया' उसी 
प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने- 
/ बालेके लिये मोक्षकी समीपता 
: होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश 
। भी उपचारसे ही हो तो 
... समाधान-नहीं, क्योंकि जिसे 
: जान लेनेपर बिना जाना हुआ भी 
! जान लिया जाता है--ऐसा उपक्रम 
। किया गया है। एक सतके जान 
' ढेनेपर ही सत्र कुछ जान लिया 
| जाता है, क्योंकि सब उससे अभिन्न 
| है और उसे अद्वितीय भी बतलाया 
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ब्वईजिय ७ यर्पिकेंटेक नर्पलिये नॉजि2फ- बार्पििटक नि आई: रपट ईसिटक ना<22 ७ वा्प्लियेक- नॉर्टिटे 
तव्यमवश्षिष्ट श्रावितं श्रुत्यालु- | गया है । उसके सित्रा कोई और 
॒ | विज्ञातव्य न तो श्रुतिसे सुना गया 
मेयं वा लिझ्नतोजस्ति येन मोक्षो- | है और न किसी छिंगते ही 
८ अनुमान किया जा सकता है, 


दे ; | । 
पदेश उपचरित स्थात्‌। सदस्य | जिसके कारण इस मोक्षोपदेशको 


च्‌ प्रपाठकाथस्योपचरितत्वपरि- _ उपचरित माना जाय । तथा सारे 
 प्रपाठकका उपचरितत्व माननेमें तो 
कल्पनायां इथा श्रमः परिकल्प- , इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका 
श्रम व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उसके 
, सिद्धान्तानुसार पुरुषार्थका साधन- 
नस्य तर्केणवाधिगतत्वात्तस्थ । | भूत विज्ञान तो तर्कसे ही सिद्ध हो 
चर ' जाता हैं । अतः वेदकी प्रमाणता 
तसखाद्व दप्रामाण्यान्न युक्तः श्रुता- | दोनेके कारण इस श्रुत (प्रसिद्ध) अर्थ- 
। का त्याग करना उचित नहीं है। इस- 
लिये यह सिद्ध हुआ कि संसारका 
रणं जगत इति सिद्धम्‌ ! ४॥ | चेतन कारण है॥ ४॥ 


यितुः स्थात्पुरुषाथसाधनविज्ञा- 


थेपरित्यागः । अतश्रेतनावरका- 


>> 0८-+ “८ 


इतिच्छान्वोग्योपनिषदि.. पष्टाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥२॥ 





छत्तीय रकण्ड 
सष्टिका क्रम 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या- 
ण्डजं जीवजमुद्विजमिति ॥ १॥ 


उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज होते 
हैं--आण्डज, जीवन और उद्धिज ॥ १ ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां : 


पक्ष्यादीनां भूतानाम्‌, एपामिति 
प्रत्यक्षनिर्देशान्न तु तेज/प्रभृतीनां 
तेषां त्रिवृत्करणस्थ वस्ष्यमाण- 
त्वादसति त्रिवृत्करणे प्रत्यक्ष- 
निर्देशानुपपत्ति। । देवताशब्द- 
प्रयोगाच तेजःप्रभृतिष्विमास्तिस्रो 
देवता इति । तसात्तेपां खल्वेषां 
भूतानां पश्षिपशुखावरादीनां 


कारणानि भवन्ति । 


' “भूत! शन्दसे पक्षी 
, विवक्षित हैं |--अतः उन इन 


त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि 


जीबोंद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी 
आदि प्राणियोके--यहाँ “एपाम! 
ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 
[ 'इन पक्षी आदि भूतेके' ऐसा 
अर्थ करना चाहिये ] 'उन तेजः- 
प्रश्ति भूतोंकेिं! ऐसा अर्थ करना 


' ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृत्करण- 


का वर्णन किया जानेवाणा हैं और 


त्रिदृत्करणके हुए बिना ही प्रत्यक्ष 
' निर्देश बन नहीं सकता। इसके 


सिवा तेज:प्रम्नतिके छिये इमाः 
तित्रो देवता:” इस प्रकार “देवता' 
शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 
आदि ही 


पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध 
भूर्तोके तीन ही बीज हैं, इससे 
अधिक बीज कारण नहीं हैं । 


खण्ड ३ ] शाह्ररमाधष्याथे ५८१ 
मल बल जल अत 3 न दज निसलर अनिल मम कल: लिन अल: अप्लि व्यापक नालियि 
कानि तानि ! इत्युच्यन्त आ- | वे कौन-से हैं? सो बतलाये 
' जाते हैं--आण्डज---अण्डसे उत्पन्न 


| 
ण्डजमण्डाजातमण्डजम्‌ , अण्डज- | [एको अण्डज कहते हैं, अण्डज 


मेबाण्डज॑ सर्पादि- (ही आण्डज हैं, अरथोत्‌ पक्षी 
मेवाण्टज पह्यादि । पक्ष आदि; क्योंकि पक्षी एवं सर्पादिसे 
भयो हि पश्षिसपदियों जायमाना ' पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 
बीज ' गये हैं; अतः पक्षियोंके बीज पक्षी 
इृश्यन्ते। तेन पश्ची पक्षिणां बीज॑ है और सपोंके सर्प । इसी प्रकार 
सर्पः सर्पाणां तथान्यद्प्यण्डाजञातं *ंण्डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
अपनी-अपनी जातिके बीज हैं--- 

तजातीयानां बीजमित्यथ!। ऐसा इसका तात्पर्य है। 
नन्वण्डाजातमण्डजमुच्यते- सझ्ला-किन्तु अण्डेसे उत्पन्न 
नि | | इएको अण्डज कहते हैं; इसडिये 
्तोः््डमेवब बीजमिति युक्त | अण्डा ही बीज है--ऐसा कहना 
' उचित है; फिर अण्डजको बीज 

क्यों कहा जाता है 


सत्यमेत्र स्थात्‌।यदि त्वदिच्छा-.. तमगाधान-यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 

तन्त्रा श्रुतिः स्पात्‌3 स्वृतन्त्रा तु ऐसा ही होता; किन्तु श्रुति खतन्त्र 
है, क्‍योंकि उसने अण्डज आदिको 

श्रुति यत आहाण्डजाधेव बीज ब्रीज बतलाया है, अण्डे आदिको नहीं 
। अतलाया । यही बात देखी भी जाती 

नाण्डादीति । दृश्यते चाण्डजा- | है कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर 
ही उस जातिकी सन्‍्ततिका अभाव 
होता है, अण्डे आदिका 
नाण्टायभाव । अतोण्ण्डजादी- | अभाव होनेपर नहीं । अतः 
। अण्डजादिक बीज अण्डजादि 


न्येव बीजान्यण्डहजादीनामू । ; दी हैं । 


कथमण्दजं वीजमुच्यते । 


दभावे_ तजातीयसन्तत्यभावो 


प८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय «६ 

बडियक बईरििंटिक न्यास नि? ब्रपिटि नरसिक बाप नॉर्पिक पयॉर्टि: 2 नर्पिकियेक नामिये- बॉसिये, 

तथा जीवाज्जातं जीवजं॑ इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ 

| जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं 

जरायुजमित्येतत्पुरुपपथादि ॥। पद्ु आदि तथा उद्धिज्ज-जो प्रथिवी- 

दि «को ऊपरकी ओर भेदन करता है 

उद्िज्जयु ड्िनती त्युड्नित्थावर उसे उद्धिद्‌ यानी स्थावर कद्नते हैं, 

ततो जातमुद्धिज्ज॑ं धाना वो- उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धिज्ज 

, है; अथवा धाना (बीज ) उद्धिदू 

द्विततो जायत इस्युद्धिज्ज : है उससे उत्पन्न हुआ उद्धिज्ज 

 स्थावरत्रीज अर्थात्‌ स्थावरोंका बीज 

| है । स्वेदज और संशोकज ( ऊष्मा- 

मित्थथंः । स्वेदजसंशोकजयो- से उत्पन्न होनेवाले ) जीकबोंका 

, यथासम्मत्र अण्डज और उद्विज्मोंमें 

रण्डजोड्भिजयोरेव यथासंभव- ' है अन्तर्भाव होगा, क्‍योंकि ऐसा 

माननेपर ही “तीन ही बीज हैं! 

यह निश्चय उपपन्न हो सकता 
बीजानीत्युपपन्न॑ भव्ति ॥१॥  है॥१॥ 


+- 53७४८ - 


सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २॥ 


उस इस ['सठ' नामवाढी] देबताने इक्षण किया, "मैं इस जीवात्म- 

रूपसे इन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
करू! ॥ २ ॥ 

सेयं प्रकृता सदाख्या तेजो--. उस इस सत्‌ नामवाली तेज, 

| अप्‌ और अन्नकी योनिभूत उपयुक्त 

ब्वनपोनिर्दे वतोक्तेक्षतेछ्षितवती | देवताने, जैसा कि पहले ईक्षण 

किया था कि 'मैं बहुत हो जाऊँ 

यथापूव बहु स्थामिति । तदेव | उसी प्रकार, ईक्षण किया । वह 


स्थावरबीज॑ खावराणां बीज- 


मन्तर्भावः। एवं झवधारणं त्रीण्येव 


खण्ड दे ] 


शाइरमभाष्या्थ 


णदरे 


नर्स्टियेक- "जि न्यायिक पर्स नईिटि "्टलियिक बडिटिक बर्थिटि "ार्सिटयिक नॉर्डिये यार्पििप् यिप 


बहुभवन प्रयोजन नादयापि नि- 
वृत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृतवती | 
बहुमवनमेव प्रयोजनपमुररीक्ृत्य । ! 

कथम्‌ ? हन्तेदानीमहमिमा ' 
यथोक्तास्तेजआयास्तिस्रो देवता 
अनेन जीवेनेति खबुद्धिस्थं पूव्वे- 
सृष्ट यनुभूतप्राणधारणमास्मानमेच 
स्मरन्त्याहानेन जीवेनात्मनेति । 
प्राणधारणकर्त्रात्मनेति वचना- 
स्स्वात्मनो5व्यतिरिक्तेन चेतन्य- 
खरूपतयाविशिष्टेने त्येउद्शंयति । 
अलुप्रविध्य तेजोबन्नमृतमा- 
वरासंसगेण लब्धविशेषत्िज्ञाना 
सती नाम च रूप च नामरूपे 
व्याकराणि विस्पष्टमाकरवाण्य - 
सौ नामायमिदंरूप इति व्याकु- 
यामित्यथः । 


ननु न युक्तमिदमसंसारि- 


ण्याः सर्वज्ञाया देवताया बुद्धि- | 


4 


पूवेकमनेकशतसइस्रानर्था भ्रय॑ 


बहुत द्ोनारूप प्रयोजन अमीतक 
समाप्त नहीं हुआ था; इसलिये 
बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमें 
रखकर उसने फिर ईक्षण किया । 
किस प्रकार ईक्षण किया (--- 
अब मैं इन उपयुक्त तेज आदि 
तीन देवताओंमें इस जीवरूपसे--- 
ऐसा कहकर श्रुति पू्वसृष्टिमे 
अनुभूत पग्राणधारी आत्माका स्मरण 
करती हुई ही कहती है कि 
इस जीवात्मरूपसे---प्राण धारण 
करनेवाले आत्माके द्वारा--इस 
कथनसे श्रुति यद्द दिखलाती हैं कि 
अपने आत्मासे अभिन्न अर्थात्‌ 
चुतन्यखरूपतया आत्मासे अविशिष्ट 
जीवरूपसे अनुप्रवेश कर अर्थात्‌ 


. तेज, अपू और अन्न इन भूत- 


मात्राओंके संसर्गले, जिसने विशेष 
विज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी होकर 
मैं नामरूप---नाम और रूपोंका 
व्याकरण--व्यक्तीकण.._ करूँ; 


, अथीत्‌ यह इस नामवाला है और इस 


रूपका है--ऐसा अभिव्यक्त करूँ।' 


शंका-किन्तु स्वतन्त्रता रहते 
हुए भी असंसारिणी स्वज्ञ देवता- 
का बुद्धिपूवेक ऐसा संकल्प करना 
कि, सेकड़ों--जारों अन्थोके 


पदक छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
गॉडियक नई नई बाई <:2%- बजट नए 22 "वि न 72% बहिटयिक पटक व्यापक पजिसटिकर 
देहमनुप्रविष्य दुःखमनुभवि- । आश्रयभृत शरीरमें अनुप्रवेश करके 
| दुःखका अनुभव करूँ, और फिर 


ध्यामीति संकल्पनमलुप्रवेशअ ' उसमें अनुप्रवेश करना सम्मत्र 


खातन्त्ये सति । | नहीं है । 


सत्यमेवं न युक्त॑ स्थाय्दि । समाधान-ठीक है, यदि वह 
शनैवाबिकृतेन रूपेणानप्रविशेय॑ ऐसा संकन्प करती कि अपने 
स्तर रूपणानुप्रविशय अविकृतरूपसे ही अनुप्रवेश करूँ 
और दुःखका अनुभव करूँ तब 
'तो ऐसा करना ढीक नहीं था; 
तबती, न ल्वेवम; कथ तहिं ? किन्तु ऐसी बात है नहीं | तो 
फिर क्‍या है ?--इस जीवात्मरूप- 
अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्येति से अनुप्रवेश करूँ? ऐसा वचन 
होनेके कारण ६ उसका साक्षात्‌ 
प्रवेश सिद्ध नहीं होता ] | 


जीवो हि नाम देवताया आ-. जीत तो उस देवबताका आभास- 


ब्रा है, जो दर्पणमें प्रव्िष्ट हुए 
ओ बुद्यादिभूतमा पुरुपके ग्रतिबिम्बक समान तथा 


संसगजनित आदश इध प्रविष्टः जरू आदियें प्रविष्ट हुए सूर्यक् 
पुरुपप्रतिब्रिम्प्रों जलादिष्विव च . आभासके समान बुद्धि आदि भूत- 


वल्लानन्त मात्राओंके संसरसे उत्पन्न हुआ हैं। 

तर्यादीनाम । अचिल्तल्यानन्त- अचिन्त्य एवं अनन्त दक्तिसे युक्त 

शक्तिमत्या देवताया बुद्धवादि-, उस देवताका बुद्धि आदिसे संबन्ध- 

संबन्वश्रेतन्याभासों देवताखरूप- रूप जो चैतन्याभास हैं वही 

विवेक।ग्रहणनिमित्तः सुखी दुःखी उस देवताके खरूपका विवेक 

' ग्रहण न करनेके कारण सुखी, 

मूठ इत्याद्नेकविकल्पग्रत्यय- | दुःखी, मूढ इत्यादि अनेकों विकस्पों- 
हेतुः । | की प्रतीतिका कारण होता है । 


दुःखमजुभवेयमिति च संकल्पि- 


वचनात्‌ ! 


स्रण्ड ३ ] 


शाइरसाच्याथथे 


पट 


बर्स्मिय नरमी बट बईकिपेक नर्स बट पिक न्यर्सिियिक न्ा्प्जियेक पाईलिटेक नाईट बरसे पॉप 


छायामात्रेण जीवरूपेणानु- 
प्रविष्टत्वादेवता न देहिकेः खतः 
सुखदुःखादिभिः संब्रध्यते । 
यथा पुरुषादित्यादय आद्शोद- 
कादिषुच्छायामात्रेणानुप्रविष् 
आदर्शोदकादिदोपैन संबध्यन्ते 
तदद्देवतापि । “सर्यो यथा सर्व- 
लोकस्य चश्लुने लिप्यते चाश्तु- 
पर्बाद्मदोपषः । एकस्तथा स्वे- 
भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक- 
दुःखेन बाह्यः” (क० उ० २। 
२। १२ ) | “आकाशतत्सवंग- 
तश्व नित्य/” इति हि काठके । 
“ध्यायतीव लेलायतीब” ( बृह० 
उ० ४। ३। ७) इति च वा- 
जसनेयके । 

ननुच्छायामात्रश्रेजीयो मृ- 
बेब प्राप्तस्तथा परलोकेहलोकादि 
च्‌ तस्य। 


| 
नेष दोष: सदात्मना सत्य- 


श््‌ 
त्वाभ्युपगमात | सव च नाम- 


] है 
' छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 
' होनेके कारण वह देवता खयं देहके 
सुख-दुःखादिसे संबद्ध नहीं होती । 
जिस प्रकार दपण और जल 
आदिमें छायामात्रसे अलुप्रविष्ट 
हुए मनुष्य और सूर्य आदि दर्पण 
और जलर आदिके दोपोंसे लिप्त 
नहीं होते उसी प्रकार वह देवता 
भी निर्लिप रहती है। “जिस 
प्रकार सम्पूर्ण छोकका चश्नुरूप 
सूर्य चश्तुसम्बन्धी बाद्य दोषोंसे 
लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त 
प्राणियोंका एक ही अन्‍्तरात्मा 
लोकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता 
बल्कि उनसे बाहर रहता है” 
“तथा वह आकाशके समान सर्वत्र 
व्याप्त एवं नित्य है” इस प्रकार 
कठोपनिषद्मं तथा “मानों ध्यान 
करता है, मानो चेष्टा करता है” 
इस प्रकार बृहृदारण्यकोपनिषदूमें 
भी कहा है । 
झेका-यदि जीव छायामात्र ही 
है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 
। तथा उसके परछोक इहलोक आदि 
' भी भिथ्या ही ठहरते हैं ! 
समाधान-ऐसा दोष नहीं है, 
ह क्योंकि सत्स्वरूपसे उसका सत्यत्व 
स्वीकार किया गया है। सारा 
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रूपादि सदात्मनव सरत्यं बिका- | नामरूपादि विकारजात सत्स्वरूपसे 
है थ । ही सत्य है, स्त्रय॑ं तो वह मिथ्या 
रजात॑ खतस्त्वज्वतमेव । वाचा- | 
कर, | ही है; क्योंकि विकार तो केत्रल 
रम्भणं विकारों नामघेयम्‌! इत्यु- | कहनेके लिये नाममात्र है! ऐसा 
क्तत्वात्‌। तथा जीवोज्यीति । | केंहा जा चुका है। ऐसा ही जीव 

भी है| 'जेसा यक्ष बेसी ही बलि' 


यक्षानुरूपो हि बलिरिति न्‍्याय- 
प्रसिद्धिः । अतः सदात्मना सर्व- 
व्यवहाराणां सर्वविकाराणां च 
सत्यत्वं॑ सतोञ्न्यत्व चानृतत्व- 
मिति न कश्रिदोपस्ताकिंक रिहा- 
नुपडक्तुं शक्यः । यथेतरेतर- 
विरुद्ठदवतवादाः खब॒ुद्धिविकल्प- 
मात्रा अतत्त्वनिष्ठा इति शक्य॑ 


वक्‍तुम्‌ ॥ २॥ 


' यह न्याय प्रसिद्ध ही है। अतः 


सत्स्वरूपसे सम्पूर्ण व्ययहार और 


, सारे विकारोंकी समयता हैं; तथा 


सतसे प्रथक्‌ू माननेपर उनका 
मिथ्यात्व है--इस प्रकार ता्किको- 
द्वारा इस विषयमे किसी दोपका 
प्रसज्ञ नहीं उपस्थित किया जा 
सकता, जेसा कि हम कह सकते 
हैं कि एक दूसरसे बिरुद्र देतआाद 
अपनी ही बुद्धिके विकल्पमात्र और 
अतक्त्वनिष्ट हैं ॥ २॥ 


+>.- 


सेवं तिख्रो देवता अनुप्रविद्य | इस प्रकार उसने उन तीनों 


| देवताओंगें अनुप्रवेश कर और इस 


खात्मावस्थे बीजमते अव्याकृते | प्रकार ईक्षण कर कि "मैं अपने 


नामरूपे व्याकरवाणीती क्षित्वा- 


| स्वरूपमें स्थित अव्याकृत नाम- 


रूपोंका व्याकरण करूँ--- 


तासां त्रिबृतं त्रिवृतमंकेकां करवाणीति सेय॑ 
देवतेमास्तिस्रों देवता अनेनेब जीवेनात्मनानुप्रविश्य 


नामरूप व्याकरोत्‌ ॥ ३॥ 


खण्ड ३ ] शाहरमभाच्यार्थ ५८७ 

बॉडियि- बॉरलियिक बर्पिियेक बफिय <रिये बर्सियित नायक पईकिटेक काजियि- गार्प्कियेक आर्टिय्टेक पालक 

और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिवृत-त्रिवृत करूँ” ऐसा विचार- 

कर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनु- 
प्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥ 


तासां च तिसृणां देवताना- “और उन तीनों देवताओमेंसे 

| एक-एकको त्रिदृत-त्रिवृत करूँ ।! 

मेककां त्रिवृत त्रिवृतं करवाणि। । एक-एक देजताके त्रिवृत्करणमें एक- 
एकैकस्पाः प्राधान्यं इयोठ्ठयो-  एककी प्रधानता और दो-दोकी 
गुंणभावोष्न्यथा हि. रज्ज्या गौणता रहती है; नहीं तो [ तीन 
लड़वालाी ] रस्सीके समान एक ही 

श्वंकमत्र त्रइत्करण स्थात्‌ , न बत्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओं- 


तु तिसुणां प्थक्प्रथक्व्रिवत्करण- | को पक प्रथक्‌ त्रिदृत्करण नहीं 
मिति | एवं हि तेजो , होता । इस प्रकार ही 
मिति | एवं हि तेजोथ्बन्नानां तेज, अप और अन्नकों यह तेज 
पृथडनामप्रत्ययलाभः खात्तेज है, यह जल है, यह अन्न है! ऐसे 
प्रथक-पृथक नाम और प्रतीतिकी 
प्राप्त हो सकती है; और पृथक- 
सति च प्रथडनामप्रत्ययलाभे , एथक्‌ नाम तथा प्रतीतिकी प्राप्ति 

ग्रोनेपर ही देवताओोके सम्यक 
दवतानां सम्यर्व्यवह्दारख प्र- . व्यवहारकी सिद्धिरूप प्रयोजनकी 


सिद्धि; प्रयोजन स्थात्‌ । ति हो सकती है । 


एवमीक्षित्वा सेय॑ देवतेमा- इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता- 
ने इन तीनों देवताओंमे इस उपपुक्त 
स्तिस्रों देवता अनेनंव यथोक्ते- | ;रूपसे ही सूर्यबिम्बके समान 


नेव जीवेन सयब्रिम्बवदन्तः | भीतर प्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराटू- 
पिण्डमें ओर उसके पश्चात्‌ देवादि 
पिण्डोमें अनुप्रवेश कर अपने संकल्प- 
के अनुसार द्वी नाम-रूपोंका 


इृदमिमा आपो5न्ममिदमिति च॥ 


प्रविद्य॒वराज॑ पिण्डं प्रथम 
देवादीनां च पिण्डानलुप्रविश्य | 
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बईरप्लियेक- यरियिक नए नर बारपमिटेक बियर बरसे नई बॉर्पिए बर्लियि या५जेटेक गापजिटेक 
यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या- | व्याकरण किया । अर्थात्‌ यह 


गेदसौ मिदेरुप पदार्थ इस नामवाला और इस 
कराद गाता। | रूपबाला है---इस प्रकार पदार्थोंका 


इति ॥ ३॥ ' व्यक्तीकरण किया ॥ ३॥ 


तासां त्रिवुतं त्रिवतमेकैकामकरोद्यथा तु खलु सो- 
म्येमास्तिस्रों देवतास्त्रिवृत्रिवृदेकेका भवति तन्‍्मे विजा- 


नीहीति ॥ 8 ॥ 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येककों त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ किया । हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिव्रत-ब्रिवृत्‌ हैं वह 
मेरेह्वारा जान ॥ ४ ॥ 
तासां च देवतानां गुणप्रधा- उस देवताने उन देबताओंमेंसे 
नभावेन त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकाम-  एक-एकको... गुण-अ्रधानभावसे 
करोत्कृतवती देवता । तिष्ठतु तरिथित्‌-त्रिदरत्‌ किया । अभी, नाम- 
तावदेवतादिपिण्डानां नामरूपा- रूपसे व्यक्त हुए देवता आदि 
भ्यां व्याकृतानां तेजोब्नन्ममय- | कप 2 कपल 
त्वेन त्रिधात्व॑ यथा तु बहिरिमाः | लि जय हक 
पव्गस्तिलों देववाखिंय ण्डोंसे बाहर भी ये तीनों देवता 
पिण्डेभ्यस्तिश्ो बरबत्त्रि एक-एक करके किस प्रकार त्रिवृत्‌- 
वृदेकेका भवति तनमे मम | श्रवृत हैं सो मेरे कपनद्वारा जान 
निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव- अर्थात्‌ उदाहरणद्वारा अच्छो तरह 
धारयोदाहरणतः || ४ ॥ समझ ले ॥ ४ ॥ 


हा ७८-०८ 2०००० - 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याये 
तृतीयखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 


एक ६3/85कंसु-- 


चतुर्थ खण्ड 
एकके ज्लञानसे सबका ज्ञान 


यत्तदवतानां त्रिवृत्करणसुक्तं '.. उन देवताओंका जो त्रिवृत्करण 
, कहा गया हैं उसका उदाहरण दिया 
तस्यैबोदाहरणमुच्यते, उदाइरणं ज्ञाता है। उदाहरण उसे कहते हैं 
नपेकदे लिखा ७ जो एक देशकी ग्रसिद्धिद्वारा सम्पूर्ण 
ना प्रसिद््याशेपप्रसिद्यथ- 

मेकदेशप्रसिद्यारे देशकी प्रसिद्धिके लिये कहा जाता 
मुदाहियत इति । तदेतदाह-- है। श्रुति बही उदाहरण देती 
यदग्ने रोहित*रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्क तद॒पां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरप्रित्व॑ वाचारम्भणं विकारों 

नामधय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ 
अग्निका जो रोहित ( छाल ) रूप है वह तेजका ही रूप है, जो 
शुकररूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्नका है। इस प्रकार 
अ्निसे अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्‍योंकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है; केवठ तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ।१। 
यदस्रेखिव॒त्कृतस्थ रोहितं रूप॑. लोकमें त्रिदृत्कृत अभ्निका जो 
प्रसिद्ं लोके तदबत्रिव॒स्कतस्थ रोहित रूप प्रसिद्ध है. वह अतन्रिवृत्कृत 
तेजसो रूपमिति विद्धि। तथा "न रूप है-रैसा जानो। 


॒ देवा तथा उस अभिका ही जो शुक्ल रूप 
यच्छुद्ध रूपमग्नेरेच तदपामत्रि- है वह अत्रिवृतकृत जलका है और 


बृत्कृतानां यत्कृष्णं तस्थेवाग्ने ' उसीका जो कृष्ण रूप है वह 
रूपं तदत्नस्य पृथिव्या अत्रित्र- | अन्नका--अत्रिवृत्क्तपृथिवीका 
त्कृताया इति विद्धि । | रूप दै--ऐसा जानो। 
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तत्रेव॑ सति रूपत्रयव्यतिरेके- | ऐसा द्वोनेपर, त्‌ जो समझता 

णा्रिरिति शक] था कि अम्नि इन तीनों रूपोंसे अलग 
ति यन्मन्यसे त्वं तस्याग्ने- | कोई वस्तु है सो उस्र अग्निका 
अम्नरित्त अब चला गया । तात्पय 
यह है कि इन तीन रूपोंका विशेष 
प्राग्रपत्रयवरिवेकविज्ञानाधाप्रि- | ज्ञान होनेसे पूर्व तेरी जो अभ्निवुद्धि 

दिरासीशे थी वह अभ्निबुद्धि और “अप्नि! शब्द 

डाड्टरा साम्रिबुद्धिरपग- | अब निवृत्त हो गये । जिस प्रकार 


०5 दिखायी देते हुए छार रंगके 
ताप्रि शब्द चेत्यथ > व 
भर ) यथा हसयु उपधान ( समीपत्रती पदार्थ ) से 


मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको | मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होनेपर 
उपचान ओर स्फटिकका पार्थक््य 


गृथ्ममाणः पशद्मरागोज्यप्रिति- | ज्ञात होनेसे पूर्व यह पद्चराग है! 
23 3 इस प्रकारके शब्द ओर बुद्धिका 
शब्दबुद्धथोः प्रयोजको भवति | ,्योजक होता है; किन्तु उनका 


रथ मं 
प्रागुपवानस्फटिकयोविवेकातिज्ञा- | ते होनेपर उसमें उस 
पाथक्यज्ञानीके प्मरागशब्द और 


नात्तद्िवेकबिज्ञाने तु पत्नराग- | "भराग्बुद्धि निदृत्त हो जाते हैं 
| उसी प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 

शब्द बुद्धी निवर्तते ते तदिवेक ' 

डी निवर्तेते तद्ठ होनेपर अप्निका अप्रित्व निवृत्त हो 


रप्रेत्वमिदानीमपागादपगतम्‌ । 


विज्ञातु तद॒त्‌ । ! जाता है ] । 


नल किमत्र बुद्धिशब्दकल्प-; श्ंद्ा- कन्तु यहाँ ( इस अम्िके 

| सम्बन्धमे ) अभ्निबुद्धि और अग्नि- 

नया क्रियते प्राग्रपत्र यविवेक- | शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके 
| क्या लेना है? रूपन्रयका विवेक 


करणाद पिरेवासीत्तदग्नेरप्रित्वं | करनेसे पूर्व अभि दी था। वह 
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« विवेक करनेसे निवृत्त हो गया--- 
गादिति युक्तम यथा तन्त्वपकष- (तना ही कहना उचित है, जिस 
ण पटामावः । प्रकार कि तन्तुओंका निकाल लेनेपर 
पटका अभाव हो जाता है । 
नेव॑ बुद्धिशब्दमात्रमेव हमि-.. समाघान-ऐसी बात नहीं है; 
| क्योंकि अभस्‍्नि तो अभिवबुद्धि और 
| अग्निशब्दमात्र ही है, कारण श्रुति 
विकारों नामघेयं नाममात्रमि-' कहती है “अग्नि है विकार हैं 
हे हु »_ | वह वाणीपर अबलम्बित नामधेय 
ल्यथः । अतोजपिवुद्धिरपि सवेतर । अर्थात्‌ नाममात्र ही है ।” इसलिये 
किं तहिं तत्र सत्यप्र्‌ त्रीणि रूपा- अभ्निदुद्धि भी मिध्या ही है । तो 
| फिर उसमें सत्य क्या है! बस, तीन 
णीत्येत्र सत्यम्‌, नाणुमात्रमपि «५ हो सत्य हैं--यह कथन सं 
रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्यमस्तीत्य-  बतको निश्चित करनेके डिये है 
| कि तोन रूपोंके अतिरिक्त और 
| कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है॥ १॥ 


जा ५ बी आओ 


यंत आह वाचारम्भमणमम्रि्नाम 


वधारणाथः॥ १॥ 


तथा-- |. इसी प्रकार-- 
यदादित्यस्य रोहित*रूपं तेजसस्तद्॒पं यच्छुक्क 
तदपां यत्कृष्ण॑ तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्व॑ वबाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ 
॥ २॥ यच्नन्द्रमसो रोहित*रूप तेजसस्तद्र॒पं यच्छुक्क 
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाचअन्द्राअन्द्रत्व॑ वाचारम्भणं 
विकारों नामघयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥३॥ 


[अध्याय ६ 
डक: बह: 2, नाटक गम कक, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


प्‌०२ 
(रे: 2७. नर: आर्ट. 


यद्दि्ुतो रोहित*रूप॑ तेजसस्तद्र॒प॑ यच्छुकलं तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद़ियुतो विद्युक्तं वाचारम्भणं विकारो 
नामधयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुकू रूप है 
वह जलका हैं और जो कृष्ण रूप है बह अन्नका है । इस प्रकार आदित्य- 
से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ]) विकार वाणीपर 
अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं-इतना ही सत्य है ॥ २॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह् तेजका रूप है, जो शुक्त रूप है वह 
जलका है ओर जो कृष्ण रूप है वह अन्नका हैं । इस प्रकार चन्द्रमासे 
चन्द्रत्व निदृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमारूप ) विकार वाणीपर अब- 
लम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥ ३ ॥ विद्यत्‌का 
जो रोहित रूप हैं बह तेजका रूप हैं, जो शुक्ल रूप हैं वह जलका हैं. 
ओर जो क्ृष्ण रूप हैं वह अन्नका है | इस प्रकार विद्युतूसे विद्यत्तको 
निदृत्ति हो गयी, क्‍योंकि [ बिद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अबलम्बित 
नाममात्र है, तीन रूप हैं--हतना ही सत्य है ॥ ४ ॥ 
यदादित्यस्थ यज्न्द्रमसो. जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, 
जो विद्युतका इत्यादि भर्थ पूर्बबत्‌ 
समझना चाहिय । 
झंका-किन्तु 'हे सोम्य | जिस 
प्रकार ये तीनों देवता एक-ण्क 
करके प्रत्येक त्रिद्वत्‌-त्रिवृत्‌ हैं वह 





यदिद्युत इत्यादि समानम्‌ । 
ननु यथा तु खलु सोम्येमा- 
स्त्री देवताख्रिवृल्रिव्देकेका 


भवति तन्मे विजानीहीत्युकत्वा 
तेजस एवं चतुभिरप्युदाहरणेर- 
ग्न्यादिमिखिशृत्करणं दक्शितं 
नावन्नयोरुदाहरणं 
त्रिवृत्करणे । 


' मेरेद्वारा जान ऐसा कहकर अभ्नि 


आदि चारों उदाहरणोंसे तेजका 
ही त्रिवृत्करण दिखलाया गया हैं, 


दक्षित त्रिवृत्करणमें अप और अन्नका तो 
दर्शितं ' 


उदाहरण प्रदर्शित कियाही न 
| गया | 
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नैष दोषः; अवश्नविषयाण्य-|.. समाषान-यह कोई दोष नहीं 


सी | है। श्रुति ऐसा मानती है कि अप्‌ 
न्येबमेत्र च द्रष्टव्या-: और अन्नविषयक उदादरणोंको भी 


४ , इसी प्रकार जानना चाहिये | तेज- 
नीति मनन्‍्यते श्रुति, तेजप् । का उदाहरण उनका उपलक्षण 


५ _ ! करानेके लिये है। इसके सिर 
8 00030 गे | रूपब्रान्‌ होनेके कारण उसके 


चात्सपषरर्थवोपपत्तेश्ष। गन्ध- : री स्थथर्षता भी सम्भव है। 
। गन्ध ओर रसका उदाहरण इसलिये 
रसयोरलुदाहरणं त्रयाणामसंभ- नं दिया गया कि इन तीनोमे 
! उनका हांना असम्मत्र है; तेजमें गन्च 
वात्‌; न हि गन्बरसो तेजसि और रस हैं ही नहीं। तथा [त्रित्रिध॒ 


हि & ,  स्॒र्श ओर [ त्रित्रिध ] शब्दको अल्ग 
: । स्पशेशब्दयोरलुदाहरणं  ,२के नहीं दिखाया जा सकता, 


८ त्वात्‌ इसलिये उनका भी उदाहरण 
विभागेन दशयितुमशक्यत्वात्‌ | , नद्दीं दिया | 


यदि स्व जगत्त्रिवृत्कृतमि- | यदि सारा ही जगत्‌ त्रिवृल्कृत 


ग ' हैं और अग्नि आदिके समान केव्रल 

त्यग्न्यादि ब्रत्त्री रूपा णीर कं 
अं रूपाणीत्पेत तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्निके 
सत्यमभ्ेरप्रित्ववद्पागाज्जगतो अग्निल्लके समान संसारका संसारत्व 


बगच्वप्‌। तथान्नस्पाप्यपृणुरू- निवृत्त हो गया। तथा अचञ 
जल्का काय है, इसलिये जल ही 
त्वादाप इत्येव सत्य वाचारम्म- ' सत्य है, अन्न केवल वाचारम्मणमात्र 


णमात्रमन्नम। तथापामपि तेजः- ' है तथा तेजका कार्य दोनेके कारण 
५ , जलका भी वाचारम्मणलर ही है, 
शुद्धत्वाद्माचारम्भणत्वं तेज इत्येतर ; तेज ही सत्य है और तेज भी 
सत्यप््‌। तेजसोअप सच्छुड्गत्वा-, सका कार्य है इसल्यि उसका 
४ 5 । भी वाचारम्भणल्र है, केवल सत्‌ 
द्वाचारम्मणत्वं सदित्येव सत्य- 


ही सत्य है। इस प्रकार इससे 
मित्पेषोज्थो विवक्षितः । | यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है। 
हक 


५०९७४ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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ननु वाय्वन्तरिक्षे ल्वत्रिव- | 
ल्कृते तेज/प्रभृतिष्वनन्तभूतत्वाद- 
वशिष्येते । एवं गन्धरसशब्द- 


स्पर्शाश्रावशिष्टा इति कथ्थं सता ' 


विज्ञातेन स्वमन्यदविज्ञातं वि- 
ज्ञातं भवेत्‌! तदिज्ाने वा प्रकारा- 
न्तरं वाच्यम्‌ | 
..नैष दोष: रूपवरद्द्रब्य स्वे- 
स्थ दशनात्‌ | कथम्‌ ? तेजसि 
तावदूपव्रति शब्दस्पशयोरप्युप- 
लम्भाद्ाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्पशे- 
अब्दगुणवतो! सद्भावो5्लुमीय- 
ते। तथाबन्नयो रूपवतो रस- 
गन्धान्तमाव इति | रूपवतां 
त्रयाणां तेजोअबन्नानां त्रिवृत्करण- 
तदन्तभूत॑ 
रूपाणि 


विज्ञातं मन्यते श्रुतिः। नहि। 


प्रदशनेन॒ सब 
सद्िकारत्वाल्रीण्येव 


शंका-किन्तु वायु और 
अन्तरिक्ष तो तेज आदिके अन्तगंत 


, न होनेके कारण अभ्रिवृत्कृत ही रह 
' जाते हैं| इसी प्रकार गन्ध, रस, 


शब्द और स्पर्श भी बच रहते हैं; 
फिर एकमात्र सतको जान लेनेपर 
ही और सत्र अज्ञात पदार्थोका ज्ञान 
क्स प्रकार हो सकता हैं | अथवा 
उनका ज्ञान होनेके छिये श्रुतिकों 
कोई दूसरा प्रकार बतलछाना चाहिय। 


समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योकि रूपवान्‌ द्वव्यमें सब्र 
गुण देखे जा सकते है। किस 
प्रकार ? [सो बतढाते है--] 
रूपवान्‌ तेजमें शब्द और स्पर्शकी 
भी उपलब्धि होनेक्रे कारण उसमें 
स्पश और शब्द गुगवाले वायु ओर 
आकाशके सद्भावका भी अनुमान 
किया जाता हैं। तथा रूपवान्‌ 
जल और अन्नमें रस एवं गन्धका 
अन्तभांव हो जाता है। इस प्रकार 
तेज, अप ओर अन्न--इन तीन 
रूपवानोंका त्रिवृत्करण प्रदशित 
करनेसे श्रति ऐसा मानती है कि 
उनके अन्तगत साराका सारा 
सतका ही कार्य होनेके कारण 
तान रूप ही सत्य जाने गये हैं 
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मूर्त रूपउद्रव्य॑ प्रत्याख्याय । क्योंकि रूपवान्‌ मूर्त्त पदा्योको 
वास्पाकाशयोस्तहुणयोगस्वरस- | छोड़कर वायु ओर आकाशका तथा 
' उनके गुण एवं गन्ध और रसका 

योर्वा ग्रहणमस्ति | ' ग्रहण दी नहीं हो सकता | 
अथत्रा रूपवतामपि त्रिद्रृक-, अथवा इन रूपबान्‌ पदारयोंके 
रण प्रदशनार्थमेव मन्यते श्रुतिः। . त्रिवृत्करणको भी श्रुति प्रदर्शनके 


ेु ही लिये मानती है। जिस प्रकार 
यथा तु त्रिइृस्कृते त्रीणि रूपा- जदावरर्म: लोन कही सत्य है 


णीत्येव सत्यम्‌ , तथा पश्चीकरणे- . उसी प्रकार पश्चीकरणमें भी समान 
5पि समानो न्याय इत्यतः स्वस्थ नियम ही समझना चाहिये। इस 


सद्दिकारत्वास्सता विज्ञातेन स- “रस कुछ सतका ही विकार 
वैमिदं विज्ञात . .. होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
द्‌ तरिज्ञात स्थात्सदुकमंत्रा- प्ाराका सारा जान लिया जाता 


द्वितीय॑ सत्यमिति सिद्धमेत्र है। अतः एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 


भवति । तदेकसिन्सति विज्ञाते . * सेंय है--यद सिद्ध ही है। 
है 8 20० ० ' इसलिये यह ठीक ही कहा है कि 
सवमिद॑ विज्ञातं मबतीति | उस एकको जान लेनेपर यद्द सब 


सक्तम्‌ ॥ २-४ ॥। ' जान लिया जाता है ॥२-४॥ 


एतडः सम वे तद्िद्वाश्स आहुः पूर्व महाशाला 
महाश्रोत्रिया न नोष्य कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदाह रि- 
प्यतीति होभ्यो विदाशकुः ॥ १५॥ 


इस ( त्रिवृत्तरण ) को जाननेबाले पूर्वत्र्ती मद्ागृहस्थ और महा- 
श्रोत्रियेने यह कहा था कि इस समय हमारे कुछमें कोई बात अश्रुत, 
अमत अथवा अविज्ञान है--ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
अमप्नि आदिके दृष्टान्तद्वारा वे सत्र कुछ जानते ये ॥ ५॥ 


५९६ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


ईपिय बर्स्गिपि- नामित नासा ५:29 "रस कि बरिट3 रसियिक नर्पिियेक नर्सियि नरजियि- 
एतद्विद्वांसो विदितवन्तः पूर्वे- । इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने- 
उतिक्रान्ता महाशाला महा- | बाले पृवत्र्ती अथात्‌ अतीतकालीन 


श्रोत्रिया आहुई से वे किल। | यह और महाश्रोत्रियोंने कहा 
था। क्या कहा था * सो बतलाते 


+ ए अर ' 
किमृुक्तवन्तः £ इत्याह--न नो हैं--'उपर्युक्त विज्ञानको जाननेवाले 
उस्राक॑ कुलेज्चेदानीं यथोक्त- इम लोगोंके कुल्में आज--इस 
विज्ञानवतां कश्वन कश्रिदप्य- | समय कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा 


श्रुतममतमविज्ञातझदाहरिष्यति | शत हो, ऐसा कोई भी नहीं बता 
। सकेगा। तात्पर्य यह है कि 


७५ ए पे 
नोदाहरिष्यति, ४ विज्ञातमेता | सतके विज्ञानसे युक्त होनेके कारण 
सत्कुलीनानां सदिज्ञानवक्वादि- हमारे कुट्म्बियोंकों सब कुछ ज्ञात 

त्यभिग्रायः । दी है ।! 
ते पुनः कर्थ स्व विज्ञात- किन्तु उन्होंने क्रिस प्रकार सब 


; ९ +5प्पलिल्यों। गा है, सो श्रुति बतलातो 
8 है--'क्योंकि इन तीन अर्थात्‌ 


रोहितादिरूपेभ्यखिजृकृते भयो ' [इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
विज्ञातेम्यः सर्व मप्यन्यच्छिष्टमेव- | ' दिंतादि रूपोंद्वारा, अन्य अवशिष्ट 
326 ' पदार्थ भी ऐसे ही हैं---इस प्रकार 
वेति विदाशक्रु्नज्ञातवन्तो य- थे जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
सात्तस्ात्सवंज्ञा एव सद्िज्ञानात रण वे सव सकेकज्ञ ही हो गये 
& | है'--ऐसा इसका तातये है। 
आसुरित्यर्थः | अथवैम्यो विदा- | अथव्रा 'एम्थः विदाशक्ु:' इसका 
अक्र रित्यग्न्यादिभ्पो रृष्टान्तेभ्यो । यह भी तात्पय हो सकता है कि 
रे विज्ञोतिर्य विज्ञात हुए इन अग्नि आदि 
स्वेमन्यदिदाअक्ररि दृष्टास्तोंद्रारा वे और सबको भी जान 


त्येतत्‌ | ५॥ | गये हैं ॥५॥ 


क्न्च्स८--+ 


खण्ड 3 ] शाहरमभाष्याथे एु९७ , 
नर्स न्यरजियेक नाजिट नजियिक न्यारपिकेटेक- ब्रिज न्यर्सिटिटि नासिक वॉसियिक रपट व्यास 
कथम्‌ ! | किस प्रकार जान गये हैं ! 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तहिदा- 
आक्रुयंदु शुक्रमिवाभूदित्यपा*रूपमिति तढ़िदाश्वकुयेदु 
कृष्णमिवाभूदित्यज्नस्य रूपमिति तद्विदांचकुः ॥ ६ ॥ 
यद्विज्ञातमिवामृदित्येतासामब देवताना«<समास इति 
तद़िदाबक्रुयंथा नलु खलु॒ सोम्पेमास्तिस़्ो देवताः 
पुरुष प्राप्य त्रिवृत्रिवदेकेका भवति तनन्‍्मे विजानी- 
होति ॥ ७॥ 
जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना 
हैं; जो झुकृ-सा है वह जलका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो 
कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है ॥६॥ 
तथा जो कुछ जिज्ञात-सा है वह्द इन देत्रताओंका ही समुदाय हैे--ऐसा 
उन्होंने जाना है । हे सोम्य ! अन्न तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार 


ये तीनों देतता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिदृत्‌-त्रिद्ृत्‌ हो 
जाती है ॥ ७॥ 


यदन्यदूपेग संदिद्यमाने क-. [ अग्नि आदिकी अपेक्षा 
अन्यरूपसे सन्देह किये जाते हुए 
कपोतादिरिपमें जो उन पूर्षबर्ती 
माणमभूत्तेषां पूर्वेषां जक्षविदाम , : ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा रोहित-सा ग्रहण 

' क्रिया जाता था वह तेजका रूप 
तत्तेजत्ों रूपमिति विदाअक्रः | है--ऐसा उन्होंने जाना । तथाजो 


«  शुकहन-सा ग्रहण किया जाता था 
तथा अच्छुकृमिवाभूदशधमाण | ब्रह्ठ जलका रूप है और जो कृष्ण- 


५ यू «| सा ग्रहण किया जाता था वह 
यत्कृष्णमित्र गृद्यमा् 
5 40800 408 अनका रूप है--ऐसा उन्होंने 


तदञनस्पेति विदाअक्रः | एवमेवा- , जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त 


पोतादिरूपे रोहितमिव यद्गृद्य- 


७५९८ - छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


बॉिडिय0- नाडियिक नर नाप बलि न्यार्पगि 2 पवन मि टेक बहॉर्टिलि टिक नर्स ईंट पक बियर, 
त्यन्तदुलेक्ष्यं यदु अप्यविज्ञातमिव | दुर्लक्ष और अविज्ञात-सा अर्थात्‌ 


विशेषरूपसे ग्रहण नहीं किया जा 
5गृह्ममाणमभूत्तद प्येता- 
विशेषतो पे ' सकता था वह भी इन तीन 


सामेव तिसृणां देव'तानां समा- | देबताओंका ही समृह है--ऐसा 
सः सम्नदाय इति विदाअक्रः | उन्होंने जाना था । 
एवं तावद्वाद्य॑ वस्त्वग्ग्यादि-... से प्रकार तो बाह्य कस्‍्तुएँ 


बदला पर अग्नि आदिके समान जानी गयीं । 
! तथेदानीं यथा लुखल ; अब, हे सोम्य ! जिस प्रकार बे 


हे सोम्येमा यथोक्तार्तिस्रो उपर्युक्त तीनों देबता मस्तक और 
अत शकंदे दि अंगोंबाले शरीर एवं 
देवताः पुरुष शिरापाण्यादि- . 
हि न्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्राप्त 
लक्षण कायकरणसथात श्राप्य | होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
पुरुषणोप युज्यमाना खिव॒त्त्रिव॒द्‌ | हुई प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हो जाती 
है वह मेरे द्वारा-मेरें कथन 
कैका भवति, तन्मे विजानीहि' करनेपर त्‌ जान । ऐसा कहकर 
निगदत इत्युकत्वाह ॥ ६-७॥ ' वह कहने छगा ॥६-७॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याय 
खतुर्थे्ण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 





पंचम खण्ड 


अब आदिके त्रिविध परिणाम 


अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्थ यः स्थविष्ठो 

धातुस्तत्पुरीय॑ भवति यो मध्यमस्तन्माध्सं योषणि- 
छस्तन्‍्मनः ॥ १ | 

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अत्यन्त 

स्थूछ भाग होता है, वह मल हो जाता हैं, जो मध्यम भाग हैं बह मांस 

हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता हैं ॥ १॥ 

अन्नमशित भुक्त त्रेधा विधी-. खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 


यते जाटरेणामिना पद्यमानं हो “तो है अर्थात्‌ जट्राप्नेद्वारा 
बसी विवेंदय कर? पचाये जानेपर वह तीन भागोंमें 
त्रिधा विभज्यत | कथप्‌ : तेखा- (क्त हो जाता है। सो किस 


जस्य त्रिधा विधीयमानस्थ  श्रकार !--तीन भागेंमें विभक्त 
यः स्थविष्ठः स्थूलतमों धातु ' होते हुए उस अन्नका जो स्थविष्ठ- 
स्थूलतम॑ वस्तु विभक्तसय डितम धातु--सबसे स्थृरू वस्तु 
स्थूलॉडशः, तत्पुरीप॑ भवति) के जा कक ये 
हे अंश होता हैं बह मल हो जाता 
यो मध्यमोंज्शो धातुरन्नख, है । तथा जो अनका मध्यम अंश 
तद्रसादिक्रमेण परिणम्य यानी मध्यम धातु होता है बढ 


मांस भवति योउणिष्टो्णुतमो रसादि क्रमसे परिणत होकर मांस 


से की हद हो जाता है और जो अणिष्ठ-- 
बातु; कक हृदय ग्राप्य अणुतम धातु होता है वह ऊपरकी 
सक्ष्मासु हितारू्यासु नाडीष्व- ओर हृदयमें पहुँचकर द्विता नामकी 


लुप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्थ | सूक्ष्म नाडीमें प्रवेश कर वाक्‌ आदि 


६०० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय <£ 


बकॉलियिक बॉडियिक र्पक प्ॉलिटिक बट बाई लिटेक ५2: नई: रपट पक, ाफियेल नर्स 


खितिमुत्पादयन्मनो भवति। | इन्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न 
ह ' करता हुआ मन हो जाता है । वह 
मनोरूपेण तप] विपरिणमन्मनस ,नहूपपे विपरिणाम पाता हुआ 
उपचय करोति। मनका उपचय करता है । 
ततश्वान्नोप चितत्वान्मनसो इस कारण अन्नपे उपचित 


हि रेल होनेसे मनका भौतिकत्व ही सिद्ध 
मौतिकत्वमेत्र; न वेशेषिकतन्त्रो- क्षेत्रा है। वह वैशेषिक दर्शनके 
क्तरक्षणं नित्यं निरवयवं चेति दे हए छक्षणवालय नित्य और 
निरवयव है--ऐसा नहीं खीकार 

गृद्यते | यदपि “मनोञ्सय देवं किया जाता। आगे (छां० ८। १२। 
हर ७ में) जो कहा जायगा कि 
चक्लु! इतिवक्ष्यति तदपि ननि- न इसका देव चक्षु है! वह 


>पियिक है सहेलब्ये भी मनके नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं 
त्यत्वापेक्षया; कि त्ि : सह्ष्मच्य-, ै , + फ़िर किस दृष्टिसे है ? वह 


वहितविप्रकृशदिसर्वेन्द्रियविषय- , न सहेंस, व्यवहित और दृरबरती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियोके 


व्यापकत्वापेक्षया । यच्ान्येन्द्रि. विपयोंमें व्यापक होनेकी अपेक्षासे 
है। तथा जो अन्य इन्द्रियों- 

यविषयापेक्षया नित्यत्वमू/तद॒प्या- की अपेक्षामे उसका नित्यत्तर है 
बढ भी आपेक्षिक ही है--ऐसा हम 
आगे चलकर कहेंगे, क्यं,कि “सत्‌ 
वादितीयम्‌” (हां एकमात्र ओर अद्वितीय है” ऐसी 
22% | श्रुति है [ अतः उसके सित्र और 
६।२।१) इति श्रुतः॥ १॥ कोई परमार्थ सत्य नहीं हो सकता ]। 


तथा-- इसी प्रकार-- 
आपः पीताख्रंधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्मृत्र भमत्ति यो मध्यमस्तष्टोहितं योषणिप्ठः स 
प्राण: ॥ २॥ 


पेक्षिकमेवेति वक्ष्यामः। “सत्‌' *' 


खण्ड ५ ] शाइरभाष्यार्थ ६०१ 
बॉलियिक-ॉरडिटिक पईजसिये नारटिटि नालियि नाजियिक नाप बर्सिट नासिटिक- नर्स बालियिक- ्सिटेकज, 
पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो स्थूलतम 
भाग होता है वह मृत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो 
जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है ॥ २ ॥ 


आपः पीताख्रेधा विधीयन्ते | 
तासां यः स्थविष्ठो धातुः, तन्पूत्रं 


पीया हुआ जल तीन प्रकारका 
हो जाता हैं । उसका जो स्थूछठतम 
भाग होता है वह मृत्र हो जाता 


भवति | यो मध्यमः, तह्ोदहितं 
मवति । योअणिष्ट। स प्राणो 
अवति । वक्ष्यति हि पोमयः 
ग्राणो न पित्रतो विच्छेत्खते' 
इति ॥ २॥ 


है, जो मध्यम भाग है वह रक्त 
हो जाता है और जो सूक्ष्मतम 
भाग है वह प्राण हो जाता है। 
आगे श्रुति यह कहेगी भी कि 'प्राण 
जल्मय हैं, जलपान करते हुए तेरा 


* ग्राण विच्छिन नहीं होगा! ॥ रे 


०-३०. ९ (४: को 


तथा-- 


ऐसे ही-- 


तेजो$शितं त्रेघरा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्या यो5णिष्ठः 


सा बाक्‌॥ ३॥ 


खाया हुआ [ घृतादि ) तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उस- 
का जो स्थुल्तम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है 
वह मजा हो जाता है और जो सूक्ष्ममम भाग है वह वाक्‌ हो 


जाता है ॥ ३ ॥ 
तेजोइशितं॑ तेलघृतादि भ- 


क्षितं त्रेधा विधीयते | तस्य यः 


खाया हुआ तेज अर्थात्‌ मक्षण 


किया हुआ तैल-घृत आदि तीन 
प्रकारका हां जाता है। उसका जो 


स्थविष्ठो धातुः, तदरिथि मवति। स्थूछतम अंश द्वोता है वह हड्डी हो 


६०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्डिट न्याजिटिक वईिंट्रिक नहॉरसि:- न्यार्पनि ७० नर जि टिक नडिटिक नया 2 ब्याज गटर नर्पिपट कर ब्र्टनियिक- 
यो मध्यम, स मज्जास्थ्यन्तगंतः | जाता है, जो मध्यम माग है वह 
मजा--हड्डेक भीतर रहनेत्राला 
स्नेहः | यो5णिष्ठ, सा वाक्‌। ैज्वि्ध पदार्थ हो जाता है और जो 
_सूक्ष्तम अंश है वह वाक्‌ हो 
जाता है | तैलछू-घृत आदिके 
भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्ध | मक्षणसे ही वाणी व्रिशद अभोत्‌ 
। भाषणमें समर्थ होती है-ऐसा 

लोके ॥ रे ॥ | लोकमें प्रसिद्ध ही है ॥ ३॥ 


यत एवम्‌-- क्योंकि ऐसा है-- 
अन्नमय*हिं सोम्य मन आपोमय;ः प्राणस्तेजों- 
मयी वागिति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 


[ इसलिये ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और 
वाक्‌ तेजोमयो है । ऐसा कह्ढे जानेपर खेतक्रेतु बोछा--भगवन्‌ | आप 
मुझे फिर समझाइये ।” तत्र आरुणिने “अच्छा सोम्य !' ऐसा कहा ॥४॥ 

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- ' [इसलिये ] हे सोम्य | मन 


है अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 
मयः प्राणस्तेजोमयी वाकू। . वाक तेजोमयी है । 


तेलघृतादिभक्षणाद्वि वाग्विशदा 


नन्लु केवलान्नरमक्षिण आखु- | श्नका-किन्तु केवछ अन्न भक्षण 


5 , करनेवाले चूहे आदि वाक॒युक्त 
प्रभृतयों | ग्ग्सिन४ पी म देख पु हैँ 5 
3 री र ग्राणबान्‌ देखे जाते हैं तथा 


तथाब्मात्रभक्ष्याः सामुद्रा ' समुद्रमें रहनेवाले केवछ जढमात्र 
: भक्षण करनेवाले मत्स्य एवं मकर 


मीनमकरप्रभृतपों. मनखिनो | आदि मन और वाणीसे युक्त दोते 


वाग्ग्सिनश, तथास्रेधपानामपि | हैं; इसी प्रकार घृतादि न खाने- 


खण्ड ५ ] शाह्रभाष्याथे द्कषरे 

बलि नर बजट बरस पाडिियिक किये यरफि22७-न्यार्सिप् बा्सिटिक जियिक वफियि नि 

प्राणवक्तं मनखित्व॑ चानुमेयम्‌ह | बालोंका भो प्राणवत्व और मनलित्व 
। अनुमान किया जा सकता है । जब 


यदि सन्ति। तत्र कथमन्नमयं हि | ऐसे भो जीब हैं तो 'हे सोम्य ! मन 
अब्याे अन्नमय है! इत्यादि कथन कैसे 
सोम्य मन हइत्याचुच्यते : | किया जाता है ! 


नेष दोष: स्वस्थ त्रिवृत्कृत- 
त्वात्सवंत्र सर्वोपपत्तेः न हत्रि- 
बृत्कृतमञ्नमक्षाति कशथ्रित्‌। आपो 
वात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजों 
वात्रिवृत्कृतमन्नाति कशथ्रिदित्य- 


जादानामासुप्रभृतीनां वाग्ग्मित्वं 
प्राणवर्व॑ चेत्याद्यविरुद्रम्‌ । 


इत्येवं प्रत्यायितः श्वेतकेतुराह- 
भूय एवं पुनरेव मा मां भगवान- 
लमय॑ हि सोम्य मन इत्यादि 
विज्ञापयतु दशन्तेनावगमयतु । 
नाधापि ममासिलन्नर्य सम्यहू 
निश्रयों जातः। यसात्तेजो जब न्न- 
मयत्वेनाविशिष्टे देह एकसिल्षुप- 
युज्यमानान्यसाप्सेहजातान्य- 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि सब्र कुछ त्रिवृन्क्ृत 
होनेके कारण सब्रका सत्र वस्तुओंमें 
होना सम्भव हैं। कोई भी जीव 
अन्रिवृत्तृत अन्न मक्षण नहीं करता, 
न अत्रिवृत्कृत जल ही पोया जाता 
' है और न कोई अभ्रिवृत्कृत तेज 
हीको खाता है । इसीसे अन्नादि 
भक्षण करनेवाले चूहे आदिका 
, गकयुक्त और प्राणयुक्त होना आदि 
। विरुद्ध नहीं है । 
| इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
श्रेतकेतुने कहा--हे भगवन्‌ ! 
“अन्नमयं हि सोम्य मनः इत्यादि 
कथनको आप मुझे फिर समझाइये- 
| इसे इछान्त देकर मुझे फिर 
| हृदयंगम कराइये । इस विषयमें 
| अभीतक मेरा ढीक निश्चय नहीं 
, हुआ ।” क्‍योंकि तेज, अपू और 
अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई 
' विशेषता न होनेपर भी एक दी 
। देहमें उपयोग किये हुए अन्न, जल 


5०७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बॉस्लिये नरसिक नर्पिट वासियिक बॉॉरजिटक-न्यॉरपिट "रॉ: नर बजट नरजिटिक नरक न्यास, 
णिषप्ठघातुरूपेण. मन+प्राणवाच । और स्नेह आदि अपनी जातिका 
| अतिक्रम न करते हुए सृक्ष्मतम- 
उपचिन्बन्ति खजात्यनतिक्रमे- | रूपसे मन, श्राण और वाकका 
अली पोषण करते हैं--यह जानना 
बहुत कठिन है--ऐसा उसका 
भूय एवेत्यादाह । ' अभिप्राय है । इसीसे उसने “भूय 
| एव!| इत्यादि कहा है । 


तमेवमुक्तवन्तं तथास्तु सो- इस प्रकार कहनेत्राले उस 
( खेतकेतु ) से पिताने कहा--- 
“है सोम्य ! अच्छा, जो कुछ त्‌ 


दृष्टान्त ययैतदुपपद्मते यत्पच्छसि तो है. वह जिस प्रकार उपपन्न 


कि 


हो सकता है इस विषयमें दृष्टान्त 
॥ ४॥ श्रवण कर! ॥ ० ॥ 


णेति दुतिज्येयमित्यभिप्राय/; 


स्थेति होवाच पिता--शृष्षत्र 


ल्‍ आर 2० +०- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षटष्टाध्याये 
पश्चमखण्डभाध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 





फ्ष्ठ्स्क्ण्ड 
अन्न आदिका सूक्ष्म भाग ही मन आदि होता है 
दन्नः सोम्य मध्यमानस्य योषणिमा स ऊच्षवेः 
समुदीषति तत्सर्पिमेवति ॥ १॥ 


हे सोम्य ! मथरे जाते हुए दह्ीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर 
इकट्टा हो जाता है; वह घृत होता है ॥ १॥ 
द््नः सोम्पय मथ्यमानस्थ हे सोम्य ! मथे जाते हुए 


योडणिमाणुमावः स ऊर्मः सझु- का जो अणिमा--सूक्ष्माश 
होता है वह “ऊध्चें: समुदीषति!'--- 


कर है] भूयोघ्ते 
दीपति सं भूयोध्व नवनीतभावेन इकट्ठा होकर नवनौतरूपसे ऊपर 
गच्छति तत्सपिभंवति | १ ॥ आजाता है। वह घृत होता है ॥१॥ 


यथाय॑ दृष्टान्त+-- | जैप्ता कि यह दृष्टान्त है--- 
एबमंब खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य यो$णिमा 


स ऊध्वेः समुदीषति तनन्‍्मनो मवति ॥ २॥ 
उसी प्रकार हे सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है 
वह सम्यक्‌ प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है ॥ २॥ 
एवमेव खलु सोम्पान्नसयौद-। उसी प्रकार हे सोम्य | अश्यमान 
नादेर्यमानस्य अ्ुज्यमानसौ- | ैैर्षाद्‌ मक्षण किये जाते हुए भात 


कक दिन खेमे आदि अन्नका जो सूक्ष्म भाग 
दर्येणाप्रिना वायुसहितेन खजेनेव दाता हैं जह- संयोग: समान 


4 (५ 
मध्यमानस्थ योअणिमा स ऊध्वेः | वायुसहित जठराग्निद्वारा मथे 
समुदीषति; तन्मनो भवति, मनो- | जानेपर ऊपर आ जाता है, वह 
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जि नि बाएिटिक- नए: पक काट क्‍- रडियिक नियिक बर्थ 2७ बलि बिन वॉलिटि, 


ज्वयवेः सह सं भूय मन उपचिनो- | मन होता है, अर्थात्‌ मनके 
अवयबोंके साथ मिलकर मनकी 
तीस्येतत्‌ ॥ २ ॥ ' पुष्टि करता है ॥ २॥ 


' तथा-- '.. तथा-- 
अपाध्सोम्य पीयमानानां योपएणिमा स ऊच््ेः 
सम्रुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३॥ 
हे सोम्य ! पीये हुए जल्का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
होकर ऊपर आ जाता है; बह प्राण होता है ॥ ३ ॥ 


अपां सोम्य पीयमानानां | हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो 


हु | सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
योशणिमा स ऊध्यः सम्ुदीषति | होकर ऊपर आ जाता है; वह 


स प्राणो भवतीति | ३॥ . . *ण होता है--ऐसा [ आरुणिने 
: कहा ]॥ ३॥ 
एवमेतव खलु-- ठीक इसी प्रकार--- 


तेजसः सोम्याइयमानस्य योपएणिमा स ऊच्ध्बेः 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ 
है सोम्य | भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग द्ोता है वह 
इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, और वह वाणी होता है ॥ ४ ॥ 
सोम्य तेजप्रोज्ञ्यमानस्थ | दे सोम्य ! भक्षण किये हुए 


मा « | तैजका जो सूक्ष्म अंश द्वोता है 
| ऊष्बंड | 
योज्णिमा स ऊध्यः सम्मुदीषति बह इबी बोकर कई ली “जाला 


सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ ' है और वह बाणी होता है॥ 9 ॥ 


-अा>आएडू ऐै:कब-ब- 


खण्ड ५ ] शाहुरभाष्याथ्थ ६०७ 
अर्बा5ल 2. बाई, बटिटक- ना लि नर्टिटिक न्यार५गिटक, प्लेट न्यारपटिय कर बॉरडियिक 

अन्नमय<हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
मयी बागिति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 

[ इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और 
वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ आरुणिने कहा ] | [ तब श्रेतकेतु बोला- ] 
“गवन्‌ | मुझे फिर समझाइये! इसपर आरुणिने कहा--'सोंम्य ! 
अच्छा ॥ ५॥ 

. अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- ; है सोम्य ) मन अन्नमय है, 
' प्राण जल्मग्र है और वाक्‌ तेजोमयी 
है---इस प्रकार मेरा यह कथन 
युक्तमेब मयोक्तमित्यभ्रिप्रायः | ठीक ही है--ऐसा इसका अभिप्राय 
; है । [ इसपर छेतकेतु बोछा--] 
: आपके कथनानुसार जछ और 
मनस्त्वन्नमयमित्यत्र नेकान्तेन ' तेजके विषयमें तो भले ही सब कुछ 
' ऐसा ही हो; किन्तु अभीतक मुझे 
इस बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 
मा भगवान्मनसोड्न्ममयत्वं . कि मन अन्नमय है। अतः हे 





मय प्राणस्तेजोमयी वागिति | 
अतो 5प्ते जसोरस्त्वेतत्सवेमेव प्‌ 


मम निश्रयो जातः। अतो भूय एव 


त 5 ' भगवन्‌ ! मुझे मनका अन्नमयत्व 
रशष्टान्तेन | 
दृष्टान्तेन विज्ञापयलिति। तथा किर इश्टान्तद्वारा समझाइये |! तब 


सोम्येति होवाच पिता ॥ ५॥ ' पिताने कहा-'सोम्य ! अच्छा'॥५॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याये 
षष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्ण म्‌ ॥६॥ 








र्व्त्व खण्ड 


पोडशकलाविरीष्ट पुरुषका उपदेश 


अन्नथ भुक्तत्य योउणिष्ठो ' 
घातु/स मनसि शक्तिमधात्‌ | सा- 
जोपचिता मनसः शक्तिः 
पोडशधा प्रविमज्य पुरुषस्य 
कलात्वेन निर्दिदिक्षिता | तया 
मनस्यन्लोपचितया शक्त्या पोड- 
शधा ग्रविभक्तया संयुक्तरत- 
द्वान्कायंकरणसंघातलक्षणो जीव- 
विशिष्ट: पुरुपः पोडशकल उच्यते; 
यय्ां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता 
बोद़ा कर्ता विज्ञाता स्वेक्रिया- 
समभः पुरुषो भवति; हीयमानायां 
च यस्यां सामथ्यहानिः । वक्ष्यति ' 
च--“अथाचखाये ट्रष्ट”( छा० ' 
उ० ७।९। १) इत्यादि ।' 
स्वस्थ कार्यकरणस्य सामथ्य 
मनःकृतमेव | मानसेन हि बेन , 


खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्मतम 
अंश था उसने मनमें शक्तिका 
सच्चार किया | अन्नद्वारा सम्पन्न 
हुई उस मनकी शक्तिका सोलह 
प्रकारमे विभाग कर पुरुपकी कला- 
रूपमे निर्देश करना इष्ट है । मनमें 
अनके द्वारा उपचित तथा सोलह 
भागोंमें विभक्त हुई उस शकिसे 
संयुक्त उस शक्तिवाला देह और 
इन्द्रियोंक्ा संप्रातरूप जीवविशिष्ट 
पुरुष पोडशकल ( सोलह कल्यओं- 
वाद्य ) कहा जाता है; जिस 
शक्तिके रहनेपर ही पुरुष द्रष्टा, 
श्रोता, मन्ता, बोद़ा, कर्ता, विज्ञाता 
तथा समस्त क्रियाओंगें समर्थ होता 
है और जिसके क्षौण होनेपर 
उसकी दशाक्तिका हास हो जाता है। 


, आगे चलकर श्रुति यह कट्ठेगो भी 
' कि “जिसको अन्नक्री प्राप्ति होती 


है वही पुरुष [ शक्ति-सम्पन्न 
होनेसे ] द्रष्ट है” सम्पूर्ण भूत 
ओर इन्द्रियोंकी शक्ति मनके ही 
द्वारा है । लोकमें मनोबलसे सम्पन्न 


खण्ड ७ ] शाह्रभाष्याथथ ६०९ 
कक पक पट आह आपका पंलाउर पाकर बॉर्सियि बर्फ बर्थ पॉजिय बारडि2- 
संपन्ना बलिनों दृश्यन्ते लोके | पुरुष बल्वान्‌ देखे जाते हैं तथा 
ध्यानाहाराथ केचित्‌, अन्नस . कोई-कोई केवल ध्यानाहारी भी 


या , देखे जाते हैं, क्योंकि अन्न 
सर्वात्मकत्वात, अतोउ्चछूत॑ , स्वरूप है; अतः मानसिक बल 


मानस वीर्य॑म्‌ । अन्नसे हो होता है । 

षोडशकलः सोम्य पुरुषः पद्नदशाहानि माशीः 
काममपः पिचापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत 
इति ॥ १॥ 


हे सोम्य ! पुरुष सोलह कलाओंत्राछा है। त्‌ पन्द्रह दिन भोजन 
मत कर, केवल यथेच्छ जलपान कर | प्राण जल्मय है; इसलिये जल 
थीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १ ॥ 


पोडश कला यस्य पुरुषस्य सोडई्यं , सोलह कलाएँ जिस पुरुषकी 
पोडशकलः पुरुष; एतचेत्मत्यक्षी-: हैं वह पुरुष सोलह कलाओं- 


म्छा! ॥॒ . वाछा है । यदि तू इस बातकों 
मल मी प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो 


न्‍्यहानि माशीरशन मा कार्पीः; , पन्द्रह दिनतक भोजन मत कर, 


काममिच्छातो5प पिब्; यसान्न । केवल यथेच्छ जलपान कर, क्योंकि 
पिबतोउ्पस्ते प्राणो विच्छेत्खते | पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन्न 


| नहीं होगा अर्थात्‌ नाशको ग्राप्त 
विच्छेद मापत्यते यस्रादापो- | नहीं होगा, कारण पहले हम कह 


मयो5ब्विकारः प्राण हृत्यवो- | चुके हैं कि प्राण जल्मय यानी 
९ _ | जलका विकार है; और कोई भी 
चाम । न हि कार्य खक़ारणोप । कार्य अपने कारणके आश्रय बिना 


एम्ममन्तरेणाविभ्रंशमान स्थातु- | अविनरूपसे स्थित नहीं रह 
घुत्सहते ॥ १॥ | सकता ॥ १॥ 


था ><2त 


डे, 


६१० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय & 
जि ब्ऑर्सिट नि गे पॉॉर्टनिट्रेक बिक रपट ब्यार्टिि कब मिटिक्र प्रिय चर्सिजि टेक बॉजिटकर 
सह पद्चदशाहानि नाशाथ हेनमुपससाद कि 
ब्रवोमि भो इत्यूचः सोम्य यजू*षि सामानीति स 
होवाच न बे मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २॥ 
उसने पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया। तत्पश्चात्‌ बह उस 
( आरुणि ) के पास आया [ और बोला )--भगवन्‌ ! क्‍या बोढ़ेँ?” 
[ पिताने कहा-- ) हे सोम्य ! ऋक्‌, यजुः और सामका पाठ करो-- 
तब उसने कहा--“भगबन्‌ ! मुझे उनका ग्रतिमान ( स्फुरण ) नहीं 


होता! ॥ २ ॥ 

स हैव॑ श्रुत्वा मनसोउन्नमयत्वं 
प्रत्यक्षीकतुमिच्छन्पश्वदशाहानि 
नाशाशन॑ न कृतवान्‌ । अथ 
पोडशेप्हनि हैन॑ पितरमुपससा- 
दोपगतवालनुपगम्प चोवाच--किं 


ब्रवीमि भो इति। इतर आह-ऋचः . 


सोम्य यजूषि सामान्यधीष्वेति | 
एवमुक्तः पित्राहइ-न वे मा 
मासगादीनि प्रतिभान्ति मम 
मनसि न द्श्यन्त इत्यर्थों है भो 
भगवज्निति ॥ २॥ 


उसने ऐसा सुनकर मनकी 
अन्मयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छा- 
से पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया | 
फिर सोलहवे दिन वह अपने 
पिताके पास आया और आकर 
बोटा--'पिताजी ! क्‍या बोढों ?! 
इसपर पिताने कहा-- हे सोम्य : 
ऋक्‌, यजुः तथा सामवेदके मन्त्रों- 
का पाठ करो । पिताके इस प्रकार 
कहनेपर वह बोला--'हे भगवन्‌ ! 
मुझे ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता; 
तात्पय यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतोति नहीं होती' ॥ २॥ 


जी आन ८ २:८९ का 


एवमुक्तवन्तं पिताह--भ्रूणु 
तत्र कारण येन ते तान्युगादीनि 
न प्रतिभान्तीति 


इस प्रकार कहते हुए उस 
पुत्रसे पिताने कहा---इस सम्बन्धमें 
त्‌ कारण सुन, जिससे कितुझे उन 
ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता! । 


खण्ड ७ ] शाहरमभाष्याथ ६११ 
टिक पटक नर नि: पर्िजिटिफर नरपियिक बयारसिएप न्पियिक- पर्पिि- नरपिटिय बाटियि नर्फियिज- 


त<होवाच यथा सोम्य महतोःम्याहितस्यैको5ड्ारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्थात्तेन ततोषषि न बहु दहे- 
देवध्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा 
स्यात्तयैतहि वेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति॥३॥ 


बह उससे बोछा--'हे सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से ३ धनसे प्रज्बलित 
हुए अग्निका एक जुगनूके बराबर अद्थभारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार है सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे केवल 
एक कटा रह गयी है । उसके द्वारा इस समय तू वेदका अनुभव नहीं 
कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; तब त मेरो बात समझ 
जायगा' ॥ ३ ॥ 
त॑ होवाच यथा लोके हे उससे आरुणिने कहा--'हे 
सोम्य महतो महत्परिमाणखया- सी! लोकमें जिस प्रकार ईघनसे 


>प.. + अि . आी...2 मेरे आधान किये ए---बढ़ाये 
भ्याहितस्योपचितस्थेन्धनरभेरे- रह हुए बहुत 
को5ड्वारः खद्योतमात्रः खथोत बड़े परिमाणवाले अप्लिका, उसके 

50428 शान्‍्त हो जानेपर कोई खबद्योतमात्र-- 


परिमाणः शान्तस्थ परिशिष्टोधव- खद्योतके बराजर  परिमाणवाल 
शिष्टःस्याड्भवेत्‌, तेनाड्ारेण ततो- अंगारा रह जाय तो उस अंगारेके द्वारा 


अपि तत्परिमाणादीषदपि न बहु दे उससे---उसके परिमाणसे थोड़ा-सा 
। भी अधिक दाह नहीं किया जा 


व्‌) एवमेव खलु सोम्य ते तवानो- . सकता, उसी भ्रकार हे सोम्य ! तेरी 
पचितानां पोडशानां कलाना- अन्नसे उपचित हुई सोलह कछाओं- 
मेका कलावयवो5तिशिष्टावशिष्टा भेंसे केवल एक कलछा--एक भाग 


डे गयी है। उस खद्योतमात्र अं 
स्थात तया त्व॑ खद्योतमात्राज्ञार- । हर हक 


तुल्ययेतही दानों वेदाज्ानुभवसि , देदोंका अनुभव नहीं कर सकता-- 
न प्रतिपच्से भुत्वा च मे मम | इस समय तुझे उनका ज्ञान न हो 


६१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


ब्ॉॉडिट्र ब््जियि नॉरलिट बऑर्पियकर नई: नाई नई नकईिट कक बॉ टिट2 पर्पिट 4 ऑपिटफ व्यर्पलियेक 
वाचमथाशेष॑ विज्ञाखस्यशान | सकेगा । अब पहले तू भोजन कर, 
, तब्र मेरा वचन सुनकर त्‌ सब 


झुढल्ष्व तावत्‌ ॥ ३ ॥ । जान जायगा ॥ ३ ॥ 


स हाशाथ हैनमुपससाद त<ह यत्कि च पप्रच्छ 
सबे<ह प्रतिपेदे ॥ 8 ॥ 


उसने भोजन किया और फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया ॥ 
तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया ॥ 9 ॥ 


सह तथेव्राश श्क्तवान्‌। अथा- | 
नन्तरं हैन॑ पितरं शुअुषुरुपस- 
साद। तंहोपगत॑ पुत्र॑ यरत्कि चर्गां- 
दिषु पत्नच्छ ग्रन्थरूपमथजातं 
वा पिता, स श्रेतकेतुः सब है 
तत्मतिपेद ऋगाद्थतो ग्रन्थ- 
तश् ॥ ४॥ 


उसने उसी प्रकार ( पिताके 
कथनानुसार ) भोजन किया | 
उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
उस अपने पिताके समीप आया। 
अपने पास आये हुए उस पुत्रसे 
पिताने ऋगादिमें जो कुछ ग्रन्थरूप 
अथवा अर्थनात पूछा वह सब 
ऋगादि शेतकेतुने ग्रन्थतः तथा 
अर्थतः जान लिया ॥ ४ ॥ 


<होवाच यथा सोम्य महतोःम्याहितस्येकमड्डारं 
खद्योतमात्रे परिशिष्टं तं तणेरुपसमाधाय प्राज्वल्येत्तेन 


ततो5पि बहु दहेत्‌ ॥ ५॥ 


उससे [ आरुणिने ] कहा--'हे सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से 


इधनसे बढ़े हुए अभिका एक खद्योतमात्र अद्भारा रह जाय और उसे 
तृणसे सम्पन्न कर ग्रज्वछित कर दिया जाय तो वह उसकी ( अपने पूर्व 
परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है! ॥ ५ ॥| 


सफ्ड ७ ] शाइ्रमाष्या्थ $. <-| 
लिपिक बॉ्िलिंटे बईर्डियि बिन बलियिक नरपििट कर रजियिक बरपििय कर यॉरसियेक न्सियि या टिक 
त॑ होवाच पुनः पिता यथा | फिर उससे पिताने कद्टा--हे 
सोम्य ! जिस प्रकार--'महतो$- 
भ्याहितस्या इत्यादि पदोंका अर्थ 
ह पूर्वत्रतू समझना चाहिये--शान्त 
समानम/ एकमन्लारं शान्तखाग्रेः | हुए अभ्निका एक खद्योतमात्र अंगारा 
' रह जाय ओर उसे तृण तथा 
' [ लकड़ियोंके ) चूरसे सम्पन्न करके 
ओपसमाधाय ग्राज्यलयेडर्घयेत्‌ । *वंडित किया जाय अर्थोत्‌ बढ़ाया 
| जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगारे- 
तेनेद्वेनाड्रारेण ततो5पि पूवपरि- से उस अपने पूर्व परिमाणकी 
अपेक्षा भी अधिक दाह कर 

माणाद्वहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ ' सकता है! ॥ ५॥ 


सोम्य महतोअ्भ्याहितस्येत्यादि 





खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं ठणश्णें- 


->«» 3७७०४ -- 


एव*सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति- 
शिष्टाभूत्सान्नेनोपप्तमाहिता प्राज्वाली तयेतहिं वेदाननु- 
भवस्यज्नमय* हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 
बागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६॥ 


“इसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कछा अवशिष्ट 
रह गयी थी | वह अन्नद्वारा दृद्धिको प्राप्त अथोत्‌ प्रज्वलित कर दी 
गयी । अब उसीसे त्‌ वेदोंका अनुभव कर रहा है। अतः हे सोम्य ! 
मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक्‌ तेनोमयी है ।!” इस प्रकार 
[ छ्लेतकेतु | उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ 
गया ॥ ६५ ॥ 


एवं सोम्य ते पोडशानामज्न-. इसी प्रकार हे सोम्य ! 
कलानां सामथ्यरूपाणामेका ' तेरी सामर्थ्यरूपा अन्नकी सोलह 


६१७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


ब्ॉसियेक नि नि नाले पा्सटिये नई एकियेत पटक व्यापि2 2० ब्टिट्ेकक व्यारटििटिक- पईरटि:य0०-कईरपिप 


कलातिशिष्टाभूदतिशिष्टासीत्‌ 
पश्वदशाहान्यश्कक्ततत एकेके 
नाहेकेका कला चन्द्रसस इप्ा- 
परपक्षे क्षीणा, सातिशिष्टा कला 
तवान्नेन.. भ्रक्तेनोपसमाहिता 
वर्धितोपचिता प्राज्वाली, देध्ये 
छान्दसम्‌,प्रज्वलितावधितेत्यथ३। 
प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्‌/तदा 
तेनोपसमाहिता खबं प्रज्वलितव- 
तीत्यथः। तया वर्धितयैतहीदानीं 
वेदाननुभवस्युपलभसे । 


एवं व्यावृत्त्यनुवृत्तिस्यामच- 
मयत्व॑ मनसः सिद्धमित्युप- 
संहरात--अन्नमयं हि सोम्य मन 
इत्यादि । यथेतन्मनसोब्नमयत्व॑ं 
तव सिद्ध तथापोमयः प्राण- 
स्तेजोमयी वामित्येतदापि सिद्ध 
सेवेत्यभिप्रायः । 


कलाओमेंसे केवरछ एक कला अब- 
शिष्ट रह गयी थी। पन्द्रह दिन 
भोजन न करनेसे कृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमें 
तेरी एक-एक कछा क्षीण हो गयी 
थी | वह बची हुई कला तेरे भक्षण 
किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित- 
वर्धित, पुष्ट अर्थात्‌ प्रज्यलित कर 
दी गयी । 'प्राज्वाली! इस पदमें 
दीर्घ ई$कार छान्दस है अथवा 
ध्राज्वाद्ीत्‌' ऐसा पाठान्तर समझना 
चाहिये। उस अवस्थामें इसका ऐसा 
अथ होगा कि उसक्रे द्वारा आधान हो 
जानेपर वह खयं प्रज्वयलित हो गयी | 
उस बृद्धिको प्राप्त की हुई कछासे ही 
तू इस समय वेदोंका अनुभव करता 
है अथोत्‌ तुझे उनकी उपलब्धि 
होती है । 


इस प्रकार व्यावृत्ति और अनु- 
वृत्ति दोनोंहीके द्वारा मनकी 
अन्नमयता सिद्ध है | इसीसे “अन्न- 
मय हि सोम्य मनः”! इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति इसका उपसंद्दार करती है + 
जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन्न- 
मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 


! प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी 
तदेतद्वास्य | है--यह भी सिद्ध ही है--ऐसा 


सच्ड ७ ] शाह्रमाष्यार्थ द्श्ष 
बॉरसिफि, नई: नई कर- बईपि:फ- बरसिट- न्यडिंट नस िट बाप बॉरपिट नि नाईट नर्पििक, 
पितुरुक्त॑ मनआदीनामन्नादि- | इसका तात्पर्य है । इस प्रकार 


... | पिताके कहे हुए इस मन आदिके 
मयत्व॑ विजज्ौ विज्ञातवाड्श्वेत- , &ल्लादिमयत्वको श्लेतकेतु विशेष- 


केतु: । दिर्म्यासखिवृत्करणप्र- रूपसे समझ गया । “बिजज्ञो इति 
इन पदोंकी दिरुक्ति त्रिवृत्करण- 
करणसमाप्त्यथे! ॥ ६ ॥ प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ॥६॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याये 
सप्तमखण्डसभाष्यं सम्पूर्णण ॥७॥ 





ञ्स्ष्ट्ख 


स्क्ण्डु 


सुषुत्तिकालसमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


यसिन्मनसि जीवेनात्म- 
नानुप्रवष्ठट परा देवता-- 
आदशे इव पुरुषः प्रतिब्रम्बेन 
जलादिष्विव च सर्यादयः गति- 
बिम्बे$, तन्मनो5न्नमयं ते जो5म्म- 
याभ्यां वाक्‍प्राणाम्यां संगत- 
मधिगतम्‌ । यन्मयों यत्खश्र 
जीवों मननदशनश्रवणादिव्यव- 
हाराय कल्पते तदुपरमे च स्थ॑ 
दवतारूपमेव प्रतिपच्यते । 

तदुक्त॑ श्रुत्यन्तरे--“ध्याय- 
तीव लेलायतीव सघधीः खणष्नों 
भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” ( ब० 
उ०४।३। ७ ) “सवा अय- 
मात्मा ब्रक्ष विज्ञानमयों मनो- 
मय» (बृ० उ० ४ ।४।५) 
इत्यादि “खम्रेन शारीरम” 
(बृ० उ० ४। ३१११). 


दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे प्रविष्ट 
हुए प्ररुष और  जलादिकमे 
आभासरूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके 
समान जिस मनमें परदेवता 
जीवानमरूपसे अनुम्रविष्ट हुई है और 
जिसमें स्थित हुआ तथा जिससे 
तादात्यको प्राप्त हुआ जीव मनन, 
दर्शन एवं श्रवणादि ब्यापारमें समर्थ 
होता हैँ तथा जिसके निदृत्त होनेपर 
वह अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त 
हो जाता हैं वह मन अन्नमय हैं और 
तेज्ञोमयी वाक्‌ एवं जलमय प्राणके 
साथ सम्बद्ध है--ऐसा ज्ञात हुआ | 


इस विषयमे अन्य ( वाजसनेय ) 
श्रतिमं भी ऐसा कहा हैं--“[ मन 
ओर प्राणसे सम्बद्ध हुआ यह 
आत्मा ] मानों ध्यान-सा करता हैं, 
चेष्टा-सी करता है, वह वासनायुक्त 
हुआ खप्तरूप होकर इस छोकका 
अतिक्रमण कर जाता है” “वह 
यह आत्मा ब्रह्म विज्ञनमय और 
मनोमय है”” इत्यादि, तथा “'खप्नसे 
शरीरको [ निश्चेष्टठ कर |” इत्यादि 


खण्ड ८ ] 


शाहरसाष्यार्थ 
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पे, बट बिक यईकिटेडक पर्स नर्टिटिक कॉल "रस नर्स: वाईएिपेक-नवर्सिजिट नई: 


इत्यादि “प्राणन्नेब प्राणो नाम 
भवति” (बूृ० 3३०१४ । ७) 
इत्यादि च | 

तस्थास्य मनःस्थस्य मन आख्यां 
गतस्थय मनउपशमद्दा रेणेनिद्रिय- 
विषयेभ्यों निवृत्तस्य यस्यां परस्यां 
देवतायां खात्मभूतायां यदव- 
स्थान तत्पुत्नायाचिख्यासु-- 


एवं “वह आत्मा प्राणनक्रिया करनेसे 
प्राण नामवाठा हो जाता है” 
इत्यादि भी कहा है। 


उस इस मनःग्थित-मनसंज्ञाको 
प्राप्त हुए तथा मनकी निदृत्तिके 
द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंसे निद्ृत्त 
हुए जीवका जो अपने खरूपमूत 
परदेवतामें म्थित होना है उसका 
अपने पुत्रके प्रति वर्णन करनेकी 


। इच्छावालि-- 


उद्दालको हारुणिः श्रेतकेतुं पृत्रमुवाच ख्मान्तं 
में सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः खषिति नाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नों भत्रति खमपीतों भवति तस्मादेन*< 
स्वपितीत्याचक्षते स्व*ह्मपीतो भवति ॥ १ ॥ 


उद्दात्क नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र खेतकेतुसे कहां- 
ह सोम्य ! त्‌ मेरेद्वारा खप्तान्त ( सुषुप्ति अथवा खप्नके खरूप ) को 
विशेषरूपसे समझ छे; जिस अवस्थामें यह पुरुष 'सोता है” ऐसा कहा 
जाता हैं उस समय हे सोम्य ! यह सतसे सम्पन्न हो जाता हँ--यह 
अपने खरूपको प्राप्त हो जाता है| इसीसे इसे 'खपिति' ऐसा कहते हैं 
क्योंकि उस समय यह ख---अपनेको ही अपीत--प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 


उद्दालको है किलारुणिः 
तकेतु पुत्रझ॒वाचोक्तवानू-- पुत्रने अपने पुत्र ख्वेतकेतुसे कहा- 
पुत्रुवाचोक्तवान्‌ खप्नान्त--खप्नका मध्य, 'खप्न' 


खम्मान्त खममध्यम्‌ , खम्त इति यह दर्शनवृत्ति [ अर्थात्‌ जिसमें 
दर्शनबृत्तेः खमस्याख्या, तस्य | तसनारूप विषयोंके दर्शनकी इत्ति 


उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके 


६१८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ . 
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मध्यं सम्मान्तं सुृप्तमित्येतत्‌ । 
अथवा खप्नान्तं खम्सतत्त- 


मित्यथ । तत्राप्यर्थात्सुपृप्तमेव 


भवति; स्वमपरीतोी भवृतीति 


वचनात्‌ । न बन्यत्र सुष॒प्तात्ख- 
मपीति जीवस्येच्छ न्ति ब्रह्मविदः | 


तत्र ह्ादर्शापनयने पुरुषप्रति- 
बिम्ब आदशंगतो यथा स्मेव 
पुरुषमपीतों भवत्येब॑ मनआयु- 
परमे चंतन्यप्रतिबिम्बरूपेण जीवे- 
नात्मना मनसि प्रविष्टा नाम- 
रूपव्याकरणाय परा देवता सा 
खमेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव- 
रूपतां मनआखूयां हित्वा । अतः 
सुष॒प्त एव. खम्मान्तशब्दवाच्य 
इत्यवगम्यते । 

यत्र तु सुप्रः खप्नान्पश्यति 


तत्खाप्न॑ दशन सुखदुःखसंयुक्त- 


। रहती है उस ] खप्नका नाम है; 
उसके मध्यको खप्तान्‍न्त अर्थात्‌ 
सुषुप्त कहते हैं । अथवा 'सप्नान्त' 
इस शब्दका तात्पय 'खप्नका तत्त 
ऐसा भी हो सकता है । ऐसा 
माननेपर भी अर्थंतः सुषुप्त ही सिद्ध 
होता है: क्योंकि 'खभपीतों भवति' 
( अपन खरूपकों प्राप्त हो जाता 
है ) ऐसा श्रुतिका वाक्य हैं; 
ब्रह्मवेत्ता लोग सुषुप्तावस्थाको छोड़कर 
और किसी दशामें जीवकी 
खरूपप्राप्ति खीकार नहीं करते । 
जिस प्रकार दर्पणको हटा 
लेनेपर दर्पणमें ग्थित पुरुषका प्रति- 
तिम्ब खय॑ पुरुषको ही प्राप्त हो जाता 
है उसी प्रकार उस सुषुप्तावस्थामे 
ही मन आदिकी निवृत्ति हो जानेपर 
चैतन्यके प्रतित्रिम्बरूपसे जीवात्म- 
भावसे नामरूपका व्याकरण करनेके 
टिये मनमें प्रतिष्ट हुई वह परदेवता 
मनसंज्ञक जीवरूपताको त्यागकर 
खय॑ अपने खरूपकों ही प्राप्त हो 
जाती हैं | अतः इससे यह विदित 
होता है कि 'खप्तान्त' शब्दका 
वाच्य “सुषुप्त' ही है । 
। किन्तु जिस अवम्थामें सोया 
हुआ पुरुष खप्त देखता है वह 
; खाप्तदर्शन सुख-दुःखसे युक्त होता 
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मिति पुण्यापुण्यकायस्‌ । पृण्या- | है; इसलिये बह पुण्य-पापका कार्य 


पृण्ययोहि. सुखदुःखारम्मकत्व॑ । 
प्रसिद्धम्‌ | पुण्यापृण्ययोश्राविद्या- 
कामोपष्टम्मे नेव सुखदुःखतद॒शन- 
कार्यारम्मकत्वमुपप्चते नान्‍्य- 
थेत्यविद्याकामकर्ममिः संसार- 
द्ेतुमिः संयुक्त एवं खप्न इति 
न खमपीतो भवति “अनन्वागत॑ 
पृण्येनानन्वागतं पापेन तीणों हि 
तदा. स्वाब्छोकान्हदयरव 
भवति” (बृ० 3० ४।३। २२) 
“तद्ाा अस्पेतदतिच्छन्दाः' 
( बृ० 3०४ | ३२। २१ ) “एप 
परम आनन्दः”” ( बृ० उ० ४। 
३। ३३ ) हत्यादिश्रुतिम्पः । 
सुप्प्त एव ख॑ देवतारूपं जीवत्व- 
विनिरुक्त दशयिष्यामीत्याइ-- 
खम्मान्तं मे मम्र निगदतों हे 


सोम्य विजानीदि विस्पष्टमव- , 


घारयेत्यथः | 


है, क्‍योंकि पुण्य-पापका ही क्रमशः 
' छुख-दुःखका आरम्मक्त्व प्रसिद्ध 


है। किन्तु पुण्य पापका जो सुख, 
दुःख और उनके दशनरूप कार्यका 
आरम्मकल है वह अविद्या और 
कामनाके आश्रयसे ही सम्मव 
है, और किसी प्रकार नहीं, 
इसलिये खप्त संसारके हेतुभूत 
अविदा, कामना और कम इनसे 
पंयुक्त ही है; अतः उस अबस्थामें 
जीव अपने खरूपको प्राप्त नहीं 
होता; जैसा कि “( उस अबस्थामें ) 
बह पुण्पसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
क्रिये होता है”” “इसका वह यह 
रूप अतिच्छन्दा ( काम,पर्माधर्म तथा 
अविद्यासे रहित ) है ” “यह परम 
आनन्द है” इत्यादि श्रृतियोंसे सिद्ध 
होता है | अतः "मैं सुषुप्तिमें ही 
जीवभावसे रहित अपने देवतारूप- 
को दिखलाऊँगा' ऐसा आरुणिने 
कहा । है सोम्य । मेरे कथन करने- 
से त्‌ खम्मान्त ( सुषुप्तावस्था ) को 
विशेषरूपसे जान ले अथोत्‌ स्पष्ट- 


| तया समझ ले । 
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कदा सखम्नान्तो भवति ? 
इत्युच्यते-यत्र यसिन्कालएतन्ना-| 
मभवति पुरुषस्य खप्स्पतः प्रसिद्ध 
हि लोके खपितीति । गौणं चेदं । 
नामेत्याइ-यदा खपिती त्युच्यते 
पुरुषझ तदा तसिन्काले सता 
सच्छब्दवाच्यया प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नो भव॒ति सड्भत एकी- 
भूतोी भवति। मनसि प्रविष्ट 
मनआदिसंसगंकृतं जीवरूप॑ 
परित्यज्प स्व॑ सद्ूप यत्परमार्थ- 
सत्यमपीतोडपि गतो भवति । 
अतस्तस्रात्खपिती त्येनमाच क्षते 
लोकिकाः । खमात्मानं हि 
यस्मादपीतो भवति | गुणनाम- 
प्रसिद्धितोउपि खात्मप्राप्तिगम्यत 
इत्यभिप्रायः । 

कथ्थ पुनलॉकिकानां प्रसिद्धा 


खात्मसम्पत्ति ? जाग्रच्छ मनि- 
मित्तोद्भवत्वात्स्थापस्येत्याहुड । 


जागरितिहिपुण्यापृण्यनिमित्तमुख- 


खप्तान्त होता कब है? सो 
बतलाते हैं---जिस समय सोनेबाले 
पुरुषका 'खपिति! ऐसा नाम होता 
है। छोकमें खपिति ( सोता है) ऐसा 


व्यवहार प्रसिद्ध है। तथा यह नाम गौण 


( गुणसम्बन्धो ) है---हस आशयसे 
कहते हैं-“-जिस समय यह पुरुष 
'खपिति'ऐसाकहा जाता हैं उस समय 
यह सत्से--प्रकरण-प्राप्त 'सत्‌” 
शब्दबाच्य देवतासे सम्पन्न--संगत 
अर्थात्‌ एकीभूत हो जाता हैं | यह 
मनमें प्रविष्ट हुआ मन आदिके 
संसगसे प्राप्त हुए जीवरूपकों त्याग- 
कर अपने सद्रपको, जो कि परमाथ 
सत्य हैं, प्राप्त हो जाता है । इसीसे 
लोकिक पुरुष इसे 'खतिति' ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । क्ये,कि यह्द 
'खम--आत्माको 'अपीत:'-- प्राप्त 
हो जाता हैं । तासपर्य यह है कि 
इस गोण नामकी प्रप्तिद्धिसि भी 
अपने आत्माकी ग्राप्ति ज्ञात होती है। 

किल्तु लोकिक पुरुषोंको खात्मा- 
की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ? [ ऐसा 
प्रश्न होनेपर ] आचार्योने कहा है- 
क्योंकि छुषुप्ति जाग्रतू अवस्थाके 
श्रमके कारण द्वोतो है [इसलिये 
उसे छोकमें खात्मप्राप्ति कहने हैं )। 
जाग्रत्‌ अवस्थामें पुरुष पुण्य-पापके 
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दुःखाद्यनेकायासानुभवाच्छान्तो | कारण होनेत्रांे सुख-दुःख भादि 
अनेक प्रकारका श्रम अनुभत्र करनेसे 
थक जाता है । उसके कारण 
नामनेकव्यापारनिमित्तर्लानानां | पीडित अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 


शक लक व्यापाररूप निमित्तसे शियिल् हुई 
खस्यापारस्य उपर अव्रेति  दुवोकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति 


श्रुतेश्व “श्राम्यत्येव वाक श्रा- | हो जाती है। “बाक्‌ भी थक 
| जाती है और चन्लु भी थक्र जाती 
| है” इत्यादि श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
५।२१ ) इत्येबमादि | तथा : होता है। इसी प्रकार “[ सुषृप्तिमे 
विज्ञानमय आत्मद्वारा ] वाक्‌ गृह्दीत 
हो जाती है, चश्नु गृह्दीत हो जाती 
गृंहीतं श्रोत्रं गृद्दीत॑ मनः” ( बू० . है, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं, और 
कमर मन यृहीत हों जाता है”! इस प्रकार 

उ० २। १। १७ ) इत्सवमादी- ३ सत्र इन्द्रियाँ प्राणसे गृहीत हो 
नि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण | नी हैं; एक प्राण ही अश्रान्त 
' रहता हैं जो कि देहरूप घरमें 

एको5श्रान्तों देह कुलाये यो , जागता रहता हैं। उस समय जीव 
| श्रमकी निदृत्तिके लिये अपने 
| खामाविक देवतारूपको प्राप्त हो 
सं देवतारूपमात्मानं प्रतिपयते। | जाता है, क्योंकि खरूपमें स्थित 
होनेके सिवा और कहीं श्रमकी 

नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छुमाप- ह निवृत्ति नहीं हो सकती--इसलिये 


बी _ . उस समय वह्द अपने खरूपको 
* ख्थादिति युक्ता भ्रसिद्धि | प्राप्त हो जाता है” ऐसी लोकिक 


लौंकिकानां स्व ्पीतो भवतीति। | पुरुषोंकी प्रसिद्धि ठोक ही है। 


भवति। ततश्रायस्तानां करणा- 


म्यति चक्छु/” ( बृ० उ० १। 


च “गृहीता वाक्‌ गृद्दीतं चक्षु- ' 


जागर्तिं, तदा जीवः भ्रमापनुत्तये 
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दत्यते हि लोके ज्वरादि- छोकमें ज्वरादि रोगोंसे ग्रस्त हुए 


रोगपलानों के खा- पुरुषोंको उनसे छुटकारा मिलनेपर 
(] सवा 
रोगग्रस्तानां तद्विनिम खस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 


स्वादिति युक्तम्‌ । “तद्रथा हो सकता है, अतः यह प्रसिद्धि 


जनों पर क ही हैं। यही बात “जिस 
इयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्थ हो है। यही बात जिस 
। प्रकार बाज अथवा का दूसरा 


आन्त/” (बृ० उ०४। २३।१९ ) ५७ सब्र ओर उड़कर थक जानेपर” 
इत्यादिश्वतेश्व ॥ १ ॥ | इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है॥ १॥ 
बी २५२७-०८ पक ॑क-त+ 
तत्रायं दष्टान्ता यथोक्तेब्थ--._ उस उपयुक्त अर्पमें यह दृष्टान्त 
ही 


स यथा शकुनिः सूत्रण प्रब्डो दिशं दिशं पति- 
त्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेबोपश्रयत एवमेव खलु 
सोम्य तन्‍्मनों दिशं दिशं पतित्वान्यन्नायतनमलब्ध्वा 
प्राणमबोपश्रयते प्राणबन्धन<हिं सोम्य मन इति ॥२॥ 


जिस प्रकार डोर्रामें बँघा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर 
अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका द्वी आश्रय लेता है इसी 
प्रकार निश्चय ही हे सोम्य ! यह मन दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय छेता हैं, क्योंकि हें सोम्य ! मन 

प्राणरूप बन्धनवराद्य ही है | २ ॥ 
से यथा शकुनिः पक्षी शक्कु-' जिस प्रकार चिड़ीमारके हाथमें 
निषातकस हस्तगतेन प्रश्नेण पकड्ी हुई डोरीसे बँधा हुआ--- 
। उसमें फँसाया हुआ पक्षी उस 


प्रदद्ध/ पाशितो दिश दिश बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छासे 
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बन्धनमोधार्थी सन्प्रतिदिश प- | दिशा-विदिशाओंमें उड़कर विश्राम 


ह | करनके लिये बन्धनके सित्रा कोई 
40 00000 के | और आयतन--आश्रय न पानेपर 


श्रय॑ विश्रमणायालब्ध्वाप्राप्य | बन्धनस्थानका ही अवलम्ब छेता 
बन्धनमेत्रोपश्रयते । छबमेव : दें; उसी प्रकार, जेसा कि यह 


अयाग हल्ला हैं सोन्य इश्टान्त हैं, हैं सोम्य ! निश्चय ही 
23304 वह मन--वह सोलह कलाओंवाला 


तन्मनस्तत्पकृतं पोडशकलमजन्नो- प्रकृत मन जो कि अन्नसे उर्पाचित 
पचितं॑ मनों निर्धारितम्‌, त-  इआ निश्चय किया गया है, उसमें 


विष्टस्तत्स्थस्तद्पलक्षितों ' प्रविष्ट द्वोकर उसीमें स्थित हो उसके 
न्प्रविष्टस्तत्थवस्तद्‌ जब 

हा परी ही द्वारा उपलक्षित द्वोनेवाले जीव- 

म्तन्मन इति निर्दिब्यत | मश्चा- का ही वहाँ 'तन्मन:” ( वह मन ) 

क्रोशनवत्स मनआख्योपाधिजी- रईस कंपनके द्वारा निर्देश किया 

| . ., , . ययाहै। मश्नके आक्रोश (ब्ोलने)# 

वोअविद्याकामकर्मोपदिशं दिश क्वा भाँति वह मनसंज्ञक उपाधि- 


दिशं सुखदःखादिलक्षणां जाग्र- , पोआ जीब जाग्रत्‌ और खप्नके 


समर समय अविधा, कामना और कमं- 
स्खमप्नवाः पाता गत्याजुशय हरा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप 
त्यर्थ, अन्यत्र सदाख्यात्खा- दिशा-तिदिशामं उड़कर--जाकर 
वि त्‌ उन्हें अनुभव कर अपने सत्‌- 
52020 3003 20008 | संज्ञक खात्मासे अतिरिक्त और कहीं 


लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्व-  आश्रय--विश्रामस्थान न पाकर 


प्राणको ही-सम्पूर्ण काय और करण- 
कायकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण | २ आशयजंत ओवरों! उपछषित 


इत्युज्यते सदाख्या परा देवता, | हुई सत्‌-संज्ञिका परादेवता यहाँ 


# जिस प्रकार “मश्नाः क्रोशन्ति! ( मश्न बोलते हैं ) इस वाक्यमें मश्ा 
दशब्दसे उसपर बैठे हुए. लोगोंका ग्रहण होता है उसी प्रकार यहाँ “मन! शब्दसे 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है । 


श्रड 


छान्‍्दे:ग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


ारस्िये नाईट रपट पट 22० गई ि:22क- नई किक व्याए>:22 व्यास: नि नस: नई न्यार्टनियेक, 


“आणस् प्राणम्‌”' ( बृ० 3०४ | ह 
४। १८ ) “प्राणशरीरो भा- 
रूप” (छा० उ० ३। १४। 
२) हइत्यादिश्रुते! । अतस्तां 
देवतां प्राणं प्राणाख्यामेवोप- 
श्रयते । प्राणी बन्धनं यस्‍्य 
मनसल्तत्प्राणबन्धनं हि यस्रा- 
त्सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदेव- 
ताश्रयम्‌, मन शति तदुपलक्षितो 
जीव इति ॥ २॥ 


'क्राण” कही गयी है, जेसा कि 
“उस प्राणके प्राणको [जो जानते 
हैं|” “वह प्राशशरीर और 
प्रकाशखरूप है” इत्यादि श्रतिसे 
सिद्ध होता है; अतः उस प्राण 
अर्थात्‌ प्राणारख्यदेवताको ही 
आश्रय करता है। क्योंकि हे 
सोम्य ! प्राण जिसका बन्धन है 
वह मन प्राणबन्धन है; तात्पय 
यह है कि मन यानी उससे 
उपलक्षित होनेवाढा जीत प्राणों- 
पलक्षित देवताके ही आश्रित है॥२॥ 


>> ८२ 


एवं खप्तिनामग्रसिद्धिदाराण इस प्रकार 'खपिति' इस 


यज्जीवस्य सत्यस्वरूप॑ जगतो 
मृलप्र, तत्पुत्रस्य दशयित्वाहान्ना- 
दिकायकारणपरम्परयापि जगतो 
मूल सदिदर्शयिषु+-- 


नामकी प्रसिद्धिद्वारा जीवका जो 
सत्यलरूप जगत॒का मूल है उसे 
पुत्रकों दिखत्यकर अन्नादि कार्य- 
करण-परम्पगसे भी जगत॒के मूल- 
भूत सतको दिखानेकी इच्छासे 


: आरुणिने कहा--- 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यज्रेतत्पुरुषो- 
इशिशिषति नामाप एवं तदशितं नयन्ते तथथा गो- 
नायो5श्वनायः पुरुषनाय इत्येबं तदप आचक्षतेषशनायेति 
तत्रैतच्छुड्रम॒त्पतित< सोम्य बिजानीहि नेदममूल भवि- 


प्यतीति ॥ ३ ॥ 


खण्ड ८ ] शाहरमाष्यार्थ दश्५ 
बॉय बईडियेक-गऑपिट-नईफियिक नईडियिक नर्टिटिक नई:>-2:% बलि नॉईकिटेक यार्खििर नर न्यॉप्टिट 
'हे सोम्य ! तू मेरेद्वारा अशना ( भूख ) और पिपासा ( प्यास ) 
को जान । जिस समय यह पुरुप अशिशिपति! ( खाना चाहता है ) 
ऐसे नामत्राला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए 
अन्नको ले जाता है । जिस प्रकार छोकमें [ गो ले जानेत्रालेकों ] गोनाय, 
[ अश्व ले जानेबालेको ) अश्वनाय ओर [ पुरुषोंको ले जानेवाले राजा या 
सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैँ उसी प्रकार जल्को “अशनाय' ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य ! उस जलसे ही त्‌ इस [ शरीररूप ] 
जुद्ज ( अंकुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निमूल ( कारण- 
रहित ) नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 


अशनापिपास अशितुमिच्छा- ' अशनापिपासे--अशन (भक्षण) 
रे न की इच्छाकों “अशना” कहते 

शना, यालापन; पातुमिच्छा हू, ध्या! का लोप करनेसे अशना 
पिपासा ते अशनापिपासे अश- दे वनता है [वस्तुतः यह 
“अशनाया' शब्द हैं] ओर पीनेकी 

नापिपासयोः संतत्त्व॑ विजानी- इच्छा 'पिपासा' कहलाती है | ये 


ग्े हर ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना- 
हीत्येतत्‌ | यत्र याॉस्रन्काल  सैपासाका तत्त त्‌ जान छे--ऐसा 


एतज्नाम पुरुषो भवति, किं  रैंसका तातये है। जब अर्थात्‌ 
जिस समय यह पुरुष इस नामग्ला 
तत्‌! अशिशिषत्यशितुमिच्छतीति। होता है, किस नामवाला --- 


किनिमित्त “अशिशिषति' अर्थात्‌ खाना चाहता 
तदा तस्य पुरुषस्य किनिमित्त , है; उस समय पुरुषका यह नाम 


नाम भवति ? इत्याइ-यत्तत्पुरुषे- ' किस कारणसे होता है? सो 

सिम बतलाते हैं---उस पुरुषद्वारा खाया 
णाशितमन्नं कठिनं पीता आपो हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 
उसका पीया छुआ जल द्रवीभूत 
करके ले जाता है अथोत्‌ रसादि- 


विपरिणमयन्ते, तदा श्रुक्तमञ्नं रूपसे परिणत कर देता है। तभी 
है 


नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन 


ध्र्६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय < 


नईजिफ, बॉर्स्किक न्यायिक पटक बॉरसिटिकत- नई जिटि वर्पियेक- चिट 2०: चाट पार्ट पे प्यॉर्टिसक यरटिपिक 


जीय॑ति । अथ च भवत्यस्थ | उसका भक्षण किया हुआ अन्न 


नामाशिशिषतीति गौणम्‌ । जीर्णे 

झन्ने5शितुमिच्छति सर्वो हि' 

जन्तु! । 
तत्रापामशितनेतृत्वादशनाया 


इति नाम ग्रसिद्धमित्येतसिन्नर्थ । 
यथा गोनायों गां नयतीति 
गोनाय इत्युच्यते गोपाल 
तथाश्रान्नयतीत्यश्वनायो5श्वपाल 
इत्युब्यते, पुरुषनायः पुरुषान्न- 
ग्रतीति राजा सेनापतिरवां, एवं 
तत्तदाप आचक्षते लोकिका 


अशनायेति विसर्जनीयलोपेन । 
तत्रेव॑ सन्‍्यद्भी रसादिभावेन 

नीतेनाशितेनाननेन निष्पादित- 

मिंदं शरीर॑ं वटकणिकायामिव 


पचता है । तत्पथ्चात्‌ उसका 
“अशिशिषति' ऐसा गौण नाम होता 
है, क्योकि सभी जीव अन्नके जीर्ण 
हो जानेपर ही भोजन करनेकी 
इच्छा करते हैं । 


अशित (भरक्षित अन्न) का 
नेता (ले जानेवाला ) होनेके 
कारण जल्का “अशनाया' ऐसा 
नाम प्रसिद्ध हैं । [इस विपयमें यह 
दृष्टान्त है---] जिस प्रकार 'गोनाय:" 
गोको ले जाता हैं इसलिये ग्वारा 
गोनाय:' कहा जाता हैं, तथा 
अश्वोकाी ले जाता है इसलिये 
अश्वपाल “अश्वनाय:” ऐसा कहा 
जाता है और पुरुषोंकों ले जाता 
है इसलिये राजा या सेनापति 
“पुरुपनायः” कहलाता है। इसी 
प्रकार उस समय [ अशितको के 
जानेके कारण] लोकिक पुरुष 
जलको “अशनाय' ऐसा विसगंका 
लोप करके कहते हैं. [ अथौत 
“अशनाय:! इस पदके विसप्तगैका लोप 
करके 'अशनाय' ऐसा कह्ठते हैं ]। 


ऐसा हॉनेपर ही जढद्वारा 
रसादिभावकों प्राप्त हुए अन्द्वारा 


निष्पन हुआ यह शरीररूप अंकुर 
वटके बीजसे उत्पन्न होनेवाले अंकुर- 


खच्ड ८ ] शाइरभाष्याथे ६२७ 
बाई बॉस टेक नॉर्टिलिटेकन पयर्पिलिट2-न्यार्टिलिट ७ नया 


शुद्भो5छुर उत्पतित उद्भगत$ तमिम | के समान उत्पन्न हुआ है। हे 


का आर्य सोम्य ! बठादिके अंकुरके समान 
शेड काय ल्‍्यें बटादिशु- उत्पन हुए उस इस शारौरसंज्ञक 
ड्रवदुत्पतितं हे सोम्प विजानी- | झुंग--कार्यको त्‌ जान | उसमें 
हि। कि तत्र विज्ेयम ? इत्युच्यते- । क्या विज्ञेय है ? सो बतछाया जाता 
42420 व्वासकरि है---सुन, अंकुरके समान कायरूप 
'राष्वद शल्लव॒त्काये । होनेके कारण यह शरीर अमूल-- 


नामूलं मूलरहित मविष्यति॥ ३।। | कारणरद्वित नहीं हो सकता ॥३॥ 


३०८ 2+#ज> -- 





इत्युक्त आह श्रेतकेतुः--यद्येव _[ आरुणिद्वारा ]) इस प्रकार 
कर | कह्दे जानेपर खलेतकेतु बोछा--'यदि 
समूलमिद शरीर वटादिशुज्ञ- : इस प्रकार वठादिके अंकुरके समान 
यह शरीर समूल है तो इसका 
मूल कहाँ हो सकता है ? इस 
स्पाड्भवे दित्येवं पृष्ठ आह पिता-- प्रकार पूछे जानेपर पिताने कहा--- 


तस्य के मूल<स्यादन्यत्नान्नादेवमेब खल्लु सोम्या- 

न्नेन शुड्डनापो मूलमन्विच्छाड्धिः सोम्य शुड्जेन तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्षन सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवोः प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः॥४8॥ 
अन्नको छोड़कर इसका मूल ओर कहाँ हो सकता हैं! इसी प्रकार 

है सोम्य ! तू अनरूप शुंगके द्वारा जलरूप मूलको खोज और हे सोम्य! 
जलूरूप झुंगके द्वारा तेजोरूप मूलको खोज तथा तेजोरूप झुंगके द्वारा 


सद्रूप मूलका अनुसन्धान कर । हे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा 
सन्मूलक है तथा सत्‌ द्वी इसका आश्रय है ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा है ॥४॥ 


वत्तस्पास्थ शरीरस्य कक मूलं 


६२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


बगल. 2७. ५52, ५2५ बध् _५2 
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तसथ के मूल स्यादन्यत्रानज्मा-|। अन्तको छोड़कर इसका मूल 
दन्नं मूलमित्यभिप्रायः | कथम्‌ | और कहाँ हो सकता है ? तात्पर्य 


अशित द्वि्रवीकृत यह है कि अन्न ही इसका मूल है । 
अशितं झन्नमद्धिदर पर किस प्रकार 7--क्योंकि खाया 


रेणाप्रिना पच्यमानं रसभावेन हुआ अन्न दी जलके द्वारा द्रवोभूत 
परिणमते । रसाच्छोणितं शो- / होकर जठराभिद्वारा पचाया जानेपर 
णितान्मांसं मांसान्मेदों मेद- रसरूपमें परिणत द्वो जाता है। 


ली न्यलिस्यों बह रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे 
सोब्सथीन 520 मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा 


याः शुक्रमू। तथा योपिद्धुक्त और मजासे वीर्यरूपमें परिणत 
चानन॑ रसादिक्रमेणेव॑ परिणत॑ होता है। इसी प्रकार खीद्वारा 
लोहितं मव॒ति । ताम्यां शुक्र- गा इआ अन्न रसादिके क्रमसे 


भीषितोर « , ,. परिणत होकर रज बनता ढ । उन 
यामन्रकायाभ्यां सु स्वर मिले हुए अन्नके कार्य तथा 


क्ताभ्यामन्नेनेवं प्रत्यह भ्ुज्य- प्रतिदिन खाये जानेवाले अन्नसे 
मानेनापूर्यमाणाभ्यां कुद्यमितवर 3४ हए वीर्य और रजसे मत्तिकाके 


मृत्पिण्ड प्रत्यहमुपचीयमानो5न्न- पिण्डसे भौतके समान प्रतिदिन 
हा ूु पुष्ट होनेवाछा यह अन्नमूलक देहरूप 


मूलो देहशुद्झः परिनिष्पन्न ; अंकुर निष्यत्न हुआ है-ऐसा इसका 
इत्यथः । । तात्पर्य है । 
यत्तु देहशुज्लस्स मूलमन्नं | इस प्रकार जो देहरूप अंकुरका 


नि देहबदिनाशो मूल अन्न बतलाया गया है वह भी 
निर्दिष्ट तदपि हमर  देहके समान उत्पत्ति-नाशवाला 


त्पत्तिमचात्कसाबिन्मूलादुत्पति- होनेके कारण किसी मूलसे उत्पन 
| हुआ अंकुर ही है--ऐसा मानकर 


तं शुद्ध एवेति रृत्वाह--यथा | आरुणि कहता है--'हे सोम्य ! 


खण्ड ८ ] शाह्रमाध्यार्थ ६२५, 
"बारमियिक रियर या बॉरलिये व्यर्पिये> न्यॉनियिक न्यर्टिय- वार्टिय "ियिक नॉसिटरिक नर्द्लियेक बाडियिक, 


देहशुक्लोज्ञमूल एवमेव ' खलु | जिस प्रकार देहरूप अंकुर अन्न- 


सोम्यानेन शक्कन कार्यभूतेनापो तेनापो | के है उसी प्रकार कार्यभूत 
बिन सु भू अन्नरूप अंकुरके द्वारा तू अनखूप 


मूलमन्नस श॒द्गस्यान्विच्छ प्रति- | अंकुरके मूल जलको खोज--प्राप्त 
पद्यस्त | अपामपि विनाशोत्प- | **ें। जल भी उत्पत्ति-नाशवान्‌ 

होनेके कारण अंकुररूप ही है 
त्तिमत््याच्छुज्डत्वमेबेति, अद्धिः अतः हे सोम्य ! जलरूप झुंग 


सोम्य शुक्लेन करर्येण कारणं नी कार्यके द्वारा तू उसके 
मूछ कारण तेजको खोज । नाशो- 


तेजो मूलमन्विच्छ | तेजसो5पि , वपत्तिमान्‌ होनेके कारण तेजका 
विनाशोत्पत्तिमच्चाच्छुज्डत्वमिति, भी शुंगत्व ही है; अतः हे सोम्य ! 
तेजरूप शुंगके द्वारा तू एकमात्र 
! अद्वितीय परमाथ सत्य सद्रप मूठकी 
मेकमेवाद्वितीयं परमारथसत्यम्‌ । , शोध कर । 


यसिन्सवंमिद वाचारम्भण॑_ टिसे सहूंप मूठ्म यह बाणी- 


कारों न ४ रूप आश्रयवाला नाममात्र विकार 
कारा नाम्रउयमझ्त रहज्या- (ज्ुमें सर्फके समान अवियासे 


मिव सर्पादिविकल्पजातमध्यस्त- अध्यस्त है बही इस जगत॒का मूल 
मविद्यया तदस्य जगतो मूलमतः ' है | अतः हे सोम्य ! यह स्थावर- 


े जंगमरूप सम्पुणे प्रजा सन्मूलक 
सन्मूलाः सत्कारणा हे सोम्येमाः | (दया सद्रप कारणवाली है। यह 


स्थावरजज्ञमलक्षणाः सवा प्रजा | सन्‍्मूलक दी नहीं, इस समय 
न केवर्ल सन्मूला एवेदानीमपि। स्थितिकालमें भी सदायतना अर्थात्‌ 
ग्यितिकाले सदायतना सदाश्रया | सद्रूप आश्रयवाली हो है क्योंकि 


मृत्तिकाकों आश्रय किये बिना 
एवं | न हि मृदमनश्रित्य घटादिकी सत्ता अथवा स्थिति 


घटादेः सच्तं स्थितिवास्ति | अतो | है ही नहीं। अतः मृत्तिकाके 
मृहत्सन्मूलत्वाअजानां सदाय- | समान सन्मूलक दोनेके कारण 


तेजसा सोम्य शुद्ध न सन्‍्मृल- 


३० छास्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


बडे बरस नॉर्टिलिट वक्त न्यॉर्ड बॉरियक बिक ाडिट- यार्पियिक प्यासिटिक यॉर्सिय् न्ाटियि 
तन यासां ताः सदायतनाः | जिस श्रजाका सत्‌ ही आयतन 


प्रजा अन्ते च सत्मतिष्ठाः | ( आश्रय ) है वह प्रजा सदायतना 

, _ | है तथा अन्तमें सञ्रतिष्ठा है--सव्‌ 
सदेव प्रतिष्ठा लयः समाप्तिर्व- | ६; जिसकी प्रतिष्ठ--ल्यस्थान-- 
सान॑ परिशेषो यासां ता | समात्ति--अवसान अथौत्‌ परिशेष 
सत्तिष्ठा) ॥ ४ ॥ | है ऐसी वह प्रजा सप्रतिष्ठा है ॥९॥ 


न उ ३ ७ 26 <४क- 


अथ यत्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीत॑ 
नयते तथ्था गोनायो$श्वनायः पुरुषनाय इत्येबं तत्तेज 
आचटष्ट उदन्येति तत्नेतदेव शुड्रमुत्पतित* सोम्य विजा- 
नीहि नेदममूल भविष्यतीति ॥ ५॥ 


अब, जिस समय यह पुरुष 'पिप्रासति! ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाला होता है तो उसके पीये हुए जलछको तेज ही ले जाता हैं। 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुपनाय कहलाते हैं. उसी प्रकार 
उस तेजको 'उदन्या' ऐसा कहकर पुकारते हैं | है सोम्य / उस ( जल- 
रूप मूल ) से यह शरीररूप अंकुर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि 
यह मूलरद्वित नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
अथेदानीमप्शुडुगद्वारेण स-._ अब--हस समय जलरूप अंकुर- 
लक ___ के द्वारा सदरूप मूलका ज्ञान कराना 
अर बदं लक ' है, इस अभिप्रायसे आरुणि कहता 
यत्र यखिन्काल एतज्नाम पिपा- : ६- जिस समय यह पुरुष 


सति पातुमिच्छतीति पुरुषों ! 'पिपासति'-पीमा चाहता है-ऐसे 
मवति | अक्षिशिपतीतिवदिदमपि | गे होता है । 'अशिशिपति' 
गौणमेव नाम भवति। द्रवी- | गाए के संजत यह मी उसका 

द्रवी- | जोण नाम ही है । भक्षण किये 


कृतसाशितखाश्रस नेत्र्य आपो- | हुए द्रवीकृत अन्नको ले जानेबाल 


स्ण्ड ८ ] 
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व्यॉजिड बिं2 नआर्टि2क ॉडिटि पार्ट नई 24७ नस नर्टि-न्वार्पनिट७ पड ७--वई<:20- यार्टिटो- 


5ननशुड॒रगं देहं क्ेदयन्त्यः शिथि- 
लीकुयु रब्बाहुल्याथदि तेजसा 
न शोष्यन्ते । नितरां च तेजसा 
शोष्यमाणास्त्रप्सु देहभावेन परि- 
शममानासु पातुमिच्छा पुरुपस्य 
जायते । तदा पुरुषः पिपासति 
नाम | 

तदेतदाह--तेज एवं तत्तदा 
बीतमवादि शोपयदेहगतलोहित- 
प्राणभावेन नयते परिणमयति । 
तद्रथा गोनाय इत्यादि समान- 
मेंवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्ये- 
त्युदक नयतीत्युदन्यम्‌। उदन्ये- 
तिच्छान्दसं तत्रापि पूवेबत्‌। 
अपामप्येतदेव शरीराख्य॑ शुद्धगं 
नान्यदित्येयमादि. समान- 


मनन्‍्यत्‌ ॥ ५ ॥ 


जल, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित 


न किया जाता तो, अपनी बहुल- 
ताके कारण अन्नके अंकुरभूत 
देहको आद करके शियिरू कर 
देता । देहभावमें परिणत होते 
हुए जलके तेजद्वारा सर्वया शोपित 
किये जानेपर ही पुरुषको जछ 
पीनेकी इच्छा होती हैं । उसी समय 
पुरुष 'पिपासति'! इस नामवाला 
ह्वोता हैं । 

उसी बातको श्रुति इस प्रकार 
कहती है--'उस समय पीये हुए 
जल आदिकों तेज ही सुखाकर 
देहगत रक्त एवं प्राणभातरकों ले 
जाता है अर्थात्‌ उसे रक्त एवं 
प्राणरूपमें परिणत कर देता है | 
उसे जिस प्रकार कि 'गोनाय॑ 
आदि राब्द हैं उसी प्रकार छोक उस 
तेजको उदन्या' उदकको ले जानेके 
कारण “उदन्य' कहते हैं। तेजके अर्थ- 
में भी 'उदन्या' यह प्रयोग पूर्वबत . 
(जलके अथम “अशनाया' के समान) 
छान्दस है| जछका भी यह शारीर 
नामक अंकुर ही है--उससे भिन्न 
नहीं है---हत्यादि शेष अर्थ पूर्वत्रत्‌ 
है॥५॥ 


डॉ२७२+ हो 3240००-०क- 
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चिट बईियक नियिण पडियिकनरटियेन नरक बरसलिये- ना्सियिक नर्स बािटिक-बर्मिदिक नर्मिपि- 
तस्थ क मूल*स्यादन्यत्राद्भथोषद्रिः सोम्य शुद्ध न 
तेजो सूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुड़ न सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवोः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठा 
यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुष॑ प्राप्य त्रिवृ- 
ल्िवृदेकैका भवति तदुक्त॑ पुरस्तादेव भवत्यस्थ सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाद्यनसि सम्पयते मनः प्राणे प्राणस्तेज- 


सि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे सोम्य ! उस ( जल्के परिणामभूत शरीर ) का जलके सित्रा 
और कहाँ मूल हो सकता है ? हे प्रियदर्शन ! जल्रूप अंकुरकें द्वारा 
ते तेजोरूप मूलठकी खोज कर ओर है सोम्य ! तेजोरूप अंकुरके द्वारा 
सद्रप मूलकी शोध कर । हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मठ्क तथा 
सद्रुप आयतन और सद्गप प्रतिष्टा ( ल्यख्थान ) वाली है । हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत- 
त्रिवृत्‌ हो जाती हैं वह मैंने पहले ही कह दिया | है सोम्य * मरणको 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें छीन हो जाती है तथा मन 
प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवताम लोन हो जाता हैं ॥ ६ ॥ 
सामथ्यांत्तेजसोउप्येतदेव श- त्रिहल्करणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात 
शराख्यं .. होता हैं कि तेजका भी यही शरीर- 
रे शुद्धम्‌ू | अतोज्पशुज्न न संइक शुन्न ( गे ) हैं । अतः 
0 २2, +० जलके कार्यभूत देहद्वारा उसके 
देहनापो मूल गम्यते। अद्भिः ,७ जलका ज्ञान होता है, ले 
कार्यसे उसके मूल तेजका पता 
छगता है तथा तेजोरूप कार्यसे 
तेंजमसा शुढुगेन सन्मूल गम्यते उसके मूल सतका ज्ञान द्वोता 
है--ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये। 
पूववत्‌ | एवं हि तेजोज्बन्नमयस्थ॒ इस प्रकार तेज, अप ओर अनके 


शुदगेन तेजो मूल गम्यते । 
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चलादिपरम्परया 


सन्मूलममयमसंत्रासं निरायासं : 


सन्मृलमन्विच्छेति पुत्र गमयि- 
स्वाशिशिपति पिपासतीति नाम- 
असिद्धिद्वारेण यदन्यदिहासिन्प्र- 
करणे तेजोज्वन्नानां प्ुरुषणोप- 
युज्यमानानां कायकरणसंघातस 


देहशुड्रस्य खजात्यसाडइकर्येणोप- . 


चयकरतन्वं वक्तव्य प्रापं तदि- 


होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्तिं . 


व्यपदिशति । 


यथा नु खल येन प्रकारेणे- : 


मास्तेजोअबन्नाख्यास्तिस्ो देवताः 
पुरुष प्राप्य त्रिद्ृत्त्रिवृदेकेका 
भवति तदुक्त पुरस्तादव भवत्यन्न- 
मशितं त्रेषा विधीयत इत्यादि 
तत्रवोक्तर्‌। अन्नादीनामशितानां 
9 मध्यमा धातवस्ते साप्तधातुकं 


परमाथ्थेसत्यं | 


कार्यके परमार्थ सत्य निर्भय निम्नास 
| और निरायास सद्रूप मूलको 
अन्नादि परम्परासे जान--ऐसा 
' पुत्रकों समझाकर और इसके सिवा 
“अशिशिषति' और 'पिपासति! इन 
नामोंकी प्रसिद्धिके द्वारा इस 
प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपयोगमें 
छाये जानेवाले तेज, जल और 
अन्नका अपनी जातिका सांकर्य न 
करते हुए भूत और इन्द्रियोके 
पंघातभूत इस दरीरका पोषकत्व 
बतलाना श्राप्त होता था वह भी 
, ऊपर बता ही दिया गया है--- 
ऐसा जानना चाहिये--यह 
बतलानेके लिये आरुणि पहले कहे 
हुए प्रसंगका ही निर्देश करता है । 


हे सोम्य ! जिस प्रकार ये 

, तैज, अपू और अक्नसंज्ञक तीनों 
' देबताएँ पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिब्ृत्‌-त्रिवृत्‌ हो जाती है 
' बह पहले ही कहा जा चुका है । 
। खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
: जाता है” यह बात वद्दी कद्दी गयी 
| है । वहीं यह भी बतलाया गया है 
| कि भक्षण किये हुए अन्नादिका जो 


घ्श्ड 
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जिस ासियि- ब्यरफि2 नर” नर्स किये नाजिट-ार्कियेक नईियेक यार्जि नॉ्डिट्रेक पॉलिये 


शरीरसुपतिन्वन्तीत्युक्तम्‌। मांस 
भव॒ति लोहितं भवति मजा 
मवत्यस्थि भवतीति। ये त्वणिष्ठा 
धातवो मनः प्राणं वा देहस्या- 
न्तःकरणसंघातमुपचिन्वन्तीति 

चोक्तप्र--तन्मनो मवति स प्राणो 


भवति सा वाग्मवतीति । 


सो«यं प्राणकरणसंघातो देह्टे ' 


विज्ञीणें देहान्तरं जीवाधिष्ठितो 
येन क्रमेण पूवदेहात्मनच्युतो 
गच्छति तदाहास्य हे सोम्य 
पुरुषस्य॒प्रयतोी प्रियमाणस्य 
वाझानसि सम्पधते मनस्थुप- 
संहियते । अथ तदाहुज्ञातयों न 


बदतीति । मन/पूवको हि वा- 


ग्व्यापारः, “यद्दे मनसा ध्यायति , 


| मध्यम भाग होता है वह्ठ सात 
। धातुओंवाले#+शरीरका पोषण करता 
' है; यथा--'भांस होता है!, 'लोहित 
' होता है”, “मजा होता है!, “अस्थि 


होता है! इत्यादि | तथा यह भी 
| बतलाया गया है कि उनका जो 
' सूक्ष्तम भाग होता है वह मन, 
प्राण और वाक्‌ इस देहके अन्तः- 
करणसंघातका पोषण करता है; 
यथा--“वह मन होता है', “वह 
प्राण होता है' , 'वह्व वाक्‌ होती है' 
इत्यादि । 
बह यह प्राण ओर इन्द्रियोंका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे 
अधिष्टित हुआ जिस क्रमसे पृ 
देहस च्युत होकर अन्य देहकों 
प्राप्त होता हैं उसका वर्णन आरुणि 
करता हैं--- है सोम्य | इस पुरुष- 
के मरते समय वाणी मनको प्राप्त 
हो जाती है अर्थात्‌ वाणीका मनमें 
उपसंहार हो जाता है। उस समय 
जातिवाले कहा करते हैं कि यह 
नहीं बोल्ता' क्योंकि बाणीका 
व्यापार तो मन:पूर्वक ही होता है; 
जैसा कि “जो बात मनसे सोचता 


$ शरीरके आधारभूत सात धातु ये ईं--त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मजा, 


असर्थि और वीय | 
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सिग्रिक यसिटेक-बर्सियेक नि नि नायक नॉरडियि बनियेक पार्टिटक-बियिक नॉरलियिक- न्ासिटिक- 


तद्ाचा वदति” ( नृ० पू० ता० है वही वाणीसे बोलता है” इस 
उ० १।१) इति श्रुत! ॥ | श्रुतिसे सिद्ध होता है। 


वाच्युपसंहतायां मनसि मनो | वाणीका मनमें उपसंदार हो 


केबलेन वर्तते | जानेपर मन केवछ मननव्यापार 
मननव्यापारेण केवलेन वर्तते |: करता हुआ वर्तमान रहता है। 


मनो5पि यदोपसंदियते तदा । जिस समय मनका भी उपसंदहार 
पी होता है उस समय मन प्राणमें लीन 


मनः प्राणे सम्पन्न मवति-सुपुप्त- | हो जाता है । तब आस-पास बेंढे 
, हुए जातिवाले कहते हैं---'अब यह 


काल इव तदा पाश्चम्था ज्ञातयों : पहचानता नहीं हैं? । उस समय, 


न विजानातीत्याहुः । प्राणश्र , जिसने बाद्य इच्द्रियोंका अपनेमें 
, उपसंहार कर लिया है वह प्राण 

तदोध्वेच्छासी खात्मन्युपसंहृत- उर्ध्वोच्छासी होकर--क्योंकि संत्रग 
0 विद्यामें# [ प्राण, वागादिको अपनेमें 
बाह्करणः से दर्शन झोन कर छेता है--ऐसा] 


नाइस्तपादादीन्विक्षिपन्ममंस्था- ' दिखलाया गया हे आम 
पटकता हुआ मानो ममंस्थानोंका 
नानि निकृन्तन्रिव उत्सूजन्क्रमे- , छेदन करता बहिगत द्ोनेके लिये 


भोपसं क्रमशः उपसंहत होकर तेजमें लीन 
हतस्तेजसि सम्पद्यते। तदा- | हो जाता है। तब जातिवाले कहते 


] 4 $ 
तयो न चलतीति । , हैं" “अब हिल-डुल नहीं सकता 
दा खो फिर यह शंका करते हुए कि अभी 


नेति वा विचिकित्सन्तो देह- : मरा है या नहीं वे देहका स्पर्श 


, ' करते हैं और देह्वमें उष्णता देखकर 
मालभमाना उष्णं चोपलभमाना कहते हैं “अभी शरीर उष्ण है, 


देह उष्णो जीवतीति | यदा अतः जीता है! । जिस समय 


# देखिये छान्दोग्य० ४। ३।३ 
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ब्रिटन ये, बईियेक नईटियेक बपियिक न्य्टिटिक नॉटियिक नईफिियेक ऑरमियेक रपये नारमिसिक- 
तदष्यौष्ण्यलिज्रं तेज उपसं- | उष्णता ही जिसका लिंग है वह 

. | तेज भी उपसंहत हो जाता है तब 
परस्यों ६ तेज परदेवतामें प्रशान्त 


देवतायां प्रशाम्यति | होता है । 


तदेव॑ क्रमेणोपसंहते खमूलं | तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहत 
। होकर मनके अपने मूलभूत पर- 
प्राप्ते च मनसि तत्सो जीवोअपि | देबताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थित 
| जीव भी सुषुप्तकालके समान अपने 
| निमित्त [मन ] का उपसंहार हो 
| जानेके कारण उपसंहृत होता हुआ 

यदि सत्यानुसन्धानपृवेक उपसंहृत 
पूरक चेदुपसंहियते सदेव सम्पच्चते| होता है. तो सतकों ही प्राप्त हो 


न पुनर्देह्वान्तराय सुप्तादिवो ' जाता है; सोनसे जगे हुए पुरुषके 
2 ३ समान फिर देहान्तरकों प्राप्त नहीं 


चिष्ठति । यथा लोके समये देशे होता; जिस प्रकार कि लछोकमें 
भयपूर्ण देशमें रहनेवाला कोई प्राणी 
वतमानः कथश्विदिवाभयं देश किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच 
जानेपर [ फ्रिर उससे नहीं छोटता ] 
उसी प्रकार [यह भी नहीं ढोटता]। 
सादेव मृलात्सुपृप्तादिवोत्थाय किन्तु अन्य जो अनात्ज्ञ हैं वह 
देदजालमाविशति सोनेसे जगे हुए परुषके समान 
उत्वा धुनदहजालमानिशति ; परनेके अनन्तर उस अपने मूलसे 
जिस मूठसे कि जीव उठकर देहमें 
| प्रवेश करता है, उठकर फिर 
जीवः ॥ ६ ॥ देहपाझमें प्रवेश करता है ॥६॥ 


जग न्च्ध्शि- मं 


हियते तदा तत्तेजः 


सुषुप्तकालवन्निमित्तोपसं हा रादुप- 


संहियमाण: सन्सत्याभिसन्धि- 


प्राप्तस्तद्त्‌ू । इतरस्त्वनात्मज्नस्त- 


यसान्मूलादुत्थाय देहमाविशरति 





खण्ड ८ ] 


शाइरभाधष्यार्थ 


दर 


बियर चईलियेक पॉरपलियक नॉकियेक- नरक बासियिक ब्पकियेक र्टटिट ७ पॉशियि- नि बिक बर्पिलि टेक 
स॒य एपषोएणिमेतदात्म्यमिद्‌*सर्व तत्सत्य*स 

आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतों इति भूय एवं मा भगवा- 

न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


बह्द जो यद्द अणिमा है एतद्रप द्वी यह सत्र हैं | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त्‌ है । [ आरुणिके इस प्रकार कहने- 


पर खेतकेतु बोला--- ) “भगवन्‌ ! 


मुझ फिर समझाइये । [ तत्र 


आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य ।' ऐसा कहा ॥ ७ ॥ 


स यः सदाख्य एप उक्तो-। 
5णिमाणुमावो जगतो मूलमेत- ' 


दात्म्यमेतत्सदात्मा यस्य 
स्वस्थ _तदेतदात्म तस्थ भाव 
ऐतदात्म्यम्‌ । एतेन सदाख्ये- 
नात्मनात्मव॒त्सवेसिंदं जगत्‌ | 
नान्यो>स्त्यस्यात्मा. संसारी, 
“नान्यदतो5त्ति द्रष्ट नान्यदतो- 
5स्ति श्रोद” ( बृ० उ० ३।८ 
। ११ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । 

येन चात्मनात्मवत्सवंमिदं 
जगत्तदेव सदाख्यं कारणं 
सत्यं परमाथेतत | अतः स 
एवात्मा जगतः प्रत्यकखरूप॑ 
सतत्त्वं याथात्म्यप््‌ । आत्म- 
शब्दस्य निरुपपदस्थ प्रत्यगा- 


यह जो सत्संज््क अणिमा-- 
अणुता जगत॒का मूल बतलायीं 
गयी है 'ऐतदात्म्य यह सब है-- 
जिस सत्रकी एतत्‌ (यह ) सत्‌ 
आत्मा हैं उसे 'एतदात्म' कहते हैं 
उसका भाव 'ऐतदात्म्या है; अर्थात्‌ 
इस सत्संज़्क आत्मासे यह सारा 
जगत्‌ आत्मवान्‌ है। इसका आत्मा 
कोई और संसारी नहीं है; जेसा कि 
“इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है, 
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं हैं” 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। 


जिस आत्मासे यह सारा जगत्‌ 
आत्मवान्‌ है वही सत्संज़्क कारण 
सत्य अर्थात्‌ परमार्थ सत्‌ है । अतः 
वह आत्मा ही जगतुका प्रत्यक्‌- 
खरूप--सतत्त्व अर्थात्‌ यायात्म्य 
है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि 


, शब्द बैल, गाय आदि अर्थमें रूड 


द्डे८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बवर्पकियक, पाईपियेक यि:िक नि वईिगिटिक, गार्ििमियेक चईरपिट्रिक नर्सिंग नरक, नई५22७ पिंड कक पटक 


| 
त्मनि गवादिशब्दवन्निरूढत्वात्‌ | | हैं उसी प्रकार उपपदरहद्तित आत्मा 
शब्द प्रत्यगात्मामें रूढ है । अतः 


अतस्तत्सत्त्वमसीति हे ब्वेतकेतो। ; दे खेतकेतो ! वह सत्‌ व्‌ है। 


इत्येवं प्रत्यायितः पुत्र आह | इस प्रकार प्रतीति कराये 
| हुए पुत्रने फिर कहा--“भगवन्‌ ! 
भूय एवं मा अगवान्विज्ञापयतु | आप मुझे फिर समझाइये । आपने 
यद्भवदुक्त तत्संदिग्धं ममाहन्य- 'जो कहा है उसमें अभी मुझे 
झ .._, | सन्देह ही है--सम्पूर्ण प्रजा रोज- 

हनि सर्वाः प्रजाः सुषुप्ते सत्सं- | रोज सुषृप्तिमें सतको प्राप्त द्वोती 
' है; अतः इस विषयमें मुझे सन्देह 
ही है कि वह यह कैसे नहीं 

विदुः सत्सम्पन्ना वयमिति | अतो जानती कि दम सतको प्राप्त हो 
._ _& गये हैं। इसलियि तात्पर्य यह है 

दृष्टान्तेन मां प्रत्यायलित्यथः | कै आप मुन्ने इृष्टान्त देकर 


समझाइये' इस प्रकार कहे जानेपर 


पितान 'सोम्य ! अच्छा ऐसा 
पिता ॥ ७॥ ' कहा ॥ ७॥ 


पद्मन्त इत्येतयेन सत्सम्पध न॑ 


एवयमुक्तस्तथास्तु सोम्पेति होवाच 


नी 2ा०->ई3 ० + 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याय 
अष्टमखण्डभाष्यं सस्पूर्णण॥ ८ ॥ 





नकस खण्ड 


और हें 2:%04००० 


३ छा. सका 


सुपू्तिमें 'तत्‌? की ग्राप्तिका ज्ञान न होनेगें मधुमक्सियोंका हष्टान्त 
यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पद्च  ठ जो पूछता है कि प्रजा जो 
' प्रतिदिन सतको प्राप्त होकर भी 


न विदु सत्सम्पन्नाः स॒ इति | यद नहीं जानती कि हम सतको 
दा प्राप्त हो गये हैं, सो उसका यह 


तल्कसादित्यत्र धृणु दृष्टान्तमू-- किस कारणसे है !--इस 
। .. , विषयम दृष्टान्त श्रवण कर-- 


यथा सोम्य मधु मधुरूतो निस्तिष्ठन्ति नानात्य- 
यानां वृक्षाणा: रसानन्‍्समवहारमंकता< रसं गमयन्ति ॥१॥ 


हे सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं तो 
नाना दिशाओंके कृक्षोंका रस छाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं ॥ १॥ 


यथा लोके है सोम्य मधुकृतो हें सोम्य ! जिस प्रकार लोकमें 
मधुकुव॑न्तीति मधुकृतो मधुकर- शव मधु करती हैं इसलिये 


के जो मधुकृत्‌ कही जाती हैं वे मघु- 
मक्षिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु मक्खियाँ तत्पर होकर मधु तैयार 


निष्पादयन्ति तत्पराः सन्‍्तः। करती हैं। किस प्रकार तैयार 
कथम्‌ * नानात्ययानां नाना- करती हैं ? नानात्यय नाना गतियों- 
गतीनां नानादिकानां इश्लाणां  गठे ( नाना प्रकारके ) विविध 


रसान्समवहारं समाहत्येकतामे- ' दिशाओंमें स्थित दृक्षोंके रस छाकर 
ल्‍ आप आवक ; उन रसोंको मघुरूपसे एकताको 


कभारव मधुत्वेन रसान्गमयन्ति | प्राप्त करा देती हैं अर्थात्‌ मधुलको 


मधुत्वमापादयन्ति ॥ १॥ प्राप्त करा देतो हैं ॥ १ ॥ 
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६७० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बार्पिय बॉल नर बर्फ ॉटिटिफ नाम न्यॉजि: कर न्ॉिियि- बििटयिक- नर्स टिक नह िट नहर्पमि परे 


ते यथा तन्न न विवेक॑ लभन्ते5मुष्याहं वृक्षस्य रसो- 
अस्म्यमृष्याहं वृक्षस्य रसो:स्मीत्येवमंब खलु सोम्येमाः 
सवीः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥२॥ 
बे रस जिस प्रकार उस मघुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि “मैं इस दृक्षका रस हूँ और मैं इस इक्षका रस हूँ! हे सोम्य | 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 

कि हम सतको प्राप्त हो गये हैं ॥ २ ॥ 
ते रसा यथा मधुलेनेकतां. मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 


गतास्त्र मधुनि विवेक॑ न वे रस जिस प्रकार उस मधुमें 
[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नहीं 


लभन्ते । कथमस्नष्याहमाम्रस्य करते--किस प्रकारका /““-कि मै 
पनसस्य वा वृक्षस्य रसोउस्सीति | इस आम अथवा कटहलके वृक्षका 


यथा हि लोके बहुनां चेतनावतां मे है जिस प्रकार कि लोकमें 
बहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्रित 


समेतानां प्राणिनां विवेकलाभो छ्षन्नेपर इस प्रकारका विवेक हुआ 
भवत्यमुष्याहं. पुत्रोअमुष्याइं करता है कि 'मैं इसका पृत्र हूँ, 


स्रीति # डे पा इसक ३.९ व्यादि 
नप्त | तेच लब्धविवेका। नाती है डन्मा और इस 
प्रकार विवेक रखनेके कारण बे 


जज संकीतेयन्ते (४ ७. >. तथे 
सन्‍्ता न संकतियन्त न तथ- आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 
हानेकप्रकारवृक्षरसानामपि सधु- यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
राम्लतिक्तकड़कादीनां मधुत्ते अनेकों वृक्षोंक्रे मीठ, खट्टे, तीस्बे 
! अथवा कइवे रसोंका मधुर आदि 
नंकतां गतानां मधुरादिभावन रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 
विवेकी ग्ृह्मत इत्यभिप्राय/ ) जाता--ऐसा इसका अभिव्राय है। 
यथाय॑ दृष्टान्त इत्येबमेव .. जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी 
खलु॒सोम्येमाः सर्वाः प्रज्ञा प्रकार हे सोम्य! यह सम्पूर्ण प्रजा नित्य- 


खण्ड ९. ] शाह्रमाध्याथे ६७१ 

्टिट ािदिक पार्मिटि डिक पा्कि यार: बार्स्टिि पार नासियेक गार्फिये् चयालिय, 

अहन्यहनि सति सम्पद्य सुपृप्ति- ' प्रति छुष््ति, मृत्यु तथा प्रठ्यकालमें 

काले मरणप्रलययोश्व न विदुने ' सतको प्राप्त होकर यद् नहीं जानती 

विजानीयु+---सति सम्पद्यामह | कि हम सतको प्राप्त हो रहे हैं 
इति सम्पन्ना इति वा ॥ २॥ अथवा हो गये हैं ॥ २ ॥ 

यसाचेत्रमात्मनः सद्रपताम- क्‍योंकि इस प्रकार वे अपनी 

ज्ञालेत सत्सम्पथन्ते, अतः-- सद्रपताको बिना जाने दी सतको 
प्राप्त दोते हैं; इसलिये-- 

त इह व्याघो वा सि*हो वा बृको वा बराहो वा 

कीटो वा पतड़ी वा द*शो वा मशको वा यय्यद्भधवन्ति 


तदाभवन्ति ॥ ३ ॥ 
बे इस लोकमें व्याप्र, सिंह, भेड़िया, गूकर, कौट, पतड्र, डाँस 
अथत्रा मच्छर जो-जो भी [ सुषुप्ति आदिसे पृष ] होते हैं वे ह्वी पुनः 
हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
त इह लोके यत्कर्मनिमित्तां । वे इस छोकमें जिस-जिस कर्मके 
यां यां जाति प्रतिपन्षा आसु-| “रण व्यात्रादिमेंसे जिस-जिस 
दीनां ४ । जातिको 'मैं व्याप्र हूँ, मैं सिंह हूँ 
व्य व्याप्रो - । 
प्रा / सिहोफ | इस प्रकारके अभिनिवेशसे प्राप्त 
मित्पेब॑ ते तत्कमेज्ञानवासना- हुए थे उस कर्म और ज्ञानकी 
ह्विताः सन्‍्तः सत्प्रवष्ट अपि , वासनासे अंकित हुए वे सतमें 
तद्भावेनेव पुनरामवन्ति पुनः ' प्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर 


सत आगत्य व्याप्रो वा सिंहो दो जते हैं; अर्थात्‌ सतसे 
पुनः लौटकर व्याप्र, सिंद्द, दृक, 


वा वृको वा वराहों वा कीटो वा बराह, कौट, पतंग, डाँस अथवा 
पतले था दंशो वा मशको वा | मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें 


४१ : 


६७४२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बॉस वर्ष, जा |७एएणााा्एएएणाणा ्िये- बलि 
यद्यस्पूवे मिह लोके मवन्ति बभू- | थे वही फिर टोटकर हो जाते हैं । 

बुरित्यथ॥ तदेव पुनरागत्य / तॉर्य यह है कि सहल्रों कोटि 
भव्न्ति युगसदख्रकोव्यन्तरिताएि | 004 0/60 780 0 एज 
*पाशिणो जन्‍्तो्या | संसारी जीवेकी जो पृवभात्रित 
संसारिणो जन्तोर्या पुरा भाविता बसगा होती है वह नह जहां 
वासना सा न नश्यतीत्यथेः |  छोती। ''जन्म पूर्व वासनाके अनुसार 
“यथाप्रज्न हि सम्भवाः” इति (ही होते हैं” ऐसी एक दूसरी 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥३॥ ' श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता हैं ॥३॥ 

ताः प्रजा यसिन्प्रविष्य पुन-.. जिसमें प्रवेश करके वह प्रजा 
पुनः आनिर्भूत होती है, तथा उनसे 
अन्य जो सदरूप सत्याम्मामे 
सत्सत्यात्माभिसन्धा यमणुभाव॑ अभिनिवेश रखनेवाले हैं त्रें जिस 
अणुमात्र अर्थात्‌ सत्यात्मामें प्रवेश 
करके फिर नहीं लोटते 
स य एषोषणिमेतदात्म्यमिद्‌*सर्व॑तत्सत्यथ्स 

आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो इति भूय एबं मा भगवान्वि- 

ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होबाच ॥ ४ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यद्द सत्र है। वह सत्य हैं, वह 

आत्मा है ओर है खेतकेतों | वही त हैं । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर शेतकेतु बोछझा--] “भगत्रन्‌ ! मुझे फिर समझाडइये |! [ तब 
आरुणिने ) “अच्छा, सोम्य !! ऐसा कहा ॥ 9 ॥ 


राविभवन्ति, ये त्वितोज्न्ये 


सदात्मानं प्रवित्य नावतंन्ते 


स य एपो5णिमेत्यादि व्या- | 'स य एघोडणिमा” इत्यादि 
मन्त्रकी व्याख्या पहले की जा चुकी 

ख्यातप्‌। यथा लोके खकीये | है। [ ख्वेतकेतु बोला--- ] जिस 
| प्रकार छोकमें अपने धरमें सोया 

गृहे सुप्त उत्थाय ग्रामान्तरं गतो | हुआ पुरुष उठकर पग्रामान्तरमें 


खण्ड ९. ] शाह्रभाष्याथे ६७३ 
बरपलियर ब्र्पिलियि नॉपििटेक नर्पिटिफ न्यर्टिकिय ब्यॉर्पिटि 2 वर्पलियेक पके यई<2:2%-बवर्पििट यार्पिट नर्पिटिये 


जानाति खगृह्दागतोउस्रीस्यैत्रं : जानेपर यह जानता है कि मैं अपने 
सत आगतोउ्सीति च जस्तूनां | “से आया हूँ, इसी प्रकार जीबोंको 
कसाउज्ञानं न भवतीति भूय हा शत गया नह होती. 
है सतके पाससे आया हूँ; अतः हे 
एवं मा भगवान्विज्ञापयत्वित्यु- न को 
क्तस्तथा सोम्येति होवाच पिता ' इस प्रकार कहे जानेपर पिताने 
॥ ४ ॥ | कहा--'सोम्य | अच्छा! ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
नवमखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 





दशम खण्ड 


नदकि दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
शृणु तत्र दृष्टान्त यथा-- , इस विषयमें दृष्टान्त श्रवण कर | 
' जिस प्रकार-- 

इमाः सोम्य नय्यः पुरस्तात्पाच्यः स्थन्दन्ते परचा- 
त्पतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति 
ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! ये नदियाँ पूर्वत्राह्िनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमत्राहिनी होकर पश्चिमकी ओर | वे समुद्रसे निकछकर फिर समुद्रमें 
ही मिल जाती हैं ओर वह समुद्र ही हो जाता है । वे सत्र जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं जानती कि “यह मैं हूँ, यह मैं हूँ! ॥ १ ॥ 
सोम्येमा नो गद्भाय्ाः पुर- ' है सोम्य ! ये गंगा आदि नदियाँ 
सात्पूर्वां दिशं प्रति प्राच्यः , प्राच्य-पूर्वताहिनी होकर पुरस्तात्‌- 
पश्मात्पतीचों दिश प्रति सिन्ध्वा- ' सिन्धु आदि, जो पश्चिमकी ओर जाती 
दा; प्रतीचीमशअन्ति गच्छन्तीति | हैं अनः प्रतीच्य ( पश्चिमत्राहिनी ) हैं, 
अत्यंत: ' । पश्चिम दिशाके प्रति बहती है । वे 
अलधररातितो 05 लि | समुद्र--जलछनिधिसे .. मेधोंद्वारा 
पति गहन दीरूपिण्य ह& । आकृष्ट द्वोकर वृष्टिरूपसे बरस- 
रे मरेगम्मो निपिगेय, हा * , कर गंगादिरूपमें फिर समुद्रमें ही 
पुनः पियन्ति | मिल जाती हैं और वह समुद्र ही 
स समुद्र एवं भवति | ता नथी। हो जाता है । जिस प्रकार समुद्रमं 
यथा तत्र सम्लद्रे समुद्रात्मनेकतां , समुद्ररूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 


खण्ड १० ] शाइरभाष्यार्थ ६७५ 
बिटिक न्करिं2क लिपिक पक 2 वॉटर चिट व्म्सिटि।क व्या्ि:# नरमी फिज पर ट पर्डसिट कक परिटक 


गता न बिदुने जानन्तीयं गनड्जा- | नदियाँ यह नहीं जानतीं कि “यह 
हमसीय॑ यग्मनाहमस्रीति मैं गंगा हूँ, यद्द मैं यमुना हूँ” 
च॥१॥ | इत्यादि ॥ १ ॥ 


अर मज 4 7ै+०६२३०७-- 


एवमेब खलु सोम्येमाः सवोः प्रजाः सत आगम्य 
न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघरो बा 
सिश्हो वा वराहो वा कीटो वा पतड़ी वा दच्शो वा 
मशको वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ २॥ स य एपो- 
(णिमैतदात्म्यमिद्‌*सर्ब_तत्सत्य८्स आत्मा तत्त्वमसि 
ख्ेतकेतोी इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सतसे आनेपर यह 
नहीं जानतीं कि हम सतके पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे व्याप्र, सिंह, 
शूकर, कीठ, पतह्न, डॉँस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो 
जाते हैं ॥२॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रप ही यह सब है । वह सत्य 
है, वह आत्मा है ओर है श्वेतकेतो ! वही ठ है । [ आरुणिके इस प्रकार 
कद्दनेपर श्लेतकेतु बोछा--] 'भगव्न्‌ ! मुझे फिर समझाइये।” [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३॥ 
एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! 


| ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सतमें 
प्रजा यस्रात्सति सम्प्च न विदु- | लीन होकर [ अपना पार्थक्यज्ञान 


स्तस्ात्सत आगम्य न विदुः सत | नहीं रहता, इसलिये ] उस सतसे 


६४६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


गॉरिजिय गए 2-नॉपियित आप न्यार्सिमियक वईििटक बािकिट वि: पक बज यार्ए डिक नह नाल 


आगच्छामह आगता इति वा। 
त इह व्याप्र इत्यादि समान 
मन्यत्‌ । दृष्ट लोके जले वीचि- 
तरड्रफेनवुद्वदादय उत्थिताः 
पुनस्तद्भावं गता विनष्टा इति | 
जीवास्तु तत्कारणभावं प्रत्यहं 
गच्छन्तो5पि सुपुप्ते मरणप्र ूययो श्र 


| 
। 
त 
। 


न विनव्यन्तीस्येतत्‌ । भूय एव 
मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन । 
तथा सोम्यति होवाच पिता 
॥ २-३ ॥ 


छौटनेपर यह नहीं जानतीं कि 
इम सतके पाससे आयी हैं। "ते 
#ह व्याप्र:” इत्यादि रोष वाक्यका 
अर्थ पूवंत्रत है। [ श्ेतकेतु 
ग्रेला-] छोकमें यह देग्वा गया है 
के जलमें उठे हुए भँबर, तरंग, पेन 
एवं बुदबुद आदि पुनः जल्रूप हो 
जानेपर नष्ट हो जाते हैं; किन्तु 
जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्थामे 
तथा मरण और ग्रल्यक्रे समय 
अपने कारणभावकों प्राप्त होकर 
भी नष्ट नही होते--सो हे भगवन्‌ , 
टस बातको मुझ दृष्टन्तद्वारा फिर 
समझाइये । तब पिताने कहा-- 
'सोम्य ! अच्छा” ॥ २-३ ॥ 


बा 29 20 डा 


इतिब्छान्दोग्योपनिषदि प्रष्टाष्याय 
दशमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१०॥ 





एकादश रकण्ड 


वृक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
ध्रृणु दृश्टान्तमस्य-- |. [इस त्रिपयमें ] एक दृश्ान्त 
, छुनो-- 
अस्य सोम्य महतो दृक्षस्य यो मूलेपम्याहन्या- 
जीवन्ख्रवेयों. मध्येपमभ्याहन्याज्वीवन्सवंदो5ग्र (भ्याहन्या- 
ज्वीवन्स्वेत्तस एप जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानों 


मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! यदि कोई इस महान्‌ वृक्षके मूलमें आधात करे तो यह 
जीवित रहते हुए ही केवछ रस-स्राव करेगा, यदि मध्यमें आधात करे 
तो भी यह जीवित रहते हुए केवल रसस्नाव करेगा और यदि इसके 
अग्रभागमें आधात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसख्राव करेगा। 
यह वृक्ष जीब--आत्मासे ओतप्रोत हैं ओर जल्पान करता हुआ 

आनन्दपूर्वक स्थित है ॥ १॥ 

हे सोम्य महतो5्नेकशाखा- हे सोम्य ! [इस प्रकार सम्बोधित 
_.. 0 करके] सामने स्थित वृक्षको दिखलते 
दियुक्तव, इश्षखास्यत्यग्रतः । हुए कहते हैं-“-इस महान्‌--अनेक 
स्थितं वृक्ष दशेयज्नाह--यदि यः | शाखादिसे युक्त दृक्षके मूलमें यदि 
कोई कुल्हाड़ी आदिसे आधात करे 
तो एक ही आधातसे यह सूख नहीं 
श्रादिना सद्ृद्धातमात्रेण न|जाता, बल्कि जीवित ही रहता है; 
उस समय केबल इसका कुछ रस 
शुष्यतीति जीवश्लेव भबति तदा । निकल जाता है। तथा यदि कोई 
तस्य रसः ख्वेत्‌ । तथा यो | मध्यमें आधात करे तो भी यहद्द 


कश्रिदस्य मूले5भ्याहन्यात्पर- 
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बॉजिय- -रडियि नाडिय “रथ, बॉर्डिस2 0 नॉरपिटे- चिट नया: वर्क: नि नर्थि 2 परसकिपिक, 


मध्येज्भ्याहन्याज्जीवन्सवेचथा | जोवित रहते हुए ही रसस्नाव कर 
बन्खेबे देता है और यदि अग्रभागमें आधात 
योष्य्रेडम्याइन्याजीवन्सबेत्स एप | करे तो भी यह जीवित रहते हुए 
वृक्ष इंदानीं जीवेनात्मनानु- ही रसस्राव करता है। इस समय 
४ व्व्यर्श | दें पे जीव-आतव्मासे अनुप्रभूत- 
5नुव्ध $ 5 दर 

प्रभूतोश्लुव्याप्तः पेपीयमानोप्त्यथे | अनुस्यृत है और पेपीयमान---खूत्र 
पिबन्नुद्क॑ भौमांश्व रसान्मूले- ' जलपान करता हुआ तथा अपनी 
गंहन्मोदमानो इ , , जड़द्वारा प्रथिवीके रसोंको ग्रहण 
गहन्मोदमानो हर्ष प्राप्लुबं- , करता हुआ मोदमान--हर्षित 

स्तिष्ठति ॥ १ | होता हुआ स्थित है ॥ १॥ 


अस्य यदेका* शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा 
शुष्यति सर्व जहाति सबेः शुष्यति ॥ २ ॥ 


यदि इस वृक्षकी एक शाखाकों जीब छोड़ देता हैं तो वह सूख 
जाती है; यदि दूसरीकों छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और 
तीसरीको छोड़ देता हैं तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे 
वृक्षकों छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २॥ 


तस्थास्थ यदेकां शाखां। उस इस बदृक्षकी यदि एक 
रोगग्रस्त अथवा आहत शाखाकों 
जीव छोड़ देता है--उस शाखामें 
त्युपसंहरति शाखायां विप्रसृत- | व्याप्त जीवांश उपसंहत हो जाता 
है तो वह सूख जाती है । क्योंकि 
वाणी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय- 
वाद्नःप्राणकरणग्रामानुप्रविष्टो ग्राममें जीब अनुप्रविष्ट है इसडिये 


रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जद्दा- 


मात्मांशम्‌ , अथ सा शुष्यति | 
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शाहरमाध्याथ 


६४०, 


बिक वह 2 बह फिएक ब्दिरटिफ प्सिटिक-ब्यि टन १वह््शिये+ वा िटकक पर्व गयियिक पटक लि, 


हि जीव हति तदुपसंहार उपसं- 


हियते। जीवेन च प्राणयुक्तेनाशित॑ 


पीताभ्यां हि देहे जीवस्तिष्ठति 
ते चाशितपीते जीवकर्मानुसा- 
रिणी इति । तस्येकाड्वेकल्य- 
निमित्त कम यदोपस्थितं भवति 
तदा जीव एकां शाखां जहाति 
शाखाया आत्मानप्ुपसंहरति । 
अथ तदा सा शाखा शुष्यति | 
जीवस्थितिनिमित्तो. रसो ' 


जीवकर्माशियों जीवोपसंहारे न. 
तिष्ठति । रसापगमे च शाखा ' 


उनका उपसंदार दोनेपर वह भी 
उपसंहत हो जाता है । प्राणयुक्त ' 


| जीवके द्वारा ही मक्षण तथा पान 
पीत॑ च रसतां गतं जीववच्छरीरं ' 

न 6 सरूपेण 
लक ७३४३ : जीवयुक्त शरीर तथा इक्षकी इद्धि 
सद्भावे लिड्रं भवाति | अशित- , 


किया हुआ अन्न-जल रसभावकों 
प्राप्त होता है; वह रसरूपसे 


करता हुआ जीवके सद्भावमें लिंग 
है | खाये-पीये हुए अन्न-जल्से ही 
जीव देहमें रहता है । वे अन्न और 
पान जीवके कर्मानुसार होते हैं । 
जिस समय उसके एक अंगकी 
विकलताका निमित्तभूत कर्म उपस्थित 
होता है उस समय जीव एक 
शाखाको छोड़ देता है--उस एक 
शाखासे अपना उपसंदार कर लेता 
है | इसके पश्चात्‌ तत्र वह शाखा 
सूख जाती है । 

जीवके कमानुसार प्राप्त हुआ 
तथा जीवकी स्थितिके कारण रहने- 
वाला रस जीवका उपपंहार होनेपर 
नहीं रहता; और रसके निकल 


| जानेपर शाखा सूख जाती है। 
शोपमुपेति । तथा स्व वृक्षमेव | इसी प्रकार जब यह सारे इक्षको 
छोड देता है तो सारा ही वृक्ष 

यदाय॑ जहाति तदा सर्वोद्षि सूख जाता है। बृक्षके रसस्राव एवं 
॥॒ सजी शोषण आदि लछिंगसे उसकी 
वृक्ष शुष्यति। बृक्षस्य रसस्रतृण- | सजीवता सिद्ध होती है तथा [ 'स 
शोषणादिलिड्राजीववस्व॑ दृष्टा- एप दृक्षः जीवेन आत्मना अनु- 

8४१--२५ 
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बॉडिटिक कियिकर का्पिट्रिक न्याफियि बजे पार्लियरे वाडियिकबर्सियि- ब्यॉरसि- वरिदत बि2 चार्फियि 


न्तश्रुतेश् चेतनावन्तः खावरा ह प्रभूत:ः ] इस दृष्टान्तश्रुतिसि यह 
निश्चि होता है कि ख्थावर 
इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः चेतनायुक्त होते हैं और इससे यह 


, भी प्रदर्शित हो जाता है कि 
खावरा इत्येतद्सारमिति दर्शित॑ 'सावर चेतनाशन्य होते हैं! ऐसा 


भवति ॥ २॥ । बौद्ध और काणादमत सारहीन है।२। 
अाआन्‍फानयए सडक करन», ह 

यथासिन्वृक्ष्शन्ते दर्शितं! जिस प्रकार कि इस वृक्षके 

: इश्टान्तमें यह दिखलाया गया है कि 

जीवेन युक्तो वृक्षोष्शुष्की रस- जोवसे युक्त दृक्ष अद्युप्क और 
रसपानादिसे युक्त रहता है; 

पानादियुक्तो जीवतीत्युच्यते इसलिये 'वह जीवित हैं!--ऐसा 
कहद्दा जाता है तथा उस (जीव ) 

तदपेतश्र प्रियत इत्युच्यते--. से रद्वित हो जानेपर 'मर जाता है! 

ऐसा कहा जाता है-- 


एवमंब खलु सोम्य विद्धीति होबाच जीवापेत॑ 
बाव किलेदं प्रियते न जीबो प्रियत इति स य एपो- 
(णिमैतदात्म्यमिद सर्व तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
इवेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होबाच ॥ ३ ॥ 


है सोम्य ! ठीक इसो प्रकार त जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता!'--ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 
वह जो यह अणिमा हैं एतद्गप ही यह सत्र है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे ख्लेतकेतो | वहीं त्‌ है।! [ आरुणिके इस प्रकार 
ऋदनेपर छ्लेतकेतु बोला---) “भगबन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।' [ तब 
आरुणिने ] अच्छा, सोम्य !” ऐसा कहा ॥ ३॥ 
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एबमेव खलु सोम्य विद्वीति। 'हे सोम्य | ठीक इसी प्रकार 
होवाच । जीव्रापेत॑ जीववियुक्त | 4. जान कि जीवापेत--जीवसे 
वाव किलेदं शरीर प्लियते न वियुक्त हुआ यह दरारीर ही मरता 


कार्यशेषे है, जीव नहीं मरता” ऐसा [आरुणि- 


सुप्तोन्थितस्य ममेदं कार्यशेषम- ! रहेनेपर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 
रिसमाप्तमिति | 'मेरा यह काम दोष रह गया था! 
पारस स्तृत्वा समापन- | रेखा स्मरण करके उसे समाप्त 


दर्शनात्‌ । जातमात्राणां च|करते देखा जाता है। तथा तत्काल 
जन्तुनां स्तन्यामिलाषभयादि- | >पन्‍न्न हुए जीवोंकों स्तनपानकी 


(आज्ञाती ह | अमिलाषा और भय आदि होते देखे 
दशनाचातीतजन्मान्तराइशुतः । आजेसे पूर्वजन्मोंमें अनुभत्र किये 


स्तनपानदुःखालुभवस्शृतिगग॑म्यते। । हुए खनपान तथा दुःखानुभव्रकी 


दीनां बैदि स्वृतिका ज्ञान होता हैं। इसके 
अपहोत्रा थे वैदिकानों | सिवा अभ्निह्ोत्र आदि वैदिक कमोंकी 


कर्मणामथंवच्वान्न जीवों म्रियत | सर्चकता होनेके कारण भी जीव 
इति। स य एपो5णिमेत्यादि | नहीं मरता ।” 'स य एघोडणिमा! 
समानम्‌ | | इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्वबत्‌ है । 


कर्थ॑ पुनरिदमत्यन्तस्थूल | किन्तु यह अत्यन्त स्थूल'पृथिवी' 
पृथिव्पादि नामरूपबजगदत्य- | आदि नाम और रूपोंबाछा संसार 
न्तसध््मात्सदूपाज्नामरूपरहितात्‌ | सेहम, सह, नामरूपरहित 


सतो जायत इत्येतद्रशस्तेन सतसे किस प्रकार उत्पन्न होता 
पश्ञापय है? इस बातको हे मगवन्‌ । मुझे 
भूय एवं मा गे संग दशा जिर समंजाइर | सी 
त्विति । तथा सोम्येति होवाच श्वैतकेतुने कद्दा | तब पिताने 


पिता ॥ ३ ॥ कट्दा--'सोम्य ! अच्छा' ॥ ३ ॥ 


इतिण्छास्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
प्कादराखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णय ॥११॥ 


अ७०-अ+०ब”"७ कि! रस पे रैक कै के पेट प/६३७कभ+७०० 





इहादश रूण्ड 
न्यग्रोषफलके इृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथेतत्मत्यक्षीकतुमिच्छसि-_ यदि त इस बातको प्रत्यक्ष 
करना चाहता है तो--- 


न्यग्रोषफलमत आहरेतीद॑ मगव इति भिन्डीति 
भिन्‍न॑ भगव इति किमन्न पर्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना 
भगव इत्यासामड़ोकां भिन्‍्डीति भिन्ना भगव इति 


किमन्न पश्यसीति न किश्वन भगव इति ॥ १ ॥ 
इस (सामनेवाले बटवृक्ष) से एक बड़का फल ले आ | [ श्रेतकेतु-] 
'भगवन्‌ ! यह छे आया ।' [ आरुणि---] 'हसे फोर्डा [ छेत०--) 
भगवन्‌ ! फोड़ दिया।! [ आरुणि--]] “इसमें क्‍या देखता हैं!” 
[ छ्लवेत०--] 'भगवन्‌ ! इसमें ये अणुके समान दाने हैं ।' [ आरुणि-) 
“अच्छा बत्स ! इनमेंसे एककों फोड़ ।' [ खेत ०---] फोड़ दिया भगवन्‌ !! 
[ आरुणि--] 'इसमें क्‍या देखता हैं? [ स्वेत०--) “कुछ नहीं 
भगवन्‌ ! ॥ १ ॥ 
अतोञ्सान्महतो न्यग्रोघात है इस महान्‌ वटबृक्षसे एक फल 
9 आ । ऐमा कहे जाने 
फलमेकमाह रेग्युक्तस्तथा चकार ; वैसा ही रा है और बज 
2 म मगवन्‌ ! में यह फल ले आया! 
स इंदं मगव उपह्त फलमिति ' इस प्रकार फल दिखलानेवाले उससे 
दर्शितवन्त प्रत्याह फल भिन्‍्द्री _  [ आरुणिने ]) कह्ाा--इस फलको 
है फल मिन्द्री ' फोड़ ।' इसपर शेतकेतु बोला-- 
ति भिन्नमित्याहेतर । तमाह् रोड़ दिया ।' उससे पिताने कड्ा- 
: इसमें त क्या देखता है?” इस प्रकार 


पिता किमत्र पश्यसीत्युक्त आ-  कद्टे जानेपर छेतकेतु बोला-- 


खण्ड १२ ] शाह्रमाष्यार्थ शष्डे 
५७ कंअकाआान 5; बआंआ ७ ७७का«ंनांआआकष 
हाण्व्योज्णुतता हवेमा धाना | भगवन्‌ ! ये अणु--अणुतर--- 


अत्यन्त छोटे धाने--त्रीज देखता 


बीजानि पश्यामि भगव श्ति ॥ हूँ । [ आरुणि---] हे कत्स ! 


आसा धानानामेकां धानामद्र ' इन घानेमिसे ते एक धानेकों 

फोड़ ।' इस प्रकार कहे जानेपर 
हे वत्स भिन्द्वीत्युक्त आह मिच्चा वह बोछा---भगवन्‌ ! फोड़ 

दिया ।! [ आरुणि---) “अच्छा, 
मगव इति । यदि भिन्ना थाना यदि तने धाना फोड़ दिया तो उस 
तस्यां भिन्नायां कि पर्यसीत्युक्त फटे हुए धानमें त क्या देखता 
हैं ” ऐसा कह्टे जानेपर वह 
आइ न किशन पश्यामि भगव बोला--'भगवन्‌ ! मैं कुछ नहीं 


इति ॥ १ ॥ देखता' ॥ १॥ 


न -+++ 5 न-+ 


त<होवाच य॑ वे सोम्यैतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वे सोम्यैषो(णिम्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति श्रढ- 
त्व सोम्येति ॥ २॥ 


तब उससे [ आरुणिने ] कहा-- हे सोम्य ! इस बटबीजकी जिस 
अणिमाको त नहीं देखता है सोम्य * उस अणिमाका ही यह इतना 
बड़ा वटवृक्ष खड़ा हुआ हैं । है सोम्य | त्‌ इस कपनमं] श्रद्धा कर ।२। 


त॑ पुत्र होवाव वठधानायां | उस पुत्रसे [ आरुणिने ] कद्दा- 

£ उटबीजामिमार्न है सोम्य ! बटके धानेके टूटठनेपर 

मिश्नायां यं वटबीजाणिमान हे । जिस वटबीजकी अणिमाकों त्‌ नहीं 
सोम्पेते न निमालयसे न देखता, तथापि है सोम्य ! देख, 
' निश्चय उसी बीजकी दिखायी न 
पश्यसि । तथाप्येतस्थ बे किल : देनेबाली सूक्ष अणिमाका कार्य- 


सोम्यैष महान्न्यग्रोधो बीजस्था- | भूत--उसीसे उत्पल छुआ यह 


दण्ड छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दि 
के 22७ व्याकेट 3 १रररमिटेकन बर्सिएटेकक वह: 3 ५बज आका बिक पकरएकें20- बकिंप 2 नाईक रईियेक- 
। 


णिमन्न। सक्ष्मसादश्यमानस्य मोटी-मोटी शाखा, स्कन्ध, फल और 


श् ६ + आम 
कार्यभूतः स्थूलशाखास्कन्धफल- पत्तोंवाला महान्‌ बटबृक्ष 'उत्तिष्ठति 
| खड़ा हुआ है इस प्रकार यहाँ 


पलाशवांस्िए्टत्युत्पन्नः सन्नु- | 'तिष्ठति! क्रियाके पूर्व 'उत' शब्द- 
त्तिष्ठतीति वोच्छब्दोव्ध्याहायः | | का अध्याहार करना चाहिये । 
अतः श्रद्धत्ख सोम्य सत एवा- | इसलिये हे सोम्य | विश्वास कर कि 
ह . ९ | नाम-रूपादिमानू स्थूछठ जगत्‌ 
णिम्नः स्थू्ल नामरूपादिमत्काय अत्यन्त सूक्ष्म सतसे ही उत्पन्न 
जगदुत्पन्नमिति । | हुआ है ।! की 
ही ५ * यद्यपि युक्ति ओर शाक्ष--इन 
यद्यपि न्यायागमास्यां निर्धा- दोनोंसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
रितो<थस्तथेवेत्यवगम्यते तथा- | है; तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने- 
, पर बाह्य विषयोंमं आसक्तचित्त 
| खभावसे ही प्रवृत्तिशील पुरुषका 
सक्तमनसः खभावग्रइत्तस्यासत्यां , [ ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें 
प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है-- 
! ऐसा समझकर आरुणिने कद्ठा-- 
स्यादित्याह-भ्रद्धस्स्वेति | श्रद्धायां श्रद्धा कर ।' क्योंकि श्रद्धाके होने- 
हक ५ | पर ही जिज्ञासित विषयमें मनका 
तु सत्यों मनसः समाधान बुध ' (धान हो सकता है और तभी 


त्सितेर्थ्ये मवेत्त तश्न तदर्थावगतिः। उस विषयका ज्ञान होना सम्भव 


है; जैसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर 
(६ अभूवम ) 
अन्यत्रमना अभूवम्‌? (ब्ु० था [ इसलिये मैं नहीं देख सका ]* 


उ०१।५।३) इत्यादिश्रुतेः ॥२॥। इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है ।२। 


प्यत्यन्तसक्ष्मेष्वर्थे पु बाह्य विषया- 


गुहतरायां श्रद्धायां दुरवगमत्वं 


“कब ६३६०कव्ट-- 


खण्ड १२ ] शाहुरमाध्या्थ द्ष्५ 
बरलिटकर यार्थिटेक यॉर्पियिक पॉर्पियरेकन्कर्प 2 बरपिडियेकक बॉर्सिटि- नस परपकिपिक पियें  नॉरसियि 


स य एषो(णिमैतदात्म्यमिदशसवव तत्सत्य«स 
आत्मा तत्त्वमसि खेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ 
विज्ञापपलिति तथा सोम्येति होवांच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब है। वह सत्य है, 

वह आत्मा है और हे छ्लेतकेतो ! वही तू है। [ आरुणिके 

इस प्रकार कहनेपर शवेतकेतु बोला--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये।” 
[ तब आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !” ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 

सय इत्यायुक्तार्थम्‌ | यदि. 'स यः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 

ग पहले कहा जा चुका है “यदि बह 

तत्सजगतो मूल कसाब्नोपलभ्यत सद्‌ जगत्‌का कारण है तो उपलब्ध 

क्यों नहीं होता ! हें भगवन्‌ ! इस 

बातको आप दृष्टन्तद्वारा मुझे फिर 

एवं विज्ञापयत्विति । तथा | समझाइये” ऐसा स्वेतकेतुने कहा] 


तत्र पिताने 'सोम्य ! अच्छा' ऐसा 


इत्येतद्दृष्टान्तेन मा मगवान्भूय | 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याये 
दावशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 





चयोदशः रसकण्डु 


+-<०0८ 


लवणके हृष्टान्तद्वारा उपदेश 
विद्यमानमपि वस्तु नोप-, विद्यमान होनेपर भी [ कोई- 


रॉन्तरे । कोई |] वस्तु उपलब्ध नहीं होती। 
लम्यते प्रका दूपलम्यत हाँ, प्रकारान्‍्तरसे उसकी उपलब्धि 


इति श्रृण्वत्र दृष्टान्तम्‌ । यदि हो सकती है । इस विषयमें दृष्टान्त 


९ क्षीकर्तुमिच्छसि पि _ श्रवण कर, यदि तू इस बातको 
चेममर्थ प्रत्य सि- . प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो--- 


लबणमतदुदके बधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति 
स॒ ह तथा चकार त*होवाच यद्दोषा लवणमुदकेपधबाधा 
अड् तदाहरेति तडावम्श्य न विबेद ॥ १॥ 
इस नमकको जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना । 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर शवेतकेतुने बैसा ही किया । तब आरुणिने 
उससे कहा--“वत्स | रात तुमने जो नमक जलमें डाला था उसे छे 
आओ |! किन्तु उसने हू ढ़नेपर उसे उसमें न पाया ॥ १॥ 
पिण्दरूप॑ लवणमेतद्घटादा-' इस पिण्डरूप नमकको घड़े 
वुदकेध्वधाय प्रश्चिप्याथ मा मां आदिमें जलमें डालकर कल प्रातःकाल 
श्र: प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा “रे पास आना । खेतकेतुने पिता- 
हति । स ह पित्रोक्तमर्थ प्रत्यक्षी- की कही हुई बातको प्रत्यक्ष करनेकी 
कर्तमिष्छंसथा चकार । तं | इच्छासे वैसा ही किया । दूसरे 
होवाच परेथुः प्रातर्यक्॒वणं दोषा ' दिन सबेरे ही आरुणिने उससे 


कह्ठा-- हे वत्स ! रात तुमने जो 
रात्रावृदकेश्वाधा निश्षचिप्ततान- पक पानीमें डाछा था उसे ले 


स्यड् हे वत्स तदाहरेत्युक्तस्त-' आओ ।' इस प्रकार कद्दे जानेपर 


खण्ड १३ ] शाडइुरमाधष्यार्थ ६५७ 


बईडसियिन बाईजिय बाडियिक बर्थििि नियमित नर्एिए 2 नि नि नि: पक कार्पेट वर्सियि- 


छव॒णमाजिददीषृह किलावमश्यो- | उसने उस नमकको ले आनेकी 
इच्छासे जलमें ठटठोला, किन्तु 
उसे न पाया, क्यंंकि वह नमक 
तल्लवणं विद्यमानमेव सदप्सु वहाँ मौजूद होनेपर भी जरमें छीन 
0३०० । : हो गया था अर्थात्‌ जलमें ही मिल 
लीन॑ संश्िष्टमभूत्‌ ॥ १ ॥ पा था 


॥। 
>+७-२२०हैं २क०-बल-- 


यथा विलीनमंवाड्शास्यान्तादाचामेति कथमिति 
लबणमिति मध्यादाचामति कथमिति लवणमित्यन्तादाचा- 
मेति कथमिति ल्वणमित्यभिप्रास्यैतद्थ मोपप्तीद्था इति 
तडः तथा चकार तच्छश्वत्संबतंते त<होवाचात्र वाव किल 
सत्सोम्य न निभालयसेज़ेव किलेति ॥ २॥ 


[ आरुणि--] 'जिस प्रकार वह नमक इसीमें विलीन हो गया है 
[ इसलिये त्‌ उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है 
तो ] इस जलको ऊपरसे आचमन कर । [ उसके आचमन करनेपर 
आरुणिने पूृछा---] 'कैसा है !” [ खेत ०---] “नमकीन है।' [ आरुणि--] 
बीचमेंसे आचमन कर “अब्र केसा है?” [ झ्लेत०---] “नमकीन है ।! 
[ आरुणि---] 'नीचेसे आचमन करा “अब कैसा है?” [ खेत ०---! 
“नप्रकीन है ।! [ आरुणि---] “अच्छा, अब इस जलको फेककर मेरे पास 
आ ।' उसने वैसा ही किया, [ और बोला--] “उस जलमें नमक सदा 
ही विद्यमान था ।' तत्र उससे पिताने कहा--'हे सोम्य | [ इसी प्रकार ] 
वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विधमान है, त्‌ उसे देखता नहीं है परन्तु बह्‌ 
निश्चय यहीं विद्यमान है! ॥ २॥ 


यथा विलीन लवणं न वेत्थ , जिस प्रकार वह नमक विलीन 
तथापि ने हो गया है इसलिये त्‌ उसे नहीं जान 
3000 020 2 सकता | तथापि वह पिण्डरूप लवण 


पिण्हरूपं लवणमण झमाणं विद्यत , दिखायी न देनेपर भी है जलूमें ही, 
७४२-- १ 


दकेन विवेद न विज्ञातवान्‌) यथा 


६५८ ़ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बईलियिक्र बलि नर्स र्प्सियेकर नरपलियेक बर्पसिय नासिक नस गाटिटकर नि रपये न्यर्सिटफ, 
एवाप्सु, उपलम्यते चोपायान्तरे- और एक दूसरे उपायसे उसकी 


हक उपलब्धि भी हो सकती है--इस 
तत्पुत् प्रत्याययितुमिच्छ- दक्ी पुत्रकोी प्रतीति कराने- 


बाहाड्रास्योदकस्थान्तादुपरि गृही- की इच्छासे आरुणिने कहा--हि 


वाया लक देता वत्स | इस जलके अन्त--ऊपरी 
लाचामंत्युक्त्वा पत्र तथा छृतव- से छेकर आचमन कर ।” ऐसा 


न्तम्ु॒वाच--कथमिति; इतर आह कहकर पृत्रके उसी प्रकार करनेपर 
| ति। _ वह्द बोछा--कैसा है? [ पुत्र--] 
लवण खादुत इंति | तथा मध्यादु (मे नमकीन है! । [ पिता--] 


दकस्य गृद्दीत्वाचामेति, कथमिति, (और जलके मध्यभागसे भी लेकर 
मिति दंधोरे आचमन कर "कैसा है ? [ पुत्र-) 


दूगृहीत्वाचामेति, कथमिति, अन्त--नीचेके भागसे भी लेकर 


खेद पति आचमन कर! "कैसा हैं /” 
लवणमिति | [ पुत्र---] “नमकीन हैं! । 


यद्येवम्‌, अभिप्रास्य परित्यज्ये-. [पिता--] “यदि ऐसा हैं तो 
इस जलकों फंककर आचमन करने- 
के अनन्तर मेरे पास आ ।' उसने 
इति। तद्ध तथा चकार। लव॒णं बेसा ही किया, अर्थात्‌ उस 
नमकीन जलकों फेंककर वह इस 
। शकार कहता हुआ पिताके पास 
त्यथ) इदं वचन ब्रुवनू--तल्वर्ण , आया कि रात मैंने जो नमक उस 
तसिन्नेवोदके यन्मया रात्रों | जल्में डाला था वह उसमें शश्वत्‌--- 


धिप॑ शश्नन्तित्य॑ सं । नित्य वर्तमान हें अर्थात्‌ उसमें 
क्षिप्तं शश्न्ित्यं संवर्तते विद्य-। विद्यमान हुआ ही सम्यक्प्रकारसे 


मानमेव सत्सम्यग्वतेते | तर्तमान है। 
इत्येत्रमुक्ततन्तं त॑ होवाच' इस प्रकार कहते हुए उस पश्नसे 


तदुदकमाचम्याथ_मोपसीदथा 


परित्यज्य. पितृसमीषमाजगामे- 


खण्ड १३ ] 
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दब 
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[ 


पिता--यथेदं लवणं दशेनस्पशे- ! 
नाभ्यां पूर्व ग्रहीत॑ पुनरुदके । 
विलीनं॑ ताभ्यामगृह्ममाणमपि 
विद्यत एवोपायान्तरेण जिह- 
योपलम्यमानत्वात्‌ । एबमेवा्रे- 
वासिन्नेव तेजोथ्बन्नादिकार्ये 
शुद्ढे देहे, वाव किलेत्याचार्यो- 
पदेशसरणप्रदशनाथी, सत्तेजो- 
धबब्नादिशुद्धकारणं वटबीजाणि- 
मवद्विद्यमानमेवेन्द्रियेनो पलमसे 
न निभालयसे । यथात्रेवोदके 
दर्शनस्पशनाभ्यामनुपलभ्यमान 
लवण विद्यमानमेव जिहयोपल- 
ब्यवानसि, एवमेवात्रेव किल 
विद्यमान सजगन्पूलपम्नुपायान्त- 
रेण लवणाणिमवदुपलप्सखस इति 
वाक्यशेष! ॥ २॥। 


पिताने कह्ा--जिस प्रकार यह , 
नमक पहले दर्शन ओर स्पर्शनसे 
गृद्दीत होता हुआ भी फिर जलमें 
विलीन होनेपर उनसे गृद्दीत न 
होनेपर भी उसमें विश्वमान है ही, 
क्योंकि उपायान्तरसे अथौत्‌ जिह्ना- 
द्वारा उसकी उपलब्धि द्वोती है; 
इसी प्रकार यहाँ---तेज, अप्‌ और 
अन्नके कार्यभूत इस दशरीौररूप 
शुंगमें--यहाँ 'वाब” और “किल' 
ये दो निपात आचार्योपदेशका 
स्मरण प्रदर्शित करनेके लिये हैं--- 
तेज, अपू और अन्नादि झुंगके 
कारणमभूत सतको तू बटबीजकी 
अणिमाके समान विद्यमान रहते 
हुए भी इन्द्रियोंसे उपलब्ध नहीं 
करता---तुझ्ने वह दिखायी नहीं 
देता । जिस प्रकार कि यहाँ जलमें 
दर्शन ओर स्पशनसे उपलब्ध न 
होनेवाले विथधमान नमकको तूने 
जिहासे उपलब्ध किया है उसी 
प्रकार निश्चय यहीं विधमान जगतू- 
के मूलभूत सतको त्‌ लबणकी 
अणिमाके समान अन्य उपायसे 
उपलब्ध कर सकता है---यह वाक्य- 


' शेष है ॥ २॥ 


जी 


जन्‍क१-अ पट सच. 


६६० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दै 


ब्ॉसिय बॉडिय नरपियेक नॉडिट नि रस आरडियेक ब्यिटिक बॉ 3क नि: 2 बॉपिए 2 रस 

स॒य एपषोएणिमेतदात्म्यमिद्सब॑ तत्सत्यश्स 

आत्मा तत्त्वमसि ब्वेतकेतो इति भूय एबं मां भगवा- 

न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होबाच ॥ ३ ॥ 

वह जो यद्द अणिमा है एतद्बूप ही यह सत्र है। वह सत्य है, 

बह आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त्‌ है । [ आरुणिके इस प्रकार 

कहनेपर ख्ेतकेतु बोला--] “भगत्रन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।' [ तत्र 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य /' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 

स॒ य इत्यादि समानम्‌ । | “स यः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 


ह | पूवंबत्‌ है । 'यदि इस प्रकार 
बेब लवणाणिमवदिन्द्रियेरलु र्वणकी अणिमाके समान इन्द्रियोंसे 
पलभ्यमानमपि जगन्मूलं सदु- | उपलब्ध होनेत्राढा न होनेपर भी 

े , बह जगत्‌का मूलभूत सत्‌ किसी 

पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यदु- दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 

् ' है, जिसकी उपलब्धिसे कि मैं कृतार्थ 
पलम्भात्कृताथः सा भा- | हैँ जे 

320 3 0 हो सकता हूँ ओर जिसे उपलब्ध 


जाकृताथः स्यामहम््‌ , तस्यैवोप- न करनेसे अक्षतार्थ ही रहूँगा, तो 
उसकी उपलब्धिके लिये क्या उपाय 

लब्धो क उपाय इस्येतद्भूय एव है---इस बातको हे भगवन्‌ ! आप 
| इृष्टान्त है 
मा भगवानिव्रज्ञापयतु दृष्टान्तेन | हक द्वारा मुझे कर ब20४४ ४ 
, [ तब आरुणिने ] 'सोम्य ! अच्छा' 


तथा सोम्येति होवाच | ३ ॥ ' ऐसा कहा ॥ ३॥ 
३०७४४ +%९क-- 

इतिव्छान्दे.ग्योपनिषदि पष्ठेधध्याये 

अ्रयोद्शखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ १३॥ 


जा ०० 





७ 
चतुद्श स्क्ण्डु 
“एक: 9०७७-०० 
अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषके इृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योएमिनडाक्षमानीय तं 
ततो(तिजने विसजेत्स यथा तत्न प्राइवोदड्वाघराड्वा 
प्रत्यड्वा. प्रष्मायीतामिनडाक्ष  आनीतो$मिनडाफक्षो 
विसृष्ट: ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! जिस प्रकार [कोई चोर ] जिसकी आँखें बँधी हुई 
हों ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे लाकर जनशन्य स्थानमें छोड़ दे। 
उस जगद्न जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर 
मुख करके चिल्लावे कि 'मुझे आँखें बाँधकर यहाँ छाया गया हैं और 
आँखे बंधे हुए ही छोड़ दिया गया हैं! ॥ १॥ 
यथा लोके हे सोम्य पुरुष य॑ है सोम्य ! लोकमें जिस प्रकार 


विद्या रेस » «७. कोई द्रव्य हरण करनेवाला चोर 
श्रिद्टन्धा रेम्यो जनपदेभ्योउभि- .. 
कश्िद्नन्धारे द किसी परुषकों जो अभिनद्धाक्ष हो 


नद्वाष्ष बद्धचक्षुपमानीय द्रव्यहता अर्थात्‌ जिसकी आँखें बाँध दी गयी 
तस्करस्तमभिनद्वाक्षमेव बद्धहस्त- हों, गान्धार देशसे लाकर वनरमें 


मरण्ये ततो5्प्यतिजनेअतिगत- और उसमें भी जो अतिजन-- 
अतिगतजन अर्थात्‌ अत्यन्त जन- 


जनेःत्यन्तविगतजने देशे वि- शून्य हो ऐसे देशमें आँखें और 
सजेत्स तत्र दिग्भ्रपोपेतो यथा दाथ बंधे हुए ही छोड़ दे तो उस 


प्राढ्या प्रागअनः प्राहमुखो  थ पद दिग्श्रभसे युक्त हुआ 
वेत्यर्थः गोद ह प्राढवा'--पूर्वकी ओर जाता हुआ 
त्यर्थं: । तथोदडवाधरादता अथीत्‌ पूर्वामिमुख हुआ तथा उत्तर, 


प्रत्यद्धत्रा प्रष्मायीत शब्द कुर्या- ' दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख 


श्र छास्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


बॉस "यानि पक बॉसिपपेक- गे, पारित िट बआ22७- आई: _रसियेक बॉसलिटफ-बर्पजिय बहॉर्सिंटक 


दिक्रेशेट, अभिनद्वाक्षोउई ' करके इस प्रकार शब्द कह्दे अर्थात्‌ 
। चिल्लावे कि 'मुझे गान्धार देशसे 
गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतोईमभिन- आँखें बॉधकर यहाँ चोर छे आया 


' है और आँखें बँघे हुए ही छोड़ 
, दिया है! ॥ १॥ 


एवं विक्रोशत+-- इस प्रकार चिल्लानेवाले--- 
तस्यथ यथामिनहनं प्रम॒च्य प्रबयादेतां दिशा 
गन्धारा एतां दिशं व्रजेति स ग्रामादआमं प्रच्छन्पण्डितो 
मेघावीगन्धारानेबोपसम्पद्यतैवमेवेहाचायेबान्पुरुषो. वेद 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येपध सम्पत्स्य इति ॥२॥ 
उस पुरुपषके बन्चनकों खोलकर जेसे कोई कहे कि 'गान्धार देश 
इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा,” तो वह बुद्धिमान और 
समझदार पुरुष एक आमसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस छोकमें आचार्यवान्‌ पुरुष ही [ सतको | जानता 
है; उसके लिये [मोक्ष होनेमें) उतना ही विल्म्ब है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे | मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह सत्सग्पन्न 

( ब्रह्मको प्राप्त ) हो जाता है ॥ २॥ 

तस्य यथामिनहनं यथावन्धनं उस पुरुकके अभिनहन--- 
प्रमुच्य झुकक्‍्त्वा कारुणिकः ४०७४४ खोलकर नल प्रकार 
कश्निदेतां दिशम्ुत्तरतो गन्धारा कह, अति पु अब अत 
हे दिन व , दिशामें--उत्तरकी ओर गान्धार 
एतां दिश॑ त्रजेति प्रत्रयात्स एवं या है; अतः इस दिशाकी ओर 
कारुणिकेन  बन्धनान्मोक्षितों  जा--तो इस प्रकार उस कुपालु 


ग्रामाद्ग्रामान्तरं एच्छन्पण्डित पुरुषद्वारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ 


द्वाक्ष एव विसृष्ट इति ॥ १॥ 


खण्ड २४७ ] 


शाहरभाष्याथ 


द्दरे 


बॉटिट आ्पिटियक नर्सिकि बप्टिय नर्पिकिय नटियि-"्स्टिटे- अ६2292० बाप नाटक वर्जि: तरस, 


उपदेशवान्मेधावी परोपदिष्ट- | ब्रह्द पण्डित--उपदेशवान्‌ और 


आमप्रवेशमार्गावधारणसमथः 
सन्गन्धारानेवोपसम्पधेत, नेतरो 
मूठमतिर्दे शान्तरदशनठड॒वा । 
यथाय॑ दृष्टान्तो वर्णित, 
खविषयेभ्यो गन्धारेम्यः पुरुष- 
स्तस्करे रभिनद्वाक्षोईविवेकी दि- 
छाठो5शनायापिपासादिमान्व्या- 
घ्रतस्करा्नेकमयानथत्रातयुत- 
मरण्यं प्रवशितो दुःखातों विक्रो- 
शन्बन्धनेभ्यो मुमनक्षुस्तिष्ठति स 
कथश्िदेव कारुणिकेन केनचि- 
न्मोक्षितः खदेशान्गन्धारानेवा- 
पन्नो निईंतः सुरूपभूत्‌ - 
एवमेव सतो जगदात्मखरू- 


पात्तेजोज्बन्नादिमयं देद्दारण्यं , 


मेघावी--दूसरोंके बतलाये हुए ग्राम- 
में प्रवेश करनेके मार्गंको ढीक-ठीक 
समझनेमें समर्थ पुरुष एक गाँवसे दूसरे 
गाँवको पूछता हुआ गान्धार देशमें 
ही पहुँच जाता हैं--दूसरा मूढमति 
अथवा देशान्तर देखनेकी तृष्णा- 
वाला नहीं पहुँच पाता । 


जिस प्रकार यह दृष्टान्त वर्णन 
किया गया है अर्थात्‌ अपने देश 
गान्वारसे चोरोंद्वारा आँखें बाँधकर 
छाया जानेके कारण विवेकशून्य, 
दिडमूड तथा. भूख-प्याससे 
युक्त होकर व्याप्र-तस्कर आदि 


अनेकों भय और अनर्थसमूहसे 


सम्पन्न बनमें प्रवेशित किया हुआ 
पुरुष दुःखारत॑ होकर चिल्लाता 
हुआ बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये 
उत्पमुक था और वह किसी 
कृपालुद्वारा उन बन्धनोंसे छुड़ा 
दिये जानेपर किसी प्रकार अपने 
देश गान्धारमें पहुँचकर द्वी कृतार्थ 
यानी सुखी हुआ । 


ठीक इसी प्रकार संसारके 
आत्मखरूप सतसे तेन, जल और 
अन्नादिमय देहरूप बनमें, जो कि 
बात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, 


वातपित्तकफरुधिरमेदोमां वास्थि- | मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कृमि 


६६७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बईडियेक नि ध॑ाएंआएएांाणछएणाा चिट वर्पिजियक नईजिटिक पालियि 
मजाशुक्रकमिमूत्रपुरीषवच्छीतो- | और मल-मूत्रसे पूर्ण तथा 
दंग नकद लदे लेप मो, शीतोष्णादि अनेकों इन्द्र और 
गधनकद्न्दडुजदुःखपइंद मां ुद्ध.दुःखसे युक्त है, यह जीव, 


हप्ठाभिनद्वाकषो भायांपूत्रमित्र- ' मोहरूप वस्से बँधे हुए नेत्रत्राढा 

बंस्ल्वॉरि _; होकर, तथा ञ्री, पुत्र, मित्र, पशु 
पशुबन्ध्वादिच्ष्टानेकविषयद्ष्णा | और बन्धु आदि इृष्ट तथा अद्दष्ट 
पाशितः पुण्यापुण्पादितस्करः , अनेकों विपयतृष्णाओसे जकड़ा 
वेशितः 'अहमसुष्य पत्रों ममते नाकर पुण्य-पापरूप चोरोंद्वारा 
अर जद डा त ३ प्रवेशित कर दिये जानेपर "मैं 


बान्धवाः सुख्यहं॑ दुःखी मूढ! इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव हैं, 
पण्डितो धानिको बन्धुमाओ्नातो मैं सुखी, दुःखी, मृढ़, पण्डित, 


ः ४ - _.- धार्मिक अथवा बन्धुमान्‌ हूँ। मैं 
सृतो जीणेः पापी पुत्रो मे सतो  प्न हुआ हूँ, मरता हैं, जराम्रस्त 


धन मे नष्ट हा हतोषसि कर्थ' हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया ४ 
जीविष्यामि का मे गतिः कि मे ते नष्ट द्वों गया हैं, हा : मैं 


९१ इत्येबमने ' मारा गया, अब कैसे जीवित रहूँगा? 
वाणप्‌* इत्यवमनकशतसहसा : ६ क्या गति होगी! अब मेरा रक्षक 


नर्थजालवान्विक्रोशन्कथश्विदेव , कौन है !' इसी प्रकारके अनेकों 


५ ड्ों 6 न न 
कि सैकड़ों अनथजालसे युक्त होकर रोता 
पुण्यातिशयात्परमकारुणिक क हुआ जब्र पुण्यकी अधिकता हांनेसे 


खित्सदक्मात्मविद विमुक्तबन्धन | किसी प्रकार किसी परम कृपादु सह- 
ब्रद्निष्ठ यदासादयति । तेन च भीत्मज्ञबन्धनमुक्त बह्मनिष्ठ महापुरुष- 


रे ५ । को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मबेत्ता- 
त्ह्मविदा कारुण्याइशितसंसार- | द्वारा दयावश सांसारिक विषयोंके 
विषयदोषदशनमागों विरक्तः | दोपदर्शनका मार्ग दिखाये जानेपर 
पारिविगनेस्क » सांसारिक विषयोंसे बिरक्त हो जाता 
संसारविषयेम्यः नासि त्वें है तथा “तू संसारी नहीं है और न 
संसायमुष्य पृत्रत्वादिधमे- , इसके पुत्रत्यादि धर्मबाला ही है; 


वान्‌! कि तहैं * सदृ, ४ कर का के हर हु 
कारक उपदश: 
यत्तक्वमसि/--इत्यविद्यामोहप- * 


अविद्यामय मोहरूप वख्रके बन्धनसे 
टामिनहनान्मोष्षितो गन्धारपुरुष-' छुड़ाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष- 


श्वण्ड १४ ] शाहरमाष्यार्थ च्द्ष 
लिंक बरसिट्र कर्मिफ नि न्र्पि 3 ब्िटिक बियर निसिंटे ार्पिनियेक बट बर्सिलियक ॉसियिक, 


वच्च स्त्रं सदात्मानप्ुपसंपद्य सुखी | के समान अपने सदाब्माको प्राप्त 
४ ३ होकर छुखी और शान्त हो जाता 
निबृतः स्थादित्येतमेवाथमाह।- | है---इसी बातको [ आरुणिने ] 
९ बेदेति “आचार्यत्रान्पुरुषो वेद! इस वाक्यसे 
चायवान्‌ पुरुषो वेदेति । कहा है| 


तस्यास्यैवमाचार्यवतो मुक्ता- | इस प्रकार आचार्यत्रान्‌ू तथा 

दि | अविद्यारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस 

विद्याभिनहनस्य तावदेव तावा- | पुरुष के लिये. सदात्मखरूपकी 
| प्राप्तिमें--इतना वाक़्यशेप जोड़ना 


नेव कालशिरं क्षेप': सदात्मख- | चाहिये--उतने ही समयतक देर 


वकसन ५, । &-.' अर्थात्‌ कालक्षेप करना है-- 
रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः | कि बिताने संबधतक हर: हे हो 
यान्कालश्रिरम ! इत्युच्यते-यावज्न पेतलाया जाता है--जबतक कि 
, तह. [देहबन्धनसे |] मुक्त न 

विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत इत्येतत्‌ ' हो जाय । यहाँ प्रसंगके सामर्थ्यसे 
प । 'विमोक्ष्ये/ को “बिमोक्ष्यते! इस 
पुरुषव्यत्ययेन, . सामर्थ्यात्‌; प्रकार प्रथम पुरुषमें बदलकर अर्थ 


के « करना चाहिये। ताथर्य यह है कि 
येन कमेणा शरीरमारब्धं तस्यो- जिसकर्मसे उसके देहका आरम्भ 


पभोगेन क्षयादेहपातो यावदि- री था उसका उपभोगद्ारा क्षय 
है ह होकर जब्रतक देहपात होगा [तमीतक 
त्यथः | अथ तदव सत्सम्पत्स्पे देर है ]। देहपात होनेपर तो वह 
वि उसी समय सतको प्राप्त हो जायगा। 

सम्पत्स्यत इति पूवत्रत्‌ | न, 'सम्पत्स्ये! के स्थानमें “सम्पत्स्ते! 


वेश हि ऐसा पूर्वबत्‌ पुरुषपरिवर्तन कर 
हि स्पसत्सम्पत्तेश् , लेना चाहिये | देहपात और सतकी 


कालमेदोजस्ति, . येनाथशब्द ' ग्राप्तिमें काका अन्तर नहीं है, 
जिससे कि अथ' शब्द आनमन्तर्य 

आनन्त्यांथः स्यात्‌ । । अर्वाची हो# । 
% अथ शब्दका मुख्य अर्थ 'अनन्तर' है, इसलिये “अथ सम्पत्ध्य! का 
यह अर्थ द्वो सकता है कि देहपात होनेके अनन्तर (बाद) वह “सत्‌? को प्रास 
होगा। परन्तु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ 'अथ' शब्दका अर्थ 'उसी समय? 


२-२ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


रस्मिय- निप्रे यॉरसिटेक नाई 22७ बहर्टिए पक, चेन पड पक वि: वार: बहसिगटेक पार्टिलिडक, 


नलु यथा सदठिज्ञानानन्तरमेव 
देहपातः सत्सम्प- 
सिश्र न भवति 
कमेशेषवशात्‌ , तथाप्रवृत्तफलानि 
प्राग्च्नानोत्यत्तेजन्मान्तरसश्ििता- 
न्‍्यपि कर्माणि सन्‍्तीति तत्फलो- 
पभोगाथ पतिते5सिज्शरीरान्तर- 
मारब्धव्यम | उत्पन्ने च ज्लाने 
यावजीबं विहितानि प्रतिषिद्धानि 
वा कर्माणि करोत्येबेति तत्फ- 
लोपभोगार्थ चावश्यं शरीरान्त- 
रमारब्घव्यम्‌; ततश्र कर्माणि ततः 
शरीरान्तरमिति ज्ञानानथक्य॑ 
करमेणां फलवच्वात्‌ | 

अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कर्मा- 
शानात्कमंक्षयाद्ी- णि तदा ज्लाम- 
कारेइनुपपत्ति-. प्राप्तिसमकालमेव 

पदर्शनय जनस्थ सत्सम्प- 
त्तिहेतुत्वान्मोक्षः. स्यादिति 
शरीरपातः स्थात्‌ । तथा 
चाचायांभाव इत्याचार्यवान्पुरुषो 


ज्ञानानथक्यो- 
द्वावनम्‌ 


पर्व ०-किन्तु जिस प्रकार 
ग्रारब्धकमं अवशिष्ट रहनेके कारण 
सतका ज्ञान होनेके बाद ही देहपात 
और सतकी प्राप्ति नहीं होती उसी 
प्रकार ज्ञानोत्पत्तिसे पूषे तथा 
जन्मान्तरोंमे किये हुए और भी 
ऐसे स्थित कम हैं ही जो अमी 
फल देनेमें प्रवृत्त नहीं हुए । अतः 
उनका फ्रर भोगनेके लिये इस 
शरीरका पतन डोनेपर दूसरे 
शरीरका प्राप्त होना आवश्यक है। 
ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी पुरुष 
जीवनपर्यन्त विद्वित अथवा प्रतिषिद्ध 
कर्म करता ही हैं, अतः उनका 
फल भोगनेके लिये भी देहान्तरकी 
प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, उस समय 
फिर कर्म होंगे और उनसे फिर 
देहान्तरकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार 
कमोके फल्युक्त होनके कारण 
ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है | 

ओर यदि यह मानो कि ज्ञानीक 
कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञानप्राप्तेकि समय हीं मोक्ष हो 
जायगा, अतः उसी समय देहपात 
हो जाना चाहिये। ऐसा होनेपर 
आचार्यका अभाव हों जायगा; अत 
आचायत्रान्‌ पुरुषको ज्ञान होता 
है! यह वाक्य अनुपपन्न होगा तथा 


हैं अथांत्‌ दहपात हानके ही समय वह सत्‌को प्राप्त हो जायगा । यदि देहपात 
और सतकी प्राप्तिमें कुछ कालका अन्तर होता तो 'अथ' का अनन्तर अर्थ किया 
जाता, पर ऐसा है नहीं अतः यहाँ 'अनन्तर? अर्थ ठीक नहीं है । 


खण्ड १४ ] शाह्रभाष्यार्थ ६६७ 


वेदेत्यनुपपत्तिज्ञनान्मोक्षामावप्र- , झानसे मोक्षप्रापतिके अभावका प्रसंग 


श उपस्थित द्वोगा । अथवा देशान्तर- 

सड़थध । शान्तरभ्राप्त्युपाय- 
द्‌ की प्राप्तिके साधनेकि ज्ञानके समान 
जानवदनकान्तकफलत्व वा ' ज्ञनका व्यभिचारिफल्युक्त होना 


झानस्य । | सिद्ध होगा ।% 
न; कमणां प्रवृत्ताप्रवत्तफ- पिदान्ती-ऐसा कहना ठौक 


नहीं; क्‍योंकि कर्मोमे प्रवृत्तफलत्व 

पूर्कोक्दोष-.. लेल्वविशेषोषपत्ते। और अभप्रदृत्तफल्त्व यह विशेषता 
परिदरः यदुक्तमप्रवत्तफला- होनी सम्मत है । अतः तुमने जो 

६ कहा कि अभ्रवृत्तफलकर्म भी 

नां कमणां भ्ुवफलवत्त्वाड्रक्षविद/ निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये 
देहपात होनेके पश्चात्‌ उन 

शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्घध- अग्रदृत्तफल कर्मोका फल भोगनेके 
कप तप लिये देह्वान्तरका प्राप्त होना 
व्यमप्रवृत्तकमंफलोपभोगार्थमिति, अवश्यम्मावी है--सो ठीक नहीं; 
एतदसव ; विदुपः “तस्य तावदेव क्योंकि “उस विद्वानके मोक्षमें तो 
रे उतना ( देहवपात होनेतकका ) ही 
चिरम्‌” इति श्रुतेः प्रामाण्यात्‌ । विलम्ब है”---यह श्रुति प्रमाण है। 


ननु “कुष्यो वे पुण्येन कमंणा पूर्व० -किन्तु 'धपुण्यकर्मसे पुरुष 
भवति” (बृ० 3० ३। २।१३) पुण्यवान्‌ द्वोता है” यह श्रुति भी तो 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । प्रामाणिक ही है । 

सत्यमेवम्‌, तथापि प्रवत्त-  सिद्यान्ता-सचमुच ऐसा ही 
फलानामप्रवृत्तफलानां च कमेणां है। तो भी प्रवृत्तफल और अप्रवृत्त- 

# अथौत्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्िके साधन घोड़े आदि कोई विशेष 


विन्न न होनेपर हो अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म 
क्षीण हो गये हैं उन्हीं शानियोंकरा मोक्ष हो सकेगा--सबका नहीं | 
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गडियिक- नासिक नि 2० "आप "वास 2 नर्पि टेक नईलिटेक पलट बरसे नि: न््टियेक नर्पििप 


विशेषो<स्ति । कथम्‌ * यानि 


प्रवृतफलानि कर्माणि यैविंद्ध- 


च्छ रीरमारव्धम्‌ , तेषामुपभोगेनेव | 


क्षयः । यथारव्धवेगस्य लक्ष्य- 


मुक्तेष्वादेवेंगक्षयादेव स्थितिन तु 
लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजन 
नास्तीति तद्॒त्‌ | अन्यानि त्व- 
प्रवृत्तफलानी ह प्राग्ज्ञानोत्पत्तेरूध्व 
च कृतानि वा क्रियमाणानि 


वातीतजन्मान्तरकृतानि वाप्र- 


वृत्तफलानि ब्वानेन द झन्ते प्राय- . 


श्रित्तेनेव । “ब्वानाप्रिः सब- 
कर्माण भससात्कुरुतें तथा” 
( गीता ४। २७ ) इति स्मृतेश्व ! 
“श्षीयन्ते चास्य कर्माणि” इति 
चाथवंणे । 


अतो ब्रह्मविदों जीवनादि- 
प्रयोजनाभावेजपि पग्रवृत्तफलानां 


| फलकर्मोम. कुछ विशेषता है । 
' किस प्रकार *--जो ग्रवृत्तफलकर्म 
; है, जिनसे कि विद्वानके शरीरका 
'आरम्म हुआ हैं उनका क्षय 
फलोपभोगके द्वारा ही हो सकता 
हैं; जिस प्रकार जिसका वेग आरम्म 
, हो गया हैं उस लक्ष्यकी ओर छोड़े 
हुए वाणकी स्थिति उसके वेगका 
क्षय होनेपर ही हो सकती हैं, 
लक्ष्येघ करते ही उसे [ आगे 
जानेका ] कोई प्रयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
ज्ञानांक जो अन्य अप्रवृत्तफल कर्म 
ज्ञानोत्पत्तिसे पृ किये हुए अथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले हते 
है अथवा जो पूर्व जन्मोंमे किये 
| हैए अप्रदृत्तफलकर्म होते है वे 
| प्रायश्वित्तसे पापोंके समान ज्ञानसे 
(दग्ध हो जाते है। “तथा 
 ज्ञानाप्नि सम्पूणे कमोकों भस्मीमूत 

कर देता है” इस स्मृतिसे यही 
, प्रमाणित होता है, और “इसके 
' कर्म क्षीण हो जाते है” ऐसा 
' अथर्वण-श्रुतिमें भी कहा हैं । 


अतः ब्रह्मवेत्ताकों जीवनादिका 
प्रयोजन न होनेपर भी प्रवृत्तफल- 
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शाइरभाष्याथ 


द६९, 


करमंणामवश्यमेव फलोपभोगः 
स्पादिति मुक्तेष॒वत्‌ 
तावदेव चिरम! इति युक्तमेवो- 


भ्तस्य 


क्षमिति यथोक्तदोषचोदनानु- 


पपत्तिः । ज्ञानोस्पत्तेरूघ्व च 


ब्रक्मतिदः. कर्माभावमवोचाम 
ब्रह्मसं स्थोउसतत्वमेति' इत्यत्र 


कर्मोका फलोपभोग अवश्य होना है 
इसलिये छोड़े हुए बाणके समान 
“से [ सतकी प्राप्तिमं] तभीतक 
विल्म्म है जबतक कि वह 
देहबन्धनसे नहां छूटता' ऐसा 
ठीक ही कहा है; अतः उप- 
युक्त दोषकी शह्क्ा करना ठीक 
नहीं । “्द्यसंस्थोह्मृतत्वमेति! इस 
वाक्यकी व्याख्याके समय ज्ञानो- 
प्पत्तिके पश्चात्‌ तो हमने अक्मवेत्ताके 
कर्मका अभाव ग्रतिपादन किया है, 
उसे इस समय स्मरण करना 


तच्च स्मतुमहसि ॥ २ ॥ चाहिये ॥ २॥ 


स॒य एषो5णिमैतदात्म्यमिद्‌*सर्व तत्सत्य*स 
आत्मा तत्त्यमसि र्बेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ 
विज्ञापयतल्िति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा हैं एतद्रप ही यह सब हैं| वह सत्य है, वह 
आत्मा हैं और हे लेतकेतो ! वही त्‌ हैं। [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर खेतकेतु बोला--]) 


भगतन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |! [ तब 


आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


स॒य हत्यायुक्ताथम्‌ । आ- 
चार्यवान्विद्यान्येन क्रमेण सत्स- 
म्पग्मते त॑ क्रम॑ दृष्टान्तेन भूय एव 
मा भगवान्विज्ञापपत्विति। तथा 
सोम्येति होवाच | ३ ॥ 


'सयः” इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
पहले कहा जा चुका है। 'हे 
भगवन्‌ ! आबार्यत्रान्‌ विद्वान्‌ जिस 
क्रमसे सतको प्राप्त होता हैं वह 
क्रम मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये! 
ऐसा शेतकेतुने कद्दा । तब 
आरुणिने कहा 'सोम्य ! अच्छा॥ ३॥ 


इतिस्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये चतुर्दशलण्डमाष्यं सम्पूर्णम॥१७॥ 


फंचदश स्कण्हु 


मुमर्ष॒ प्रषके इशान्तद्वारा उपदेश 


पुरुष सोम्योतोपतापिन॑ ज्ञातयः . पर्युपासते 
जानासि मां जानासि मामिति। तस्य यावन्न वाब्यनसि 
सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां 
ताबजानाति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य ! [ ज्वरादिसे ] सन्तप्त [ मुमृ् ] पुरुषको चारों ओरसे 
घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं--'क्या त मुझे जानता है 
क्या त मुझे पहचानता है ?' जब्रतक उसकी वाणी मनमें लीन नहीं होती 
तथा मन ग्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन नहीं होता 
तबरतक वह पहचान लेता हैं ॥ १ ॥ 


पुरुष॑ है सोम्योतोपतापिन॑ दे सोम्य : उपतापी--ज्वरादि- 
) ं से अत्यन्त सन्तप्त हुए पुरुषकों 
ज्वराह्युपतापवन्त ज्ञातयों बा- ज्ञितिजन--बान्धवगण धेरकर उस 
न्धवाः परिवायोपासते मुमृषुप्‌-- मुमर्ष पुरुपसे क्या त मुझ अपने पिता, 


पे ५, पितरं ० । ईको ् [3 
जानासि मां तब पितरं पुत्र ' 3 अत भाईका पहचानता हैं 
बॉ में पकलेन्ते! ' इस प्रकार पूछते हुए उसके चारों 
श्रातर वा--शैत ४चछन्तः | तस्थ. ओर ब्रेठ जाते हैं | उस मुमूर्षुकी 


॥॥ 


प्रुमृषो्यावन्न वाछानसि सम्पद्यते जबतक वाणी मनमें छीन नहीं 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज | रीपी तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें 


| बंतोबामिल और तेज परदेषतामें लीन नहीं 
परस्यां तदु- | ज्ेता इत्यादि वाक्‍्यका अर्थ पहले 


क्ताथंप्‌ ॥ १॥ [ कह्मा जा चुका है॥ १ ॥ 
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शाहश्माध्याथे 


६७१ 


डिनर आशि22- बिच नारटिटि2 मिस बिक चिप बिग: अईलिटिक 


संसारिणों यो मरणक्रमः स 


एवायं विदुषो5पि सत्सम्पत्तिक्रम 
इत्येतदाह-- 


संसारी जीवका जो मरणक्रम 
है बढ़ी विद्वानुकी सत्सम्पत्तिका क्रम 
है--इसी बातकों आरुणि बतलाता 


है--. 


अथ यदास्य वाझ्ानसि सम्पयते मनः प्राण प्राण- 
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति॥ २॥ 


फिर जिस समय उसकी वाणी मनम लीन हो जाती है तथा मन 
प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें ढीन हो जाता है तव वह 


नहीं पहचानता ॥ २॥ 
परस्यां देवतायां तेजस सम्प- 


न्नेज्थ न जानाति। 

अविद्वांस्तु सत 
उत्थाय प्राग्भावितं व्याप्रादि- 
भाव॑ देवमनुष्यादिभाव॑ वा 
विशति | विद्वांस्तु शाखाचार्यो- 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं स- 
दक्मात्मानं प्रविष्यनावतंत 
इत्येष संत्सम्पत्तिक्रमः । 


अन्ये तु मृधन्यया नाव्यो- 


संत्मम्पत्तिक्रमः 


त्क्रम्पादित्यादि- 
द्वरेण सद्गच्छ- 


मतान्तरनिरास: 


स्तीत्याहुड, तदसत्‌; देशकाल- 


परदेवतामें तेजके छीन हो 
जानेपर फिर यह नहीं पहचानता । 
किन्तु जो अदिद्वान्‌ द्वोता हैं वह 
तो सतसे उत्यित होकर पहले 
भावना किये हुए व्याप्रादि भाव 
ओर देव-मनुष्यादि भावमें प्रवेश 
करता है; किन्तु विद्वान्‌ शात्र ओर 
आचार्यके उपदेशजनित ब्नान- 
दीपकसे प्रकाशित सद्रह्मरूप 
आत्मामें प्रवेशक् फिर नहीं 
लौटता--यही सपत्प्राप्तिका क्रम है । 


कुछ अन्य मतावलम्बियोंने जो कहा 
है कि 'मूर्धन्य नाडीसे उत्क्रमण कर 
आदित्यादिद्वारा सतको प्राप्त होता 
है! वह ठोक नहीं है, क्योंकि 
इस प्रकारका गमन तो देश, काल, 
निमित्त और फलके अभिनिवेश- 


६७२ छाम्दोग्योप निषद्‌ [ अध्याय ६ 


बलि, चई्ियिज ब्ियेन नारद बर्फ फ्रिज नारमिि नाियेज नि बर्पगेटि प्याटिकेंट७ विस नि 


निमित्तफलामिसंधानेन गमन- | पूर्वक देखा जाता है और सदात्मा- 


_ | का एकल देखनेवाले सत्यनिष्ठ 
दशनात्‌। न हि सदात्मकल- विद्वानको देश, काल, निमित्त और 


दशिनः सत्याभिसन्धस्य देशका- . फल आदि असद्वस्तुओंका अभिनिवेश 


लनिमित्तफलाइनृत|मिसन्धिरुप-! ही समेत नहीं है, क्योंकि 
इसका उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध 


पद्यते, विरोधात्‌। अविद्याकाम- | है। गमनके निमित्तमूत अविश्या, 


कर्णां च गमननिमित्तानां | कामना और कर्मोके सहिज्ञानरूप 


पश्शोनरे वजन पिेटलॉिये: अग्निसे भस्म हो जानेके कारण 
इताशना त्वाहइम उसके गमनकी अनुपपत्ति ही है । 


नालुपत्तिरेव,  “पर्याप्तकामस्य ' “'पूर्णकाम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण 
कृतात्मनस्त्विहैव सर्वे प्रविलीय- | *एँ यहीं छीन हो जाती हैं 
ऐसा अथवंण श्रतिमें कहा हैं; और 
न्ति कामाः” इत्याद्याथवणे । इसके सिवा नर्दी-समुद्र-दृष्टान्तकी 
नदीसमृद्रद्ष्टान्तश्रुतेश्व | २॥ : श्रुति भी है# ॥ २॥ 


की का 


स॒ य एपषोएणिमेतदात्म्यमिद*सर्व॑_तत्सत्य 
आत्मा तत्त्वमसि इ्वेतकेतो इति भूय एवं मा सगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होबाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब हैं । वढ् सत्य है, वह 
आत्मा है और है खेतकेतो | वही त हैं। [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खवेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाहये (! [ तब 
आरुणिने ] अच्छा, सोम्य !” ऐसा कहा ॥ ३॥ 


# देखिये मुण्डक० ३ | २। ८ 
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सय हत्यादि समानम्‌ | “स यः” इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
| पूर्ववत्‌ है । 'यदि मरनेवाले और 
यदि मरिष्यतों मुइक्षतअर तुल्या : मुमुश्ष॒ुकी सत्सम्पत्ति एक-जैसी है 
सत्सम्पत्तिस्त्र विद्वान्सत्सम्पन्नो | तो विद्वान्‌ तो सतको प्राप्त होकर 
' नहीं लौठता और अबविद्वान्‌ छौटता 
 है--इसमें जो कारण है उसे हे 
त्यत्र कारण दृष्टान्तेन भूय एवं भगतन्‌ ! दृष्टान्तद्वारा मुझे फ़िर 
मा भगवान्विज्ञापयत्विति। तथा मम मी अल के 
कहा] | तत्र आरुणिन कहा--- 

सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 'पपोम्य ! अच्छा' ॥ ३॥ 


नावतेत आवतंते त्वविद्वानि- 


9० “ढ( शैकसनकत 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याय 
पश्चद्शखण्डमभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५॥ 


छ३े-१ 


पोडश खण्ड 
चोरके तप्त परशुपह्णके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
शृणु यथा-- घुन, जिस प्रकार-- 

पुरुष: सोम्योत हस्तगहीतमानयन्त्यपहार्षीत्स्तेय- 
मकार्षीत्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्यथ करता भबति 
तत एवानतमात्मानं कुरुते सो(नृतामिसन्धो$नृतेनात्मा- 
नमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिग्ह्ाति स दह्यतेषथ हन्यते ॥१॥ 
हे सोम्य ! [ राजकर्मचारी ) किसी पुरुषको हाथ बाँधकर लाते 
हैं [ और कहते हैं---] 'इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की हैं 
इसके लिये परशु तपाओ । वह यदि उसका ( चोरीका ) करनेवान्य होता 
है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है । वह मिथ्याभिनिवेशवाला 
पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुकों ग्रहण करता हैं; 

किन्तु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है ॥ १॥ 


सोम्य पुरुष चौयकर्मणि सं- ' 
दिल्यमानं निग्रहयय परीक्षणाय 
वोतापि हस्तगृहीतं बद्धहस्तमा- 
नयन्ति राजपुरुषाः । कि कृत- 


वानयमिति पृष्टाश्राहरपद्मार्षी- 


ड्रनमखायम्‌ | ते चाहुः कि- 
मपदरणमात्रेण अन्धनमद्ति ! 


है सोम्य । जिस पुरुषके विघय- 
में चोरी करनेका सन्देह होता है 
उसे गाजकर्मचारी दण्ड देने अथवा 
उसकी परीक्षा करनेके लिये 'हस्त- 
गृहीत'---हाथ बाँधकर लाते हैं। 
इसने क्या किया हैं ?” इस प्रकार 
पूछे जानेपर वे कहते हैं कि 'इसने इस 
पुरुषका धन लिया है |” तब वे 
( न्याया्रीश ) कहते हैं 'क्या धन 
लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो 
गया; तब तो अन्य किसी प्रकार 
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बरडिये बडा सिपिल नर्टिय ० नर्टिय- वार्सिये७ बासि्रे कर्पिप-न्ॉर्फिय- यार्टिटिक बिक 


अन्यथा दत्तेषपि घने बन्धनप्रस- 
क्वातः इत्युक्ताः पुनराहु-स्तेयम- 
कार्पीचोर्येण धनमपद्मार्पीदिति । 
तेष्वेव बदत्खितरो<पहनुते 


नाई तत्कतेंति | 

ते चाहुः संदिश्षमानं स्ते- 
यमकार्पीस्त्वमस्य धनस्थेति | 
तक्षिय्रापहनुवान आहु। परशु- 
मस्त तपतेति श्ोधयल्वात्मान- 
मिति । मे यदि तस्य स्तेन्यस्य 
करता भवति बहिआ्रपहनुते स 
एवं भूतस्तत एवानूतमन्यथाभूत 
सन्तमन्यथात्मानं कुरुते | से 
तथानृतामिसन्धो5्नृतेनात्मानम- 
न्तपधांय व्यवहितं कृत्वा पशु , 
तप्त॑ मोहाअतिगृह्माति स दह्ते- 
ध्य इन्यते राजपुरुषः खद्ते- 
नानृतामिसन्धिदोषेण |! १ ॥ 


घन देनेपर भी उसे छेनेबालेको 
बन्धनका प्रसंग उपस्वित होता है।' 
इस प्रकार कहे जानेपर वे फिर 
कहते हैं--'इसने चोरी की है 
अर्थात्‌ चोरीसे धन डिया है।' 
उनके इस अकार कद्दनेपर वह 
पुरुष 'ैं चोरी करनेब्राला नहीं हूँ! 
ऐसा कहकर अपने कमंको 
छिपाता है । 


तंत्र वे सन्देद्द किये जानेबाले 
पुरुषसे कहते हैं--'तने इसके 
घनकी न्‍चोरी अवश्य की है । 
फिर भी उसके छिपानेपर थे कहते 
हैं--इसके लिये परशु तपाओ--- 
इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
सिद्ध करे ।! यदि वह उस 
चोरीका करनेवाला होता है और 
ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा द्वोनेपर 
वह अपनेको अन्त अर्थात्‌ अन्यथा 
( चोर ) द्वोनेपर अपनेको अन्यथा 
(साह ) प्रदर्शित करता हैं। 
इस प्रकार मिध्याभिनिषेशवाल 
होकर वह अपनेको मिध्यासे 
अन्तर्वित करता--छिपाता हुआ 
मोहबरश तपे हुए परशुको ग्रहण करता 
और जल जाता है। तब अपने किये 
हुए मिध्याभिनिवेशरूप दोषसे वह 
राजपुरुकषोंद्वारा मारा जाता है ॥१॥ 


>> कमल के 


दे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


बईडिफ्रि नसिटक फिट पिन नॉरडिय--ब्पिटक बईडिटक-बईटिट्ेक नये पाई: बर्डिय बरकिपेक, 


अथ यदि तस्यथाकतो 


भवति तत एवं सत्य- 


मात्मानं कुर्ते स सत्यामिप्तन्धः सत्येनात्मानमन्त- 


धोय परशुं तप्तं प्रतिगह्ाति 


स न दह्यतेषथ मुच्यते ॥२॥ 


और यदि वह उस ( चोरी ) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्याभिसन्ध अपनेको सत्यसे 
आदृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है । वह उससे नहीं जलता 
और तत्काल छोड़ दिया जाता है ॥ २॥ 


अथ यदि तस्य कमेणो5कर्ता 
भवति, तत एवं सत्यमात्मानं 
कुरुते। स सत्येन तया स्तेन्याक- 
देतयात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्त 
प्रतिगह्माति । स सत्याभिसन्धः 
सन्न दबते सत्यव्यवधानात्‌, अथ 
मुच्यते च सृपाभियोक्तभ्यः | 
तप्तपरशुहस्ततलसंयोगस्य॒ तु- 
ल्यत्वेषपि स्तेयकत्रेकत्रोरेजरता- 
मिसन्धो दबते न तु सत्यामि- | 
सनन्‍्धः ॥ २॥ | 


और यदि वह उस कमंका 
करनेवाला नहीं होता तो उस 
/ चोरीके अक्तत्व ) के ही द्वारा 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता 
है । वह उस चोरीकी अकतृतारूप 
सत्यसे अपनेको अन्तर्हित कर उस 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता हैं 
ओर सत्यामिसन्ध होनके कारण 
सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जलता | तब मिथ्या 
अभियोग लगानेबाले उसे तत्काल 
छोड़ देते हैं । इस प्रकार तप्त परशु 
और हथेलीके संयोगमें समानता 
होनेपर भी चोरी करने और न 
करनेवालेमें मिध्याभिसन्धि करने- 
बाला जल जाता है और सत्या- 
मिसन्ध नहीं जलता ॥ २ ॥ 


जा ० आय 
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स यथा तन्न नादाह्मेतैतदात्म्यमिद*सर्ब॑ तत्सत्य« 
स आत्मा तक्त्वमसि खवेतकेतो इति तडास्य विजज्ञाविति 
विजज्ञाविति ॥ ३ ॥ 


वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके | समय नहीं जलता [ उसी 
प्रकार विद्वानका पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वानका होता हैं ] । 
यह सब एतद्गप ही हैं, वह सत्य है, वह आत्मा है ओर है. छलेतकेतों ! 
वही त है । तब वह ( खेतकेतु ) उसे जान गया--उसे जान गया ॥३॥ 


स यथा सत्याभिसन्धस्तप्त- वह सत्यामिसन्ध पुरुष जिस 
प्रकार उस तप परशुकों ग्रहण 
करनेके कममें हथेलीके सत्यसे 
व्यवहित रहनेके कारण नहीं जलता 
उसी प्रकार देहपातके समय सद्रह्म- 
रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाले और 
उससे भिन्न असन्निविष्ट पुरुषक्री 
सत्सम्पत्तिमं समानता होनेपर भी 
जो बिद्वान्‌ है वह व्याप्र अथवा 
देवादि शरीरोंको ग्रहण करनेके 
लिये नहीं छोटता, किन्तु अविद्वान्‌ 


परणुग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहित- 
हस्ततलत्वान्नादाह्त न दद्े- 
तेत्येतद्वं सड़मसत्यामिसन्धीत- 
रयोः शरीरपातकाले च तुल्या- 
यां सत्सम्पत्तो विद्वान्सत्सम्पद्य 
न पुनव्याप्रदेवादिदेहग्रहणाया- 


बतेते | अविद्वांस्तु विकाराजृता- 
भिसन्धः पुनव्यांप्रादिभाव॑ देव- 
तादिभाव॑ वा यथाकर्म यथाश्षेतत 
प्रतिपद्ते । 


यदात्मामिसन्ध्यनमिसन्धि- | 


 विकाररूप अनुृतम॑ अभिनिविष्ट 


होनेके कारण अपने कर्म और 
ज्ञानके अनुसार पुनः व्याप्रादिभात्र 
अथवा देवादिभावको प्राप्त हो 
जाता है। 

जिस आत्माक्री अभिसन्धि और 
अनभिसन्विके कारण मोक्ष और 


छुते मोक्षबन्धने यथ्व मूल॑ जगतो | बन्धन होते हैं, जो संसारका मूल 


घ्3८ 
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बर्फ नारपिक नआारडि2 बॉजियिक्वर्स्टिय .यर्पटिटेक अर्सिक यार गार्ड बिग बाएं बईसलियेक 
यदायतना यद्मरतिष्ठाश्' सवोः है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्रित 


और जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा 


प्रजा यदात्मक च सव यद्चाज- ' उंसार जिस खरूपबाला है तथा 


ममृतममयं शिवमद्वितीयं तत्स- 
त्यं स आत्मा तवातस्तत्तमसि 
हे श्वेतकेतो हत्युक्ताथमसकृद्धा- 
क्यम्‌ । 

कः पुनरसो ज्वतकेतुस्त्व॑ं- 


6 ५ । 
शब्दाथः। योऊहं स्वेतकेतु रुद्दल- 


कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेशं 
श्रुत्वा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम- 
मतमविज्ञातं विज्ञातुं पितर॑ 
पप्रच्छ कथ नु भगवः स आदेशों 
भवतीति। स एपोअघिकृतः श्रोता 
मनन्‍्ता विज्ञाता तेजोअ्बन्नमर्य 
कार्यकरणसद्गातं प्रविष्टा परेव 
देवता नामरूपव्याकरणाया- 
दश इव पुरुषः सर्यादिरिव 
जलादों प्रतिब्रिम्बरपेण स आ- 


जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव 
और अद्वितीय है वही सत्य है और 
वही तेरा आत्मा है; अतः हे 
खेतकेतो ! त्‌ वह है । इस 
प्रकार इस वाक़्यका अर्थ कई बार 
कहा जा चुका है | 

[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि] 
त्व॑ शब्दका वाच्य यह्क श्वेतकेतु 
कौन हैं. ? [ उत्तर--] जो मैं 
खेतकेतु उद्दालकका पुत्र हूँ' ऐसा 
अपनेको जानता था तथा जिसने 
[अपने पिताके] उस आदेशका श्रत्रण, 
मनन और ज्ञान प्राप्त करके अश्रुत 
अमत और अविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछा था कि 'भगवन्‌ ! 
वह आदेश किस प्रकार है ?' 
वह यह अधिकारी श्रोता, मन्ता 
और विज्ञाता दर्पणमें प्रतिफलित 


; हुए पुरुष और जलादियें प्रतिबिम्ब- 
! रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समान 


तेज-जल-अन्नमय देहेन्द्रियसंघातमें 
नाम-रूपकी अभिव्यक्ति करनेके 


त्मान॑ कायकरणेम्यः श्रविभक्त | हियेग्रविष्ट हुई परदेवता हीहै। वह 
संदूप सर्वात्मानं प्राक्‌ पितुः | पिताका उपदेश झुननेसे पूर्व 
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श्रवणान्न विजज्ञों | अधेदानीं 
पित्रा प्रतिबोधितस्तत्वमसीति- 
दृष्टान्तेंद्रंतुभिश्च. तत्पितुरस्स ह 
किलोक्त सदेवाहमसीति विजज्ञों 
विज्ञातवान्‌ । दिवेचनमध्याय- 
परिसमाप्त्यथम्‌ । 

कि पुनरत्र पष्ठे वाक्यप्रमाणे- 
न जनितं फलमात्मनि : 


के त्वभोक्तत्वयोरधिकृतत्व- 
पष्ठाध्यायवाक्‍्य-  विज्ञाननिवृत्तिस्तस्य 
प्रमाणजन्य- फूल यमवोचाम 
फ*दर्शनर स्ंशब्दवाच्यमर्थ 
श्रोतुं मनन्‍्तुं चाधिहृतत्वम- 
विज्ञातविज्ञानफलाथंप्‌ । प्राक्चे- 
तस्ादिज्ञानाद दमेवं करिष्याम्य- 
भिहोत्रादीनि कर्माण्यहमत्राधि- 
कृत), एपां च कमंणां फल- 
मिहामृत्र च भोष््ये कृतेषु 
वा कर्मसु कृतकतेव्यः स्थामि- 
त्येव॑ कठुत्वभोक्ह्त्वयोरधिकृ- 


| 


अपनेको देह ओर इन्द्रियोंसे मिन्‍न 
| सद्रप सर्वात्मा नहीं जानता था । 
' अब तू वह है! इस प्रकार दृष्टान्त 
और हेतुपूवंक पिताद्वारा समझाये 
जानेपर वह पिताके इस कथनको 
कि "मैं सत्‌ ही हूँ” समझ गया है । 
“विजज्ञी इति! इस पदकी द्विरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
ल्यि है। 

पूर्व ०-किन्तु इस छठे अध्यायमें 
वाक्यप्रमाणसे आत्मामें क्या फल 
हुआ £ 

सिद्धान्ती-हमन अविज्ञातके 
विज्ञानरूप फलके लिये श्रवण और 
मनन करनेमें अधिकृत जिस “त्वम! 
शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया हैं 
उसके अपनेमें [ आरोपित ] कतैत्व- 
भोक्ततनके. अधिकृतल-बिज्ञानकी 
निवृत्ति ही इसका फल है। इस 
विज्ञानसे पूर्व “मैं इस प्रकार 
अग्निद्दोत्रादि कम करूँगा, मैं इसका 
अधिकारी हूँ, तथा इन कर्मोका 
फल मैं इस लोक और परलोकमें 
भोगूँगा और इन कमेके करनेपर 
मैं क्ृतकृत्य हो जाऊँगा' इस प्रकार 
मैं कतृत्व और भोक्तृत्वका अधिकारी 
' हूँ--ऐसा जो उसे आत्मामें विज्ञान 


६८० छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय 


बऑपडि 2७ ना फियफ बॉरपलिटक- नार्पिकि पं कर्टिट बर्पिियेक बईियेक पाडियेक पर्पिटेक चर्पजियेक पर्स बार्डिप्रि- 


तोध्सीत्यात्मनि यदिज्ञानमधू- | था, वह--जो एकमात्र अद्वितीय 


मूलमेकमेपा | सत्‌ जगतका मूल है वही तू है-- 
तस्य, यत्सजगतो भू ४ इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निषृत्त 


हो जाता है, क्योंकि [पूर्व मिथ्या 
ज्ञनसे | इसका विरोध है। कारण, 
एकमात्र अद्वितीय आध्माके विषयमे 
“थह मैं हूँ--ऐसा ज्ञान हो जानेपर 
'मुझे अपना यह अन्य कर्त्तव्य इस 
साधनसे करना चाहिये, इसे करने- 
पर मैं इसका फछ भोगूँगा | इस 
प्रकारकी भेदबुद्धि होनी सम्मव 
नहीं है । अतः सदूप सत्य 
और अद्वितीय आत्माका ज्ञान 
होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म- 
बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती है-- यह 
कथन ठीक ही है । 

पृ ०-किन्तु जिस प्रकार 
आदित्य और मन आदियें ब्रह्मादि- 
बुद्धिका तथा छोकमें प्रतिमा आदियें 
विष्णुब॒ुद्धिका आरोप किया जाता है 
उसी प्रकार 'तक्तमसि' इस वाक्यके 
द्वारा त्वम शब्दके वाच्यार्थमे तो 
सदु द्विका आरोप ही किया जाता है | 
वस्तुत: त्वमर्थ सत्‌ ही नहीं है। 
यदि खेतकेतु सत्‌ ही होता तो 
अपनेको क्‍यों न जानता, जिससे कि 


उसे तू बह हैं! इस प्रकार उपदेश 
किया गया । 


द्वितीयं तत्वमसीत्यनेन वाक्येन 
प्रतिबुद्धस्य निवर्तते, विरोधात्‌। 
न होेकसिन्नद्वितीय आत्मन्यय- 
महमसीति विज्ञाते ममेदमन्यद- 
नेन करतंव्यमिद कृत्वाख फर्लं 
भोक्ष्य इति वा भेदविज्ञानमुप- 
पद्यते । तसात्सत्सत्याद्वितीया- 
त्मविज्ञाने विकारानृतजीवात्म- 
विज्ञानं निवतेत इति युक्तम्‌। 
ननु तत्वमसीत्यत्र त्वंशब्दः 
सदुद्वेरारोप्यमा- वाच्येष्थ सहृद्धि- 
णस्वशहझ्टूनम्‌ रादिश्यते यथा- 
दित्यमनआदिषु ब्रह्मादि- 
बुद्धि! । यथा च लोके प्रतिमा- 
दिषु विष्ण्वादिवुद्धिस्तदन्न तु 
सदेव त्वमिति । यदि सदेव 
श्वेत केतुः खात्कथमात्मानं न। 


विजानीयाधेन तस्मे तत्तमसी- 
त्युपदिश्यते । 
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बऑॉर्सि20- बजट बॉर्डर हॉरपिटेक पफिटक पलट व्यास र्सकियेकर २०ा५२८२७० बॉर्पलिटक-न्यार्प्लिटे बसलिटक 
न; आदित्यादिवाक्यवेल- | पिदान्ता-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि “आदित्यो ब्द्मेत्युपासीता 

क्षण्यात्‌ । आदि- | हत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 
त्यो ब्रश्नेत्यादा- | विलक्षणता है । “आदित्यो त््मेथु- 
| पासीत” आदि वाक्योंमें 'इति! शब्द- 


९. शब्दव्यवधाना | 
वितिशब्दव्यवधानान्न साक्षा । का व्यवधान रहनेके कारण उनका 


वृतक्षत्व॑ गम्यते । रूपादिमत्त्वा- : सेक्षात्‌ अहत्व ज्ञात नहीं होता। 
, इसके सिवा आदित्यादि रूपवान्‌ 
च्ादित्यादीनामाकाशमनसोश्रेति-| होनेके कारण तथा आकाश और 
' मनके 'इति! शब्दसे व्यवधान होनेके 
कारण वे ब्रह्म नहीं दो सकते। 
हृह तु सत एवेह प्रवेश द्श- किन्तु इस प्रसड्नमें तो [ आरुणि ] 
सतका ही इस (तेजोडबन्नमय 
यित्वा तत्वमसीति निरझूंशं संघात ) में प्रवेश दिखाकर “त्‌ 
वह है! इस प्रकार निरंकुश 
 सदात्मभावका उपदेश करता है । 


ननु पराक्रमादिगुणः सिंहो-.. एर्व०-जिस प्रकार पराक्रमादि 
' गुणवाला तू सिंह है! ऐसा कहा 
ध्सि त्वमितिवत्तत्वमसीति ' जाता है उसी प्रकार तू वह है! 


सात्‌ | यह वाक्य भी तो हो सकता है ! 


नः सृदादिवत्सदेकमेवाद्ि-| मं तजदी, क्योंकि 
। 'मृत्तिकादेकि समान एकमात्र 


तीयं॑ सत्यमित्युपदेशात्‌ । न ' अद्वितीय सत्‌ ही सत्य है” ऐसा 

2000 । उपदेश किया गया है। ओपचारिक 

चोपचारविज्ञानात्तस्य तावदेव | विज्ञानके द्वारा 'उसे तभीतक 

' विल्म्ब है! इस प्रकार सतकी 

चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत।  प्राप्तित उपदेश नहीं किया जा 
४३-२ 


तत्परिद्ारः 


शब्दव्यवधानादेवाब्रह्मत्वम्‌ू । 


सदात्मभावमुपदिशति । 


६८२ छान्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बॉरडिय ब््सियिक नार्पिट नर्पियिक नायक नॉर्डिय, बर्थ नि पाई टेक नईजिपिकक बर्िटे0०- वार्प्टिट 
मपात्वादुपचारविज्ञानय त्वमि- | सकता था, क्‍योंकि 'त इन्द्र है' 
तू यम है! इत्यादि विज्ञानोंके 
न्द्रो यम इतिवत्‌ । समान औपचारिक विज्ञान तो 

मिथ्या ही हुआ करता है । 
नापि स्तुतिरनुपाखत्वाच्छे- इसके सित्रा यह स्तुति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि खेतकेतु उपास्य 
उपदेशस्थ स्तुत्वथ- तकेतोीः | नापि नहीं है। न खेतकेतुरूपसे उपदेश 
त्वनिरासः सच्छू तकेतुत्वोप- देकर सतकी ही स्तुति की जा 
हट सकती है, क्योंकि 'त्‌ दास है! 
देशेन समेत । न हि राजा | ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 
दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्थात्‌। | की जाती । इसके सिवा 
हे न देशाधिपतिको "तू प्रामाध्यक्ष है' 
नापि सतः सर्वात्मन एकदेश ऐसा कहनेके समान सर्वात्मक 
निरोधो युक्तसर्तत््वमसीति देशा- | सतको “'त वह है” ऐसा कहकर 
| [ छ्लेतकेतुरूप ) एक देशमें निरुद्ध 
घिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति । करना थी वखिते गहीं है। इनसे 
न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो- अतिरिक्त सतके आत्मत्वोपदेशसे 
अर्थान्तरभूत कोई और गति इस 

पदेशादर्थान्तरभूता सम्भवति | क्यो सह पद 
नलु सदस्ीति बुद्धिमात्रमिह | पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि यहाँ 'मैं 


बुद्धिमात्रकत- कैतेब्यतया चोद्यते ' 7. & ऐसी बुद्धिका ही कर्ततव्य- 


व्शमिश: | रूपसे उपदेश किया गया है “त्‌ 
ने त्वज्ञात दे 
ज्ञात संद | शत के ऐसा कहकर अज्ञातका 
सीति ज्ञाप्यत इति चेत्‌ । ' ज्ञान नहीं कराया गया--तो ! 


नन्‍्वसिन्पक्षेष्प्यश्ुत॑ श्रुत॑. तिद्धान्ती-किन्तु इस पक्षकों 
माननेपर भी “अश्रत श्रत हो जाता है! 
भवतीत्यादलुपपन्नम्‌ । इत्यादि कथन तो अनुपपन्न ही रहेगा। 
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बॉय नई पक निय- बियर बिक बॉर्जियिक नासिक बईडिटिक- पाये चार्पकिए वार्फिये- 


सदसीतिबुद्धिविधेः 
स्तुत्यथेत्वाव्‌ | 


न) 


(९ | 
नः आचायंवान्पुरुषो वेद, 


पूर्व ०-नहीं;यह कथन "मैं सत्‌ 
हूँ” इस प्रकारकी बुद्धिरूप विधिकौ 
स्तुतिके लिये हो सकता है | 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 


| क्‍योंकि यहाँ “आचार्यवान्‌ पुरुषको 


तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशात । 
यदि हि सदसीति बुद्धिमात्रं 
कतंव्यतया विधीयते न तु त्वं- 
शब्दवाच्यस्य सदृपत्वमेव तदा 
नाचायंवान्वेदेति ज्ञानोपायो- 
पदेशो वाच्यः ख्थात्‌ । यथाप्रि- 
होत्र जुहुयादित्येवमादिष्वथे- 
प्राप्तमेबा चायेवत्वमिति तदत्‌ । 
तस्थ तावदेव चिरमिति च क्षेप- 
करण न युक्त यात्‌ | सदात्म- 
तस्वेजविज्ञातेणपे सहृदबुद्धि- 
मात्रकरणे मोक्षग्रसज्ञात्‌ । 


न च तत्वमसीत्युक्ते नाई 
सद्तिप्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि- 


ज्ञान होता है; उसे तमीतक विलम्ब 
है? इत्यादि उपदेश किया गया है। 
यदि यहाँ "मैं सत्‌ हूँ' इस प्रकार- 
की बुद्धिमात्रका ही कत्तेव्यरूपसे 
विधान किया गया होता त्वम! 
शब्दवाच्य जीवकी सद्रुपताका 
उपदेश न होता तो “आचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है! इस प्रकार 
ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 
जाता । जिस प्रकार “अग्निह्दोत्र करे 
इत्यादि विधियोंमें आचार्यवत्त्व 
अर्थतः प्राप्त है उसी प्रकार यहाँ 
भी समझ लिया जाता | और न 
“उसे तभीतक बिल्म्ब है! ऐसा 
कहकर काल्क्षेप करना ही उचित 
हो सकता है क्योंकि सदात्म- 
तत्तका ज्ञान न होनेपर भी एक 
बार सदूबुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता । 

इसके सिवा जिस प्रकार 
अग्निहोत्रादि-तिधिजनित अभ्निह्दे- 


६८७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
गॉर्सिटेकक र्डिपिक बर्सि 2 यर्सिटिटक चार्पिटिक पेट चहर्पिकिपरेक नए पटक बॉडियिक यार्टिटिटिकत पाई कि 
निंवतंयितुं शक्या नोत्पन्नेति | त्रादिकर्तव्यता बुद्धिका अतयथार्॑त्व 
| ( अम्निहोत्रपरक न होना ) अथवा 
| अनुत्पन्नत्व ( उत्पन्न ही न द्वोना ) 
द्वाक्यानां तत्परतयैवोपक्षयात्‌ । | नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 


| तू बह है! इस प्रकार कहे जानेपर 
यथाप्रिदोत्रादिविधिजनिताभि- : मैं सत्‌ हूँ! ऐसी प्रमाणवाक़्यजनित 


होत्रादिकतेव्यताबुद्धीनामतथा- ! बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सकती 
6 हि (और न यही कह्मा जा सकता है 
थेत्वमनुत्पन्नत्व॑ वा न शक्यते | $ वह उत्पन्न ही नहीं हुई, 

क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषशद्दाक्ष्योंका 


0 ' पर्ययसान इसी अर्थमें हुआ है । 
यत्तक्तं सदात्मा सन्नात्मानं और ऐसा जो कहा कि 'सत्खरूप 
देहादिध्वात्मबुद्धि- कर्थ न जानीया- दम भी वह कॉल [ सद्रृप् 
ल्वान्न सदात्म- दिति, नासौं' नता सो यह दोष भी 
विशानन टोष), कार्यकर- नहीं आ सकता, क्योंकि खभावतः 
| तो प्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 


णसह्ातव्यतिरिक्तो5ह॑ जीवः | देखी जाती कि मैं देह और 
। इन्द्रियोंके संघातसे भिन्न कतौ- 


कता भोक्तेत्यपि खमावतः | 
| भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदात्म- 


| विज्ञानादर्शनारि | 
प्राणिनां तक [बुद्धि न ह्बो तो आश्चर्य ही क्‍या 


तस्य सदात्मविज्ञानम्‌ | कथमेदं | है! ऐसी अवस्थामें उन्हें सदात्म- 
बुद्धि होगी भी कैसे ? इस प्रकार 
[| जबतक उन्हें देहेन्द्रियादिसे 
तिरिक्तविज्ञानेज्सति तेषां कहे- | व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक 


त्वादिविज्ञानं सम्भवति ? दृश्यते | कर्तृत्वादिवुद्धिका होना भी कैसे 


वा शक्यं वक्तुप्‌, सर्वोपनिष- 








सदात्मविज्ञानम्‌ ! कथमेवं व्य- 
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पक, बई्िट्े बरस: बर्िपक, पॉरसि पक नाईट नि नाप प्ेक पार्ट पिटाई बिक, 


च्‌ | तंद्वत्तसापि देह्दादिष्वात्म- 
बुद्धिवान खात्सदात्मविज्ञा- 
नम्‌ । तस्ाद्धिकाराज्ताधिकृत- 
जीवात्मविज्ञाननिवर्तकमेवेदं वा- 


कक्‍्य॑ तक्तमसीति सिद्वर्मिति॥३॥ 


॥ 
सम्मव हो सकता है और यही 


बात देखी भी जाती है। इसी 
' प्रकार उसे देहादिमें आत्मबुद्धि 
होनेके कारण सदात्मबुद्धि नहीं 
' होती। अतः यह सिद्ध हुआ कि 
“'तत्वमसि' यह वाक्य विकाररूप 
मिथ्या देहादिमं अधिकृत जीवात्म- 
भावको निवृत्ति करनेवाला ही है ॥३॥ 


>> 20८०+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. पष्ठे5ध्याये 
बोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥१६॥ 


ला ओ०सर सै रैपमथ०क 
इति श्रीगोविन्दभगक्‍त्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपस्रि जकाचार्यस्य 
श्रीशं ऋरमगत्रतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
षष्टोडव्यायः सम्पूर्ण: ॥६॥ 





शाप ऋधयाीएंय 
जेल आधल्कल-- 
प्रथम खण्ड 


>>: 


नारदके ग्राति सनत्कुमारका उपदेश 


परमारथतस्वोपदेशग्रधानपरः 


वक्ष्यमाणग्रन्था- पष्ठो5ध्यायर सदा- 


रम्भप्रयोजनम._त्मेकत्वनिण्णयपर- 
तयैवोपयुक्तः न सतो्र्वा ग्विकार- 
लक्षणानि तक्वानि निर्देशनी- 
त्यतस्तानि नामादीनि क्रमेण 
निर्दिश्य तद॒द्वारेणापि भूमाख्य॑ 
निरतिशय तत्व निर्देक्ष्यामीति 
शाखाचन्द्रदशनवदितीम सप्तम 
प्रपाठक्मारमते । अनिर्दिष्टेषु हि 
सतोथ्वाक्तिच्वेषु सन्‍्मात्रे च नि- 
दिष्टेडन्यद प्यविज्ञातं स्यादित्या- 
शह्ढा कसचित्सात्सा मा भूदि- 
ति वा तानि निर्दिदिक्षति । 


जो प्रधानतया परमार्थतत्तका 
ही उपदेश करनेवाला है वह छठा 
अध्याय सत्‌ ( ब्रह्म ) और आत्मा- 
का एकत्व निर्णय करनेके कारण 
ही उपयोगी है । उसमें सतसे 
निम्नतर विकाररूप तत्तवोंका निर्देश 
नहीं किया गया। अतः उन 
नामादि तत्तोंका क्रमशः निरूपण 
कर उनके द्वारा भी शाखाचन्द्रृ- 
दर्शनके समान भूमासंज्ञक निरतिशय 
तत्त्का निर्देश करूँगी--इस 
अभिप्रायसे श्रुति यह सातवाँ 


। प्रपाठक आरम्भ करती है । अथवा 
| सतसे निम्नतर तत्तोंका निर्देश न 


होनेपर और केवल सन्मात्रका ही 
निरूपण किया जानेपर किसीको 
ऐसी आशंका हो सकती है कि अभी 
' कुछ और भी अविज्ञात है, वह 
| आशक्भा न हो---इस आशयसे श्रुति 
| उनका निर्देश करना चाहती है | 


खण्ड १ ] शाहरभाष्यार्थ ६८७ 
बॉसिय नरथिकर मालिक बॉरपियि पॉटर नरडियिक यरपििट कर नई: बॉर्सि:टक नए पक बरपिटिक पर्स 


अथवा सोपानारोहणवत्स्थूला- अथवा सीढ़ियोंपर चढ़नेके 
; सहष्मतरं च बुद्धि- | समान स्थूछसे आरम्भ करके 
दारभ्य बक्ष्म बह्मतर च बाद व रक्े सूक्ष और सूक्ष्मतर विषय- 


विषय ज्ञापयित्वा तदतिरिक्ते ! को ज्ञापित कर अधिकारीको उससे 
हि 4८ , अतिरिक्त खाराज्यपर अभिषिक्त 
खाराज्येडमिपेक्ष्यामीति नामा-. (की... इस अभिम्रायते वह 


दीनि निर्दिदिक्षति । ' नामादिका निर्देश करना चाहती है | 


॥ 
अथवा नामाधुत्तरोत्ततविशि- | अथवा नामादि उत्तोत्तर विशिष्ट 
ष्ानि तस्‍्तान्यतितरां च तेपामु- | हैं; उन सबकी ओपेक्षा 
| भूमासंज्ञक तत्त्त अत्यन्त उत्कृष्ट 
त्कृष्टतम भूमाख्यं तत्वमिति है--शस प्रकार उसकी स्तुतिके 


तत्स्तुत्यथ नामादीनां क्रमेणो- | लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
पन्‍्यासः | । | किया गया है । 


आख्यायिका तु परविदया- ; यहाँ जो आख्यायिका है बह तो 
धर हे परा विद्याकी स्तुतिके लिये है । सो 
स्तुत्ययां | कथम्‌ £ नारदो , किस प्रकार /--जो अपने सारे 


देवविंः कृतकर्तव्य-. कर्तव्य पूर्ण कर चुके थे और सर्व- 


आख्यायिका- 
| विद्यासम्पन्न थे उन देवर्षि नारदको 


प्रयोजनम्‌ के 5पि स- 
सवविद्योजपि स-' भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक 


लनात्मज्ञत्वाच्छुशोचेच किस्म हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
' पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो 


वक्तव्यमन्यो3ल्पविज्जन्तुरत- | ६ है रेसे किसी अन्य अत्पन् 


पुण्यातिशयो5कृताथ्थ इति । जीवकी तो बात हो क्या है ? 


अथवा नान्यदात्मज्ञानान्रि- | _. (अथवा आत्षज्ञानसे बढ़कर और 


५ _ | कोई कल्याणका साधन नहीं है--- 
रतिशयश्रेयःसाधनमस्तीत्येतत्प यह प्रदर्शित ऋण: हिये 


दशनाथ सनत्कुमारनारदाख्या- | सनत्कुमार-नारद-आख्यायिकाका 


६८८ छास्दोग्योपनिष्द्‌ [ अध्याय ७ 


यिकारभ्पते, ग्रेन सर्वविज्ञान- आरम्प्र किया जाता है, जिससे कि 


साधनशक्तिसम्पन्नसापि नार- पे विज्ञानरूप साधनोंकी 
देव? श्र शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवधि 
दस्य देवें: श्रेयो न बभूव येनो- आरदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 


त्तमाभिजनविदाबृत्तसाधनशक्ति- वे उत्तम कुल, विद्या, आचार और 


वि नाना प्रकारके साधनोंकी सामरथ्य- 
सझ 
सम्पत्तिनिमित्ताभिमान॑ हित्वा रूप सम्पत्तिसे होनेत्रले अभिमान- 


प्राकृतपुरुषव त्सनत्कुमारमुपससाद को त्यामकर श्रेयःसाधनकी प्राप्तिके 
श्रेय/साधनग्राप्ये5तः प्रख्यापितं ठिये एक साधारण पुरुषके समान 


हि , सनत्कुमारजीके समीप गये । इससे 
भवति निरतिशयप्राप्तिताधन- : श्रेयःप्राप्तिमं आव्मविद्याका निरतिशय 


त्वमात्मविद्याया इति । साधनत्व सूचित होता है। 

३० अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदस्त*<होवाच यद्वत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्ब 
बट्ष्यामीति स होवाच ॥ १॥ 

हे भगव्रन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये! ऐसा कहते हुए नारदजों 
सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने कहा--तुम जो कुछ 
जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन होओ; तब मैं तुम्हें उससे 
आगे बतलाऊँगा” तब नारदने कहा--) १॥ 
अधीध्धीष्व मगवो मगवज्नि- ' हे भगवन्‌ ! मुझे अध्ययन 


कराहये' ऐसा कहते हुए नारदजी 
ति ह किलोपससाद । अधीहि | ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति 
भगव इति मन्त्रः। सनत्कुमारं उपसन्न हुए अर्थात्‌ [ शिष्यरूपसे ] 
: बक्षिएं ' उनके समीप गये। “अधीहि भगवः” 
योगीश्वरं अश्षिर्ठ नारद उपस- यह उपसत्तिका मन्त्र है। अपने 


जवान | त॑ न्‍्यायत उपसन्न॑ ' प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन 





>७ कक के 220 


के 


“नारद सवाद 


पूषछ्ठ धृटट 
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होवाच यदात्मविषये किश्िद्धेत्थ | नारदजीसे सनत्कुमारजीने कह्ा-- 

बस्तर पुम आत्माके विषयमें जो कुछ 
तेन तत्मख्यापनेन “ | जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे 
प्रति उपसन होओ अर्थात्‌ 'मैं 
यह जानता हूँ---ऐसा बतलछाओ; 
विज्ञानाते तुम्यमूध्वे वक्ष्यामि, इ- | तब मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञाससे आगे 


उपदेश करूँगा ।' सनत्कुमारजीके 
त्युक्तति स होवाच नारदः।१। | ऐसा कहनेपर नारदजी बोले ॥१॥ 


दमहं जान हति, ततोडह भवतों 


ऋग्वेद॑ भगवोषध्येमि यजुरवेद*सामवेदमाथवेणं 
चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं बेदानां बेदूं पिउय<राहि 
दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायन  देववियां ब्रह्मवियां भूतवियां 
क्षत्रविययां नक्षत्रविद्या:सपंदेवजनविद्यामेतद्भगवो५ध्येमि २ 


भगवन्‌ ! मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और चौथा अथ्ववेद 
जानता हूँ, [ इनके सिवा ) इतिहास-पुराणरूप पाँचबाँ वेद, वेदोंका वेद 
( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशात्र, तकंशाश्र, 
नीति, देजवि्वा, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या 
(गारुड मन्त्र ) और देवजनविद्या--हृत्य-संगीत आदि--हे भगवन्‌ | 
यह सत्र मैं जानता हूँ! ॥ २॥ 


ऋण्वेद भगवो5घ्येमि सरामि | हे भगवन्‌ ! मैं ऋग्वेद पढ़ा 

| हुआ हूँ अर्थात्‌ मुझे ऋग्वेद स्मरण 

यद्देत्थेति विज्ञानस्य एष्टत्वात्‌ । | है [ यहाँ अध्ययनवाचक पदका 

ु | स्मरण अर्थ क्‍यों किया गया ! 

तथा यजुर्वेंद॑ं सामवेदमाथवेणं | उत्तर--] क्योंकि “यद्ेत्म/ ऐसा 

४ | कहकर विज्ञानके विषयमें प्रश्न 

चतुथ वेद वेदशब्दस्थ प्रकृतत्वा- | किया गया है । तथा यजुर्वेद, 
४४--१ 


६९.० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


ऑर्डिये- या<29- आई पे: यईें:2- चर 22७- 2:20. 'ा2222 या बॉ: बा<५<22७- नि 
दितिहासपुराणं पश्चमं वेद वेदानां। सामबेद और चौथा आधर्वण बेद 
मारतपञ्चमानां वेद व्याकरण- | जानता हूँ, बेद' शब्द प्रसंगतः 
मित्यर्ः । व्याकरणेन हि होनेके कारण इतिहास- 


' पुराणरूप पाँचवाँ वेद, महाभारत- 
पदादिविभागश  ऋगेदादयो सहित पाँचों बेदोंका वेद अर्थात्‌ 
ज्ञायन्ते; पित्यं श्राद्धकल्पम्‌ ; | व्याकरण--क्‍्योंकि. व्याकरणके 
राशि गणितम्‌; देवसुत्पात-! द्वारा ही पदादिके विभागपूर्वक 
ज्ञानम्‌) निधि महाकालादिनिधि- ! ऋग्वेदादिका ज्ञान होता हैं, 

| पेबकय: लक पिव्य--श्राद्धकन्प, राशि---गणित, 
पल. “की जाके ' देव---उत्पातज्ञान, निधि--मद्दा- 


शाखसत्रमू; एकायनं नीतिशाख्रमू; काछादि निधिशालत्र, वाकोवाक्य-- 
देवविद्यां निरुक्त;। त्रक्षण तकशाखर, एकायन--नीतिशास्र, 


बे अली ह विद्या लटक 
ऋग्यजु/सामाख्यसय विद्यां अक्ष- नि) सेहविदा 
ब्रह्म अर्थात्‌ ऋग्यजुःसामसंज्ञक 


विद्यां शिक्षाकल्पच्छन्दश्रितय/ बेदोंकी विद्या यानी शिक्षा, कल्प, 


भूतविद्यां भूततन्त्रमू; क्षत्रविद्यां हद और चिति, भूतविद्या-- 
भूतशासत्र, . क्षत्रविद्या--धनुरवेद 


धुवेंदम; नक्षत्रविद्यां ज्योति- ,द्रविद्या--ज्योतिष, सर्पदिव- 
पम्‌; सर्पदेवजनविद्यां सर्पविद्यां ' जनविद्या अर्थात्‌ सप॑विद्या--गारुड 


गारुदं देवजनविदां गन्धयुक्तिन्‌- ' और देवजनविद्या--गन्धयुक्ति तथा 
| नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादि- 


त्यगीतवायशिल्पादिविज्ञानानि। विज्ञान--ये सब हे भगवन्‌ ! मैं 
एतत्सव हे भगवोउध्येमि ॥२॥ | जानता हूँ ॥२॥ 


मय 2 >> 3< न 


सो भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत<- 


होव मे भगवद्दृशेम्यस्तरति शोकमात्मविदिति सो 


खण्ड १ ] शाइरमाध्याथथ ६०१ 
बर्स्टिटक बॉय बपिियिक बॉएिटिक नि कर नॉर्पििटक पॉटर पॉप नया कॉलिटिक नईकियेकर पर्टिमियेक, 


भगवः शोचामि तं॑ मा भगवाजञ्छोकस्य पारं तारयत्िति 
<होवाच यहे किश्वैतदृध्यगीष्ठा नामेबेतत्‌ ॥ ३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! वह मैं केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ । 

मैंने आप-जैसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 

हे भगवन्‌ ! मैं शोक करता हूँ; ऐसे मुझको है भगवन्‌ | शोकसे पार कर 

दीजिये । तब सनत्कुमारने उनसे कहा--तुम यह जो कुछ जानते हो 


वह नाम ही है! ॥ ३ ॥ 


सो5इईं भगव एतत्सव जान- , 
' जानते हुए भी केवल मन्त्रवेत्ता ही 


ज्षपि मन्त्रविदेवासि शब्दाथे- 
मात्रविज्ञानवानेवरासीत्यथः । 
सर्वो हि शब्दोजभिधानमात्र मभि- 
धान॑ च सब मन्त्रेष्वन्तभंत्रति । 
मन्त्रविदेवासि मन्‍्त्रवित्कमेवि- 
दित्यथः । 'मन्त्रेषु कर्माणि' इति 
हि वक्ष्यति; नात्मान॑ वेशधि । 

नन्वात्मापि मन्त्रेः प्रकाश्यत 
एवंति कर्थ मन्‍्नत्रविश्ेन्नात्म- 
वित्‌ । 

नः अभिधानाभिषेयमेदस्य 


हे भगवन्‌ ! वह मैं यह सब 


हूँ अर्थात्‌ केवल शब्दाधमात्र जानने- 
वाला हूँ, क्‍योंकि सारे शब्द 
अभिधानमात्र हैं ओर सम्पूर्ण 
अभिधान मन्त्रोंके अन्तगंत है । मैं 
मन्त्रवित्‌ ही हूँ; मन्त्रवित्‌ अथौत्‌ 
कमवित्‌, क्योंकि “मन्त्रोंमे कर्म 
[ एकरूप होते हैं )! ऐसा आगे 
( खं० 9 मं० ! में ) कहेंगे । मैं 
आत्माको नहीं जानता । 
शंका-किन्तु आत्मा भी तो 
मन्त्रोंद्रार प्रकाशित होता ही है; 
फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 
आतलमवेत्ता क्यों नहीं हैं 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 


' क्योंकि नाम-नामीरूप जो भेद है 


विकारत्वात्‌ । न च विकार आ- | वह तो विकार है और विकार 


६९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बजट नसकियर ऑॉर्पि2क्र र्पिट कर याडियि नॉर्पिटिक नायक आल 2० नि प्यार पिि2 आर पिट कर, यईपियेकक, 
त्मेष्यते । नन्व्ात्माप्यात्मशब्दे- | आत्मा माना नहीं जाता। यदि 
नामिधीयते; न। “यतों वाचों | हो कि आत्मा भी तो 'आत्मा' 

शब्दसे कहा ही जाता है तो ऐसा 
निवर्तेन्ते” (तै० उ० २। कहना ठीक नहीं, क्योंकि ““जहाँसे 
४।१ )। “यत्र नान्यत्पश्यति” | वाणी छोट आती है” “जहाँ कोई 
(छा० ड० ७।२४। १) | और नहीं देखता” इत्यादि श्रुतिसे 

[ उसका अवाच्यत्व और अद्दश्यत्व 
इत्यादिश्रतेः । सिद्ध होता है | । 


कथ्थ॑त्यत्मैवाघस्तात्स आत्मे-। शंका-तो फिर “आत्मा ही 

नीचे है” “बह आत्मा है” इत्यादि 

शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति 
ययन्ति । कराते हैं ! 

नेष दोष$ देहवति प्रत्यगा- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 

है । भेदके विषयभूत देहधारी 

अनात्मबाबाद स्मेनि भेदविषये | प्रत्यगात्मामें प्रयोग किया हुआ 

पदासपत्ययः अश्ुज्यमानः शब्दों | [ “आत्मा'---यह ] शब्द, देहादि- 

' का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर 

देहादीनामात्मत्व प्रत्याख्याय- [| जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता है 

| उसे--यद्यपि वह [ मुख्यवृत्तिसे 

माने यत्परिशिष्ट सदवाच्यमपि | किसी शब्दका ] वाच्य नहीं है तो 

भी---[ लक्षणासे | उसकी प्रतीति 

प्रत्याययति । यथा सराजिकायाँ | री देता है, जिस प्रकार कि राजाके 

सहित दिखायी देतो हुई सेनामें 

दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज- उतर, ध्वजा और पताका आदिकी 

; ओठमें राजाके दिखायी न देनेपर भी 

पताकातिव्यवहितेड्दशयमानेडपि _ ये राजा दिखायी देते हैं' ऐसा 

' प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न होनेपर 

राजन्पेष राजा दृश्यत इति भवति | कि (इनमें राजा कौन है ?”” राजा 


त्यादिशब्दा आत्मानं ग्रत्या- 


खण्ड १ ] शाहरमाध्यार्थ ६०३ 
बईजिय बॉजिये बियर बॉडिय नईजिय न्ाडिटिक पर्स पर्स बॉर्टिियक बार्टकियेक यार्किंटेक प्यलिटे 
शब्दप्रयोगस्तत्र कोड्सो राजेति | कहलानेवाले विशेष व्यक्तिका 
विशेषनिरूपणायां | निरूपण करनेपर अन्य दृश्यमान 
राज इश्यमाने- | पुरुषोंका प्रत्याख्यान करके उनसे 
| मिन्न राजाके साक्षात्‌ दिखछायी न 
| देनेपर भी राजाकी प्रतीति हो 
ने5षपि राजनि राजप्रतीतिभवे- | जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका 
[बाघ करके आत्माको प्रतीति 

त्तद्त्‌ । | होती है ]। 
तस्ात्सोड्इं मन्त्रवित्क्मवि- | हे [ नारदजी पं हम 
हे ७९ ७९ | वह मैं मन्त्रवेत्ता अथोत्‌ कर्मबेत्ता 
देवासि कमेकाय च सब विकार | हो; के; अगका' का हो. सार 
इति विकारज्ञ एवासि नात्म- | विकार है; अतः मैं विकारज्ञ ही 
विज्नात्मप्रकृतिखरुपज्ञ इत्यर्थः । | हैं“ आत्मज्ञ अर्थात्‌ आत्मारूप 
थ; प्रकृति (कारण ) के खरूपको 
अत एवोक्ता, “आचार्य- ' जाननेवाला नहीं हूँ | इसीसे कहा 
वान्पुरुषो वेद” (छा० उ० ६। | है कि “आचार्य॑वान्‌ पुरुष 
१४२) इति । “यतो वाचो | | आत्माको ] जानता है”” और यही 
नर्स ४ | बात “जहाँसे वाणी छौठ आती 
न्ते” ( ते० उ० २।४। है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी प्रमाणित 

१) इत्यादिश्रुतिभ्यश्र । ; होती है । 
श्रुतमागमज्ञानमस्त्येव. हि, क्योंकि मैंने आप-जेसोंसे छुना 
यसान्मे मम भगवद्रुशेम्यो । है--मुझे ऐसा शाज्ञीय ज्ञान है कि 
युष्मत्सट्शेम्यरतरत्यतिक्रामति | कसम हि 
शोक॑ 6 रजाता 
शोक॑ मनस्तापमरृताथबुद्धिता- | हैं-> पार कई िता है? और है 
मात्मव्रिदित्यतः सो5हमनात्म- । भगवन्‌ ! मैं अनात्मज्ञ होनेके कारण 
विक्षाद्धे भगवः शोचाम्यरूताथे- | शोक करता हूँ अथोत्‌ अकृतार्थ- 


तरप्रत्याख्याते5न्यसिन्नव्व्य मा- 


हे छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बईरियेक यईकिंट नि मिट बह ि- 2० वि: पक, जा ७्रएएएछछणकआ 
बुद्धथा संतप्ये सर्वदा त॑ मा मां ; बुद्धिसे सर्वदा सन्तप्त रहता हूँ। 
शोकसागरस्थ पारमन्तं भगवां-, से ठशेकों दे भगवन्‌ ! आत्तज्ञान- 


स्तारयत्वात्मज्ञानोइपेन कृताथे- रूपी नौकाके द्वारा शोकसागरके 
रयत्वात् कताब आई जा दो उस 


बुद्धिमापादयत्वभयं गमयत्वि- क्ृतार्थबुद्धि प्राप्त करा दो अर्थात्‌ 
त्यथः । अभयको प्राप्त करा दो । 


तमेव्रमुक्ततन्तं होवाच यद्वे, इस प्रकार कद्ृते हुए उन 


| ( नारदजी ) से सनत्कुमारजीने 
किव्वैतदष्यगीछा अधीतवानसि, | (दा तुमने यह जो कुछ 


अध्ययनेन तदर्थज्ञानमुपलक्ष्यते) अध्ययन किया है--अध्ययनसे 


मेवैतत्‌ उसके अर्थका ज्ञान भी उपलक्षित 
ज्ञानवानसीत्येतन्ना ६ आय है लग आप बह है 


“वाचारम्मणं विकारों नाम- क्रि] तुम जो कुछ जानते हो वह 
पेयम्‌" सब नाम ही है; क्‍योंकि “विकार 
पेयम्‌ (छा० 3०६। १।४ ) वाणीपर अवरम्बित केवल नाममात्र 
इति श्रुतेः ॥ ३॥ | है” ऐसी श्रुति है! ॥ ३॥ 
नाम वा ऋग्वंदी यजुवेंदः सामवेद आथबेण- 
श्रतुथ इतिहासपुराणः पञ्चमों बेदानां बेदः पित्रयो 
राशिदेंवो निधिवाकोबाक्यमेकायनं देवविया ब्रह्मविदा 
भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपेदेवजनविद्या नामैवे- 
तन्‍नामोपारस्त्रति ॥ ४ ॥ 
ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आयवबंण वेद, 
पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तकशाल्र, नीतिशासत्र, निरुक्त, वेदविया, 


खण्ड १ ] शाइरभाष्या्थ ६९५ 
गई लि बार्पगियि पईपिट-बर्प्लियेक पईजिट्िक बॉर्पिट 2 नॉडिटि गटिंट ७ नईसिटि नाईक नार्पलिय, 
भूतविद्या, धनुरवेंद, ज्योतिष, गारुड, संगीतादिकला और शिल्पविद्या-- 

ये सब भी नाम ही हैं | तुम नामकी उपासना करो ॥ ४॥ 
नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद ऋग्वेद नाम ही है, तथा 
यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम 


इत्यादि नामेबेतत्‌ | नामोपास्ख . ही हैं | अतः जिस प्रकार बिष्णु- 
: बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 


ब्रक्षेति अद्षबुद्धया । यथा प्रतिमाँ | हैं उसी प्रकार तुम नामक्री यह 
ब्रह्म है! ऐसी ब्रह्मबुद्धिसि उपासना 


विष्णुबुद्धथोपास्ते तद्त्‌ | ४ ॥ करो ॥ 9॥ 


००4 अकाल 


स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्ञाम्नो गतं तत्नास्य 
यथा कामचारो भवति यो नाम बद्यत्युपास्तेन्‍स्ति 
भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोपस्तीति तन्मे 
भगवान्ब्रवीत्विति॥ ५ ॥ 

वह जो कि नामकी “यह ब्रह्म हैं” ऐसी उपासना करता हैं उसकी 
जद्ाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यग्रेच्छ गति हो जाती है, जो 
कि नामकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 


“भ्गवन्‌ ! क्‍या नामसे भी अधिक कुछ है ? [ सनत्कुमार--) 'नामसे 
भी अधिक है ।' [ नारद--] “तो भगवन्‌ ! मुझे वही बतलावें! ॥ ५॥ 
स यस्तु नाम ब्रश्षेत्युपास्ते तस्य | वह जो कि “नाम ब्रह्म है” ऐसी 


, उपासना करता है उसे जो फल 
यत्फल॑ भवति तच्छुणु-या- | लता है वह सुनो--जहाँतक 


६०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बियर नॉरजियिक नि फ्र नापििफ ब्यर्पिक्र नाडियिफ वडियेक बजे क्र चॉरजियक ॉर्टियेक पॉजिटिक पाक 
वन्नाश्नो गतं नाम्नो गोचरं तत्र | नामकी गति अथोत्‌ नामका विषय 

होता है वहाँतक उस नामके 
तसिन्नामविषयेज्य यथाकाम- | विषय इसका. कामचार-- 


४ , स्वेच्छाचरण हो जाता है, जैसा कि 
चार+ कामचरण रा इ्व 
८ । राजाके अपने विषय ( अधिकृत 


खबिषये भवति । यो नाम अ्षे- | देश ) में, जो 'नाम अहम है” ऐसी 
हि | उपासना करता है---यह उपसंहार 
त्युपासत इत्युपसंहारः | किमस्ति । है | [ नारद--] 'भगवन्‌ | क्‍या 

| ? री. 
भगवो नाम्नो भूयोजधिकतर यदू- | नामसे बढ़कर भी कुछ है ? अर्थात्‌ 
पर पकतर बस तह बन हो ऐसी, जो 
ब्रत्मस्ष्टयहमन्यदित्यभिप्रायः । और वस्तु भी है--ऐसा इसका 
सो 'अभिप्राय. है ” सनक्कुमारने 

पनत्डुजार आह नाझ्ों वाद ' हा “नामसे बढ़कर भी है ही।' 
भूयोःस्त्येवेत्युक्त आह यदचस्ति | इस प्रकार कह्टे जानेपर नारदने 
' कह्दा--यदि है तो भगत्रन्‌ मुझे 

तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ५॥ ' 4६ बतढावें | ५॥ 


८२ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
प्रथमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १॥ 





दित्तीय खण्ड 


नी ० हों (लए 


नाम्रकी अपेक्षा वाकृका महत्ता 


वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद॑ विज्ञापयति 
यजुर्वेद< सामवेदमाथवेणं चतुर्थमितिहासपुराणं पद्चमं 
बेदानां वेदं॑ पिउ्य*राशि देव निधि वाकोबाक्यमकायन 
देवविद्यां ब्रह्मवियां भूतविययां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या:स- 
पंदेवजनविद्यां दिवं च प्थिवीं च वायुं चाकाशं चापश्र 
तेजश्र देवाःश्र मनुष्याश्श्र पशूधश्र वयाधसि च 
तुणवनस्पतीज्श्ापदान्याकीटपतड्रपिपीलिकं धर्म चाघर्म 
च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहदयज्ञं 
च यह वाडम्नाभविष्यज्ञ धर्मों नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञों नाहदयज्ञो 
बागेबेतत्सब विज्ञापयति वाचमुपास्खेति ॥ १॥ 
वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्बेद, सामबेद, चतुर्थ आथवेण वेद, पश्चम वेद इतिहास- 
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशात्र, निधिज्ञान, 
तरकशाखत्र, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविथा, धलुर्वेद, ज्यौतिष, गारुड, 
संगीतशाख्र, चुलोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, वृण-वनस्पति, श्वापद (हिंस्न जन्तु ), कीठ-पतंग, 
पिपीलिकापयन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु, मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाक्‌ द्वी विज्ञापित 
करती है ]। यदि वाणी न होती तो न धर्मका और न अधर्मका ही 


ज्ञान होता; तथा न सत्य, न अस॒त्य, न साधु, न असाधु, न मनोह् 
४४--२ 


६९८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
ऑर्डिये नारे नार्जिय नार्पियिक गर्पिकिटक पार्ट यार्सियेक नि, नार्मिये, ऑऑस्डिय ७ जि कालिं 
और न अमनोह्ञका ही ज्ञान हो सकता । वाणी ही इन सबका - ज्ञान 
कराती है; अतः तुम वाककी उपासना करो ॥ १॥ 


वाग्वाव | वागितीन्द्रियं जिह्ला- | बाग्वाव'--वाक्‌ यह जिह्यामूल 
जित॑ | आदि# आठ स्थानोंमें स्थित वर्णो- 

मूलादिलषटतु खानेदु खित॑ | को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
वर्णानामभिव्यज्ञकम्‌ । वर्णाश्र ! है । वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
नामेंति वाग्भूयसीत्यु- ' कहा जाता है कि नामसे वाक्‌ 
नामेति नाप्नो त्वु उत्कृष्ट है। जिस प्रकार पृत्रसे 
च्यते । कार्याद्धि कारणं दृष्टं पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 
' जो कार्यसे ही कारणकी 

लोके यथा पृत्रात्यिता तद्त्‌* उत्कृष्टता देखी जाती है | 
यु 


कर्थ च वाडनाम्नो भूयसी १ ' नामकी अपेक्षा वाक्‌ क्‍यों 
पर उत्कृष्ट है सो बतलाते हैं---वाक्‌ 
इत्याह--वाखवा कर्वेदं विज्ञाप- |  ऋवेदको यह ऋग्वेद है” इस 


._ | प्रकार विज्ञापित करती है । इसी 
यत्ययमरस्बेद इति। तथा यजुर्े | प्रकार यजुर्वेद इत्यादिकों भी--ये 


दमित्यादि समानम्‌ | हृदयज्ञं | सब पूर्ववत्‌ समझने चाहिये । तथा 
' हृदयज्ञ--हृदयकों प्रिय और उससे 
हृदयप्रियम्‌ | तद्विपरीतमहदय- (शीत अहृदयज्ञको भी [ वाक्‌ ही 


वाहनाभविष्यद्ध विज्ञापित करती है | । यदि वाक 
॥ न बढ 
ज्षम्‌। यदथदि वाह न होती तो धर्मादि विज्ञापित न 


मांदि न व्यज्ञापयिष्यद्धागभावे- | होते । वाकके अभावमें अध्ययनका 
, अमाव हो जाता, अध्ययनके 


ध्ध्ययनाभावोध्ध्ययनाभावे तदर्थ-' अभावमें. उसके. अर्थश्रवणका 
' अभाव होता और उसके श्रवणके 


श्रवणाभावस्तच्छूपरणाभावे धर्मादे| अमावमें धर्मादिका विज्ञान न 
शक अमल पक 3; 20.9 कक बकि 30% ९ कि. 44 ५ 5 
# आदि शब्दसे यहाँ वक्षःस्थल, कण्ड, मूर्घा, दन्त, ओंछ, नासिका और 
ताल इन सात ख्थानोंका प्रदण होता है | 


खण्ड २] शाहरभाष्यार्थ ६०९ 
रईपट गई पॉप नर्स गडिट नि वॉरडिटकर बॉरटियिक नर्पियेक गर्जिये व्यापक नाजि 


न॒ व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा- | लेता अर्थात्‌ धर्मादे विज्ञात न 


तमभविष्यदित्यथः । तस्माद्वागे- | दोते | अतः दब्दोच्चारणके द्वारा 
वाक्‌ ही इन सबको विज्ञापित 


बेतच्छब्दोचारणेन ९ 
ढ् सब विज्ञाप- करती है। अतः वाक्‌ नामसे 


यत्यतो भूयसी वाडनाम्नस्तसा- उ्टें्ट है, अतः तुम वाणीकी “यह 
४ ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना 
द्वाच॑ ब्क्षेत्युपास्ख ॥ १ ॥ करो गो 5 


७८६ 


स यो बाचं बह्ोत्युपास्ते यावद्वाचों गतं तन्नास्य 
यथाकामचारो भवति यो वाचं बद्ोत्युपास्तेरस्ति भगवों 
वाचो भूय इति वाचो वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे मगवान्त्- 
बीत्विति ॥ २॥ 


वह जो वाणीकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि वाणीकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद--] 
“मगवन्‌ | क्‍या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है !” [ सनत्कुमार--] वाणीसे 
भी बढ़कर है ही” [ नारद---] “भगवन्‌ ! वह मुझे बतलाइये' ॥ २॥ 
समानमन्यत्‌ ॥ २ ॥ , शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 


गर्कटटलिलिल्ट-- 


छत्तीय खण्ड 


वाकूर्का अपेक्षा मनकी श्रेष्ठ ता 

मनो वाव वाचो भूयों यथा वे द्वे वामलके हे 
वा कोले द्ौ वाक्षो मुश्रिनुभवत्येवं वाचं च नाम च 
मनो5नुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये- 
त्यथाधीते कमोणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्रा*श्च पशू<श्रे- 
च्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो 
हात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति॥१॥ 
मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े मुट्ठीमें आ जाते हैं उसी प्रकार वाक्‌ और नामका मनमें 
अन्तभौव हो जाता हैं| यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 
कि 'मन्त्रोंका पाठ करूँ” तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
'काम करूँ? तभी काम करता है, जत्र विचारता है पुत्र और पश्चुओंकी 
इच्छा करूँ! तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि (इस छोक और परलोककी कामना करूँ? तमी उनकी कामना 
करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है ओर मन ही ब्रह्म है; 

तुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


मनो मनस्यनविशिष्टमन्त+- . मन--मननशक्तिविशिष्ट अन्तः- 


करण वाचो भूयः । तद्धि मन- | करण वाणीसे उत्कृष्ट है। वह 
ह बक्तर्ये पेह। मननव्यापारयुक्त मन ही वाणीको 
खनव्यापारवद्वाच वक्तर र्‌ | वक्तन्य विषयमें प्रेरित करता है | 


यति । तेन वाड्मनस्वन्तमेवति। | अतः वाक्‌ मनके अन्तर्गत है, और 
यज्च॒यसिल्नन्तभेवति तत्तसर्य जो जिसके अन्तर्गत द्वोता है, 


खण्ड ३ ] 


शाइरमभाध्यार्थ 


'३७रै 


नि बजियिक नाियि-- बाजियि बर्ऊय., बरिये- (मिट यार: पिटक पक. पर: बरस 


व्यापकत्वाचतो भूयों भवाति । 
यथा वे लोके हे वामलके 
फले दे वा कोले बदरफले दो 
वाक्षीं बिभीतकफले मुश्िरजु- 
भवति मुष्टिस्ते फले व्याप्नोति 
मुष्टी हि ते अन्तर्भवतः । एवं 
वार्चं च नाम चामलकादिव- 
न्मनोड्नुभवति | 


स यदा पुरुषो यसिन्काले 
मनसान्तःकरणेन. मनस्वति 
मनस्यनं विवक्षाबुद्धि कथम्‌ 
मन्त्रानधीयी योचारयेयमित्येवं 
विवक्षां कृत्वाथाधीती तथा 
कमांणि कुरवीयेति चिकीर्षाबुद्धि 
कृत्वाथ कुछते पृत्रांथ पशुंथे- 
च्छेयेति प्राप्तीच्छां रृत्वा तत्या- 
प्ट्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते पुत्रा- 
दीन्प्रामोतीत्यथं! । तथेम॑ च 


लोकममं. चोपायेनेच्छेयेति 


9 


उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 
कारण, बड़ा होता है। लछोकमें 
जिस प्रकार दो आँवलों, दो 
कोलॉं--बेरों अथवा दो अक्षों--- 
बहेड़ेके फरछोंको मुट्ठी अनुभव 
करती है--उन फलोंको मुट्ठी व्याप्त 
कर लेती है अर्थात्‌ थे मुद्टीके 
अन्तर्गत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
उन आँवले आदिके समान वाणी 
और नाम--इन दोनोंको मन 
अनुभव करता है । 


वह ( यह ) पुरुष जब--जिस 
समय मन-अन्तःकरणसे मनस्यन- 
विवक्षाबुद्धि करता है, किस प्रकार 
विवक्षाबुद्धि करता है ?--:मैं 
मन्त्रपा5---उच्चारण करूँ: इस 
प्रकार बोलनेका विचार करके वह 
पाठ करता है; “मैं कर्म करूँ ऐसी 
चिकीषोबुद्धि करके कमे करता 
हैं; तथा 'मैं पुत्र और पश्चुओंकी 
इच्छा करता हूँ" इस प्रकार उनकी 
प्राप्तिती इच्छा करके उनकी 
प्राप्तिकि उपायका अनुष्ठान कर उनकी 
इच्छा करता है अर्थात उन 
, पुत्रादिको ग्राप्त कर लेता है । इसी 
। प्रकार 'मैं इस लोक और परलोक- 
' को उपायद्वारा [प्राप्त करना ] 


३०२५ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


गई: बिक नमी पासिट याएलि 4 गले गाईडि:पक पिंक पियक वि कर ना याजियिक 


तत्माप्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते 
प्राम्मेति । 


मनो बद्यात्मात्मनः कदृत्व॑ 


भोक्तत्व॑ च सति मनसि नान्‍्य- 
थेति मनो द्यास्मेत्युब्यते । मनो 
हि लोकः सत्येव हि मनसि 
लोको भवति तलआप्त्युपायानु- 


त्तसान्मनो हि ब्रक्ष । यत एवं 
तस्रान्मन उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


चाहता हूँ” ऐसे संकल्पपूृथेंक उनकी 
प्राप्तेके उपायद्वारा उन्हें चाहता 
अथांत्‌ प्राप्त कर छेता है । 

मन ही आत्मा है; क्योंकि 
मनके रहनेपर ही आत्माका क्तृत्व- 
भोक्तत् सिद्ध होता है, अन्यथा 
नहीं; इसीसे 'मन ही आत्मा है 
ऐसा कहा जाता है। मन ही लोक 
है; क्योंकि मनके रहनेपर ही छोक 


' और उसकी प्राप्तिके उपायका 


छ्वान॑ चेति मनो हि लोकों यस्रा- । 


अनुष्ठान होता है। इस प्रकार 
क्योंकि मन ही छोक है इसलिये 
मन ही ब्रह्म है। क्योंकि ऐसा है 
इसलिये मनकी उपासना करो ॥१॥ 


स यो मनो अद्येत्युपास्त यावन्‍्मनसो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्मत्युपास्तेदरित भगवो 
मनसो भूय इति मनसो वाब भूयो$स्तीति तन्‍्मे भगवान्‌ 


ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


वह जो कि मनकी “यह ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि मनकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] 
अ्गवन्‌ ! क्या मनसे भी बढ़कर कोई है ?' [सनत्कुमार---] 'मनसे बढ़कर 
भी है ही ।! [ नारंद--] “मगबन्‌ मेरे प्रति उसीका बणन करें! ॥ २॥ 


स यो मन इत्यादि स- 
मानम्‌ ॥ २॥ 


स थो मनः” इत्यादि मन्त्रका 


| अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ २॥ 


>-+०>०9कर्ट २३६६७०७०-+ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ सप्तमाध्याये 
ठृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ दे ॥ 
जिया प्यक, 49७०० इस 


चलुर्य 


स्क्ण्डु 


०:०७ 


मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता 


सड्डूल्पो वाव मनसो 


भूयान्यदा वे सद्भुल्पयतेप्थ 


मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा 
एक भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि॥ १ ॥ 

सड्डल्प ही मनसे बढ़कर है । जिस समय पुरुष संकल्प करता 
है तभी वह मनस्यन करता है ओर फिर वाणीको प्रेरित करता हैं। वह 


उसे नामके प्रति प्रदत्त करता है; नाममें सत्र मन्त्र एकरूप हो जाते हैं 
और मन्त्रोंमे कर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १ ॥ 


सहझूल्पो वाव मनसो भूयान्‌ । | 
सझ्ूत्पो्षप मनस्यनवदन्त+्कर- 
णवृत्ति$ कतेव्याकृतेव्यविषयवि- 
भागेन सम्थनम्‌ | विभागेन हि 
समर्थिते विषये चिकीर्पाचुद्धिम- 
नस्थनं भवति | कथप््‌ * यदा 
वे सझूल्पयते कतेव्यादिविषया- 
न्विभजत इृदं कतुं युक्तमिति | 
अथ मनस्थवति भन्त्रानधीयीये- 


संकन्प ही मनसे बढ़कर है । 
मनस्यतके समान संकल्प भी 
अन्तःकरणकी दृत्ति ही है, यानी 
कर्तव्य और अकर्त्तव्य विषयोंका 
विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है। 
इस प्रकार विषयका विभागपूर्षक 


| समर्थन होनेपर ही चिकी६ोबुद्धि 


यानी मनस्थन होता है । सो किस 
प्रकार /--जिस समय पुरुष 
सझ्ुल्प करता है अथोत्‌ “यह 
करना चाहिये इस प्रकार 
कर्तव्यादि विषयोंका विभाग करता 
है तभी वह सोचता है “मैं मन्त्रोंका 


; पाठ करूँ/ इत्यादि । इसके पश्चात्‌ 
त्थादि। अथानन्तरं वाचभीरयति ' 


वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमें 


७०७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बर्पिलियेक गाए पिंड व्यर्थ 2० चिट पालिटि-बहरपगिटक नरक पॉर्पकि पक गएलिटक- नई. 2० बर्सिय 
मन्त्रा्युचारणे | तां च वाचसप्मु | वाणीको प्रेरित करता है। और 

रणनिमि्त । उस्त बाणीको नाममें अर्थात्‌ 
नामोचचा | नामोचारणनिमित्तक विवक्षा करके 
विवश्षां कृत्वरयति नाप्नि नामसा- नाममें प्रेरित करता है तथा 


मंल्ये गन्ता! शस्द निशा लत नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो 
*शब्दावशताः सतत विज्ञाव ही हैं, एक होते हैं 


५ 3४ | रच ध 
एक भवन्त्यन्तम्रन्तीत्यथः । अर्थात्‌ उसके अन्तर्भूत होते हैं; 
| क्योंकि सामान्यमें विशेषका अन्त- 
| भाव होता है | 
मन्त्रेष्‌ कर्माण्येकं भवन्ति,' मन्त्रोम कर्म एकरूप हो जाते है। 
«० मन्त्रोसे प्रकाशित कर्म ही किये जाते 
कमाणि पेज नि कोट मे हा & 
| हैं, मन्त्रद्दीन कोई भी कम नहीं हैं | 
क्रियन्ते नामन्त्रकमसित कर्म । [ यदि कहो कि कमा विधान तो 
के ब्राह्मणमभागमें भी है, फिर ऐसा 
यद्धि मन्त्रप्रकाशनेन रब्ध- कैसे माना जा सकता है कि कम 


सत्ताक॑ सत्कर्म ब्राक्मणेनेद मन्त्रग्रकाशित ही है तो ऐसा 

0-5 कहना ठीक नहीं, क्योकि ] जिस 
क्तव्यमस्मे फलायेति विधीयते। सत्कर्मको मन्त्रोंके प्रकाशित करने- 
याप्युत्पत्तित्राक्षेपु कर्मणां |? सत्ता प्राप्त हुई हैं ब्राह्मणोने 


! उसीका इसे अमुक फलके लिये 


इश्यते सापि मन्‍्त्रेषु लब्ध-' करना चाहिये! इस प्रकार विधान 
किया है | इसके सित्रा ब्राह्मणोंमें 
जो कर्मोकी उत्पत्ति देखी जाती है 
णम््‌ | न हि मन्त्राप्रकाशितं वह भी मन्त्रोंमें सत्ता प्राप्त किये हुए 

, करमोंका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रोंसे 
कर्म क्रिड्चिदृज्राक्णे उत्पन्न अप्रकाशित कोई मी कर्म ब्राह्मण- 


दइतच्यते | त्रयीविहितं कर्मेति ' भागमें उत्पन्न हुआ नहीं देखा 


नामप्नि 


सामान्ये हि विशेषो5न्तभेवति। 


मन्त्रप्रकाशितानि 


सत्ताकानामेव करमणां स्पष्टीकर- 


खण्ड ४ ] शाहरभाष्या्थ छ०्ण 
+ बार्सियिल नार्फिसफ पपिंट बलि नईपियेकनरलिट ारजियिक बार्जियिज नार्सिय बर्जियि नरसिय ब्सियि, 
प्रसिद्ध लोके । त्रयोश्नब्दश्भ जाता | छोकमें यह बात प्रसिद्ध 
ऋग्यजुःप्रामसमाख्या । “भन्त्रेषु , ही है कि 'कम त्रयीविद्वित है! और 

“त्रयी' शब्द ऋक-यजुः -सामका ही 
कर्माणि कत्रयो यान्यपश्यन” नाम है। “विद्वानोने जिन कर्मोको 
( मु० 3० १। २। १) इति मन्त्रोंम देखा” ऐसा आयर्वणो- 


९० , _. पनिषद्मे कहा भी है। अतः यह 
चाथवंणे । तस्मादयुक्त मन्त्रषु कहना कि “मन्त्रोंम सत्र कर्म 


कर्माण्येक॑ मवन्‍्तीति | १ ॥ , एकरूप हो जाते हैं! ठीक ही है।१। 


बजा ३७  *+ कक 


तानि ह वा एतानि सड्डुल्पेकायनानि सद्डूल्पात्म- 
कानि सड्डुल्पे श्रतिष्ठितानि समक्कूपतां द्यावाप्रथिवी 
समकल्पेतां वायुश्राकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्र 
तेषा* सडक्लूप्त्ये वषे*सड्भूल्पते बषस्य सडक्लूप्त्या अन्न< 
सड्डूल्पतेपझस्य सडक्लप्त्ये प्राणाः सछ्ूूल्पन्ते प्राणाना< 
सडक्लप्ये मन्‍्त्राः सड्डूल्पन्ते मन्‍्त्राणा*सडक्लूप्त्ये कर्माणि 
सड्ूूल्पन्ते कमंणा*सडक्लप्त्ये छोकः सड्डूल्पते लोकस्य 
सडक्लप्त्ये सब5सद्धूल्पते स एव सझ्भुल्पः सड्डूल्पम्॒पा- 
स्वेति ॥ २॥ 


वे ये (मन आदि) एकमात्र संकल्परूप लयस्थानवाले, संकल्पमय और 

संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। धुलोक और पृथिवीने मानो संकल्प किया है । 

वायु ओर आकारने संकल्प किया है, जल और तेजने संकल्प किया । 

उनके संकन्पके लिये वृष्टि समर्थ होती है, [ अर्थात्‌ उन चुलोकादिके 

संकल्पसे वृष्टि होती है), दृश्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके 

संकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ 
४५-३१ 


०द 


छान्दोम्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


बॉसिटेफ नर्डियक पर्टिय बारडिय नि नईपिये पईजिट कर प्याडिटिक ॉरपििक बॉर्डर न्र्टलिये नर पकिफि 
होते हैं, मन्त्रोंके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोके संकल्पके 
लिये लोक (फल ) समर्थ होता है और लोकोंके संकल्पके लिये सत्र 
समर्थ होते हैं। वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २॥ 


तानि ह वा एतानि मन- 


आदीनि सडूल्पेकायनानि 
सझ्ूल्प एकोज्यनं गमन॑ प्रलयो 
येषां तानि सहूल्पेकायनानि 
सड्ूस्पात्मकान्युत्पत्ती सझ्डल्पे 
प्रतिष्ठितानि स्थितों । समझपतां 
सह्ूल्पं कृतवत्यातिव हि चौथ 
पृथिवी च द्यावाएथिवी घावा- 
पृथिव्यों निश्चले लक्ष्येते ॥ तथा 
समकल्‍्पेतां वायुथ्राकाशं चेता- 
वषि सड्डल्प॑ कृतवन्ताविव । 
तथा समकस्पन्तापश्च॒ तेजश्र 
स्त्रेन रूपेण निश्रतानि लक्ष्यन्ते 
यतः | 

तेषां च्रावापूथिव्यादीनां सदू- 
कृप्त्ये सक्ूल्पनिमित्त वर्ष सडू- 
स्पते समर्थीमवति | तथा वर्षस्य 
सड्कु प््पे सहुल्पनिमित्तमनन 
सहूल्पते । वृश्हन्न॑ भवत्यन्नस 


सदकुप्त्ये श्राणाः सझूल्पन्ते । | 


वे ये मन आदि संकल्पैकायन 
हैं---संकल्प ही है एक अयन--- 
गमन अर्थात्‌ प्रल्यस्थान जिनका 
ऐसे संकल्पैकायन हैं । वे उत्पत्तिके 
समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके 
समय संकल्पमें प्रतिष्ठित हैं। चुलोक 
और पृथिवीने मानो संकल्प किया है, 
क्योंकि ये द्यावापृथिवी--धो और 
पृथिवी निश्चकल दिखायी देते हैं । 
तथा वायु और आकाश इन दोनोंने 
भी मानो सहूल्प किया है । 
इसी प्रकार जर और तेजने भी 
संकल्प किया है, क्‍योंकि ये भी 
अपने स्वरूपसे निश्चल दिखायी 
देते हैं । 


उन घुलोक और पृथित्री आदिकी 
संक्ठ॒त्ति यानी संकल्पके लिये वर्षो 
संकल्पित होती अर्थात्‌ समर्थ होती 
है । तथा वर्षोकी संक्छृति-- 
संकल्पके लिये अन समर्थ होता 
है, क्योकि वृष्टिसे ही अन्न होता 
है| अन्की संहृप्तिके लिये प्राण 
समर्थ होते हैं, क्योंकि प्राण अन्नमय 


सण्ड ४ ] शाहरमाध्याथे ०७ 
गम आजम अमल मसलन सकी हल मर कट कक घर पक सह 
अञ्नमया हि प्राणा अन्नोपष्टम्मका$|| हैं और अन्नके ही आश्रय रहनेवाले 
“अन्न॑ दाम” (बू०उ० २। | हैं। श्रुति कहती है “[ प्राणरूप 
२।१ ) इति हि श्रुतिः । | शिशुके लिये ] अन्न डोरी है” । 


तेषां सडकुप्त्ये मन्त्राः। उन प्रार्णेके संकल्पके लिये 


स्ूल्पन्ते । प्राणवान्‌ _ मन्त्र समर्थ होते हैं, क्योंकि 
अब # 78 पदक की | प्राणवान्‌ ( बल्वान्‌ ) ही मन्त्रोंको 


सबक प्त्ये कर्माण्यप्रिहोत्रादीनि | मन्त्रोंके संकल्पके लिये अग्निद्ोत् 
सहूल्पस्तेडनुष्ठीयमानानि मन्त्र आदि कर्म सम होते हैं, क्योंकि 


को पिता ' मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान 
प्रकाशितानि समर्थीमवन्ति . किये जानेपर फलप्रदानमें समर्थ 


फलाय । ततो लोकः फल ' होते हैं। उनसे छोक अर्थात्‌ फल 


6 ' संछ्ृप्त होता है, अथोत्‌ कर्म और 
सडल्पते कर्मकरेसमवायितया कर्ताके समवायीरूपसे समर्थ होता 


समर्थीमवरतीत्यथः | लोझस्य । है । लोक ( फल ) के संक्‍ल्पके 
र्‌ | 6 

सदकुप्त्य सब जगत्सह्ूल्पते | लिये सग्पूण जगत्‌ अपने खरूपकी 

| | अविकल्तामें समर्थ होता है। 


खरूपावेकल्याय । एतद्ठीदं॑ सत्रे . 
, इस प्रकार फलपयन्त जो सारा 


जगद्यत्फलावसान तत्सवे सझ्ू- : ज़गत्‌ है वह सब-का-सत्र संकल्प 

ल्पमृूलम्‌। अतो विशिष्टः स एव | मूडक ही है। अतः वह संकल्प 

4 । ल्यि सक। गा 

सहुल्पः । अतः संकस्पस्पा- ही विशिष्ट है, इसलिये तुम संकल्प 

बेर | की उपासना करो | ऐसा कहकर 

स्लत्युक्ता फलमाह तदुपास- | सुनत्कुमारजी उसके उपासकके लिये 
कसम ॥ २॥ फल बतलाते हैं---॥ २॥ 








गाय ८ ऋण 


७०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बर्प्टिफ पयासिटिक वा्सियिक पाईटिटक नए पक प्यासियेक यर्पियेक बरसे जि पर्स यईजिट्ेक बाई५००2- 

स यः सड्जडूल्पं अह्त्युपार्ते क्प्तान्‌ बै स लोका- 
न्घुवान्धुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोईष्यथमानानव्यथमा- 
नोमिसिध्यति । यावत्सड्डूल्पस्य गतं तन्नास्य यथाकाम- 
चारो भवति यः सझ्कूल्पं अद्येत्युपास्तेडस्ति भगवः 
सद्'ुल्पाड्ुय इति सह्ूल्पाद्ाव भूयोसस्तीति तन्मे भग- 
बान्‌ ब्रवीत्विति॥ ३ ॥ 


बह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 

है [ विधाताके ] रे हुए धुबलोकोंको खय॑ घुब होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको खयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको खयं 
व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक संकल्पकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 
यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! 
क्या संऋल्पसे भी बढ़कर कुछ है ?” [ सनत्कुमार--] 'संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही ।' [ नारद--) भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें ॥ ३ ॥ 
स यः सड्ूल्पं ब्क्मेति ब्रक्कच-. वह जो कि संकल्पकी ४ 

न इस प्रकार अर्थात्‌ ब्रह्मबुद्धि 

बुद्धधोपास्ते कठुप्तान्‌ वे घात्रा- [ता करता हे कर 
स्पेमे लोकाः फलमिति कल॒प्तान्‌ विधाताद्वारा 'इसे ये छोक यानी 


प्र रा _ फल प्राप्त हों! इस प्रकार 
तान्‌ सझलल्पितान्स विद्वा- ; समर्थित--संकल्पित ध्रुव अर्थात्‌ 


न्धवान्‌ नित्यानत्यन्ताधुवापे-, नित्य छोकोंको, जो अन्य अप्लुव 
। अपेक्षा छत हैं, खय॑ धुव 
क्षया धुवश्न खयम्‌। लोकिनो | होकर, क्योंकि छोकवान्‌ भोक्ताके 
धभुवत्वे लोके भुवक्लप्िव्यथेति , हा दोनेपर लोकों्में हताकी 
हि । कल्पना करना व्यर्थ है, अतः घुब 
भ्रुव सन्‌ प्रतिष्ठटितालुपकरणस- होकर; प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सामग्री- 


खण्ड ४ ] 


शाइरमाष्यार्थ 


०९, 


बिय बार्सिपिक- नई ७-आर्डि22 आर्य नाडिये ऑ्ियेक निटरि- बाि2-जिस सटे गई िपयक, 


स्पन्नानित्यथेः । पशुपृत्रादिभिः 


प्रतितिष्ठतीति दशेनात्खयं च प्रति- 


प्वित आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- 


5व्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- 


नव्यथसानथ खयमभिसिध्यत्य- 


भिग्नामोतीत्यथंः । यावत्सइू- 


उपस गत॑ सद्भुल्पगोचरस्तत्राल 


यथाकामचारों भवति आत्मनः 
सहझ्ूल्पस्थ न तु सर्वेषां सझूल्प- 
स्पेति । उत्तरफलविरोधात्‌ । 
यः सड्डल्प॑ अश्लेत्युपास्त इत्यादि 


पूर्वंबत्‌ ॥ ३॥ 


सम्पन्न [छोकोंको ], क्योंकि वह पशु- 

पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है--ऐसा 
' देखा गया है, खय॑ भी प्रतिष्ठित-- 
अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 
तथा अव्यथमान---शत्र॒ आदिके 
भयसे रहित लोकोंको खय॑ भी 
अव्यथमान-व्यथित न होता हुआ 
अभितिध्यति'--सब प्रकारसे प्राप्त 
करता है--ऐसा इसका तात्पर्य 
। है। जहाँतक संकल्पकी गति है 
अर्थात्‌ संकल्पका विषय है वहाँतक 
| इसकी स्ेच्छागति हो जाती है; 
जहाँतक उसके संकल्पकी गति 
होती है बहींतक, न कि सबके 
संकन्पकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा 
न माननेसे ] आगे बतलाये हुए 
। फछोंसे विरोध आवेगा। “यः सड्डल्पं 
ब्रह्मेच्युपास्ते! इत्यादि मन्‍्त्रका अर्थ 
, पूबेबत्‌ है ॥ ३॥ 


जग ऋव >* ई 2:#७०६-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


खतुर्थेलण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ४ ॥ 


जज 


४ िक5,७-- 


फंच्म खण्ड 


संकल्पकी अपेक्षा चित्तका प्रधानता 
चित्त वाव सद्भूल्पाहृयो यदा वे चेतयतेप्थ 
सह्ूूल्पयते<थ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति 
नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि ॥ १॥ 


चित्त ही सड्डल्पसे उत्कृष्ट है 
है तभी वह संकल्प करता है, फिर 


| जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
मनन करता है, तत्पश्चात्‌ वाणीको 


प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है। नाममें मन्त्र एकरूप 


होते हैं और मन्त्रोंमे कम ॥ १ ॥ 
चित्त वाव सड्ूडल्पादुभूय॥ 


चित्त चेतयितृत्व॑ प्राप्तकालानु- 
रूपबोधवत्वमतीतानागतविषय- 
प्रयोजननिरूपणसामथ्य च तत्‌ 
सडूल्पादपि भूय! | कथप्‌ 
यदा वे प्राप्त वस्त्विदमेव प्राप्त- 
मिति चेतयते तदादानाय 
वापोहाय वाथ सह्ूल्पयतेज्थ 
मनस्तीत्यादि पू्वेबत्‌ ॥१॥ 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है | 
चित्त यानी चेतयितृत्व--प्राप्त 
कालके अनुरूप बोधयुक्त होना 
, तथा भूत और भविष्यत्‌ विषयोंके 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ 
होना--यह सझ्लुल्पकी अपेक्षा भी 
बढ़कर है । यह कैसे ? [सो 
बतलते हैं---] जिस समय पुरुष 
प्राप्त हुई वस्तुको 'यह इस प्रकार- 
की वस्तु प्राप्त हुई है” इस प्रकार 
चेतित करता है तभी वह उसे 
' ग्रहण करने अथवा व्यागनेके लिये 
, संकल्प करता है। फिर मनस्यन 
करता है--हत्यादि शेष अर्थ 
| पूर्ववत्‌ है ॥ १॥ 


खण्ड ५ ] शाह्रमाष्या्थ 3११ 
बार्जिट न्यास बॉडियेक किये कार्य यर्मियेल नारलियि नार्डियिक पर्मरिंपर पॉ्प्कियेक नि बालियि 


तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मायय्पि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीत्यबैनमाहुयंदयं वेद यद्वा अय॑ विद्वान्नेत्थम- 
चित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविश्वित्ततान्भवति तस्मा एवोत 
शुश्रषन्ते चित्तःहावैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा 
चित्तमुपास्खेति ॥ २॥ 


वे ये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं । इसोसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता है तो छोग कहने लगते हैं कि 'यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान्‌ होता तो ऐसा अचित्त 
न होता ।!” और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तब्ान्‌ हो तो उसीसे 
वे सत्र श्रवण करना चाहते हैं। अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा है. और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना 
करो ॥ २॥ 


तानि सड्डल्पादीनि कमफ-। संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त 
लान्तानि चित्तेकायनानि चित्ता- | * रे एकमात्र चित्तरूप ल्यस्थान- 
| वाले, चित्तमय--चित्तसे उत्पन्न 


त्मानि चित्तोत्पतीनि चिक्ते | द्वोनेत्रेले और चिक्तमें प्रतिष्ठित 


प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि । मंजर पर न वर 


पूवेबत्‌ । किश्व चित्तस्य माहा- | चाहिये । इसके सित्रा चित्तकी 


त्म्यम्‌ | यसाबित्त सडूल्पादि- | महिमा इस प्रकार है--क्र्योंकि 
के दि | चित्त संकल्पादिका मूल है इसलिये 


मूल तस्राधद्यपि बहुविद्वहु- | यदि कोई पुरुष बहुज्ञ--बहुत-से 
शासत्रादिपरिव्वानवान्सभचित्तो | शाजादिका परिज्ञान रखनेवाला 


७१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बियर न्या्टिलियेक गसिटटेक वॉफिटेक नए; ब्याज व्यर्पििटिर नये नहर्पििय ४ कईरजि2 न्र्सिटक बॉर्डियेक, 
भव॒ति प्राप्तादिचेतयित्‌त्वसाम- | होकर भी अचित्त अर्थात्‌ प्राप्त 
हक | विषयादिके यथार्थ खरूपको जानने- 
थ्यबिरहितो मवति त॑ निपुणा | की साम्थ्यसे रद्दित हो तो निपुण 
। छौकिक पुरुष उसके विषयमें यह 

लोकिका नायमस्ति विद्यमानो- कुछ नहीं हैं विदेभान होते: हुए 


। भी असद्रप ही है” ऐसा कहने 
व्प्यसत्सम॑ एवेत्थेनमाहुः । ' छत हैं । 


यच्चाय॑ किश्विच्छास्रादि वेद: हु वे यह भी की है कि का 
५ बृधैवेति ' जो कुछ शासत्रादि जाने अथवा छु 
श्रुतवांस्द्॒प्यस्य इयेवेति कथ- ॥ ३ 4 इसके डिये व्यर्थ ही हैं। 


यन्ति। कसात्‌ * यदथ्ययं विद्वान्‌ क्‍यों व्यर्थ हैं --यदि यह्द विद्वान 


_ होता तो ऐसा अचित्त (मूढ ) न 
त्थमेवम स्ात्त के 
सादि चित्तो न ख होता; अतः तात्पर्य यह है कि 


सदस्य श्रुतमप्यश्रुतमेवेत्याहुरि-. इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत 


त्यरः। अथाल्पविदपि यदि ' है ऐसा वे कहते है। और 
» यदि अल्पवित्‌ होनेपर भी वह 
चित्तवान्भवति तस्मा एतस्म बिताने होता है तो उससे उतरी 


तदुक्ताथग्रहणायेबोतापि शुभ्रूपन्ते कही हुई बातको ग्रहण करनेके 
श्रोतुमिच्छन्ति । तसराश्ष चित्त | टिगे दी वे इननेकी इच्छा करते 
हल श हैं । अतः चित्त ही इन संकल्पादि- 
हेवेषां सडूल्पादीनामेकायनमि- & एकायन है हत्यादि पूर्वत 
स्यादि पूवेबत्‌ ॥ २ ॥ समझना चाहिये ॥ २॥ 
स॒यश्रित्तं बह्त्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान्‌ 
घुवान्ध्रुवः प्रतिष्ठितान्प्रतिष्ठितोधव्यथमानानव्यथमानो $मि- 
सिध्यति। यावच्चित्तस्य गत॑ तन्नास्य यथाकामचारों भवति 


खण्ड ५ ] शाह्रमाध्यार्थ ७१३ 
बरस चॉरलिय प्ॉर्पि बईजियक व्वर्स्टियेक जर्मिट ब्ॉडियि नईियफर नर्प्किय 


यश्रित्तं ब्रह्म त्युपास्तेटस्ति भगवश्ित्तादभूय इति चित्ता- 
द्वाव भूयो$स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ३ ॥ 


वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
[अपने लिये] उपचित हुए घुब्रक्ोकोंकों खय॑ छुत्र होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको खय॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेबाके लोकोंको खयं 
व्यथा न पाता हुआ सत्र प्रकार प्रात करता है। जहाँतक चित्तकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी यह 
ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] “भगवन्‌ | क्‍या 
चित्तसे बढ़कर भो कुछ है ?” [ सनत्कुमार-] “चित्तसे बढ़कर भी है. 
ही ।' [ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें ॥ ३ ॥ 


चित्तानुपचितान्बुद्धिमदूगुणेः चित्त अर्थात्‌ बुद्धियुक्त गुणोंसे 


' उपचित घुबलोेकोंको वह चित्तो- 
स चित्तोपासको धुवानित्यादि ! पासक ध्रुव होकर--हवत्यादि अर्थ 


चोक्ताथम्‌ ॥ ३ ॥ | पहले कंह्दे हुएके समान है ॥३॥ 


मम ड़ें ४२-०७- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. सप्तमाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥५॥ 








४५-०-२ 


ष्ष्ट कण्ड 


>-+ >पड 3सार ०-८ 


चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व 


ध्यानं वाव चित्ताहृयों ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायती- 
बान्तरिक्षं ध्यायतीब द्यौध्यौयन्तीवापो ध्यायन्तीव पबता 
ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तसमाथ इह मनुष्याणां महत्तां 
प्राप्लुवन्ति ध्यानापादा<शा इवेब ते भवन्त्यथ येषल्पाः 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेष्थ ये प्रभवो ध्याना- 
पादा*शा इबेंब ते भवन्ति ध्यानमुपास्खति ॥ १ ॥ 


ध्यान ही चित्तसे बढ़कर हैं । पृथिवी मानो ध्यान करती हे, 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, चुलोक मानो ध्यान करता है, जल 
मानो ध्यान करते हैं, पवेत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य 
भो मानो ध्यान करते हैं । अतः जो लोग यहाँ मनुष्योंमें महत्त्व प्राप्त 
करते हैं वे मानो ध्यानके लामका ही अंश पाते हैं; किन्तु जो क्षुद्र होते 
हैं वे कलहप्रिय, चुगलखोर और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्दा 
करनेवाले होते हैं | तथा जो सामर्थ्यवान्‌ हैं वे भी ध्यानके छाभका ही 
अंश प्राप्त करनेवाले हैं । अतः तुम ध्यानकी उपासना करो ॥ १॥ 
ध्यानं धाव चित्ताद्यः। घ्यान ही चित्तसे बढ़कर है। 
ध्यानं नाम शाख्रोक्तदेवताथा- देवता आदि शाल्रोक्त आहम्बनमें 
विजातीय वृत्तियोंसे अविच्छिन्न 

लम्बनेष्वचलो भिन्नजातीयेरनन्त- ५ ही वृत्तिके प्रवाहका नाम 


रितः प्रत्ययसन्तान$, एकाग्रतेति 'ध्यान! है, जिसे 'एकाग्रता' ऐसा 


खण्ड ६ ] 


शाह्रभाष्यार्थ 


१५ 


“जि ब्याजि: 2 बस. याईएन पाये निट्, र्सिय आर्य पॉरिय बॉर्सियिनण गार्टियि- नार्मियि 


यमाहु;। दृश्यते च ध्यानस्य 


फललामे | एवं ध्यायतीव निश्चला 
रश्यते एथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष- 
मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवाश् 
मनुष्याश्व देवमनुध्या मनुष्या 
एवं वा देवसमा देवमनुष्याः 
शमादिगुणसम्पन्ना मनुष्या देव- 
खरूपं न जहतीत्यथेः । 


। भी कहते हैं। फलसे भी ध्यानका 


५ ' माहात्म्य देखा ही जाता है । किस 
माहात्म्यं फलत, कथम ? यथा . बार 


योगी ध्यायन्रिश्वल्ो भवति ध्यान- ' 


प्रकार £“-जिस प्रकार ध्यान 
करता हुआ योगी ध्यानका फल 
' ग्राप्त होनेपर निश्चक हो जाता है 
इसी प्रकार प्रथिवी ध्यान करती 
हुई-सी निश्चल दिखलायी देती है, 
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पड़ता है-इत्यादि | शेष अथ 
इसी प्रकार समझना चाहिये | देव 
और मनुष्य देवभनुष्य कहे गये हैं 
अथवा देबतुल्य मनुष्य ही देव- 
मनुष्य हैं । तात्पर्य यह है कि 
! शमादि गुणोंसे सम्पन्न पुरुष देव- 
 भावका कमी त्याग नहीं करते । 


यसादेवं विशिष्ट ध्यानं तसाचथ | क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 


इह लोके मनुष्याणामेव धने- 
विद्या गुणे्वा महत्तां महत्व 
प्राप्लुतन्ति धनादिमहचवहेतु 
लमन्त हत्यथ) । ध्यानापादांशा 
इन ध्यानंस्थापादनमापादों 
ध्यानफललाभ इत्येतत्‌ ,तस्यांशो- 
ध्वयवः कला काचिद्रयानफल- 
लामकलावन्त झवेवेत्यथे ते 


| है, इसलिये मनुष्योंमें भी जो लोग 
| इस लोकमें धन, विद्या अथवा 
गु्णेके कारण महत्ता--महत्त्व 
प्राप्त करते हैं अथोत्‌ महत्तके 
हेतुभूत घनादि प्राप्त करते हैं वे 
ध्यानापादांशके समान हैं । ध्यानके 
आपादनका नाम है “ध्यानापाद! 
अथौवद्‌ ध्यानके फलकी प्राप्ति उसके 
एक अंश--अवयब यानी कलछासे 
युक्त होते हैं; तात्पर्य यह है कि वे 
| मानो ध्यानफलके आंशिक लाभप्ते 


७१६ छान्दोग्पोपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
र्डियेक- नॉरसििक- पॉरिटफ बडे बलि बरस कॉॉर्फियेंक परमिट गिर पर्स नसिटिक याक्‍०2- 
भवन्ति । निश्चला इत्र लक्ष्यन्ते सम्पन्न होते हैं | तथा वे निश्चल-से 

| दिखलायी देते हैं--श्षुद्र पुरुषोंके 
न छुद्रा इतर । | समान नहीं देखे जाते । 


अथ ये पुनरल्पाः क्षुद्रा!! और जो अल्प--्लुद्र अर्थात्‌ 
किखिदपि धनादिमदत्ैकदेश- | "गादि महत्त्के एक अंशको भी 


!उ ५ ईस ६४ मनुष्यों विप कल्ही कक 
कलदिनः लाः पिशुनाः | _नेवाे, .. पिशुन-दसरोंके 


परदोषोद्भासका उपवादिनः पर- , दोषोंको. प्रकट करनेवाले और 

दोष सामीष्ययुक्तमेव वदितुं | उपबादी--जिनका दूसरोंके दोषोंको 

शील॑ येषां त उपवादिनश्र | उनके समीप ही कहनेका खभाव 
भवन्ति । | होता है--ऐसे होते हैं । 

अथ ये महस्च॑ प्राप्ता घनादि-| और जो लोग धनादिके कारण 

। महत्तको प्राप्त हुए हैं तथा जो 

निमित तेजन्यान्‌ प्रति प्रभवन्‍्तीति' दूसरेके प्रति प्रभु होते हैं; प्रभु अर्थात्‌ 

| विद्याचाये या राजेश्वरादि होते हैं 

प्रभभो विद्याचायेराजेश्वरादयों | वे मानो ध्यानफलका अंश प्राप्त 

जा इेत्याधुकार्षए करनेत्राले हैं--ऐसा [ ध्यानापादांश- 

34000 2000 00% | | का ] अर्थ पहले कहा जा चुका 

है। अतः फलसे भी ध्यानका 

| मद्त्त प्रतीत होता है । इसलिये 

फलतोथ्तो भूयश्रिचादतस्तदुपा- ! यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम 

 इसीकी उपासना करो--ऐसा 

स्स्वेत्यायुक्ताथप्‌ ॥१॥ पूर्ववत्‌ अर्थ समझना चाहिये ॥१॥ 


गान्खे्ओट39कंसु-- 
६० ' 


अतो दृश्यते ध्यान महत्त्वं 


खण्ड ६ ] शाह्रमाष्याथे ७१७ 
बलि चप्पल नसिपक बजिटरिक यासियेक नॉटिटिक वर यॉ्डिट पासिट वारमियेक बईजियिक ब्लरलिये, 
स॒यो ध्यानं अल्ेत्युपास्ते यावदड्यानस्यथ गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यान ब्रह्मेत्युपास्तेइस्ति 
भगवो ध्यानाहृय इति ध्यानाद्राव भूयो5स्तीति 
तन्‍्मे भगवान्ब्रबीत्विति ॥ २॥ 
वह जो कि ध्यानकी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है, 
जहाँतक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि ध्यानकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है । [ नारद--] 
भगवन्‌ ! क्‍या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?” [ सनत्कुमार---] 'ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही ।! [ नारद--] 'भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें॥२॥ 
>ौ३०+अदरें स2३२०- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
षष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 





सब्द्म रण्ड' 


> नौ अ्थछ( 3० 


ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता 


विज्ञानं वाव ध्यानाहुंयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
विजानाति यजुर्वेद:*सामबंदमाथबंणं चतु्थेमितिहासपुराणं 
पञ्ममं वेदानां बंद पित्य<राहिं देव निधि वाकोवाक्य- 
मेकायन देववियां ब्रह्मवियां भूतविदयां क्षत्रवियां नक्षत्र- 
विद्याश्सपरेवजनविद्यां दिव॑ च प्ृथिवीं च बायुं 
चाकाशं चापश्र तेजश्र देवा*श्र मनुष्या*श्र पशू*श्र 
वया*सि च तृणवनस्पतीज्द्वापदान्याकीटपतड्भपिपीलिकं 
धर्म चाधर्म च॒ सत्यं चानतं च साधु चासाधु च हृद- 
यज्ञ चाहदयज्ञं चान्‍न॑ च रप्तं चमं च लोकममुं च 
विज्ञानेनिव विजानाति विज्ञानमुपास्खेति ॥ १ ॥ 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझता 
है; तथा विज्ञानसे ही व्रह यजुर्वेद, सामबेद, चोथे आथवंण वेद, बेदोंमें 
पाँचवे वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, 
निधिज्ञान, तकशाखत्र, नीति, देवत्रिया ( निरुक्त ), ब्रह्मविथा, भूतविदा, 
घनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड और शिल्पविदा, घुछोक, प्रथित्री, वायु, 
आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, 
कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधघर्म, ध्षत्य, असत्य, 
साधु, असाघु, मनोज्ञ, अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इह॒लोक और परलेक- 
को जानता है । तुम विज्ञानकी उपासना करो ॥ १॥ 


खण्ड ७ ] 


शाइरमभाष्या् 


१९, 


बॉ यार्फि 2७ आफ नरपिय नार्पिये ब्र्टिट) बार्पिलिय-बईिटफ नि बर्पियेकर बट प्स्िटक 


विज्ञान वाव ध्यानाद्धूयः । ! 
विज्ञानं शास्रार्थविषयं ज्ञानं तस्य 
ध्यानकारणत्वाडथानादूयस्त्वम। 
कथं॑ च तस्थ भृयस्त्वमि- 
त्याह | विज्ञानेन वा ऋग्वेदं 
विजानात्ययमृम्वेद इति प्रमाण- 
तया यख्वार्थज्ञानं ध्यानकारणप्‌ | 
तथा यजुर्वेदमित्यादि समानम्‌ । 
किश् पश्चादींश्र धर्माधमों शास्र- 
सिद्धो साध्यसाधुनी लोकतः , 
सार्तें वादष्टविषयं च सब 
विज्ञानेनिव विजानातीत्यथेः । 
तसाधुक्त ध्यानादिज्ञानस्य 
भूयस्त्वम्‌ | अतो विज्ञानमु- 
पास्सेति ॥ १॥ 


विज्ञान ही ध्याससे श्रेष्ठ हैं। 
विज्ञान शाल्ार्थविषयक ज्ञानको 
कद्ते हैं; ध्यानका कारण होनेके 
कारण ध्यानकी अपेक्षा उसकौ 
श्रेष्ठठा है। उसकी श्रेष्ठता किस 
प्रकार है ? सो बतलते हैं-- 
विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको 'यह 
ऋग्वेद है” इस प्रकार प्रमाणरूपसे 
जानता हैं, जिसका अर्थज्ञान 
ध्यानका कारण है। तथा यजुर्बेद 
इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये | यही नहीं, पशु 
आदिको, शाख्रसिद्ध धर्म और अधर्म- 
को, लोकदृश्टिसे अथवा स्मृतियोंद्वारा 


' निर्णत शुम और अश्युभको एवं 


सम्पूर्ण अद्ट विषयकों भी वह 
विज्ञासे ही जानता है--ऐसा 


; इसका तातये हैं। अतः ध्यानसे 


विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है । 
इसलिये तुम विज्ञानकी उपासना 
करो ॥ १ ॥ 


नि का ये कक 


स॒ यो विक्ञान॑ 


ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानबतो 


बे स लोकाञज्ज्ञानवतो5भिसिध्यति याबवद्िज्ञानस्य गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति यो विज्ञान ब्रह्मत्युपास्ते- 
$स्ति भगवो विज्ञानाहुय इति विज्ञानाद्गाव भूयो$स्तीति 


तन्‍्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ 


३२० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
प्र नाजियिक यॉडिंप र्फियिक चार कफ यॉडियिेक व्याजियेक वाछिय कर: व्यॉर्डि2 बाएं 
वह जो कि विज्ञानकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि विज्ञानदी 
धयह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 'भगवन्‌ ! क्‍या 
विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्कुमार--] “विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 
ही ।' [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे वही बतलाबे! ॥ २॥ 
श्रूणूपासनफरल॑ विज्ञाननतो | इस उपासनाका फल श्रवण 
| | करो--विज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ जिन 
विज्ञान येष लोकेए तान्विज्ञान ' छोकोमें विज्ञान है उन्हें तथा 
बतो लोकाक्ज्ञानवतश्राभिसि- | शैनतान्‌ छोकोंको अमिसिद्ध-- 
प्राप्त कर लेता है । विज्ञान 
ध्यत्यभिप्रामोति। विज्ञानं शाख्रा- शाज्ार्थतविपयक तथा अन्य विषय- 
धैविषयं , ७. , ' सम्बन्धी निपुणताका नाम है, 
य | ं 
कि ज्ञानमन्यविषय नपुष्य | उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त लोकोंको 
क्तोलछोकान्‌ प्राम्ोती- ' प्राप्त कर लेता है--ऐसा इसका 
७ +.  तात्पय है । 'यात्रद्निज्ञानस्य गतम्‌ 
$ | यावदिज्ञानस्थे त्याँदि ' ः 
की 22४ इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ पूर्वत्रत्‌ 
पर 
पूवेवत्‌ ॥ २॥ है॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 





अऋष्टम खण्ड 


४-८ आस 


विज्ञानते बलकी श्रेष्टता 


बलं बाव विज्ञानाहयो5पि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्यु- 
त्तिष्ननू परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपततीदन्‌ 
द्रष्टा भबति श्रोता भवति मन्‍ता भवति बोडा भवति 
कतो भवति विज्ञाता भवति । बलेन बे प्रथिवी तिष्ठति 
बलेनान्तरिक्षं बलेन द्योबलेन पवेता बलेन देवमनुष्या 
बलेन पशवश्र वया<सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्या- 
कीटपतडपिपीलिक॑ बलेन छोकस्तिष्ठति बल्मुपासवेति ॥१॥ 


बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
बलवान्‌ हिला देता है | जिस समय यह पुरुष बलवान्‌ होता है तभी 
उठनेवाला भी होता है, उठकर [ अर्थात्‌ उठनेवाला होनेपर ] ही 
परिचरया करनेवाला होता है तथा परिचया करनेवाला होनेपर ही 
उपसदन ( समीप गमन ) करनेवाढा होता है; ओर उपसदन करनेपर 
ही दशन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
वाला होता है, बोधवान्‌ द्वोता है, कतों होता है एवं विज्ञाता होता है। 
बलसे ही पृथिवी स्थित है; बलसे ह्वी अन्तरिक्ष, बलसे ही बुलोक, बलसे 
ही प्बत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बल्से ही पद्म, पक्षी, तृण, 
वनस्पति, श्रापद और कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी 
स्थित हैं तथा बलसे ही लोक स्थित है । तुम बलकी उपासना करो ॥१॥ 

४-१ 


७२२ . छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बाजिय नारजिये बॉय रियर कॉर्टियेक नासिक या बर्टियेक बॉर्डर वर्फिलियिक्र वार्ड बरपलिफ 
बल॑ वापर विज्ञानाद्यूगश। बल- । बल ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है। 
मित्यश्नोपयोगजनित॑. मनसो ल्‍ अन्नके उपयोगसे प्राप्त हुई मनकी 
जप «| विज्ञेय पदार्थके प्रतिभानकी शक्तिका 
विज्ञेये प्रतिमानसामर्थ्यम्‌ । | नाम 'बढ है, क्योंकि अनशन करनेके 


अनशनात्‌ “ऋगादीनि न वे मा | कारण “भगवन्‌ मुझे ऋगादिका 
प्रतिमान्ति मोः” (छा० उ० “तिभान नहीं होता” ऐसी [ छठे 
अध्यायमें ख्वेतकेतुका वाक्यरूप ] 
६।७। २) इति शुतेः | शरीरे- श्रुति है। शरीरमें भी वह बल 
5पि तदेब्ोत्थानादिसामथ्य | ही उठने आदिका सामर्थ्य है, 
यस्रादिज्ञाननतां शतमप्येकः | क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
प्राणी बलवानाकम्पणते यथा + नए गीणी हस प्रकार 
, | क्म्पायमान कर देता है जैसे 
हस्ती मत्तो मनुष्याणां शर्त सम्ु- : (क्तत्रित हुए सौ मनुष्योको एक 
दितमपरि । मत्त हाथी । 
यसादेवमज्नाद्यपयोगनिमित्त ,  *योंकि अन्नादिकि उपयोगके 
' कारण होनेवाला बल ऐसा हैं 
बल तस्रात्स पुरुषो यदा बली | इसल्यि यह पुरुष जिस समय 
२ | बली अथोत्‌ बलसे बल्युक्त होता 
बलेन तद्वान्भवत्यथोत्थातोत्था- | है तो वह उत्पाता अर्थात्‌ उत्थान 


नस कर्तोत्तिष्ठ॑श् गल्लाम जाल करनेवाला द्ञोता है । उत्पान 

करनेवाला होकर वह गुरुनन और 
च परिचरिता परिचरणस् | आचायेका परिचारक--परिचर्या 

| यानी झुश्रुषा करनेवाला होता है। 
शुभ्रपायाः कर्ता भवति परिचर- | परिचयों करनेपर उपसत्ति करने- 
वाल्ा-उनके समीप पहुँचनेवाल- 
उनका अन्तरज्ञ॒ अथौत्‌ प्रिय 


प्रियो भवरतीत्यथे! । | ह्वोता है । 


ज्ुपप्त्ता तेषां समीपगोअ्न्तरद्ः ' 


खण्ड ८ ] शाहरसापष्याथ ७१३ 
बाप बॉडियिन बर्फ नापियि जि नर्टियिंत चॉर्मियेक चर्फियिक- आशिक नि: नर्पियरिक बर्डि2- 
उपसीदंश् सामीप्यं गच्छल्े- | उपसन्न होने अर्थात्‌ समीप जाने- 


५ आए पर वह एकाग्रमावसे आचाय अथवा 
काग्रतयाचावस्थान्य्य॒ चाय | किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 


देष्डुगृंरोद्रश 0५6 दर्शन करनेवाढा होता है | फिर 
ध्ठुगुरोद्रष्टा भवति । ततस्तदु- | 

दे के _ | वह उनके कथनको श्रत्रण करने- 
: क्षय श्रोता भवति | तत इदमे- | वाला होता है | तत्पश्वात्‌ इनका 


यह कथन इस प्रकार उपपन्न है” 
भिरुक्तमेतयपपच्वत इस्युपपत्तितो इस प्रकार युक्तिपृषंक मनन करने- 


मन्‍्ता भवति मन्वानश्र बोद्धा | झा होता है । तथा मनन 
, | करनेपर “यह बात ऐसी ही है! 


भवत्येवमेब्रेदमिति । तत एवं | [स॒ प्रकार उसे जाननेवाढ्य होता 


निश्रित्य तदुक्तार्थथ कर्तानु- | है। फिर इस प्रकार निश्चय कर 

वह उनकी कही हुई बातका 
छ्ाता भवति विज्ञातानुष्ठान- | कर्ता--अनुष्ठान करनेबाला होता 
है, तथा विज्ञाता यानी अनुष्टानके 
फलका अनुभव करनेवाला होता 
किश्व बलस्य माहात्म्यं बेन है--ऐसा इसका तात्पर्य है। इसके 
कस सित्रा बलकी महिमा इस प्रकार 
वे प्थिवी तिष्ठतीत्याथू- ३ उस पृषिवी स्थित है-- 
ज्वथेम्‌॥ १॥ । इत्यादि शेष अर्थ सरल है. ॥ १॥ 


23०» आई 


फलस्थानुभविता भवतीत्यर्थ । 


स यो बलं अह्त्युपास्ते यावद्‌बलस्य गतं तत्नास्य 
यथाकामचारों भवति यो बल अद्योत्युपास्तेतस्त भगवो 
बलादूभूय इति बलाद्वाव भूयो$स्तीति तन्‍्मे भगवान्‌ 
ब्रवीत्विति ॥ २॥ 


७२४ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बसिय नॉपटियक नॉडियिक्र नर्टिलियिक या्प्टिये जिटेक ार्ि-बजि बईजियिक यालिय गरियि चॉरडि् 

वह जो कि बलकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है उसकी, 
जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी “यह 
ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद---] “भगवन्‌ ! क्‍या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?' [ सनत्कुमार---] “बल्से उत्कृष्ट भी है ही।' 
[ नारद---] “भगवान मेरे प्रति उसीका वर्णन करें ॥ २॥ 


ए्न्क््ऑललकंक्‍ुरु- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये- 
5श्रमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 





नांव्स खण्ड 


जी. पटे हटकर. 


बलकी अपेक्षा अच्चकी ग्रधानता 
अन्न वाव बलारुयस्तस्मायद्यपि दशरात्रीनाश्षी- 
याद्ययु ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्‍्ताबोडाकतोविज्ञाता 
भवत्यथान्नस्थाये द्रष्टा भबति श्रोता भवति मन्‍्ता 
भवति बोडा भवति कतो भवति विज्ञाता भवत्यन्नम- 


पास्सतेति ॥ १ ॥ 


' अन्न ही बल्से उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे और 
जीवित भी रह जाय तो भी बह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता 
ओर अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्टा 
होता है, श्रोता होता है, मनन करनेत्राला होता है, बोद्धा होता है, 
कर्ता होता है और विज्ञाता होता है | तुम अन्नकी उपासना करो ॥१॥ 

अन्न वाव बलाद्धूयः, बलहे-,. अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है, 

क्योंकि यह बलका कारण है। 
तुत्वात्‌ । कथमन्नस्य बलद्देतुत्वम्‌! अन्न बलका कारण किस प्रकार 
है ! सो बतलाते हैं--क्योंकि 
अन्न बलका कारण है इसलिये यदि 
तसाधद्यपि कश्रिदृशरात्रीना- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 


उ्योपपोगनिमियंल करे तो वह अन्नके उपयोगसे 
२७५७ ५५५४७ होनेवाले बलके क्षोण हो जानेके 


बलस्य हान्या प्रियते न चेन्स्रि- | कारण मर जाता है; ओर यदि न 


इत्युच्यते--यसाहलकारणमन्न॑ , 


रद 


छान्दो्योपनिषद्‌ 


[ भ्ध्याय ७ 


बर्टिलिफ वार्ड नई फिट बडिटि बाई: वईर्पिग क्र पार्सिट् कर गर्पिट बॉ: याजि2 2 नि आस: 


यते यद्यु ह जीवेत | दृश्यन्ते हि 
मासमप्यनश्नन्तो जीवन्तोज्थवा 
स जीवन्नप्यद्र्टा भवति गुरोरपि 
तत एव्राश्रोतेत्यादि पूव॑विपरीतं 
से मवति । 

अथ यदा बहुन्यहान्यनशितो 
दशनादिक्रियाखसमर्थः सप्ननन- 


स्थायी । आगमनमायोउ्चस्य 


प्रापरिरित्यर्थं/ सा यस्य विद्यते ' 


सो5न्यायी । “आये! इत्येतद्र्ण - 
व्यत्ययेन । अथान्नखाया 
इत्यपि पाठ एवमेवार्थः । द्रष्टे 
त्यादिकायंश्रवणात्‌ । दृश्यतेः 
हन्नोपपोगे दशनादिसामथ्य न 


तदप्राप्तात्रतोत्नम्नुपास्स्त्रेति ॥ १॥ 


| मरे---जीवित रह जाय, क्योंकि 
। मह्दीनीमर न खानेवाले भी जीवित 
रहते देखे जाते हैं, तो [ऐसी 
अवस्थामें ] जीवित रहनेपर॒ वह 
गुरुका भी दर्शन न करनेवाला हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाला 
भी नहीं रहता--हत्यादि सब 
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है । 


फिर जब बहुत दिन भोजन न 

करनेपर दर्शनादि क्रियाओंमें 
असमर्थ रहनेपर अन्नका आयी-- 
आगमनका नाम “आय! है, अर्थात्‌ 
अन्नकी प्राप्ति! वह जिसे होती है 
उसे 'अन्नका आयी! कहते हैं। 
श्रुतिमें जो 'आये' ऐसा पाठ है वह 
आयी! का वर्णव्यत्यय करके है 
तथा “अन्नस्थाया' ऐसा पाठ भी इसी 
अर्थमं समझना चाहिये, क्योंकि 
श्रुति द्रष्ट-ओता आदि कार्यका 
प्रतिपादन करती है। अन्नका 
| उपयोग करनेपर ६द्वी दर्शनादिकी 
| शक्ति देखी जाती है--उसकी 
| अप्राप्ति होनेपर नहीं । अतः तुम 
' अन्नकी उपासना करो ॥ १॥ 


--+<२२--- 


खण्ड ९ ] शाइरमाध्यार्थ ७२७ 
चारडियिक बॉर्फिय बाफियि आर्िय निफ बाडिय नाटिय कफियिक नि नआर्फियित- नासिक मियिक 


स योहन्नं बल्येत्युपास्तेहन्नवततो वें स लोकान्पान- 
वतो(मिसिध्यति यावदन्नस्थ गत॑ तत्नास्य यथाकामचारो 
भवत्रति यो5न्नं बद्येत्युपास्तेटस्त भगवोषज्नारुय इत्यन्ना- 
द्वाव भूयो(स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्िति ॥ २॥ 


वह जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता हैं उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक अन्नकी गति 
हैं वहाँतक उसकी स्व्रेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म 
है' ऐसी उपासना करता हैं। [ नारद-- ] 'भगत्रनू ! क्‍या अन्नसे 
बढ़कर भी कुछ है ” [ सनत्कुमार--) “अन्नसे बढ़कर भी है ही ॥! 
[ नारद-] “भगवान्‌ मुम्े उसीका उपदेश करें! ॥ २॥ 


फल चान्नपतः प्रभूतान्नान्वे.[ उसे प्राप्त होनेबाल ] फल-- 


स लोकान्पानव॒तः प्रभूतोदकां- हे अन्नवान:--अधिक हर 
हा गि आर पानवान्‌ू--तरहुत जलवा 
आज्पानयोनित्यसम्बन्धाहोका लोकोंको, क्योंकि अन्न और जलका 


नभिसिध्यति । समानमन्यत्‌ तित्य सम्बन्ध है, श्राप्त होता है । 
॥२॥ शेष पूर्वबतू है ॥ २॥ 


+-<ः ७४४ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
नवमखण्डमाध्यं सम्पू्णेम्‌ ॥ ९ ॥ 
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द्शम राण्ड 


३० ढं शै2« २का++ 


अधकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावाज्नाहूयस्यस्तस्मायदा सुबृष्टिन भवति 
व्याधीयन्ते प्राणा अन्न॑ कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा 
सुवृष्टिभवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप 
एवेमा मूर्ता येयं प्रथिबी यदन्तरिक्ष यद्दौयेत्पवंता 
यददेवमनुष्या यत्पशवश्र वया<सि च तृणवनरपतयः 
श्रापदान्याकीटपतड्रपिपीलिकमाप एबेमा मूती अप 
उपासखेति ॥ १॥ 
जल ही भन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसीसे जब सुदृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा । और जब 
सुदृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो 
जाते हैं । यह जो प्रथिवी है मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, 
जो चुलोक, जो पर्वत, जो देत-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो 
तुण, वनस्पति, श्रापद और कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी 
मूर्तिमान्‌ जल ही हैं । अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १॥ 
आपो वावाज्नाद्भूयस्योडन्न- | अन्नका कारण होनेसे जल ही 


कारणत्वात्‌ | यसादेवं तसाद्यदा ' “को अपेक्षा उत्डष्ट है । क्योंकि 
यसिन्‍्काले , ' ऐसा है, इसीलिये जिस समय 
यसिन्काले सुबृष्टिः सस्यहिता घुवृष्टि--अन्नके लिये हितावह 


शोमना वृष्टिने भवति तदा | सुन्दर दृष्टि नहीं होती उस समय 


खण्ड १० ] शाहरभाध्यार्थ २९ 
बॉडियिक बाल यईएि पक ई्सियिक व: नई नर्स बटटियिक बकरसिट बर्कियि नपिनिट्े ब्बमियिन 


व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनो प्राण व्यथित--ढखी होते हैं । 
भवन्ति। किन्निमित्तम्‌? इत्याह- किसलिये ढुःखी होते हैं ! सो श्रुति 


अन्नमसिन्‌ संचत्सरे नः कनीयो- 
उस्पतरं भविष्यतीति । 


अथ पुनर्यदा सुदृष्टिभेवति 
तदानन्दिन सुखिनो हृष्टा 
प्राणाः प्राणिनों भवन्त्यन्न॑ बहु 
प्रभूत॑ भविष्यतीति । अप्सस्भव- 
एवमा 
मूर्ता मृतभेदाकारपरिणता इति 
मूर्ता ययं एथिवी यदन्तरिक्ष- 
मित्यादि, आप णवेमा मूर्ता 
अतो5प उपास्खेति ॥ १॥ 


त्वान्मूतेस्थातस्थाप 


बतढाती है--इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन्न होगा--हसलिये । 


और फिर जिस समय सुबृध्टि 
होती है उस समय प्राण अर्थात्‌ 
प्राणी खुखी--हर्षित होते हैं कि 
[ इस बार ] बहुत-सा यानी खूब 
अन्न होगा। क्योंकि मूर्त्त अनन- 
जल्से उत्पन्न हुआ हैं. इसलिये 
यह मूर्त्त अथोत्‌ मूर्तिमान्‌ भेदके 
आकारमें परिणत हो जानेके कारण 
जो मूर्त्तिमती है वह यह पृरथिवी 
और अन्तरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌ 
जल ही है। अतः तुम जलकी 


, उपासना करो ॥ ९ ॥ 


2-० 


स यो५पो ब्रह्मेत्युपासत आप्नोति सवोन्कामा*- 


स्तृप्तिमान्‌ भवति याबदपां गत॑ तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति यो5पो अक्लत्युपास्तेडरित मगबो5द्भयों भूय इत्य- 
ड्र्यो वाव भूयो5स्तीति तनन्‍्मे भगवान्‌ अवीत्िति ॥ २ ॥ 


वह जो कि जलकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर छेता है और तृप्तिमान्‌ होता है। जहाँतक 


जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जलकी 
७६--२ 


७३० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बॉडियेक नर्पिियेक प्र्टिये कार्य, बर्पिलटिक नॉॉर्पियिक नर्स्टिय मॉर्डिये यॉर्डिटि याफिसिक नालिटफ नार्डि2 

धयह ब्रह्म है! ऐस्ती उपासना करता है। [ नारद---] “भगवन्‌ ! क्‍या 

जल्से भी श्रेष्ठ कुछ है ”” [ सनत्कुमार--]) “जलूसे श्रेष्ठ भी है दी ।' 
[ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें! ॥ २ ॥ 

फल स योथ्पो ब्श्षेत्युपात्त | ( श्स उपासनाका ] फह--बह 

जो कि “जल ब्रह्म हैं” ऐसी उपासना 

आमोति सर्वान्कामान्काम्यान्मू- करता है सम्पूर्ण कामनाओंको-- 

, | काम्य वस्तुओंको अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ 
तिमतो विषयानित्यर्थः | अप्सं- कह बतिगॉन 
विषयोंको प्राप्त कर लेता है। तथा 


भवत्वाच्च तप्तेरम्बूपासनात्तप्ति- तृप्ति भो जलजनित होनेके कारण 


जलकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्‌ 
मांश्व भवति।| समानमन्यत्‌ ॥२॥ | होता है। शेष सब पृर्षबत्‌ है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
वदृशमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 





एकादश खण्ड 


"2९८०० 


जलकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता 


तेजो वावाद्भथों भूयस्तद्वा एतद्वायुमागह्याकाश- 
मभितपति तदाहुनिशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
इति तेज एवं तत्यूव॑ दशेयित्वाथापः सजते तदेतदृध्वा- 
मिश्र तिरश्रीमिश्र विद्युद्धराहादाश्ररन्ति तस्मादाहुवि दयो- 
तते स्तनयति व्षिष्यति वा इति तेज एब तत्यूव॑ दशे- 
यित्वाथापः सजते तेज उपाससखेति ॥ १॥ 
तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है । वह यह तेज जिस समय 
वायुको निश्चठ कर आकाशको सब ओरसे तप्त करता है उस समय 
लोग कद्ठते हैं--“गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षो होगो |” इस 
प्रकार तेज ही पहले अपनेको उच्चत हुआ दिखलाकर फिर जलकी 
उत्पत्ति करता है। वह यह तेज ऊर्ष्वगामी और तिर्यग्गामी विद्युतके 
सहित गड़गड़ाहटका शब्द फेला देता है। इसीसे छोग कहते हैं-- 
“त्रिजडी चमकती है, बादल गज॑ता है, वर्षा होगी।' इस प्रकार तेज ही 
पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलकों उत्पन्न करता है। अतः 
तेजकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
तेजो वावाद्भथो भूय'/ तेज- तेज ही जलको अपेक्षा उत्कृष्टतर 


सोष््कारणत्वाव | कथमप्कार- | है, क्योंकि तेज जलका कारण है । 
वह जलका कारण किस प्रकार है, 


णत्वम्‌? इत्याइ-यस्ादब्योनि- सो बतछाते हैं--क्योंकि तेज 
स्तेजलसाचद्वा एतत्तेजो वायुमा- . जलका कारण है इसलिये वह यह 


७२ छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय ७ 
बॉजियिल नजियेक कार नॉर्2ि2० यार्डिंट-० डिनर वि नि बरस चिपक नर्स 2 


गृह्यावष्टम्य स्वात्मना निश्चली- तेज जिस समय वायुको आगृद्द-- 


आश्रित कर अर्थात्‌ अपनेद्वाग 
माकाश मभित पत्या 
कृत्य वायुमाकाशममि वायुकी निश्चठ कर आकाशको 


काशमभिव्याप्ततत्तपति यदा अप्रितप्त करता है--आकाशको 
तदाहुलोंकिका. निशोचति सत्र ओरसे व्याप्त करके सन्तप्त 
सन्तपति सामान्येन जगल्नितपति ' ता है उस समय लौकिक पुरुष 
कहते हैं---“जगत्‌ सामान्यरूपसे 
देहानतो वर्षिष्यति वा इति। सन्तप्त हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त 
ताप है; अतः वषों होगी ।' कारण- 
प्रसिद्धं हि लोके कारणमभ्युदत को अम्युदित छुआ देखनेवालोंकों 
दृष्वतः काय भविष्यतीति | ऐसी बुद्धि होना कि “कार्य होगा 
विज्ञाम्‌ । तेज. ए. | लोकमें प्रसिद्ध ही है । [ इस प्रकार ] 
;  आक | तेज ही पहले अपनेको उद्धत हुआ 
तत्यूवमात्मानझुद्धृत दशायत्वा- | ट्खिलाकर फिर उसके पश्चात्‌ जल 
थानन्तरमप+ सुजतेउ्तोउप्स्रश्त्वा- उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार 
जलका स्रष्टा होनेके कारण जल्की 
अपेक्षा तेज उत्कृष्ट तर हैं । 


किश्वान्यत्तदेतत्तेज एव स्तन: इसके सिवा [ दूसरे प्रकारसे 
पहेतुरवति ८ भी ) तेज ही बिजलीके रूपमें 
वति। ॥५ 
यित्लुरुपेण व 323 वर्षाका हेतु होता है | कि 
ऊर््वाभिश्रोध्वंगाभिविद्युद्धिस्ति- प्रकार--उर्वा--उर्ध्वगामिनी और 
श्रीमिश्व तिर्यग्ग तिरश्वी--तियंग्गामिनी बिजलियोंके 
रश्वीमिश्र तामिथ सहा- संहिते/आह आहोद + 7 दिइदे 
हादाः स्तनयनशब्दाश्ररन्ति |, का शब्द फैला देता है। अत 
विद्यो ऐसा देखकर छौकिक पुरुष कद्दते 
सी । 
तसात्तरशनादाहुलोंकिका विद्यो-। है. विज! चमकती हैं, बाएंड 


तते स्तनयति वर्षिष्यति वा | गर्जता है, वर्षा होगी इत्यादि 


द्वयोड्ड्भयस्तेजः 


खण्ड ११ ] शाइरमाष्यार्थ ऊदेरे 
ईडन नर टक बह जिट आस आपके 2 रईडजियेत ब्वॉपिटक् ॉलिफि नईिटय नर्स ऑॉरडिंय 


इत्याबुक्ताथप््‌ )। अतस्तेज वाक्‍्यका अर्थ ऊपर कहा जा चुका 
जेति है | अतः तुम तेजकी उपासना 
॥ २ ॥। 
गजब ॥' | करो ॥ १॥ 


स यस्तेजो ब्ह्मेत्युपास्ते तेजखी वे स तेजखतो 
लोकान्भाखतो५पहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति। यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्ते+स्ति 
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसों वाव भूयो5स्तीति तन्मे 
भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २॥ 

वह जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है वह 
तेजखी होकर तेजःसम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लोकोंको प्राप्त 
करता है| जहाँतक तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद---] 'भगवन्‌ ! क्‍या तेजसे भी बढ़कर कुछ हैं ” [ सनत्कुमार---] 
'तिजसे बढ़कर भी है ही ।! [ नारद---] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश 
कर! ॥ २ ॥ 
तस्थ तेजस उपासनफर्ल॑ उस तेजकी उपासनाका फल-- 
हे 5 वह निश्चय तेजखी हो जाता है 
तेजखी ० १ भवति । तेजखत एव तथा जो तेजःसम्पन्न ही लोक हें 
उन भाखान--प्रकाशवान्‌ और 
अपहृततमस्क--बाह्य रात्रि 
5पहततमस्कान्वाधाध्यात्मिका- आदि ] और आध्यात्मिक--अज्ञा- 
नादि ऐसे अन्धकारोंसे रहित लोकोंको 
प्राप्त कर लेता हैं। शेष सबका 
ध्यति | ऋज्यथमन्यत्‌ । २॥ ' अर्थ सरल है ॥२॥ 


च लोकान्भाखतः प्रकाशवतो- 


ज्ञानाथपनीततमस्कानभिसि- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकादश- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥११॥ 


दइादश रए्ड 


जी ओलजपउड़ें २२०२० 


तेजसे आकाशकी ग्रधानता 
आकाशो वाब तेजसो भूयानाकाशे बे सूयोचन्द्र- 
मसावुभौ विद्युन्षक्षत्राण्यग्निराकाशेनाहयत्याकाशेन श्वणो- 
त्याकाशेन प्रतिश्रणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत 
आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपा- 
स्वेति ॥ १ ॥ 


आकाश ही तेजसे बढ़कर है। आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 

तथा विद्युत्‌ , नक्षत्र और अम्नि स्थित हैं। आकाशके द्वारा ही एक- 
दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही छुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रवण 
करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, 
आकाशमें ही [ सब्र पदार्थ ] उत्पन्न ह्वोते हैं ओर आकाशकी ओर ही 
[सब जीव एवं अड्डूरादि ] बढ़ते हैं । तुम आकाशकी उपासना करो ॥१॥ 
आकाशो वाव तेजसो भूयानू।_ आकाश ही तेजसे बढ़कर है, 
क्योंकि आकाश वायुसह्वित तेजका 
कारण है । “वायुमागृह्य' ऐसा कह- 
णत्वाइथोम्नोी. वायुमाग्ृक्षेति कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया 
बंध जा चुका है, इसलिये यहाँ तेजसे 

तेजसा सहोक्तो वायुरिति एथ- ._, उसका एषक उल्ठेख नहीं 
गिद्द नोक्तस्तेजसः । कारणं हि | किया गया । लोकमें कार्यकी अपेक्षा 
| कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है, 

लोके कार्याद्ययो चष्टभू। यथा | जिस प्रकार कि घदादिंकी अपेक्षा 
धटादिभ्यो मृत्तथाकाशों वायु- | शत्तिका | इसी प्रकार आकाश वायु- 


वायुप्रद्चिस्थ तेजसः कार- 


खण्ड १२ ] 


शाक्ररभाष्याथथे 


उरे५ 


शियेक यर्पि नर्स 2 नई: बार्सि:फ बार्टियिट नर्सिटटिक जि नये पॉटर नाईट, नरसकिटिक, 


सहितस्य तेजसः कारणमिति 
ततो भूयान्‌ | कथम्‌ ? आकाशे 
वे सर्याचन्द्रभसावुभौ तेजोरूपो 
विद्युक्षक्षत्राण्यम्रिथ॒ तेजोरूपा- 
ण्याकाशेउन्तः । यज्च यस्पान्त- 
वेति तदल्पं भूय इतरत्‌ । 
किश्वाकाशेनाहययति चान्य- 
मन्‍्य आहतश्रेतः आकाशेन 


भृणोत्यन्योक्त च शब्दमन्यः 


प्रतिभृणोत्याकाशे रमते क्रीडत्य- ' 


न्योन्यं स्वस्तथा न रमते 
चाकाशे वध्यादिवियोग 
आकाशे जायते न मूर्तेनावष्ब्धे । 
तथाकाशमभिलक्ष्याहुरादि 
जायते न प्रतिलोमम्‌ । अत 
आकाशस्॒पास्ख ॥ १ ॥ 


। सहित तेजका कारण है, इसलिये 


| उससे बड़ा है । किप्त प्रकार बड़ा 
' है--आकाशमें ही तेज:खरूप सूर्य 


' और चन्द्रमा--ये दोनों हैं, तथा 


' आकाशके मीतर ही तेजोमय विद्य॒त्‌, 
नक्षत्र और अप्नि हैं। जो जिसके 
भीतर होता है वह छोटा होता है 
और दूसरा उससे बड़ा होता है । 


इसके सिवा आकाशसे ही एक 
व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके 
द्वारा प|कारे जानेपर आकाशसे 
ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको 
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
श्रवण करता है। सब लोग आकाशरमें 
ही एक दूसरेके साथ रमण--- 
क्रीडा करते हैं और ञ्री आदिका 
वियोग हो जानेपर आकाशमें रमण 
नहीं करते । जो किसी मूत्त पदार्यसे 
रुका हुआ नहीं है उस आकाशरमें 
ही जीब उत्पन्न द्वोता है तथा 
' आकाशकी ओर लक्ष्य करके ही 
। अछूरादि उत्पन्न होते हैं, विपरीत 
( दशाम नहीं । इसलिये तुम आकाशकी 

उपासना करो ॥ १ ॥ 


, १, “स्त्री आदि! इब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य वस्तुए उपलक्षित हैं। तात्पर्य 
यह है कि भोग्य पदार्थके प्राप्त होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 


आकाश ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी 
अनुभूति भी आकाशमें ही होती है। 


७३६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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स य आकाइं ब्रह्मेत्यूपात्त आकाशवतों बेस 
लोकान्प्रकाशवतो$सम्बाधानुरुगायबतो$मिसिध्यति याव- 
दाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति य आकाश 
ब्रह्मेत्युपास्तेतसिति भगव आकाशारूय इत्याकाशाद्वाब 
भूयो(स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीतिति ॥ २॥ 

बह जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है 
चह आकाशवान्‌, प्रकाशवान्‌, पीडारहित और विस्तारबाले लोकोंको 
प्राप्त करता है । जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म हैं”! ऐसी उपासना करता 
है | [ नारद---] “भगवन्‌ ! क्या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--आकाशसे बढ़कर भी है ही ।” [ नारद---] 'मगवान्‌ 


मुझ उसीका उपदेश करें ॥ २॥ 
फल भृण्वाकाशवतो वे विस्तार- 
युक्तान्‌ स विद्वॉल्लोकान्‌ प्रकाश- 
वतः . प्रकाशाकाशयोनित्य- 
सम्बन्धाग्रकाशवतश्र॒ लोकान- 
सम्बाधान्‌ सम्बाधन सम्बाधः 
सम्बाधोउन्यो5न्यपीडा तद्र॒हितान- 
सम्बाधालुरुगायवतो विस्तीणं- 
गतीन्विस्तीणंप्रचाराँछोकानभि- 
सिध्यति । यावदाकाशस्थे- 
त्यायुक्तार्थम्‌ ॥ २ ॥ 


[ इसका ] फल छुनो--बह 
विद्वान्‌ आकाशवबान्‌ यानी विस्तार- 
युक्त छोकोंको तथा 'प्रकाशवबतः”- 
क्योंकि प्रकाश और आकाशका 
नित्य सम्बन्ध हैं अतः प्रकाशवान्‌ 
लेकोंकोी, 'असम्बाधान!”-सम्बाघन- 
का नाम सम्ब्राध ओर सम्बाध परस्पर- 
की पीडाको कहते हैं, उससे रह्वित 
असम्बाध और 'उरुगायबत:--- 
विस्ती्ण गतिवाले अर्थात्‌ विस्तृत 
प्रचारवाले लोकोंका प्राप्त होता है। 
धयावदाकाशस्य' आदि वाक्यका अर्थ 
पहले कहे हुएके समान है ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्वोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
दादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌॥ १२॥ 


-+ ३०३०५ रैटकर-->कर- 


ऋयोदश रकण्डु 


आकाश्नकी अपेक्षा स्मरणका महत्तत 


स्मरो वावाकाशाहूयस्तस्माय््यपि बहव आसीरक्न 
स्मरन्‍्तो नेव ते कश्चन श्णयुन मन्वीरज्न विजानीरन्यदा 
बाव ते स्मरेयुरथ श्यणुयुरथ मन्वीरज्नथ विजानीरन्स्मरेण 
वै पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्स्मरमुपास्खेति ॥ १॥ 


समर ( स्मरण ) ही आकाशसे बढ़कर हैं । इसीसे यद्यपि बहुत-से 
लोग [एक स्थानपर ) बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर बे न कुछ 
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं ओर न जान'ही सकते हैं । 
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं ओर उसी समय जान सकते हैं । स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रोंकी पहचानता हैं ओर स्मरणसे ही पश्चुओंकोी । तुम स्मरकी 
उपासना करो ॥ १॥ 


स्मरो वावाकाशाद्धूयः | सरणं '._ समर ही आकाशसे बढ़कर है। 
स्मरणका नाम “समर है, यह अन्तः- 
करणका धर्म है । वह आकाशकी 
शाद्धयानिति द्र॒ष्टव्यं लिड्रज्य- अपेक्षा 'भूयान्‌! ( बढ़कर ) है-- 

ऐसा लिट्डपरिवर्तन करके # समझना 
त्ययेन । खतुः सरणे हि सत्या- चाहिये । स्मरण करनेवालेकी स्मृति 
काशादि स्वेमथवत्‌ » सरणवतो होनेपर ही आकाशादि सत्र सार्थक 


सरोउन्तःकरणधमे | स आका- 








# मूल भ्रुतिमें 'भूयःः यह नपुंसकलिज्ञ हे । किन्तु 'स्मर' शब्द 
पुछिज्ञ है, अतः उसका विशेषण होनेके कारण “भूय» के स्थानमें 'भूयान! ऐसा 
पुलिड् पाठ कर लेना चाहिये । 
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७३८ छाम्दोग्योपनिषदू [अध्याय ७ 
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भोग्यत्वात्‌ । असति तु खरणे ोते हैं, क्योंकि वे स्थृतिमानके ही 
भोग्य हैं । स्थृतिके न होनेपर तो 
सदप्यसदेव, सत्त्वकार्याभावात्‌। विद्यमान वस्तु भी अव्रिद्यमान ही 
है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्यका 
अभाव है । स्मृतिका अभाव होनेपर 
काशादीनामवगन्तुमित्यत+ खर- आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 
| हो सकता । इसीसे स्मरणकी 

णलाकाशाहयस्लम्‌ | आकाशझसे उत्कृष्टता है | 
दरश्यते हि लोके सरणस्थ क्योंकि लोकमें स्मृतिकी उन्कृष्ट ता 
मु ५. देखी जाती है, इसलिये यद्यपि 
टन पी अल बहुत-से लोग एक स्थानपर बैठे हों 
दिता बहव एकसिन्नासीरन्नुप- बे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 


विशेयु), ते तत्रनासीना अन्यो- ') यदि स्ट्वतियुक्त नहीं होते तो 


कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते | 
न्यभाषितमपि न सर्तश्ेत्स्यु, इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 
नेव ते कश्वन शब्द शृणुयुः,तथा सकते । यदि वे मन्तव्य विषयका 
न मन्वीरन्‌, मन्तव्यं चेल्सरेयुस्तद। स्मरण करते तो मनन कर सकते 
थे, अतः स्मृतिका अभाव होनेके 
मन्वीरन, स्मृत्यभावान्न मन्‍्वीरनू; | «रण मनन सी नहीं कर सकते 


तथा न विजानीरनू ! यदा | और न जान ही सकते हैं । जिस 


बॉ लि स्मरेयुरमन्तव्यं विज्ञातव्यं | समय वे मन्तव्य, विज्ञातव्य अथवा 
| श्रोतब्य विषयका स्मरण करते हैं 
श्रोतव्यं च, अथ शृणुयुरथ मन्वीर-, तभी उसे सुन सकते, मनन कर 


अथ विजानीरन्‌ । तथा सरेण सकते ओर जान सकते हैं । इसी 
-हति पत्रान्वि प्रकार स्मरण करनेसे ही 'ये मेरे 
पे“ अम घुत्रा एते-इति पृ पुत्र है! इस प्रकार पुत्रोंको जानते 
जानाति, स्मरेण पशूत््‌ । अतो हैं और स्मरणसे ही पश्चुओंको । 


नापि सर्च स्मृत्यमावे शकक्‍्यमा- 


खण्ड १३ ] शाह्ररभाष्या्थ ७३९ 
बसिय० बईजि 4 पाये या ८27, यरडियिक याजिटयिक "र्सियिक नि बरजियेक अरसियिक पासियेक पालियिक, 


भूयस्त्वात्स्मरम्मपास्थेति ॥१॥ अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
, स्मरणकी उपासना करो ॥ १॥ 


न <र5 


स यः रुमरं अक्मत्युपास्ते यावत्समरस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति यः स्मरं बक्ष त्युपास्तेपस्ति भगवः 
स्मराह॒य इति सर्मराद्याव भूयोसस्तीति तन्‍्मे भगवान्त्र- 
वीतिति ॥ २॥ 


वह जो कि स्मरकी “यह ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि स्मरकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद--] 
“भगवन्‌ ! क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ”” [ सनत्कुमार--] 'स्मरसे भी 
श्रेष्ठ है ही ।! [ नारद---] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करें ॥२॥ 


उक्ताथमन्यत्‌ ॥३२॥ शेष सबका अर्थ पूर्वोक्तेके समान 
; है॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि... सप्तमाध्याये 
अयोदशखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 





चतुदेश खण्ड 


न फर फ-- + 


स्मरणसे आश्ञाकी महचा 


आशा वाव स्मराहयस्यारेडो वे स्मरो मन्त्रानधीते 
कर्माणि कुरुते पुत्रा:अश्॒ पशू<रचेच्छत इमं च लोकममुं 
चेचछत आशामुपास्खेति ॥ १॥ 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीप्त हुआ स्मरण 
ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पश्चुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस छोक और परलोककी कामना करता है | तुम आशाकी 


उपासना करो ॥ १॥ 
आशा वाव सखराद्ूयसी । 
आशाग्राप्तवस्त्वाकाड्ग, आशा 


दृष्णा काम इति यामाहुः पर्याये४ 
सा च सराद्धूयसी । 

कथम्‌ । आशया झ्न्तःकरण- 
स्थया स्मरति स्मतेव्यम्‌ | आशा- 
विषयरूप सरन्नसो सरो भव- 
त्यत आशेद्ध आशयामिवर्धितः 


सरभूतः स्मरन्नुगादीन्मन्त्रान- 


आशा ही स्मरणसे बढ़कर है । 
आशा--अप्राप्त वस्तुकी इच्छाका 
नाम आशा है, जिसका तृष्णा और 
काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरूपण 
किया जाता है । वह स्मरकी अपेक्षा 
बढ़कर है । 

सो किस प्रकार /--अन्तः- 
करणमें स्थित हुई आशासे हो मनुष्य 
स्मरणीय विषयका स्मरण करता है। 
आशाके विषयके रूपका स्मरण 


' करनेसे यह स्थृतिको प्राप्त होता 


है । अतः आशासे दीक्त--आशासे 
बृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह 
स्मरण करता छुआ शरूगादि मन्‍्त्रोंका 


स्ण्ड १४ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


उठ 


लिये नलिटिकेन चिट नीम परिटिक-*नासिटक चॉकिटीक "ार्लिशेकिक बरईसिटिक गर्मीलिटेक परसि टिक नर्स, 


घीतेथ्वीत्य च तदर्थ आह्मणेम्यो | 
विधीश्र श्रुव्वा कमोणि कुरुते ' 
तत्फलाशयेब पृत्रांश पशुंथ 
करमफलभूतानिच्छते5मिवाब्छ- 

न्याशयेव तत्साधनान्यनुतिष्ठति। 
इमं च लोकमाशेद्ध एवं सरें- 
छोकसम्ुहद्देतुभिरिच्छते। अयुं च 
लोकमाशेद्रः सरंस्तत्साधनानु- 
प्वानेनेच्छतेडत आशारशनावबद्ध 
सराकाशादि नामपर्यन्त॑ जग- 
अक्रीभूत॑ ग्रतिग्राणि । अत 
आशायाः सरादापि भूयस्त्व- 
मित्यत आज्ञाम्नपास्ख ॥ १॥ 


अध्ययन करता है तथा उनका 
अध्ययन कर ओर ब्राह्मणोंके मुखसे 
उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर 
उनके फलको आशासे ही कर्म करता 
है तथा कर्मके फलभूत पुत्र और 
पशुओंकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध 
हुआ ढी वह लोकसंग्रद्व रूप हेतुओंसे 
इस लोकका स्मरण करता हुआ 
इसकी इच्छा करता है, तथा आशासे 
समिद्ध हुआ ही वह परलेककी, 
उसके साधनोंका अनुष्ठान करते हुए 
इच्छा करता है । इस प्रकार प्रत्येक 
प्राणी आशारूप रस्सीसे बँधा द्ोनेके 
कारण समर एवं आकाशसे लेकर 
नामपयन्त जगत्रूप चक्र बना 
हुआ है । इसलिये आशाकी स्मरकी 
अपेक्षा भी उत्कृष्टता है; अतः तुम 
आशाकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


>-++5->२८-+ 


स य आशां बह्ष त्युपारत आशयास्य सर्वे कामाः 
समृध्यन्त्यमोधा हास्याशिषों भवन्ति यावदाशाया गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां बह्म त्युपास्तेइस्ति 
भगव आशाया भूय इत्याशाया बाव भूयो$स्तीति 
तन्‍मे भगवान्त्रवीत्तिति ॥ २ ॥ 


७४२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


बाप ऑर्डर नव नार्डिय बस बॉजिये बाियेर नर्प्लियिक न्यासियेकरब्बलिडपिक पाई वासिथटक 
बह जो कि आशाकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं । उसकी प्रार्थनाएँ सफल 
होती हैं । जहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 
है। [ नारद-- ) “भगवन्‌ ! क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है ?” 
[ सनत्कुमार-- | “आशासे बढ़कर भी है ही।” [ नारद--- ] भगवान्‌ 
मुझे वह बतलाबे! ॥ २॥ 


यस्त्वाशां त्द्मेत्युपास्त शरण. जो पुरुष आशाकी “यह ब्रह्म 
है” इस प्रकार उपासना करता है 
तस्य फलम्‌ । आशया सदोपा- उसका फल श्रत्रण करो | सर्वेदा 


सितयास्थोपासकस्य सर्वे कामाः. उपासना की हुई आशासे उसके 
, उपासककी सब कामनाएँ समृद्ध 


समृध्यन्ति समृद्धि गच्छन्ति | अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जाती हैं 


अमोधा हास्याशिपः प्रार्थनाः | और उसकी सत्र आशा--्रार्थनाएँ 
सफल होती हैं। तात्पय यह है 


सर्वा भवन्ति यद्मार्थितं स्व | कि जो कुछ उसका प्रार्थित होता 


बेब मत लक आोदेंदी: है वह अवश्य सिद्ध होता है । 
द्‌ दा । जावेद ,दाशाया गतम इत्यादि वाक्यका 


शाया गतमित्यादि पूवबत्‌॥२।। अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ २॥ 


जा5<240<+- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सपघ्तमाध्याये 
चतुर्दंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१४॥ 


फ्च्च्द्श कछण्डु 
अशज्ासे ग्राणका ग्राघान्य 
नामोपक्रममाशान्तं कार्यका- ' नामसे लेकर आशापर्यन्त जो कार्य- 
रणत्वेन निमित्तनेमि्तिकत्वन रण एवं निमित्त-नेमित्तिकत्व- 


; स्मृति रुपसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतया स्थित है 
चोचरोत्तरभूयस्तयावखितं स्मृति- लंधो जिसको संडोन स्पेटिक निगिस- 


निमित्तसद्भावमाशार शनापाशे- रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
विंपाशितं सब सवंतो विसमिव जालछसे तन्तुसे कमठनालके समान 
तन्तुभियंसिन्त्राणे समर्पितम्‌ , सब ओरसे जकड़ा हुआ यह सम्पूर्ण 


5 जगत्‌ जिस प्राणमें समर्पित है तथा 
येन च सर्वतो व्यापिनान्त बाहर-भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत 


(रे («. ु ५ 
बेहिगतेन खत _मणिगणा इव | सूत्र ( प्राण ) के द्वारा सूतमें मणियों 
सत्रेण ग्रथितं विध्वतं च. से (मनकों ) के समान यह सब ग्रथित 
एप१-- और विशेषतः घृत है। वह यह--- 
प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभोौ 
समपिता एवमस्मिन्प्राणे सबे*समर्पितम्‌ । प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति | प्राणो ह पिता 
प्राणो माता प्राणो श्राता प्राणः खसा प्राण आचायेः 
ग्राणो ब्राह्मणः ॥ १ ॥ 


प्राण ही आशासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमें 
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत्‌ समर्पित 
है । प्राण प्राण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणको 
देता है और प्राणके लिये ही देता है। प्राण ही पिता है; प्राण 


३४७४ 


छान्‍्दोग्योपनिषय्‌ 


[ अध्याय ७ 


बॉस बार्टियिक बॉर्पियेन बॉर्टिय् पारडियेक पईरडियिक कॉरटिट्रिरन्बालिट यारडियरि विफल नार्डियेक नाएिक 
माता है, प्राण भाई है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण 


ही ब्राह्मण हे ॥ १॥ 


प्राणो वा आशाया भूयान्‌ । | 

' इस त्कृष्ट | 

कथमस भूयस्त्वम्‌ इत्याह दष्टा- : सकी उत्कृष्टता किस प्रकार है । 
2 | सो दृश्टान्तद्वारा उसकी उत्कृष्टताका 
न्तेन समथयंस्तद्धूयस्त्वमू--यथा . 


वे लोके रथचक्रयारा रथनामों 
समर्पिताः सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता 
इत्येतत्‌ ; एवमस्मिंलिज्नसहात- 
रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके मुरूये- 
यस्मिन्‌ परा देवता नामरूप- 
व्याकरणायादर्शादों प्रतिबिम्ब- 
बज्जीवेनात्मनानुप्रविष्ट । यश्र 
महाराजस्थेव सर्वाधिकारीधरख ! 
“करिमन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तो 
भविष्यामि कसिन्त्रा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठायामीति स प्राणमसृजत'' 
( प्र० उ० ६ | ३ ) इति श्रतेः | 
यस्तु च्छायेवानुगत ईश्वरम्‌, 
“तथ्था रथणारेषु नेमिरपिंतो 


प्राण ही आशासे बढ़कर है | 


समर्थन करते हुए [ सनत्कुमारजी ] 
कहते हैं---छोकमें जिस प्रकार 
रथके पहियेके अरे रथकी नामिमें 
समर्पित--सम्प्रोत अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्रवेशित रहते हैं उसी 
प्रकार लिड्र सद्दातरूप इस प्राण 
यानी श्रज्ञात्मामें अर्थात्‌ दैहिक मुख्य 
प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 
नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
दर्पणादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव- 
रुपसे प्रवेश किया हैं, जो महारा जके 
सर्वाधिकारीके समान ईश्वरका 


' सत्राधिकारी है, जेसा कि “किसके 


उत्करमण करनेपर मैं. उत्क्रमण 
करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर 
स्थित होऊँगा--ऐसा इंक्षण करके 
उसने प्राणमकी रचना की” इस 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो 
छायाके समान ईश्वरका अनुगामी 


० व्यष्टिल्गिदेहोंका समुदायरूप समशिसूज्रात्मा । 
२. उपाधि प्राण और उपाधिमान्‌ आत्माक्री एकता मानकर यह विशेषण 


दिया गया है । 
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नाभावरा अर्पिता एवमेबेता | है, जैसा कि कौषीतकौ बआह्मणो- 
निषद्की श्रति है कि “जिस प्रकार 

भूतमात्राः प्रज्ञामात्राखर्पिता , 
ध रा हि रथके भरोंमें नेमि अपित है और 
प्रज्ञामात्राः प्राणेष5पिताः स एप | रचकी नामिमें अरे अर्पित हैं इसी 
प्राण एत्र प्रज्ञात्मा! (कौ० उ० ( प्रकार यहद्द भूतमात्रा प्रज्ञामात्रामें 


अर्पित हैं और प्ज्ञामात्रा प्राणमें 
| ८ | ;अ 
२। ८ ) इति कोपीतकीनाम पिंत हैं | वह यह प्राण ही 


अत एवमसिन्प्राणे सर्वे यथोक्त | प्रज्ञात्मा है।” इसीसे इस प्राणमे 
समपितम्‌ । ' ही उपयुक्त सत्र समर्पित हैं । 


अतः स एप प्राणोष्परतन्त्रः: अतः वह यद्द अपरतन्त्र प्राण 


याति | प्राणसे अथांत्‌ अपनी शक्तिसे ही 
प्राणन खशक्त्य॑व यात नान्यकत | पक करता है। तात्पर्य यह है 


गमनादिक्रियाखस्थ सामथ्य- ' कि गमनादि क्रियाअंभें जो इसका 


सामध्य है बह किसी अन्यके कारण 
मित्यथः । सब क्रियाकारकफल- ; नहीं हैं । सम्पूर्ण क्रिया, कारक 


मेदजातं प्राण एव न प्राणाद्वहि- | भर फेडरूप भेदसमुदाय प्राण हो 

है, प्राणसे बाहर इनमें कोई नह्टीं 
भूतमस्तीति प्रकरणाथः । प्राण: | है--ऐसा इस प्रकरणका ताप्पर्य 
है। प्राण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 
करता है; वह जो कुछ देता है 
भूतमेव | यस्मे ददाति तदपि _ उसका खात्रभूत ही है, जिसे देता 
प्राणामैव | अतः पित्राचारुयो5पि है वह दान भी प्राणके लिये ही 

होता है । अतः पितृ आदि 


प्राण एव ॥ १ ॥ : नामवाला भी प्राण ही है॥ १ ॥ 


प्राण ददाति। यहदाति तत्खात्म- 
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कथ॑ पित्रादिशब्दानां प्रस- 'पिठ” आदि दब्दोंके प्रसिद्ध 
अर्थका त्याग करके उनका प्राण- 
द्वार्थोत्सगेंण प्राणविषयत्वमिति विषयक होना कैसे सम्भव है ! 


हे पिजादिद्‌ ' ऐसा प्रश्न होनेपर कह्दा जाता है- 
उच्यते | सति आणे पिन्रादिषु | क्योंकि प्राण रहनेपर ही पिता 


दत _ आदिके लिये पितृ! आदि शब्दका 
पित्रादिशब्दप्रयोगात्तदुत्कान्तो प्रयोग किया जाता है, उसके 
च॒ प्रयोगाभावात्‌। कर्थ॑ उकमण करनेपर इस प्रकारका 
प्रयोग भी नहीं होता | सो किस 

तत्‌ १ इत्याह-- प्रकार है. ! यह बतलाते हैं-- 

स यदि पितर वा मातरं वा भ्रातरं वा खसारं 
वाचार्य॑वा ब्राह्मणं वा किश्विद्रशमिव प्रत्याह 
धिक्त्वास्त्ित्येबैनमाहुः पितृहा वै लमसि मातृहा वे त्वमसि 
भ्रातहा बे व्मसि खसूहा वे त्वमस्याचायहा वे 
त्वमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति ॥ २॥ 

यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा 
ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [ उसके समीपवर्ती 
लोग ) उससे कहते हैं---'तुझे घिक्कार है, त्‌ निश्चय ही पिताका हनन 
करनेवाला है, त्‌ तो माताका बंध करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाला 
है, त्‌ तो बहिनकी हत्या करनेवाला है, त्‌ तो आचार्यक्रा घात करनेबाला 
है, त्‌ निश्चय ही ब्रह्मघाती है! ॥ २॥ 


स यः कश्रित्पित्रादीनामन्य- जो कोई कि पिता आदिमेंसे 
किसीके प्रति यदि कोई 'भ्रशमिव'- 
उनके अननुरूप कोई त्वंकारादि 
नुरूपमिव किश्विदरचनं त्वझ्भारा- ' (अरे-त्‌ आदि)से युक्त वचन बोलता 


तमं यदि त॑ भृशमिव तदन- 
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दियुक्तं प्रत्याह तदेन॑ पाश्चेया । है तो 5९ का कि 
लोग उससे '“घिक्त्वास्तु--तु 
आहुर्विविकिनो पिक्त्वास्तु धिक्‍कार है--ऐसा कद्वते हैं । “त्‌ 
घिगस्तु त्वामित्येवम््‌ | पिढहा निश्चर ही पितृहा--पिताका 
वे त्वं पितुहन्तेत्यादि॥ २॥ | हनन करनेवाला है! इत्यादि ॥ २॥ 


२९८ 


अथ यचप्येनानुत्कान्तप्राणाब्छूलेन समासं व्यति- 

न्‍्नेंबेन ब्रयुः पितृहासीति न मातृहासीति न 

श्रातहासीति न खसहासीति नाचायहासीति न 
ब्राह्मणहासीति ॥ ३ ॥ 

किन्तु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गये हैं उन पिता आदिकों यदि 

वह शूलसे एकत्रित और छिलन्न-मिनत्न करके जछा दे तो भी उससे “त्‌ 

पिवृह्ा है? 'त्‌ मातृहा है! "तू भ्रातृद्दया है! 'त्‌ बहिनकी हत्या करनेत्राला 

है! 'तू आचार्यका घात करनेव्राला है” अथवा "तू ब्रह्मघाती है” ऐसा कुछ 

नहीं कहते ॥ ३ ॥ 
अथेनानेवोस्क्रान्तप्राणांसत्थ-. किन्तु प्राण निकल जानेपर-- 


£ < » देहका त्याग कर देनेपर इन्हींको 
क्तदेहानथ यद्यपि शुलन समासं यदि वह गेडसे सवाले->एकंतरित 


समस्य व्यतिपन्दहेद्रथत्यस्थ करके व्यतिषन्‍्दहन करे अथीत्‌ 
न्द्हेदेवमप्यतिक््र कम समास- छिन्न-मिनत्न करके जलावे; उनके 
ते ,  देहसे सम्बद्ध समास-व्यासादि 
व्यासादिप्रकारेण दहनलक्षणं क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 


+ अऔ ओर, $ 


तदेहसम्बद्धमेव कुत्राण नेवेन जूयुः | कर कम॑ करनेपर भो उससे “त 


पितृहा है! इत्यादि नहीं कद्दते । 
पिद्द्वेत्यादि | तसादन्वयव्यतिरे अतः अन्वय-व्यतिरेकसे यह ज्ञात 


काभ्यामवगम्बत एतत्पिित्रा्या- | होता है कि यह पिता आदि नाम- 
ख्यो5पि प्राण एवेति ॥ ३॥ ौ. वाला भी प्राण ही है॥ ३॥ 


ब-कनयणजडं उ2काचनकनन 
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गऑिटफ जात था नईई:००१ बहईशिटक नई गई, 


तसात्‌ू-- । ५५५ ब 
प्राणो हाबेतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं 
पहयन्नेव मन्‍्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति त॑ चेद्‌- 
ब्रयुरतिवायसीत्यतिवायस्मीति ब्रूयाज्नापहुवीत ॥ ४ ॥ 


प्राण ही ये सब [ पिता आदि ] हैं। वह जो इस प्रकार देखने- 
बाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाल है 
अतित्रादी होता है | उससे यदि कोई कहे कि 'त्‌ अतिवादी है” तो उसे 
यही कहना चाहिये कि 'हाँ” अतिवादी हूँ उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ 


प्राणो होवेतानि पिन्रादीनि . प्राण ही ये सत्र चर और अचर 
: पिता आदि है | वह यह ग्राणवेत्ता 

॥फ 
सवाणि भवति चलानि खिराणि हंस प्रकार उपरयेत्त रीति रखता 


च। सवा एप प्राणविदेवं यथोक्त- | इआ अर्थात्‌ फठतः अनुभव करता 
| 

- , | हुआ; इस प्रकार मनन करता 
प्रकारेण पश्यन्फलतो्लुभवन्नेव॑ | इआ अर्थोत्‌ युक्तियोंद्वारा चिन्तन 
मन्व्रान उपपत्तिभिश्रिन्तयन्नेव॑ | करता हुआ और इस प्रकार जानता 
हुआ यानी उपपत्तियोसे संयुक्त 
८ | करके यह ऐसा ही है” इस प्रकार 
मेवेति निश्रयं कुवृन्नित्यथः | | निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन 
मननविज्ञानाभ्यां हि. सम्भूतः ओर विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ 


.... | शाख्रका अर्थ निश्चित देखा जाता 
शास्रार्थों निश्चितों दृष्टो भवेत्‌ । है; अतः इस प्रकार देखता हुआ 


अत एवं पश्यज्नतिवादी भवृति | पेंद्र अतिवादी होता है; तात्पर्य यह 
है कि उसका नामसे लेकर आशा- 
नामाद्राशान्तमतीत्य बदनशीलो | एर्न्त सम्पूर्ण तर्वोंका अतिक्रमण 


भवतीत्यथः । ' करके बोलनेका खभाब होता है । 
१. यानी स्वरूपतः साक्षात्कार करता हुआ । पा 





विजानन्नुपपत्तिमिः संयोज्येव- | 
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त॑ चेदब्युस्तं यय्ेवमतिवादिन 


सवेदा सर्वे! शब्देनामाद्याशान्त- 


उससे यदि कहें,अर्थात्‌ इस प्रकार 
अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
देखता है कि सब लोग सवदा सम्पूर्ण 
दब्दोद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त 


मतीत्य वर्तमान प्राणमेव वदन्त्येत्र न्‍र्वोंका अतिक्रमण करके स्थित हे 


पश्यन्तमतिवदनशी लमतित्रादिन 
ब्रक्मादिस्तम्बपयेन्तस्य हि जगतः 


प्राण आत्माहमिति त्रुवाणं यदि 


ब्रूयुरतिवाद्यसीति | बाढमतिवा- 


चसीति नज्ूयान्नापहुत्रीत। 


कसाद्ूयसावपहुतीत यत्ाणं 


प्राणका ही वर्णन करते हैं उस अति- 
बदनशील अतिवादीसे, जो 'मैं ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगत॒का 
प्राण यानी आत्मा हूँ' ऐसा कहने- 
वाला है, यदि कहें कि 'तू अतिवादी 
है! तो उसे यही कहना चाहिये 
कि हाँ, मैं अतिवादी हूँ! उसे छिपाना 
नहीं चाहिये । जो सर्वेश्वर प्राणको 
“यह मैं हूँ! इस प्रकार आत्मभावसे 


, प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार 


उस (अतिव्रादित्य ) को छिपावेगा ? 


सर्वेधरमयमह मसीत्यात्मत्वेनो- । ' उसके टिये अपने 
सर अतिवादित्वकोी छिपानेका कोई 
पगतः ॥ ४ ॥ प्रयोजन नहीं है ] ॥ 9 ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 


पश्चदशखण्डभाष्यं सम्पूणेम ॥१५०॥ 





प्ोइुशः खण्ड 


सत्य ही जानने योग्य है 


स एप नारदः सर्वातिशयय 


प्राणं खमात्मान॑ सर्वात्मान॑ श्रुत्वा 
नातः परमस्तीत्युपररम । न 
पूर्ववत्किमस्ति भगवः प्राणाद्य 
इति पप्रच्छ यतः | तमेव॑ विकारा- 
नृतबह्मविज्ञानेन परितुष्टमकृताथ 
परमाथ पत्यातिवादिनमात्मानं 

मन्यमान योग्य शिष्यं मिथ्या- 
ग्रहविशेषाद्धिग्रच्यावय जञाह भगवा- 
न्सनत्कुमारः | एव तु वा अतिव- 
दति यम वश्ष्यामि न प्राणवि- 
दतिवादी परमार्थतः | नामायपेक्षं 


तु तस्थातिवादित्वम्‌ । यस्‍्तु ' 
हे ले की अपेक्षासे ही है। किन्तु अतिबादी 


भूमारूुष॑ सर्वातिक्रान्त॑ तस्वं 
परमार पत्य॑ वेद सो४तिवादीत्यत 
आह-- 


वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आत्मा प्राणको ही सवोत्मा सुनकर 
यह समझकर कि इससे परे भोर 
कुछ नहीं है, शान्त हो गये, क्योंकि 
पूर्वबत्‌ उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं 
किया कि 'भगवन्‌ ) ग्राणसे बढ़कर 
क्या है ? इस प्रकार विकाररूप 
मिथ्या ब्रह्मके ज्ञानसे सन्तुष्ट हुए, 
अकृतार्थ तथा अपनेको परमार्थ 
सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
शिष्यको उस भिथ्याग्रहविशेषसे 
च्युत करते हुए, मगवान्‌ सनत्कुमारने 
कहा---'मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वही अतिवदन करता है, 
परमार्थतः प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं 
है । उसका अतिवादिल तो नामादि- 


तो वही है जो भूमासंज्ञक स्वोत्तीत 


! परमार्थसत्य तत्वको जानता है ।” 


| इसी आशयसे बे कहते हैं--- 


एप तु वा अतिवदृति यः सत्येनातिवदति सो 


भगवः सत्येनातिबदानीति 


सत्य॑ त्वेब विजिज्ञासितव्य- 


मिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


खण्ड १६ ] शाइ्रभाष्याथे ७९१ 
रईस, बॉजिय नस फिट नि वाजिटिक वाडिटयिक नाईट ब्यरटि ये नह चाप, 
[ सनत्कुमार-- ] जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान ) 
के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है । 
[ नारद-- ] भगवन्‌ ! मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञानके कारण ही अति- 
बदन करता हूँ। [ सनत्कुमार-- | सत्यकी ही तो विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये।  नारद--- ) भगवन्‌ ! मैं विशेषरूपसे 
सत्यकी जिज्ञासा करता हूँ ॥ १॥ 
एप तु वा अतिबदति यः [ सनत्कुमार--] किन्तु अति- 
लविदा नस ' बदन तो वह्ी करता है जो परमार्थ- 
सत्येन परमाथंसत्यविज्ञानवत्त- : सं वि का अति 
यातिवदति सोऊहं त्वां प्रपन्नो करता है।[ नारद-- ] भगवन्‌! 


भगवन्सत्येनातिवदानि । तथा के शरणागत हुआ मैं तो 
सत्यके ही कारण अतिब्रदन करता 


मां नियुनक्त भगवान्‌ यथाहं हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ मुझे 


सत्येनातिबदानीस्यमिप्रायः । रे प्रकार उपदेश करें जिससे कि 
हर शतक मैं सत्य ज्ञानके कारण अतिवदन 
यदेव॑ सत्यनातिवदितुमिच्छसि कहूँ । “यदि इस प्रकार तुम सत्यके 


संस्यमेव तु तावदिजिज्ञासितव्य- द्वारा अतिवदन करना चाहते हो 
तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
मित्युक्त आह नारदः | तथास्तु चाहिये'-ऐसा कहे जानेपर नारदजी 


तहिं सत्यं भगवो विजिज्ञासे 'बोले--ठीक है, अच्छा तो 
बेशेषेण कब ला । भगवन्‌ ! मैं सत्यकी विजिज्ञासा-- 
विशेषेण ज्ञातुमिच्छेयं ् ' आपके द्वारा विशेषरूपसे सत्यको 
मिति॥ १॥ ' जाननेकी इच्छा करता हूँ! ॥ १॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याये 
षोडशखण्डसाष्यं सम्पूर्णण ॥१६॥ 


गन स्ल्किंसट- 


सक्तदश खण्ड 


२३२+./ंटिकर ना 
विज्ञान ही जानने योग्य हे 
यदा बे विजानात्यथ सत्यं बदति नाबिजानन्सत्य॑ 
वद॒ति विजानस्नेव सत्यं बद॒ति विज्ञानं त्वेब विजिज्ञा- 
सितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 
जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सत्य 
बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अपि तु विशेषरूपसे जानने- 
वाला ही सत्यका कथन करता है | अतः तिज्ञानकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद-- ) 'भगवन्‌ ! मैं विज्ञानकों विशेष- 
रूपसे जानना चाहता हूँ ॥१॥ 


यदा वे सत्यं परमार्थी. जिस समय पुरुष सत्यक्ो 
विजानाति । इंद॑। परमार्थतः परमार्थतः जानता है, अथीत्‌ “यह 
, परमार्थतः सत्य है! ऐसा जानता है 
सत्यमिति। ततो&जृतं विकारजात॑ उस समय वह वाणीपर अवलूम्बित 
वाचारम्मणं हित्वा सबंत्रिकारा- मिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण 
वस्थ॑ सेवक सत्यमिति तदेवाथ री लित एक सत्‌ ही सत्य 
है--ऐसा समझकर फिर जो कुछ 

बदति यद्वदति । बोलता है उसीको बोलता है । 


नलु विकारोषपि सत्यमेव | शंका-किन्तु विकार भी तो 


“नामरूपे सत्य ताम्यामयं ग्राण- | + ही है, कह “नाम अप 
! सत्य है, उनसे यह प्राण आच्छादित 
४! रत रआ, 
डी जि मर ६। ३ कह है”, ८ बागादि ] प्राण ही सत्य है, 
प्राणा वे सत्य तेषामेष सत्यम्‌” | यह [ मुख्य प्राण ] उनका भी 
(घरृ० उ० २ |।१।२० ) | सत्य है”, इस अन्य श्रुतिसे भी 
इति भ्ुत्यन्तरात्‌ । [ यही सिद्ध होता है ] । 


खण्ड १७ ] शाह्रभाष्यार्थ ७५६ 
बॉन्ड बर्पटियक्र कार्फियक गार्पिटप्रिक नई बार्फिक- आर्पियेक बार्पिकयि- पार्पिटक बर्फ नार्सिप्रेक 
सत्यम्‌ ,उक्तं सत्यत्व॑ श्रुत्यन्तरें। समाघान-ठीक है, श्रुत्यन्तरमें 

। विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया 

विकारथ परमाष- विकारस्थ, न तु ! गया है, परन्तु वह परमार्थकी 
सत्वलनिरासः परमाथपेक्षम्ुक्तम्‌ | अपेक्षा नहीं बतलाया गया। तो 


फिर क्‍या बात है १--इन्द्रियोंके 
कि तहिं  इन्द्रियविषयाविषयत्वा- /यत्व और अविषयत्वकी अपेक्षासे 


पेषव॑ सच त्यचेति सत्यमित्युक्तम्‌। ' सद्‌ और त्यत्‌ हैं; इस प्रकार वहाँ 
| सत्यका उल्लेख किया गया है। 
तद॒द्वारेण च परमाथसत्यस्योपल- | तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य- 


3 3>» | की उपल्ब्धि ही विवक्षित है | 
न्धिर्विवक्षितेति | प्राणा वे जा  इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि 


तेषामेष सत्यमिति चोक्तम्‌) ' [ वागादि ] प्राण ही सत्य हैं, यह 
' [ मुख्य प्राण] उनका भी सत्य है ।' 

इहापि तदिष्टमेव। इंह तु. यहाँ भी वह इष्ट ही है। परन्तु 

८ ' यहाँ विशेषरूपसे सनत्कुमारजीको 
प्राणविषयात्परमाथसत्यविज्ञाना- बही जब जतलानों अमीह हैं के 
भिमानाइयुत्थाप्य नारद यत्सदेव . नारदजीको प्राणविषयक परमार्थ 


सत्य॑ परमार्थतो भूमाख्यं तदिज्ञा-  सय विज्ञानके अभिमानसे निदृत्त 


वषिष्यागीर विवक्षि- कर जो भूमासंज्ञक सत्‌ ही परमार्थ 

त्येष विशेषतो _: सत्य है उसे विशेषरूपसे समझाऊँगा। 
तोज्थेः। नाविजानन्सत्यं वद॒ति | ' उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई 
न्वद॒ति सोउ्यादि- | सत्य नहीं बोलता । जो कोई उसे 
के शक बिना जाने बोलता है वह “अग्नि'आदि 
शब्देनाग्न्यादीन्परमाथसद्ूपान्म- | झब्दसे अभि आदिको ही परमार्थ 


न्यमानों वद॒ति। न तुते रूपत्रय- | सद्रूप समझकर बोछता है। किन्तु 
कर | परमार्थतः वे रूपन्रय ( रक्त, शुक्ल 
व्यतिरेकेण परमाथेतः सन्ति। | ओर कृष्णरूप ) से अतिरिक्त हैं 


तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया | नहीं। तथा वे रूप भी सतकी अपेक्षा 
४८--१ 


५७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
मैव सन्तीत्यतो नाविजानन्सत्य॑ | तो हैं ही नहीं। अतः परमार्थको बिना 
जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता । 


५ संत्यका विशेष ज्ञान होनेपर ही पुरुष 
वद॒ति। विजानन्नेव सत्यं वद॒ति | | सत्य बोल सकता है | परी पु 


न च्‌ तत्सत्यविज्ञानमविजि- | किल्तु वह सत्यविज्ञान बिना 

जिज्ञासा किये--बिना उसकी 

ज्ञापितमप्रार्थितं ज्ञायत हृत्याह-- | प्रार्थना किये नहीं जाना जाता; 

इसीसे कहते हैं कि “विज्ञानकी# 

विज्ञानं त्वेव विजिज्वासितव्यमिति।| ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 

चाहिये ।! [ नारद-- ] “यदि 

यथेव॑ विज्ञान भगवो विजिज्ञास | ऐसी बात है, तो भगबन्‌ ! मैं 

| विज्ञान विशेषरूपसे जाननेकी 

इति | एवं सत्यादीनां चोत्तरो- | इच्छा करता हूँ |” इसी प्रकार सत्यसे 

लेकर [ आगे बाईसबें मन्त्रके ] 

त्तराणां करोत्यन्तानां पूवपूर्व “करोति! पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थोके 

पूरव-पूष पदार्थ कारण हैं-- ऐसी 

हेतुत्व॑ व्यास्येयम्र || १ ॥ | व्याख्या करनी चाहिये॥१॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ १७॥ 





# “विज्ञान! शब्द अष्टम खण्डके प्रथम मन्त्र भी आया है। परन्तु वहाँ उस- 
का तात्पय केवल शास्तरशान है और यहाँ विशेष शान अथांत्‌ वास्तविक शान है। 


अष्टादश खण्ड 


ब-->कएत-- 


माति ही जानने योग्य हे 
यदा वे मनुतेःथ विजानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वैव विजानाति मतिरत्वेब विजिज्ञासितव्येति | मति 
भगवों विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार-- ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह 
विशेषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं जानता, भपि तु 
मनन करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।! [ नारद-- ] “'भगवन्‌ ! मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ! ॥ १॥ 


यदा वे मनुत इति। मतिमेननं | जिस समय मनन करता है 
इत्यादि । 'मति! अथोत्‌ मनन--- 
तकों मन्तव्यविषय आदरः ॥१॥ | (कं _ मन्तव्य विषयके प्रति आदर। 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये5शदश- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १८ ॥ 





एकोनबिश रूण्ड 


श्रद्धा ही जानने योग्य हे 
यदा वे श्रदधात्यथ मनुते नाश्रदरधन्मन॒ते श्रदघध- 
देव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्यं भगवों 
विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- ] 'जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह 
मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा 
करनेवाला ही मनन करता है | अतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।” [ नारद-- ] “भगत्रन्‌ ! मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ ॥ १॥ 

आस्तिक्यबुद्धि! श्रद्धा ॥१॥ आक्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 
,है॥ १॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एक्लोन- 
विशतितमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 





किश् खण्ड 


पा 8 मा 


निष्ठा ही जानने योग्य हे 
यदा वे निर्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठण्द्धद- 
धाति निस्तिष्ठन्नेब श्रदधाति निष्ठा त्वेव बिजिज्ञासित- 
व्येति । निष्ठां भगवों विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार--] 'जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
बह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये।' [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मैं निष्ठाको 
विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ! ॥ १ ॥ 

निष्ठा गुरुशुअषपादिस्तत्परत्व॑ निष्ठा गुरुझश्रषा आदिको कहते 
ब्रक्षविज्ञानाय | १ ॥ हैं । उसमें ब्ह्मत्िज्ञानके लिये तत्पर 
रहना ॥ १॥ 


अआमज८एं रै<-क- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ सप्तमाध्याये विशति- 
तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 





एकबिश खण्ड 


कराते ही जानने योग्य हे 
यदा बे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति 
कृत्वेब निस्तिष्ठति क्ृतिस्त्वेब विजिज्ञासितव्येति । कृति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार-- ] जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष करनेपर दी निष्ठावान्‌ होता है। अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये ।! [ नारद-- ] भगवन्‌ ! मैं कृतिकी विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हूँ ॥ १॥ 


यदा वे करोति | क्ृतिरिन्द्रि. | .जिस समय मनुष्य करता है। 
५७० 2०2० 3 ' 'क्ृति! इन्द्रियलंयपम ओर चित्तकी 
यसयमश्रित्तकाग्रताकर्ण च॑ । ः एकाग्रता करनेको कहते हैं । 
सत्यां हि तस्थां निष्ठादीनि उसके होनेपप ही उपर्युक्त 
[ विपरीत क्रमसे ] निष्ठासे लेकर 


यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानावसा- |, र्यन्‍्त समस्त साधन होते 
नानि ॥ १॥ हैं॥ १॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
एकविंशखण्डभाष्य सम्पूर्णण ॥ २१ ॥ 


गन /8कंर-- 


हाक्शि खण्ड 


बी ३>->>|४ 22&-कन 


सुख ही जानने योग्य है 
यदा वे सुखं लमतेप्थ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमेब लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासि- 
तव्यमिति । सुखं मगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार-- ] “जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तभी वह 
करता है; बिना खुख मिले कोई नहीं करता, अपितु खुख मिलनेपर ही 
करता है; अतः खुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।! 
[ नारद-- ] “भगत्रन्‌ | मैं सुखकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ ॥१॥ 


सापि कृतियंदा सुख लमते | वह कृति भी, जिस समय 
सुख मिलता है अर्थात्‌ जिस समय 
सुखं॑ निरतिशय वशक्ष्यमाणं ऐसा मानता है कि मुझे आगे 
| बतलाया जानेवाला निरतिशय 
लब्धव्यं मयेति मन्यते तदा भव- | खुख प्राप्त करना चाहिये, तभी 
तीर | होती है। जिस प्रकार लोकिक 
त्यथंश । यथा दृष्टफलसुखा | कृति दृष्फलजनित सुखके लिये 
| होती है उसी प्रकार इस प्रसंगमें 
कृतिस्तथेद्ापि नासुखं लब्ध्वा भी बिना सुख मिले कोई नहीं 
करता । यद्यपि वह फल भविष्य- 
करोति । भविष्यदूपि फल त्कालिक होता है तो भी “लब्ध्वा 
' (पाकर ) ऐसा [ पूर्वकालिक 
लब्ध्वेत्युच्यते तदुद्दिश्य प्रवृत्त्यु- | क्रियारूससे ) कहा जाता है, 
क्योंकि उसीके उद्देश्यसे प्रवृत्ति 

पपत्तेः । होनी सम्भव है । 


३६७० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बार्फिकि न्यर्सिफ- नडििक बर्पिटकर नाईट नईफिय नरगिस रियर, याएएिं2फ यार्टियेल बॉरलिय 
अथेदानीं कृत्यादिषूत्तरोत्तेष. अब यह प्राप्त होता है कि-- 

| | कृतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनोंके 

सत्सु सत्यं खयमेत्र प्रतिमासत | होनेपर सत्य स्वयं द्वी अनुभव 
, | ही जायगा, उसके विज्ञानके डिये 

इति न तदिज्ञानाय प्थम्यत्नः पृथक प्रयत् नहों करना चाहिये-- 
ंतत इद्सुर __ इसीसे यह कहा गया है कि 

काये इति प्रापम तत इद्भुच्यते “घुखकी ही विशेषरूपसे जिन्नासा 


सुख त्वेव विजिज्वासितव्यमि- करती चाहिये! इत्यादि । फिर 
भगवन्‌ ! मैं सुखकी विशेषरूपसे 
त्यादि । सुख॑ मगवो विजिज्ञास जिज्ञासा करता हूँ' इस प्रकार 
[ सुखविज्ञानके प्रति] अभिमुख 


इत्यभिम्ुखीभूतायाह ॥ १ | ईए नारदजीसे सनत्कुमारजी 
कहते हैं--॥ १॥ 


+ ७ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्ाविंशखण्डभाष्य सम्पूर्णण्‌ ॥ २२॥ 





कयोकिश खण्ड 
भूमा ही जानने योग्य हे 
यो बे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुख 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति ।भूमानं भगवो विजि- 


ज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार-- ) निश्चय जो भूमा है वही सुख है, अन्पमें सुख 
नहीं है । सुख भूमा ही है । भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 


चाहिये । [ नारद-- ) 'भगवन्‌ 
करता हैँ! ॥ १ ॥ 


यो वे भूमा महद्विरतिशय 
बह्निति पर्यायास्तत्सुखम्‌ | ततो- 


5वॉक्सातिशयत्वादल्पम्‌। अतस्त- 


सिन्नल्पे सुखं नास्ति | अल्पस्या- 
घिकतृष्णाहतुलात्‌ । तृष्णा च 
दुःखबीजम्‌ । न हि दुःखबीजं 
सुख दृष्ट ज्वरादि लोके | तसा- 
युक्त नाल्‍पे सुखमस्तीति | अतो 
भूमेव सुखम्‌ | दृष्णादिदुःख- 
बीजत्वासम्भवाद्धन्नः ॥ १ ॥ 


मैं भूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 


निश्चय जो भूमा है---महान्‌, 
निरतिशय और बहु ये इसके 
पर्याय हैं--वहो सुख है | उससे 
नाचेके पदार्थ सातिशय ( न्‍्यूना- 
धिक ) होनेके कारण अल्प 
हैं। अतः उस अह्पमें सुख नहीं 
है; क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा- 
का हेतु है, और तृष्णा दुःखका 
बीज है। तथा लोकमें दुःखके 
बीजभूत ज्वरादि छुखरूप नहीं 
देखे गये । अतः 'अल्पमें सुख 
नहीं है! यह कपन ठीक ही है। 
इसलिये भूमा ही सुखरूप है, 
क्योंकि भूमामें दुःखके बीजभूत 


तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥ 
०<><>98:2००- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


अयोबिंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २३ ॥ 


छ८-२ 


चतुविश खण्ड 


भूमाके स्वरूपका ग्रतिपादन 
किलक्षणो5सो भूमेत्याह--. यदद भूमा किन ठक्षणेवाल्य है, 
सो बतलाते हैं--- 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमाथ यत्रान्यत्पत्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तदल्प॑ यो वै भूमा तदसतमथ यदलपं तन्मत्यम्‌॥। स 
भगवः करिमिन्प्रतिष्ठित इति । खे महिम्नि यदि वा न 
महिम्नीति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-- ] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ ओर नहीं 
सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह्द भूमा है। किन्तु जहाँ कुछ 
और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह 
अल्प है । जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है ।' 
[नारद-- ] 'भगवन्‌ ! वह (भूमा) किसमें प्रतिष्ठित है! 
[ सनत्कुमार-- ] “अपनी महिमामें, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं 
है! ॥ १॥ 


यत्र यसिन्भूप्नि तस्वे नान्‍्य-| _ जहाँ--जिस भूमातत्त्वमें दृश्यसे 


५0 है 8 भिन्न कोई अन्य द्रष्टा किसी अन्य 
दृद्ृष्टव्यमन्येन करणेन द्रष्टान्यो ' दषब्य विषयकों अन्‍य इन्द्ियक 
विभक्तो द्व्यात्पश्यति तथा द्वारा नहीं देखता और न कुछ 

व्वच्छशोति | नागद्यबो ही है । विषयमेदका 
नानच्दुणाद। 7 अन्‍्तर्भीव नाम और रूपमें ही हो 
न्तरभांवाद्विषयमेदस्थ, तदृग्राहक- जाता है; अतः उनका ग्रहण 


खण्ड २४ ] शाहु्रमाध्यार्थ 3६३ 
बलियिक बाजियेक गाए बॉजिय कर चार्मियिक पालिये प्यामिटेक वाटर पाजिटिक पॉलि:क पॉर्सिटेकर आर्सिय 
योरेवेह दशनश्रवणयोग्रेहणम्‌ , | करनेवाली दर्शन और श्रवण इन 
कप दो इन्द्रियोंका ही यहाँ अन्य 

अन्येषां चोपल्षणाथत्वेन | मनन॑ | इन्द्रियोंके उपलक्षणार्थ ग्रहण किया 
जे , | गया है। किन्तु मननका यहाँ 

त् द्रष्टच्य नान्यन्मजुत | «आन्यन्मनुते! ऐसा कहकर अलग 
७ | उल्लेख किया गया है--ऐसा 

इति, प्रायशो मननपूवकलादि- | जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान 


ज्ञानस्य । तथा नान्यद्विजानातिः | प्रायः मननपूर्वक हुआ करता है; 
| तथा जहाँ कुछ और जानता भी 


एवंलक्षणो यः स भूमा । । नहीं--जो ऐसे लक्षणोंवाला है 
' वह भूमा है | 

किमत्र प्रसिद्धान्यद्शनामावो गुरु-यहाँ [ यह विचारना है 

'कि) "नान्यत्पश्यतिः इत्यादि 

भूम्न्युच्यते नान्यत्यश्यतीत्या- बाप लगाम /छोकप सिंदे' आन्थ- 


दिना ? अथान्यन्न पश्यत्यात्मान॑ : देशनका अभाव बतलाया गया है 
अथवा अन्यको नहीं देखता, 


पश्यतीत्येतत्‌ ' इसलिये अपनेको ही देखता है--- 
यह बतलाया गया है ! 
कि चातः * ... श्रिष्य--इससे क्‍या [ हानि- 
'छाभ ] है ! 


यद्न्यद्शनाधभावमात्रमि- | गुरु--यदि इस वाक्यद्वारा 
'व्यवह्वारति- अन्य पदार्थके दर्शनादिका अभाव 

त्युच्यते तदा द्वेतसंब्यवह्ारवि- ही बतलाया गया हो तब तो यह 
लि, ब्रात कट्दी जाती है कि भूमा 

लक्षणों भूमेत्युक्तं मबति । अथा- हैतर्पगहारते किलिलण है. शोर 
न्‍्यद्शनविशेषत्रतिषेषेनात्मानं॑.| यदि अन्यदर्शनविशेषका प्रतिषेध 
तदेकसिश्ेव करके यह कहद्दा गया हो कि 

पश्यतीत्युच्यते तदकसिल्रेव | वह अपनेको देखता है तो एकमें 


७६७ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


ऑफ नर फिट नर्थिंट फ नॉरडिटि िलिटेक पॉप वाई वॉक रिटपिक गए नासिक 


क्रियाकारकफलभेदोम्युपगतो ! ही क्रिया, कारक और फलरूप भेद 


भवेत्‌ | | 
यथेवं को दोष! खात्‌ ! 
नन्‍्वयभेव दोषः संसारानि- 
वृत्तिः | क्रियाकारकफलभेदो हि 
संसार इति। आत्मेकत्व एवं 
क्रियाकारकफलभेदः संसारवि- 
लक्षण इति चेत्‌ * न। आत्मनों . 
निर्विशेषक त्वाभ्युपगमे दशेनादि- 
क्रियाकारकफलमभेदाभ्युपगमर्य 


शब्दमात्रत्वात्‌ | 


अन्यदशनादमभावोक्तिपक्षेजपि 
यत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशेषणे 
अनथ्थके स्यातामिति चेत्‌? दृश्यते 
हि लोके यत्र शन्ये गृहेज्न्यन्न 
पश्यतीत्युक्ते सतम्भादीनात्मानं ' 
चन न पश्यतीति गम्पते | 
एवमिहापीति चेत्‌ | 


मानना हो जाता है | 
श्रिष्य--यदि ऐसा ही हो तो 


! उसमें दोष क्‍या होगा ? 


गुरु--उसके संसारकी निदृत्ति 
न होना--बस यही दोष है, 
क्योंकि क्रिया, कारक और फलरूप 
भेद ही संसार है । यदि कहो कि 
आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमें 
जो क्रिया, कारक ओर फलरूप भेद 
है वह संसारसे विलक्षण है तो 
एसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
आत्माका निर्विशेष एकत्व खीकार 
करनेपर जो उसमें दर्शनादि क्रिया, 
कारक और फलरूप भेद खीकार 


' करना है वह तो राब्दमात्र है | 


शिष्य--किन्तु अन्य दर्शनादि- 
का अभाव ग्रतिपादन करनेके 
पक्षमें भी यत्र'ं और “अन्यन्न 
पश्यति! ये दो विशेषण निरर्थक 
होंगे । लोकमें यह देखा ही जाता 
है कि जहाँ सूने धरमें “किसी 
औरको नहीं देखता' ऐसा कहा 
जाता है वहाँ यह नहीं समझा 
जाता कि उस घरके स्तम्भादि और 
अपनेको भी नहीं देखता | यदि 
ऐसा ही यहाँ भी हो तो ! 
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दघिकरणाधिकर्तव्यमेदानुपपत्ते।। 
तथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति 
पष्ठे निर्धारितत्वात्‌ । “अदब्ये5- 
नात्म्ये” (तै० उ० २।७। १) 
“न॒संदर्श तिष्ठति रूपमसथ! 
( क० उ० ६।९ ) “विज्ञाता- ' 
रमरे केन विजानीयात” ( बृ० 
उ० २।४। १४ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः खात्मनि दशेनाचजु- 
पपत्तिः | 

यत्रेति विशेषणमनर्थक प्राप्त 
मिति चेत्‌ ! 

न, अविद्याकृतभेदा पेक्षत्वात्‌। 
यथा सत्येकत्वाद्धितीयत्वबुद्धि 
प्रकतामपेक्ष्य सदेकमेबाद्ितीय- 
मिति संख्यादनहंमप्युच्यते, एवं 
भूम्न्येकसिन्नेव यत्रेति विशेषणम) 
अविद्यावस्थायामन्यदशनानुवा - 
देन च भूम्नस्तदभावत्वलक्षणस 
विवक्षितत्वान्नान्यत्पश्यतीति 
विशेषणम्‌। तसात्संसारव्यवहारो 
भूप्नि नास्तीति सम्मदाया्थः । 


बहत्वोपदेशों | 
नः तत्त्वमसीत्येकत्वोपदेशा- | 


गुरु--ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि तू वह है! इस प्रकार 
एकतल्वका उपदेश होनेके कारण 


' आधार-आधेयरूप भेदका होना 
| सम्भव नहीं है । इसी प्रकार छठे 


अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
चुका है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य है!'। तथा “अदृश्य अनात्म्यमें” 
“इसका रूप दृष्टिमं नहीं आता” 
“अगे | विज्ञाताको किसके द्वारा 
जाने” इत्यादि श्रतियोंसे भी खात्मामें 
दर्शनादिका होना सम्भव नहीं है । 
श्रिष्य--किन्तु इस ग्रकार “यत्र' 
यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ! 


गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
अविद्याकृत भेदकी अपेक्षासे है । 
जिस प्रकार प्रासब्लिक सत्य एकत्व 
और अद्वितीयतबुद्धिकी अपेक्षासे- 
संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
भी--“सत्‌ एक ओर अद्वितीय है! 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
एक ही भूमामें 'यत्र' यह विशेषण 
है। तथा अविद्यावस्थामें अन्य 
दशनका अनुवाद होनेके कारण 
भूमाको उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
वाला बतलाना इहृष्ट. हनेसे 
नान्यत्पश्यति! ऐसा विशेषण दिया 
गया है । अतः सारांश यह है कि 
भूमामें संसारव्यवह्वार नहीं है । 


७६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बर्डियिक्र डिक बरसिय परडिंट् नॉरलियि वार्ड, बियर नईरजिय नॉडियि पॉडियि-नॉलियिक नरपियिक, 
अथ यत्राविद्याविषयरेष्न्यो5-। किन्तु जद्दाँ अविद्याके राज्यमें 

। अन्य अन्यको अन्‍्यके द्वारा देखता 

न्येनान्यत्पश्यवीति तदल्प- है. वह अल्प है, तात्पर्य यह है कि 
वह केवल अवियाके समय ही 
। रहनेवाला है । जिस प्रकार खम्नमें 
खप्नवत्य॑ वस्तु प्राकू प्रयोधात्त- , दिखलायी देनेवाली वस्तु जागनेसे 


: पूर्व खप्तकालमें ही रहनेवाली होती 
त्कालभावीति तद्॒त्‌ । तत एव | है उसी प्रकार [उसे जानना 


तन्मत्य॑ विनाशि खप्नवस्तुवदेव : "दिये ) । इसौसे वह खम्मके 
पदार्थके समान ही मत्यं--बिनाशी 

तडिपरीतो भरूमा यस्तदमृतप््‌ । है। उसके विपरीत जो भूमा है 
'बह अमृत है। तत्‌! दाब्द 

तच्छब्दोध्मृतत्वपरः । ; अमृतत्वपरक है. [ इसीसे नपुंसक- 
' लिंगका प्रयोग किया गया ] | 


स तहींब॑लक्षणो भूमा हे भगवन्‌ तो, हे भगवन्‌ | वह ऐसे 


 रक्षणवाला भूमा किसमें प्रतिष्ठित 
कसिन्‌ प्रतिष्ठित हत्युक्तवन्तं 'है ? इस प्रकार कहते हुए 


तारदं प्रत्याह सनत्कुमार+-स्वे ' नारदजीसे सनत्कुमारजीने कह्ा-- 
! अपनी महिमामें ।! तो बह भूमा 
महिम्नीति; ख आत्मीये महिश्लि , स्वे'---अपनी “महिल्वि'--मह्दिमा 
| विभूतिमें प्रतिष्ठित है। 
माहात्म्ये मा। | अत 
माहात्म्ये विभूतो प्रतिष्ठितो भू | और यदि कहीं उसकी प्रतिष् 
यदि प्रतिष्ठामिच्छति क्चिद्यदि जानना चाहते हो--अथवा यदि 
र्थतः 
वा परमार्थमेव एच्छसि न महि-् ते हो तो 
हमारा यह कथन है कि वह 


म्न्‍्यपि प्रतिष्ठित इति बम! । | अपनी महिमामें भी प्रतिष्ठित नहीं 





मविद्याकालभावीत्यथ! । यथा 
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अप्रतिष्ठितोः्नाश्रितो भूमा क्चि- है । तात्पय यह है कि भूमा 
अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कहीं भी 


दपीत्यथ; ॥ १ ॥ | अश्रित नहीं है! ॥ १॥ 
यदि खमद्विश्नि श्रतिष्ठितो। “यदि भूमा अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे अग्रतिष्ठित क्यों 


भूमा कथ तद्न॑ प्रतिष्ठ उच्यते,घृूणु-' कहा जाता है ” सुनो-- 

गोअश्वमिह महिमत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास- 
भाय॑ क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेबं ब्रवीमि ब्रबीमीति 
होबाचान्यो ह्न्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ 


“इस लोकमें गो, अश्वब आदिको महिमा कह्दते हैं तथा द्वाथी, 
सुबर्ण, दास, भायों, क्षेत्र और घर इनका नाम भी महिमा है । किन्तु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है। 
मैं तो यह कहता हूँ--ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २॥ 

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते।! । इस लोकमें गो-अश्वादिको 
महिमा कहते हैं।गो ओर अश्वको 
गात्रश्ाश्राश्॒ गोअश्व॑ं इन्द्रेकव- ोअश्च' कहते हैं । इन दोनों 


द्वावः । सर्वत्र गवाश्वादि महिमेति शब्दोंका इन्द्र समासमें एकवद्भाव* 
हुआ है। सर्वत्र गौ और अश्व 


प्रतिद्धम्‌ । तदाशभितस्तञतिष्ठ- आदि ही महिमा हैं इस प्रकार 
जैज प्रसिद्ध है । जिस प्रकार चैत्र 
अत्रो भवति यथा नाहमेव॑ [नामका कोई पुरुष] उनके 
# यहां यह प्रश्न हता है कि ' गावश्र अश्वाश्र ' ऐसा विग्रह् करके पुलिज्ग 
एवं बहुवचनान्त शब्दोंका दन्द्रसमास हुआ है, ऐसी दशामें 'गोअश्वम” यह एक- 
वचनान्त नपुंसकलिज्ञ प्रयोग कैसे हुआ ! इसीका उत्तर देते हुए. कहते हैं कि 
एकवद्धाव हुआ है। “इन्द्रश्न प्राणितूर्यसेनाज्ञानाम' इस पाणिनिसूत्रसे यहाँ 
एकवद्भाव किया गया है इससे यह एकवचनान्त हो गया है तथा जहाँ एकवद्धाव 
होता है वहाँ 'स नपुंसकम? इस बूत्रके अनुसार नपुंसकता भी हो जाती है | 
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खतोन्यं महिमानमाश्रितों भूमा आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता 
है उसी प्रकार चैत्रके समान ही 


चैत्रवदिति बवीम्यत्र हेतुत्वेनान्यो रैम भी अपनेसे भिन्न मक्ठिमामें 
आश्रित है--ऐसा मैं नहीं कह्ठता। 


हन्यसिन्प्रतिष्ठित इति व्यवहितेन यहाँ क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें 
प्रतिष्ठित होता है! इस व्यवधानयुक्त 
वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध 
है | किन्तु मैं तो यह कहता हूँ! 
ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने 'स 
होवाच स एवेत्यादि | २॥ एवं अपस्तात” इत्यादि कहा ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याय 


चतुर्थि शखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ २४ ॥ 


सम्बन्ध! । कि त्वेवं ब्रवीमीति 





फंचकिशि खण्ड 


नस म्मपट स4०क-- 


सर्वत्र भूमा ही है 
कसात्पुनः कचिन्न प्रतिष्ठित! तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता 
इत्युच्यते--यसात्‌-- है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है? 


सो बतलाते हैं; क्योंकि--- 

स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद*सबेमित्यथातो :हड्ढारादेश 
एवाहमबाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षि- 
णतो5हम॒त्तरतोःहमंवेद* सबेमिति ॥ १ ॥ 

बही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही 

दायीं ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब है। अब उसामें 

अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही 

पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ और 
मैं ही यह सत्र हूँ ॥ १ ॥ 

से एवं भूमाधस्ताज्न तदू- क्योंकि वह गा ही नीचे है, 

व्यतिरेकेणान्यद्वि्यते यसिन्प्रति- उससे मित्र कोई और ऐसी वस्तु 


हक रिष्टादित्यादि नहीं है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो । 
हितः स्यात्‌ तथोषरिष्टादिर इसी प्रकार 'उपरिष्टात्‌” इत्यादिका 


समानम्‌ । सति भूम्नोउन्यस्ि- अर्थ भी समझना चाहिये । भूमासे 
कक शक्रिपित* भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा 
न्भ्मा प्राताह्ठठः यात्र तु, 

बा षि सर्व है उसपर प्रतिष्ठित हो; किन्तु ऐसा 
तदास्ति। स एव तु संवस है ।हीं | सब कुछ वही है । अतः 
अतस्तसादसोी न कृचित्म- इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित 
तिष्ठितः । । नहीं है । 


४९-११ 


७७० छास्दोग्योपनिषदय्‌ [ अध्याय ७ 
बईकियेक न्य्डियिक नर्टमियेक बाप ये वॉर्सिय नॉपियिल बॉडियिक- नर्टिट्क नॉरिटक पईपियरकक बईरजियिक पईजिये 
थत्र नान्यत्पद्यतीत्यधिकर- |. जहाँ कुछ और नहीं देखता' 
इस वाक्यसे आधार-आधेयताका 

णाधिकतेव्यतानिर्देशात्स एवा- | निर्देश होनेसे तथा “वही नीचे है” 
इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश 


धस्तादिति च परोक्षनिर्दे शादृद्र ह- । होनेसे किसीको ऐसी शंका न हो 


जीवादन्यो भूमा स्थादित्याशह्ा । जाय कि भूमा द्रश जीवसे मित्र 
' है इसलिये अब--इसके पश्चात्‌ 
कस्चिन्मा भूदित्यथातोउननन्‍्त- | अहंकारादेश किया जाता है । 
अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
रमहड्जारादेशो ऋझ्लारेणादिश्यत ' (क्या जाता है इसलिये इसे 
अहंकारादेश कहा है । द्रष्टसे 
अभिन्‍नत्व दिखलानेके लिये भूमाका 
दर्शनाथ भूमेव निर्दिश्यतेष्ठ्ञा- मैं ही नीचे हूँ श्त्यादि 
वाक्यद्वार अहंकाररूपसे निर्देश 

रेणाहमेवाधस्तादित्यादिना ॥१॥ किया जाता है ॥ १॥ 


इत्यहड्डारादेशः । द्रष्टरनन्यत्व- 


७७:०० 


अहड्लारेण देहादिसह्ातो- अविवेकी लोग अहंकारसे 
ध्धयादिश्यतेशविवेकिमिरित्यतस- देहादि संघातका भी आदेश करते 
हैं; अतः ऐसी आशंका न हो 

दाशझ्आा मा भूदिति- ' इसलिये-- 
अथात आत्मादेश एवं आत्मेवाधस्तादात्मोपरिष्टा- 
दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
 आत्मैबेद*सबेमिति। स वा एव एवं परयन्नेव मनन्‍्वान एवं 
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 


खराडभमवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथ 


खण्ड २५ ] शाह्रमाष्याथ ७७१ 
कि 22 बर्लिटिक पतिसिक पर्वलियक नर्स पालियिक गर्षामियिक, पर्डलिटेक च्समिटेक बाईरलिटि.ज चार बरिटेक 


येपन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्य्ञोका भवन्ति तेषा< 
सर्वेषु लोकेष्यकामचारों भवति ॥ २॥ 


अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है। आत्मा ही 
नौचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायीं ओर है और आत्मा ही यह 
सत्र है। वह यह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाला 
तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म- 
मिथुन और आत्मानन्द ह्वोता है; वह स्वराट्‌ है; सम्पूर्ण छोकोंमें उसकी 
यथेच्छ गति होती है । किन्तु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट 
( जिनका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे ) और क्षय्यलोक, 
( क्षयशील लोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैं। उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें 
स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 


अथानन्तरमात्मादेश आत्म- अब आगे आत्रमादेश है अर्थात्‌ 
अंक केबिन सेहे >._ केवल सत्स्वरूप झुद्ध आत्माके द्वारा 
नव केवलेन सत्खरूपेण ह ही आदेश किया जाता है । 
नादिश्यते । आत्मेव सवंतः सब ओर सब कुछ आत्मा ही है । 
सर्वमित्येवभेकम् सर्वतो इस प्रकार आकाशके समान सर्वत्र 
है है पूणं. एक अज और अनन्य 
व्योगवत्यूणमन्यशूल्य पश्यन्स वा आत्माकों देखनेवाछा वह यह 


एप विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामा- | विद्वान्‌ मनन और विज्ञानके कारण 
,  आत्मरति--शभाम्मामें ही जिसकी रति 
त्मरतिरात्मन्येब रती रमणं यर अर्थात्‌ रमण है ऐसा आत्मरति और 


सोञ्यमात्मरतिः | तथात्मक्रीड:। आत्मक्रीड होता है । रतिका साधन 
केवल देह है और क्रीडा बाह्य 
देहमात्रसाधना रतिबाह्मसाधना ' साधनबाडी होती है, क्योंकि लोकमे 


क्रीडा | लोके स़रीमिः सखिमिश्र । भत्रयोंके और सखाओंके साथ क्रीडा 


७जरे छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 

वा्सििटेक पास पॉा्सिदिक पर्कियेक नए 2 बॉप्िटक बईस्किये गा वास नरर्एि 2 गॉर्सिट्ेफ नर, 

क्रीडतीति दशनात्‌ | न तथा | करता है” ऐसा प्रयोग देखा जाता 

है; किन्तु विद्वानकी क्रीडा ऐसी 

विदुषपः । कि तथोत्मविज्ञाननि- | नहीं होती । तो कैसी होती है --- 

जग अवतीत्यय: उसकी तो ये [ रति और क्रौडा ] 

मित्तमे वतीत्यथेः। | लरनों ही आत्मविज्ञानके ही कारण 
। होती हैं । 

मिथुनं इन्द्रजनितं सुखं | मिथुन यह दोसे होनेवाला सुख 

नि । है, वह भी जिस विद्वानका दोकी 

तदपि इन्द्वनिरपेक्षं यरय विदुषः |  अपेक्षासे रहित है [ उसे आत्म- 

बेब समानन्देर ०. ' मिथुन कहते हैं ); तथा आत्मानन्द- 

स्मानन्दः शब्दादिनिभिच ' सका आनन्द शब्दादि विधय- 


आनन्दो5्विदुषां न तथाख जनित होता है, विद्वान्‌का आनन्द 
« ' वैसा नहीं होता । तो कैसा होता 
विदुषः किं त्यात्मनिमित्तमेव से है !-.. वह सारा-का-सारा सर्वदा 


6 करिए -_ सत्र प्रकार आत्माके ही कारण होता 
। देह- . हि 
सवेदा सर्वे च। देह 5. लॉ यह है। लि हे बैक 


जीवितभोगादिनिमित्तबाह्यवस्तु- जीवन और भोगादिकी निमित्तभूत 
क्‍ बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे रहित 
निरपेक्ष इत्यथः | होतो है । 


स एवंलक्षणो विद्वाज्जीवन्नेव. इस प्रकारके रछक्षणोंत्रल्ल वह 


खाराज्येडभिषिक्तः पतिते5पि देहे | विद्वान्‌ जीवित रहता हुआ ही 
हू श ' ' ख्वाराज्यपर अमिषिक्त हो जाता है 
खराडेव भवति । यत्‌ एवं ' तथा देहपात होनेपर भी खराद हो 
भवति तत एवं तस्थ सर्वेषु ' दोता है। क्योंकि ऐसा है इसीसे 
उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति 

लोकेष कामचारो भवति। होती है । प्राणादि पूर्व भूमिकाओंमें 
प्राणादिषु पूर्वभूभिष तत्रास्येति इस उपासककी उनसे परिच्छिन्न ही 


खण्ड २५ ] 


शाह रमभाष्यार्थ 


दे 


'सियिक नामित नॉरलियिक-ालियरिक नरियि वार्टियिक नार्सिय्यिक नर: वईियिक नऑर्टििक पर्सिटेक वार्प्टिये 


तावन्मात्रपरिच्छिन्नकाम चारत्व- 
मुक्तमन्यराजत्व॑ 
सातिशयत्वाथथाप्राप्तखाराज्यका- 
मचारत्वानुवादेन तत्तन्निवृत्ति- 
रिहोच्यते स खराडित्यादिना । 


अथ पुनर्येडन्यथात उतक्तद- 
शेनादन्यथा वेपरीत्येन यथोक्त- 
मेव वा सम्यद्ध न विदुस्तेडन्य- 
राजानो भवन्ति | अन्यः परो 
राजा खामी येषां तेउन्यराजा- 
नस्ते किश्व क्षय्यलोकाः क्षय्यो 
लोको येषां ते क्षय्यलोकाः । 
भेददशनस्थाल्पविषयत्वात्‌ू । 
अल्पं॑ च॒ तन्मत्येमित्यवोचाम ! 
तसाधे द्वेतदशिनस्ते क्षय्यलोकाः 
खदशंनानुरूपेणेवप. भवन्त्यत 
एव तेषां सर्वेषु लोकेष्वकाम- 
चारो भवति ॥ २ ॥ 


चार्थप्राप्त , 


' खेच्छागति बतछायी गयी थी। 
, अतः सातिदशय होनेके कारण वहाँ 
उसका अन्यराजत्व खतःसिद्ध है। 
अब यथाप्राप्त खाराज्य और काम- 
चारत्वका अनुवाद करते हुए यहाँ 
'स॒ खराड्‌ भवति' इत्यादि वाक्यसे 
उसकी निवृत्तिका निरूपण किया 
जाता है । 


किन्तु जो इससे अन्यथा-- 
उपर्युक्त इष्टिसे अन्य प्रकार अर्थात्‌ 
इसके विपरीत जानते हैं अथवा 
इसीको सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जानते 
वे अन्यराट्‌ द्वोते हैं । अन्य अर्थात्‌ 
पर है राजा--स्वामी जिनका उन्हें 
“अन्यराट्‌! कहते हैं | इसके सिवा 
बे क्षब्यलोक---जिनका छोक क्षग्य 
है ऐसे वे क्षय्यलोक होते हैं, क्योंकि 
भेदर्दष्ट अल्पविषयक है | और जो 
अल्प है वह मत्यें है--ऐसा हम 
पहले कट्द चुके हैं। अतः जो 
| द्वतदर्शी हैं वे अपनी दृष्टिके अनुरूप 
' ही क्षय्यणोक होते हैं । अतः उनकी 
सम्पूणे लोकोंमें खेच्छागति नहीं 

। होती ॥ २॥ 


बौ>>>०अ रै०००५०७० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि. सप्तमाध्याये 
पश्चचिंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ २५ ॥ 


बा >0८ 5 


6 
फ्ड्ाकश स्क्ण्डु 

इस ग्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश 
तस्य ह वा एतस्येबं पश्यत एवं मन्वानस्थैवं 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः समर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविभावतिरोभावावात्मतोईन्‍ननमात्मतोी... बलमात्मतो 
विज्ञानमात्मतोी ध्यानमात्मतश्रित्तमात्मतः . सक्कूल्प 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतों भन्त्रा 

आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेद्‌*सबेमिति ॥ १॥ 
उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वानके लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आशा, 
आत्मासे स्वृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, 
आत्मासे आविर्माव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे बल, आत्मासे 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे 
मन, आत्मासे वाकू, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और 

आत्मासे ही यह सब हो जाता है ॥ १ ॥ 

तस्य है वा एतस्पेत्यादि! तस्थ ह वा एतस्थ' इत्यादिका 


५ विदुप ! यह तात्पर्य है कि खाराज्यको प्राप्त 
खाराज्य आ्राव्नस प्रकृतस [वदुत , ६ इस प्रकृत विद्यानके लिये सतका 


मु | आत्मखरूपसे ज्ञान दोनेके पूर्व 
+ । प्राक्सदात्मविज्ञाना- | पूः 
8203 53020 ! प्राणसे लेकर नामपर्यन्त पदा्ोके 


त्खात्मनोध्न्यसात्सतः ग्राणादे- | उत्पत्ति और प्रढय खात्मासे मिन्न 


खण्ड २६ ] शाहरभाष्यार्थ ७७५ 
व्ॉरडिये नॉडिटिक नाटक फिट पर्ििटर नरसियि पर्स ्लॉ्डिंयेक नासिटेट बप्टिटेक चालिय नऑरसियि 
नांमान्तस्योत्पत्तिप्रलयावभूताम्‌। । सतसे होते थे । किन्तु अब सतका 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं | आत्मत्व ज्ञात होनेपर वे अपने 
खात्मत एवं संवृत्ती तथा सर्वो-  आत्मासे ही हो गये । इसी प्रकार 
अ्प्यन्यो व्यवह्दार आत्मत एवं | विद्वान्‌क और भी सत्र व्यवहार 


विदुष१ ॥ १ ॥ । आत्मासे ही होने छगता है ॥ १ ॥ 
किश्व-- तथा-- 
तदेष छोको न पर्यो मृत्युं परयति न रोगं नोत 


दुःखता<सबे* ह पद्यः परयति सबेमाप्नोति सबंश इति। 
स एकधघा भवति त्रिधा भवति पद्चघा सप्तथा नवधा चेब 
पुनश्रैकादशः स्मृतः शर्त च दश चेकश्र सहस्नाणि च 

वि*शतिराहारशुडों सत्तशुदधिः सत्तशुद्धों धुवा स्मृतिः 
स्मृतिलम्भे सबंग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मे म्दितकषायाय 
तमसरपारं दशेयति भगवान्सनत्कुमारस्त*स्कन्द इत्या- 
चक्षते त<स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २॥ 


इस विषयमें यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न तो मृत्युको देखता है, न 
रोगको ओर न दुःखत्वको ही । वद्द विद्वान्‌ सबको [ आत्मरूप ही ] 
देखता है, अतः सबको श्राप्त हो जाता है | वह एक द्वोता है; फिर 
वही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता है । फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक, सहख्र और बीस भी होता है । 
आहारशुद्धि ( विषयोपलबन्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तः- 
करणकी शुद्धि होती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्पृति 
होती है तथा स्व्रृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निन्ृत्ति हो 
जातो है | [ इस प्रकार ] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
( नारदजी ) को भगत्रान्‌ सनत्कुमारने अज्ञानान्धकारका पार दिखलाया। 
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[ भ्रध्याय ७ 


बॉडिट्रे- न्यपिट+ नहर टियिक प्यार पक पॉप पर््ियिक पियें चिपक नॉर्डिए बाडियिक याईडिट 
उन ( सनत्कुमारजी )को 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं, 'स्कन्द' ऐसा कहते 


हैं॥२॥ 

तदेतसित्र्थ एप शोक | 
मन्त्रोषपि सवति--न पश्य३ 
पद्यतीति । पव्यो यथोक्तदर्शी 
विद्वानित्यथ$, सृत्युं मरणं रोगं 
ज्वरादि दुःखतां दुःखभाव॑ ' 
चापि न पद्यति। स्व ह सवे- 
मेव स पद्यः पव्यत्यात्मानमेव 

७ ( ( 
सवंध्‌। ततः सवमाप्नोति सवेशः 
स्प्रकारेरिति । 

किश्व स विद्वान्प्राक्युश्प्रिभे- 
दादेकभैव च संखिधादिभेदेरन- 
न्तभेदप्रकारों भवति सृश्टिकाले | 
पुनः संहारकाल मूलमेव स्व 
पारमार्थिकमेकधाभावं॑ ग्रतिपथते 
खतन्‍्त्र एवेति विद्याफलेन प्ररो- 


चयन्स्तोति | 
अथेदानीं यथोक्ताया विद्यायाः 


सम्यगवभासकारणं झुखावभास- 


कारणस्पेवादशेस्स विशुद्धिकारणं | 


इस विषयमें यह छोक--मनन्‍्त्र 
भी है। पश्य नहीं देखता । पश्य 
अर्थात्‌ उपयुक्त प्रकारसे देखनेवाला 
विद्वान्‌ मृत्यु--मरण, ज्वरादि रोग 
और दुःखत्व यानी दुःखभावकों 
नहीं देखता । वह पश्य--विद्वान्‌ 
सभीको देखता है भर्थात्‌ सबको 
आत्मरूप ही देखता है। इसीसे 
वह सबको सब प्रकार प्राप्त 
होता है । 

तथा वह विद्वान्‌ सश्टिभेदके पु 
एकरूप होता हुआ ही सृश्टिकालमें 
त्रिधा आदि अनन्तमेदग्रकारोंबाला 
हो जाता है । और फिर संद्दार- 
कालमें अपने मूल पारमार्थिक 
एकधाभावको ही प्राप्त हो जाता है, 
क्योंकि वह खतनत्र ही है--इस 
प्रकार विद्याके फलद्वारा रुचि उत्पन्न 


' करते हुए सनत्कुमारजी उसकी 


स्तुति करते हैं । 

इसके पश्चात्‌ अब मुखाव- 
भासकी हेतुभूत दर्पणकी विश्वुद्धि 
करनेके समान उपर्युक्त विद्याके 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिफलित होनेके 
हेतुभमूत साधनका उपदेश किया 


खण्ड २६ ] शाहुरमाध्याथथ ७७७ 
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साधनसुपदिश्यते। आहारशुद्धों । . जाता है---'आद्ारशुद्धौ! इत्यादि । 


४ _ जिनका आहरण किया जाय उन्हें 
आहियत त्ाहारः शब्दादि- | आहार कहते हैं; मोलाके धोगड 
विषयविज्ञान भोक्तुमेंगायाहियते | हिये शब्दादि विषयविज्ञानका 


तस्य विषयोपलब्धिलक्षणस्थ | आहरण किया जाता है; उस 


_ ; विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि 
तियातिज पशिगाहरियड ' द्वी 'आह्वरशुद्धि' है, अर्थीत्‌ राग- 


' दष, मोह आदि दोषोंसे असंसृष्ट 
विषयविज्ञान | 


देषमोहदोषेरसंसृर्ट विषयविज्ञा- 
नमित्यथेः । 


तस्थामाहारणुद्धी सत्यां तद-.. उस आहारशुद्धिकि होनेपर 

| , उससे युक्त अन्तःकरण यानी 
कह सस्वस्य शद्धिने- स्तकी शुद्धि--निर्मलता होती है; 
मेल्यं भवति, सच््नशुद्धो च सत्यां और अन्तःकरणकी शुद्धि दोनेपर 
यथावगते भूसात्मनि ध्रुवावि- उपर्युक्त प्रकारसे जाने गये भूमास्मामें 
ौच्छिन्ना स्पृतिरविसरणं भवति | | 2 तिच्छिन स्ट्रतः यानी 
। ४ , अविस्मरण हो जाता है तथा उसकी 
तस्यां च लब्धायां स्मृतिलम्मे प्राप्ति होनेपर--स्मृति लब्घ होनेपर 
सति सर्वेषामविद्याकृतानर्थपाश- अनेक जन्मोंमें अनुभव की हुई 
रुपाणामनेकजन्मान्तरासुभवभा- रजेंसे कठिन की हुई अविद्या- 
आवक नीता , कृत अनथेपाशरूप हृदयस्थित 
वनाकठिनीकृतानां हृदयाश्रयाणां प्रन्थियोंका विप्रमोक्ष--विशेषरूपसे 
ग्रन्थीनां विप्रमोक्षो विशेषेण ' प्रमोक्षण--विनाश हो जाता है । 
प्रमोक्चण॑ दिनाओो मबतीति || इस प्रकार क्‍योंकि यह उत्तरोत्तर 
। उपयुक्त सारा-का-सारा आह रशुद्वि- 

यत एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार- ' मूक है इसलिये वह अवश्य करनी 


शुद्धिमूल तस्मात्सा कार्येत्यर्थ/। चाहिये--ऐसा इसका तात्पर्य है। 
४९-१२ 
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सर्व शास्रार्थभशेषत उक्त्वा-| शासत्रके सम्पूर्ण अभिप्रायको 
ख्पायिकामुपसंहरति श्रुतिः-तस्मे न प्रकासे कहकर श्रुति 
मल ' आख्यायिकाका उपसंहार करती 
मृदितकपायाय. वार्शादिरिव ' है_ उस मृद्तिकषायको-- वृक्षादि- 
कषायो रागद्वेषादिदोषः सत्त्तस्य से सम्बन्ध रखनेवाले कषायके 
रज्नारूपत्वात्स ज्ञानवैराग्या- समान रागद्वेषादि दोष अन्तः- 


भ्यासरूपक्षारेण क्षालितों *णके रक्षक होनेके कारण 
कषाय हैं । ज्ञान, वेराग्य और 


सदितों विनाशितो यस्य नारदस्य अभ्यासरूप क्षारसे जिन नारदजीके 
तस्मे योग्याय सृदितकषायाय ' उस कषायका क्षालन-मर्दन अर्थात्‌ 
तमसोज्विद्यालक्षणात्पारं परमार्थ-. नशे कर दिया गया है उन 


हे «.._« . मृदितकषाय योग्य शिष्य नारदजीको 
तर्व॑ दशशयति दर्शितवानित्यर्थ:। अविद्यारूप तमसे पार परमार्थ- 


कोञ्सो ? भगवान--“उत्पत्ति तत्त्वको दिखलाया | वह दिखाने- 


प्रलय॑ चैव भूतानामागतिं गतिम्‌। , “शे कौन था £ भगवान्‌ू--“जो 
बेधि विधा विधा भूतोंकी उत्पत्ति, प्रलढय, आय-ब्यय 
वेत्ति वि च स वाच्यो तथा विद्या-अविद्ाको जानता है 


भगवानिति” एवंधर्मा सनत्‌- उसे “भगवान! कहना चाहिये” 
कुमारः । तमेव सनत्कुमारं देव॑ ऐसे हल कक । हा 

' सनत्कुमारदेवको ही विद्वान्‌ लोग 
का है ई इत्याचक्षते कथयन्ति 'स्कन्द! ऐसा कहते हैं | “तं स्कन्द 
तद्विद! | द्विवेंचनमध्यायपरि- इत्याचक्षते' इसकी द्विरुक्ति अध्याय- 
समाप्त्यथंम्‌ ॥ २ ॥ , की परिसमाप्तिके लिये है ॥| २ ॥ 


लक, 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याय 


षड्विंशखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ २६ ॥ 
०>ब><जू 2-०० 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहं सपरित्राजका चार्यस्य 
श्रीशझ्रभगव्रतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
सप्तमोडष्यायः समाप्त: ॥ ७॥ 
+++-ज्याई--- कि किंकर-..-िक-७--६०६.०क--- 


आह आज्यीईय 


अ्कप्य्ट+ जेट 


प्र्यस 


स्क्ण्ड 


--2२ऊपई २4तचक 


दहर-पुण्डरीकर्मे बद्यकी उपासना 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेद- : 
अष्टमप्रणठका- शल्य अहम सत्‌ 
रम्भप्रयो जनम्‌ एकमेवादितीय- 
मात्मेबेदं सवे्मिति पष्ठसप्तमयों- 
रधिगतं तथापीह मन्दबुद्धीनां 
दिग्देशादिभेदवद्वस्त्वित्येव॑ं 
भाविता बुद्धिने शक्यते सहसा 
परमाथथविषया. कतुमित्यन- 
धिगम्य च ब्रक्ष न पुरुषाथे- 
सिद्धिरिति तदधिगमाय हृदय- ' 
पुण्डरीकदेश उपदेष्टव्यः । 


यद्यपि सत्सम्यवप्रत्ययेक- 
विषय निगुणं चात्मतत्त्वं तथापि 


मन्दवुद्धीनां गुणवत्तस्येश्टत्वा- 


| 


यद्यपि छठे और सातवें अध्यायमें 
दिशा, देश और कालादि भेदसे 
रहित ब्रह्म 'सत्‌ एकमात्र अद्वितीय 


, है? “आत्मा ही यह सब है!'--ऐसा 


जाना गया है, तथापि “यहाँ दिशा 
और देश आदि भेदयुक्त वस्तु है 
ही--इस प्रकारकी भावनासे युक्त 


' मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा 


परमार्थसम्बन्धिनी नहीं की जा 
सकती और ब्रह्मको जाने बिना 
पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
अतः उसका अनुभव होनेके लिये 


| हृदयकमलरूप देशका उपदेश करना 


आवश्यक है । 

यद्यपि आत्मतत्त्व सत्‌, एकमात्र 
सम्यक्‌ ज्ञानका विषय और निगुण 
है, तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको 
उसकी सगुणता ही इृष्ट है, इसलिये 
उसके सत्यसंकल्पादि गुणोंसे युक्त 
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[ अध्याय ८ 
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व्यम्‌। तथा यद्यपि ब्रह्मविदां 
स्त्यादिविषयेभ्यः खयमेवोपरमो 
भवति तथाप्यनेकजन्मविषय- 
सेवाभ्यासजनिता विषयविषया 
दृष्ण न सहसा निषर्तयितु 
शकक्‍्यत इति ब्रद्मचर्यादिसाधन- 
विशेषों विधातव्यः | तथा यथय- 
प्यास्मेकत्वविदां गन्तृगमनग- 
न्तव्याभावादतरिद्यादिशेषम्थिति- 
निमित्तक्षये गगन इव विद्युदुद्धृत 
इव वायुदेग्धेन्धन इवाप्रिः स्वान्म- 
न्येव निवृत्तिसथापि गन्त्‌ग- 
मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश- 
गुणविशिश्क्क्षोपासकानां मूधे- 
न्यया नाव्या गतिव॑क्तव्येत्यश्टमः 
प्रषाठक आरस्यते । 
दिग्देशगुणगतिफलमेद शून्य 
हि परमार्थसदद्वयं ब्रक्ष मन्द- 


त्सत्यकामादिगुणबत्त्व॑ च वक्त- | दोनेका प्रतिपादन करना आवश्यक 


है। इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्मोपासकों- 


| को स्री आदि विषयोंसे खय॑ ही 


उपरति होती है तो भी अनेक 
जन्मोंके विषयसेवनके अभ्याससे 
उत्पन्न हुई विषयसम्बन्धिनी तृष्णा 
सदसा निवृत्त नहीं की जा सकती 
इसलिये बह्मचयादि साधनत्रिशेषका 
विधान करना भी आकश्यक 
है, इसी तरह यद्यपि आत्माका 
एकत्व जाननेवालोंकी दृष्टिमें गमन 
करनेत्राले, गमनक्रिया और गन्तब्य 
देशका अभाव हो जानेके कारण 
शरीरकी स्थितिकी निमित्तभूत 
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत्‌ , बढ़े हुए वायु और 
जिसका इंघन जल गया है उस 
अम्निके आकाशमें लीन हो जानेके 
समान अपने आत्मार्मे ही निवृत्ति 
हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि 
गनता और गमनादिकी आसनासे 
युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गरुण- 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे होने- 
वाली गतिका श्रतिपादन करना 
आवश्यक है इसीलिये अष्टम 
प्रपाउधकका आरम्भ किया जाता है । 


दिशा, देश, ग्रभ, गति और 


, फलनेदसे शून्य जो परमार्थ सत्‌ 
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बुद्धीनामसदिव प्रतिमाति । अद्वितीय ब्रह्म है वह मन्दबुद्धि 


सन्मा्गय्यास्तावद्भवन्तु; ततः 
शनेः परमाथेसदपि ग्राहयिष्या- 


मीति मन्यते श्रुतिः । 


पुरुषोंको असतके समान प्रतीत 
होता है; ये सन्‍्मार्ग्मं स्थित हों, 
तब धीरे-धीरे मैं इन्हें. परमार्थ सत्‌को 
भी ग्रहण करा दूँगी--ऐसा श्रुति 
मानती है । 


हरिंः ३० अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दृहरं पुण्डरीकं 


बेश्म 
तद्बाब विजिज्ञासितव्यमिति 


अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो 


दहरो(स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 


॥ १॥ 
यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें 


जो जम 5385 है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये ओर उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं 
दहरमल्पं पृण्डरीक पुण्डरीक- 
सदर वेबमेव वे5म द्वारपालादि- 
मच्ात्‌ ; असिन्‍्त्रह्मपुरे ब्रह्मणः 
परस पुर राज्ञो3नेकप्रकृतिमध्था 
पुरं तथेदमनेकेन्द्रियमनोबुद्धि- 


मिः खाम्यथकारिभियुक्तमिति 


ब्रह्मपुरम्‌ | पुरे च वेश्म राज्ो 
यथा तथा तसिन्‌ अद्पुरे शरीरे 
दहर बेश्म ब्क्षण उपलब्ध्यधि 


अथ--हसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
जाता हैं कि ] यह जो आगे 
कहा जानेवाला दहर अर्थात्‌ छोटा- 
सा कमल-सदश गृह है--द्वार- 
पालादिसे युक्त होनेके कारण जो 
गृहके समान गृह है बह इस 
ब्रह्मपरमें-ब्रह्म यानो परमात्माके 
पुरमें; जैसा कि राजाका अनेकों 
प्रजाओंसे युक्त पुर होता है उसी 
प्रकार यह (शरीर) भी [ आत्मारूप ] 
अपने खामीका अर्थ सिद्ध करनेवाली 
अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि- 
से युक्त है, अतः यह ब्रह्मपुर है । 
| जिस प्रकार पुरमें राजाका भवन 
होता है उसी प्रकार उस ब्रह्मपुररूप 
शरीरमें एक सूक्ष्म गृह अथोत्‌ 
ब्रह्यकी उपलब्धिका अधिष्ठान है 
जिस प्रकार कि शाल्प्रामशिला 


८२ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय < 


बॉडिटिक नये नर्पिलिटक पा सिटिफ नर्स नाटक "ॉडियिि-नॉर्सियिफ बॉर्जिटि गॉर्पिटक र्प्लिट, नार्पमियेक 


प्लानमित्यर्थ,, यथा विष्णोः 
शालग्रामः । 


अखिन्‌ हि. खबविकारशड्रे 
देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्टं 
सदाख्यं ब्रह्म जीवेनात्मनेत्यु- 
क्तम्‌ | तसादसिन्हृदयपुण्डरीके 
वेश्मन्युपसंहृतकरणेबा ह्यविषय- 
विरक्तेविंशेषतों ब्रक्मचयंसत्य- 
साधनाभ्यां युक्तेतेक्ष्यममाणगुण- 
वद्धयायमानैत्रक्षोपलभ्यत इति 
प्रकरणाथः । 


दहरोजल्पतरो5सिन्दह रे 
वेब्मनि वेश्मनोउल्‍पत्वात्तदन्त- 
वतिनो5स्पतरत्व॑ वेश्मनोउन्तरा- 
काश आकाशाखझूय॑ ब्रक्ष । 


आकाशो वे नामेति हि वक्ष्यति। 


आकाश इ्वाशरीरत्वात्सक्ष्मत्व- . 
' और सर्वगतल्में उससे समानता 


' होनेके कारण [ उसे आकाश कह्दा 


स्वंगतत्वसामान्यात् । तसिन्ना- 


' विष्णुकी उपलब्धिकी अधिष्ठान 


होती है--ऐसा इसका तात्पय है। 


इस अपने विकारमभूत कार्य--- 
देहमें सत्संज्षक ब्रह्ष नाम-रूपकी 
अभिव्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
भावसे अलुप्रविष्ट है--यह कह्दा 
जा चुका है । इसीसे जिन्होंने इस 
हृदयकमलरूप भवनमें अपने इन्द्रिय- 
वर्गका उपसंहार कर दिया है उन 
बाह्य विषयोंसे विरक्त, विशेषतः 
ब्रह्मचर्य एवं सत्यरूप साधनोंसे 
सम्पन्न तथा आगे ब्रतलाये जानेबाले 
गुणोंसे युक्त पुरुषोद्दारा चिन्तन 
किये जानपर ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती है--ऐसा इस प्रकरणका 
तापर्य है । 


इस सूक्ष्म गृहमें दहर-- 
अत्यन्त सूक्ष्म अन्तराकाश यानी 
आकाशरसंज्ञक ब्रह्म हैं । गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अन्तर्व॑र्ती 
आकाशका सक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
हैं। “आकाश ही नाम-रूपका 
निवांह करनेवाला है! ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । आकाशके समान 
अशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मत्व 


खण्ड १] शाहइरमाध्याथ्थ ७८३ 
ऑलियि बापिटिक--बियक- याफि कि पाफियिक नार्फियं नाईट यार पि नजिटिक आरफिफ-गपटियेक पाशिफि 
काशाख्ये यदन्तमंध्य तदन्वेष्ट- | गया है ]। उस आकाशर्सबक 

वव च्‌ विश्ेषेण तत्तके भीतर जो वस्तु है. उसका 

व्यम्‌ । तद्ाव तदेव च विश्ेषेष &बेपण करना चाहिये, तथा उसी- 

सित्य की विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 

जिज्ञासितव्यं गुर्वाभयभवणाधु चाहिये, अथोत्‌ गुरुके आश्रय तथा 

पायेरन्विष्य च्‌ साक्षात्करणीय- श्रवणादि उपायोंसे अन्बेषण करके 

म उसका साक्षात्कार करना चाहिये- 
मित्यथः ॥ १॥ ऐसा इसका तात्पय है ॥ १ ॥ 


त॑ चेहयुयेदिदमस्मिन्बनह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेहम 
दहरो$स्मिन्नन्तराकाशः कि तदन्र विद्यते यदन्वे्टव्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात्‌ ॥ २॥ 


उस ( गृह )से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस बअ्श्मपुरमें जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृद्द है उसमे जो अन्तराकाश है उसके भीतर क्‍या 
वस्तु हैं जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये ?--तो [ इस प्रकार कहनेवाले शिष्योंके प्रति ) वह आचार्य 
यों कह ॥ २ ॥ 


त॑ चेदेवमुक्ततन्तमाचाय यदि इस प्रकार कहनेत्राले उस 


जल, आचार्यसे यदि शिप्यगण कहें 
जुपुरन्तवासिनश्रादयबु४ कथम्‌ का आका करें; किस प्रकार 


यदिदमसिस्तक्षपुरे परिच्छिन्ते- रैक करें !--इस परिच्छिक बहा- 
पुरमें जो यह अन्तर्व॑ती कमणकार 


अस्तदेहरं पृण्डरीक वेइम ततो- सूक्ष्म गृह है उसके भीतर तो उससे 
ध्यन्तरस्पतर एवाकाशः । भी सूक्ष्मतर आकाश है। प्रथम तो 
उस कमलाकार गृहमें ही क्‍या वस्तु 
पुण्दरीक एव वेश्सनि तावरिक | रह सकतो है ! फिर उससे भी 


उदछ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


एक बसियिक नर्स गिर नप्ियर रसमिट पॉप पर्फलिटेक्र रजिटिकर पॉप पसियिक वार्पटि 


खाद । कि ततोडल्पतरे खे 
यद्भवेदित्याहु। दहरो5सिन्नन्त- 
राकाशः कि तदत्र विद्यते न 
किश्वन विद्यत इत्यभिप्रायः । 
यदि नाम बदरमात्रं किमपि 
विद्यते किं तस्थान्वेषणेन विजि- 
ज्ञासनेन वा फल विजिज्ञासितुः 
खात्‌ $ अतो यत्तत्रान्वेष्टवब्यं 
विजिज्ञासितव्यं वा न तेन 
प्रयोजनमित्युक्तवतः स आचार्यो 
ज्ूयादिति श्रुतेवेचनम्‌ ॥ २ ॥ 


अल्पतर आकाशमें जो हो ऐसी क्‍या 
वस्तु हो सकती है :--इस प्रकार 
यदि वे पूछे | अभिप्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो 
आकाश है वह सूक्ष्म है, उसमें 
क्या वस्तु हो सकतो है! अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती | 

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्ञापुकी फल भी क्‍या 
होगा ? अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
बस्तु हैं उससे हमें को$ प्रयोजन 
नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योंसे आचार्यकों इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य 
है॥२॥ 


>> 9७» व ढ2« <ब«- 


शृणुत, तत्र यवृत्रथ पुण्ड- 
रीकान्तःखस्थाल्पत्वात्तत्थमल्प- 
तर स्थादिति, तदसत्‌ | न हि 
ख॑ पुण्डरीकवेश्मगतं पुण्डरीका- 
दल्पतर मत्वावोचं दहरो5सि- 
अन्तराकाश इति । किन्तरहिं 
पुण्हरीकमल्प॑ तदनुविधायि 


सुनो, इस विषयमें तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तगेत 
आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका 
अन्तवर्ती ब्रक्ष और भी सूक्ष्म होगा 
सो ठीक नहीं | मैंने हृदयपुण्ड- 
रीकान्तर्गत आकाशकों हृदयकमलसे 
सूक्ष्मतर मानकर यह नहीं कहा 
कि इसका अन्तवंती आकाश - सूक्ष्म 
हैं| तो क्‍या बात है (--हृदय- 
कमल सूक्ष्म है. उसका अनुवर्तन 


खण्ड १ ] 
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ऑई्निट७० बरर्पटिटेक वर्पटि कर पाई, अर 2७-बर्िप अर 2-आर्लियेज, बिक पर्डिप पक वयाईडमिगफ> ब्यिटिक 


तत्खथमन्तःकरणं पुण्डरीकाकाश- 
परिच्छिन्न॑ तसिन्विशुद्धे संहत- 
करणानां योगिनां खच्छ इवोदके 
प्रतिविम्बरुपमादशे इव च शुद्ध 
खच्छ विज्ञानज्योतिःखरूपाव- 
भास तावन्मात्रं ब्रह्मोपलम्यत 
इति दहरोअ्खिब्रन्तराकाश 
इत्यवोचामान्तःकरणोपाधिनिमि- 
चम्‌; खतस्तु--- 


करनेवाला उसका अन्‍्तर्वर्ती अन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकाशसे परिच्छिन 
है। जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंका 
उपसंहार कर लिया है उन योगियोंको 
उस बिशुद्ध अन्तःकरणमें जलमें 
प्रतित्रिममके समान तथा खच्छ 
दर्पणमें रूपके समान विश्वुद्ध 
विज्ञानज्योति:खरूपसे प्रतीत होने- 
बाला ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध 
होता है। इसीसे अन्तःकरणरूप 
जपाधिके कारण हमने यह कहा था 
कि इसका अन्तव॑र्ती आकाश अन्तः- 
करणरूप उपाधिके कारण सूक्ष्म 
है; खयं तो--- 


यावान्वा अयमाकाहास्तावानेषो5न्तहेदय आकाश 
उभे अस्मिन्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावशिश्र 
वायुश्र सूयोचन्द्रमसावुभो विद्युक्ञक्षत्राणि यच्चास्थेहास्ति 
यज्च नास्ति सर्व तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ 


जितना यह [ भौतिक ] आकाश हैं उतना ही हृदयान्तर्गत 
आकाश है । चुलोक और एथिवी ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं । इसी प्रकार अपम्नि ओर वायु--ये दोनों, सूर्य ओर 
चन्द्रमा--ये दोनों, तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
इस लोकमें है और जो नहीं हैं वह सब्र सम्यक्‌ प्रकारसे इसीमें स्थित 


है॥ ३॥ 
९५७-है 


७८६ हे छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय < 


ईंट नडिट्ेक पफियेक र्डिटित पर्फियेक नर्स पर्स बकिटक यॉर्ट 20 बईरपकियक- पाई: पटक 


यावान्ते प्रसिद्धः परिमाणतो- । परिमाणमें जितना यह मौतिक 


व्यमाकाशो भौतिकल्तावानेषों- कंश असिद्ध है उतना ही 
असर यह हृदयान्तगंत आकाश है, 


अल्तहेदय आकाशो यसिन्नन्वे जिसके विषयमें कि हमने “अन्वेषण 
विजिज्ञासितव्यं चावोचाम । करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 


नाप्याकाशतुल्यपरिमाणत्वममि- चाहिये! ऐसा कह्दा था। [ यही 
नहीं ] ब्रह्मको आकाशके समान 


प्रेत्य तावानित्युच्यते । किं तहिं $ | परिमाणवाल्य मानकर भी ऐसा नहीं 
अक्षणो5लुरूपस दृष्टान्तान्तर- कहा जाता | तो फिर क्‍या बात 
स्थाभावात्‌ । कर्थ॑ पुनर्नाका- ' है !--अह्मके अनुरूप कोई अन्य 
शसममेव  अक्षेत्यवगम्यते | च्थन्त न होनेके कारण ऐसा 


“ेनावृत॑ खं॑ च दिव॑ महीं “दी जाता है। [ प्रश्न ] हे किन्तु 
ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है--- 


च*( महानारा० उ० १। ३ ) यह कैसे जाना जाता है ? [उत्तर 
“तस्राद्वा एतसादात्मन आकाशः “जिसने आकाश, चुलोक और 
सम्भूतः ।” (तै० उ० २११) ' पृथिवीकों आइत किया हुआ है”! 
ले । उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
एतसिन्लु खल्वक्षरे गाग्यो-' ७ “हे गार्मि ! इस अक्षरमें ही 
काशः।” (बृ० उ० २।८। ११) आकाश स्थित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । यह बात सिद्ध होती है । 


किश्वोमे असखिन्धावाएथिवरी यही नहीं, इस बुद्धय पाधि- 


। विशिष्ट ब्रह्माकाशके भीतर ही 
अ्ाकाशे दुददष्युपाधिविशधष्टे । चुलोक और प्रृथिबरी समाहित-- 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते | सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं, जिस 


ख्िते ् ; हे 
खिते।यथा वा अरा नाभावित्युक्तं कर अर आक | है किक 


हि। तथोमावश्रिश्व वायुश्चेत्यादि | अभि और वायु--ये दोनों भी 
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ह' बपिं2 नर्थियक या बियर नॉाजियि न्यर्पियिक न्सिटेकर नारसटिट७ बईरडि2 नॉलिटेक बरडिटिक नर्स, 
समानम्‌ । यज्चासयात्मन आत्मी- | स्थित हैं--इत्यादि शेष वाक्यका 
| तात्पर्य भी इसीके समान है । इस 

यत्वेन देहबतोजस्ति विद्यत हृह ; देहवान्‌ आत्माका आत्मीयरूपसे जो 
लोक ' कुछ पदार्थ इस छोकमें है और जो 

/ तथा यद्चात्मीयत्वेन न । कुछ 'आत्मीयरूपसे [ इस समय ] 
' नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
| भ्विष्यमें नहीं होगा'--ऐसा कहा 
। जाता है [ वह सब सम्यक्‌ प्रकार- 
। से इसीमें स्थित है ] । यहाँ अत्यन्त 
तस्थ हृधाकाशे समाधानालुपपत्तेः | अंसत्‌ बस्तुसे अमिप्राय नहीं है, 
' क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशरमें 

॥ ३ ॥ ' स्थिति होनी ही सम्मव नहीं है।॥| ३॥ 


त॑ चेद्आयुरस्मि<श्रेदिदं ब्ह्मपुरे सबे*समाहित*« 
सबाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतज्वरा बाप्तोति 


प्रध्व८्सते वा कि ततो$तिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्ह्मपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हैं तो जिस समय यह बृद्धावस्थाकों प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 

जाता है उस समय क्या शेष रद्द जाता है !॥ ४ ॥ 

त॑ चेदेवमुक्तवन्तं ब्युः पुनर- किन्तु यदि इस प्रकार कहने- 
_बाले उस आचार्यसे शिष्यगण कहें 
न्तेवासिनो5सिंश्रेयथोक्ते चेद्यादि कि यदि इस बद्मपुरमें अर्थात्‌ ब्रह्म- 


' पुरोपलक्षित अन्तराकाशमें यह सब 


ब्रद्मपुरे क्षपुरोपलक्षितान्तराकाश' सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है तथा 


विद्यते; नष्ट भविष्यच् नास्तीत्यु- 


च्यते । न स्वत्यन्तमेवासत्‌, 
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इत्यथेः । इद सर्व समाहित ; सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च भी स्थित हैं [| तो जिस समय यह 
बृद्ध द्वोताया नष्ट हो जाता है उस 
समय क्या-क्या रहता है ? ] 
कथमाचार्येणानुक्ताः कामा. श्लंका-आचार्यने जिनका निरू- 
पण नहीं किया उन कामनाओंको 
अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ? ह क्यों कक 
अन्तेवासिभिरुच्यन्ते : शिष्यगण क्‍यों [ ब्रह्मपुरमें स्थित ] 
बतलाते हैं ? 


नेष दोषः यघ्चास्थेहास्ति समाधान--यह दोप नहीं है; 
... इस लोकमें जो कुछ इसका है और 
य्न नास्तीत्युक्ता एव ह्याचार्येण ' . कंछ “नहीं है” उस प्रकार 
कामाः । अपि च सर्वशब्देन अंचार्यने कामनाओंके विषयमें कहा 

ही है । इसके सित्रा (सब! शब्दसे 
चोक्ता एव कामाः | यदा भी कामनाओंका कथन हो ही 


न ! जाता है । जब--जिस समय इस 
यसिन्काल एतच्छरीरंत्रह्मपुराख्य॑ ब्रह्मपुरसंज्क शरीरको झुर्रियाँ पड़ 


जरावलीपलितादिलक्षणा वयो- जाने और केशोंके पक जाने आदि 
' रूपसे बृद्धावस्था अपनाती है अथवा 


हानिर्वाप्नोति शख्रादिना वा ! उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 


| प्रध्वंसते विख॑ंसते ' अथवा वह शज्रादिसे काठा जाकर 
बृकरण प्रध्यंसते विख्तंसते विनश्यति ध्वंस-विश्नंसन यानी नाशको प्राप्त 


कि ततोज्न्यदतिशिष्यते । । हो जाता है तो उससे मिन्न और 
| क्‍या शेष रहता है ? 


धटाश्रितधीरदपिस्तेहादिवद्‌-| अभिप्राय यह है कि धटका 


इनाम | नाश होनेपर घटस्थित दुग्ध, दह्दी 
घः '- | । 
टनाशे 5पि देहाश्रय जोर धलादिक शक सगे देदका 


मत्तरोत्तर पूवेपूवनाशा न्श्यती- , नाश होनेपर भी देहके आश्रित 


कामाः । 
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त्यमिग्रायः । एवं प्राप्ते नाशे कि उत्तरोत्तर कार्य पूर्ब-पूर्व कारणका 


दतिशिष्यतेज्व नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते 
ततोथ्न्यचरथोक्ताद॒तिशिष्यतेज्व- हैं। इस प्रकार नाश होनेपर 


तिष्ठते न किश्वनावतिष्ठत उपर्युक्त नाशसे भिन्न और क्या रह 
जाता है ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं 


इत्यमिप्रायः | ४ ॥ रहता--ऐसा इसका तात्पर्य है॥४॥ 
एवमन्तेवासिमिशथ्ोदित+-- ' _ शिष्योंद्रारा इस प्रकार प्रश्न 
किये जानेपर--- 


स ब्रूयान्नास्य जरयेतज्वीयेति न व्धेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं बह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एप आत्मापह- 
तपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोइपिपासः 
सत्यकामः सत्यसझूल्पों यथा झावेह प्रजा अन्वाबिशन्ति 
यथानुशासनं य॑ यमन्तमभिकामा भवन्ति य॑ जनपदं य॑ 


क्षेत्रमागं त॑ तमेबोपजीवन्ति ॥ ९ ॥ 


उसे कहना चाहिये इस ( देह ) की जरात्स्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीण॑ नहीं होता । इसके वधसे उसका नाश 
नहीं होता । यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमें [ सम्पूर्ण | कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित हैं; यह आत्मा है, धमोधर्मसे शून्य है तथा जराहीन, 
मृत्युद्दीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशन्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस लोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन 
करती है तो वह जिस-जिस सब्रिहित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित 
जीवन धारण करती है! ॥ ५॥ 
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गारडियिक न्रर्सियिक बॉर्डर बिक यॉजिटक पॉरपिटक डिक चिपक पाटिल ब्रिटेन, बाप: नईपिटक, 


स आचार्यो ब्यात्तन्मतिमप- | उस आचार्यको उनकी [ शल्य- 

| विषयिणी ] बुद्धिकी निवृत्ति करते 

नयन्‌ | कथम्‌ £ अस्य देहस्य | हुए इस प्रकार कहना चाहिये । 
, | किस प्रकार कहना चाहिये !-- 
जरयेतद्यथोक्तमन्तराकाशाख्य॑ इस देहकी जराबखासे यह 


अं $ समाहित न उपर्युक्त अन्तराकाशसंज्ञक ब्रह्म, 
ब्रक्ष यसिन्‌ू सब से ने आसमें कि सब 'वछ लक है 


औरत: बला: विकियत । जीर्ण नहीं होता, अर्थात्‌ देहके 


| समान उसका विकार नहीं होता; 
इत्पर्थः । न चास्य वधेन झ्रा- ' जी न इसके वध अर्थात्‌ 


| शत्रादिके प्रहारसे यह नष्ट ही 


दिघातेनेतद्धन्यते यथाकाशम्‌; होता है, जैसे कि [शल्त्ादिके 
। आघातसे ) आकाशका नाश नहीं 


किस्म ततोउपि खक्ष्मतरमशब्दस- | होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्मका देह 


स्पश ब्रक्ष देहेन्द्रियादिदोषेने एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पर्श नहीं 
' होता-इस विषयमें तो कहना ही 
सएश्यत इत्यथः । ' क्या है ? यह इसका तात्पय है । 
कर्थ॑ देहेन्द्रियादिदोपेने स्प्र-.. देह एवं इन्द्रियादिके दोषोंसे 
इ्यत इस्येतसिन्नवसतरे वक्तव्य, िकी स्पर्श क्‍यों नहीं होता ! 
8 ' इस बातका उल्लेख करना इस 
प्राप्त॑ तत्प्रकृतव्यासज्ञो मा ' अवसरपर आवश्यक है; परन्तु 
भूदिति नोच्यते। इन्द्रविरोचना- प्रसंगका विष्छेद न हो इसलिये 
हूयागिकायापपरिशें् यहाँ नहीं कहा जाता । आगे 
ब्यायिकायामुपरिष्ठाइक्ष्यामो | इन्द्रविरोचन आख्यायिका्में इसका 
युक्तितः । ! युक्तिपूवंक वर्णन करंगे। 
एतत्सत्यमवितर्थ त्रह्मपुरं | यह अहपुर सत्य--अवितय हैं। 
नहौव जहा-. ब्रह्ोव पुरं ब्रक्मपुरं | अक्म ही पुर [ अर्थात्‌ ब्ह्मरूप पुरका 
पुर शुरीराख्य॑ तु ब्क्म- | नाम] ब्रह्मपुर है । किन्तु यह 
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टिक बईरि22७ नई 42 बहर्टनिटक नाई 2 नहर बट नि बईिट बईिट पईरपिय नाटक, 
पुरं ब्क्षोपलक्षणाथन्वात्‌ । तक्त्व- | शरीरसंझक ब्रह्मपुर ब्रह्मके उपलक्षण- 

* के लिये होनेके कारण [ ब्रह्मपर 

९६ 
नृतमेत्र, “वाचारम्भणं विकारों | कद्दा जाता ] है। और वह तो 
नामघेयम्‌!! ( छा० उ० ६। | (2284 ही है, क्योंकि २ 
दि ' आश्रित विकार नाममात्र है” 

१।४) इति श्रुतेः | तद्ि- ,्रति है । अहाका विकार और 


देइशुड्जे _ ' मिथ्या होनेपर भी इस देहरूप 

कार को के सब । अड्‌र--कार्यमें ब्रह्मकी उपलब्धि 
भ्यत इंत ब्क्मपुरामत्युक्ते व्याव- होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
४ .. ब्रह्मपुर कहा गया है। वास्तविक 

के | 9५2 है अहपुए ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, क्योंकि 
तदव त्रह्म। सव्यवद्यारास्पद- यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है। 
त्वात्‌ । अतो5सिन्पुण्डरीकोप- अतः इस हृदयपुण्डरीकोपक्षित 
छिते अक्षपरे सर्वे ... ब्रह्मपुरमें सम्पूर्ण कामनाएँ, जिन्हें 

लक्षेतें अह्मधुर सर्वे कामा ये (६ आप बाहर पाना चाहते हैं 
बहिभ॑वद्धिः प्रार्थ्यन्ते तेडसिन्नेव _ े सबकी सत्र इस अपने आत्मामें 
ही स्थित है। इसलिये आपको 

सात्मनि समाहिताः । अतस्त- उसकी प्राप्तेोकि उपायका ही 
अनुष्ठान करना चाहिये और बाह्य 

त्पाप्त्युपायमेवानुतिष्ठत बाह्य- विषयोंकी तृष्णाका परित्याग कर 


े देना चाहिये--ऐसा इसका 
विषयतृष्णां त्यजतेत्यमिप्रायः । | तात्पर्य है । 


एप आत्मा भवतां स्वरूपम्‌। , यह आत्मा आपका स्वरूप है। 
आत्मनो.. शैणुत तस्य लक्षू- | आप उसका लक्षण छुनिये। 
हशार एम अपहतपाप्मा, | अपहृतपाप्मा--जिसका. धर्माधमे 
अपहतः पाप्मा धर्माधमो- | संज्क पाप अपहृत--नष्ट हो गया 
ख्यो यस्थ सोज्यमपहतपाप्मा। ' है वह यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है । 
तथा विजरों विगतजरो विस्ृ- | इसी प्रकार विजर--जिसकी जरा- 
त्युश्व | वस्था बीत गयी है और मृत्युह्दीन है । 





७०९२ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


र्बसिंट बस पाई रिया: "का उब८ंजालां रपट ईंट वर्पटिपे पार्एमिपि- 


तदुक्तं पूवमेव न बधेनास्थ . 


हन्यत इति किमथ पुनरुच्यते ? 


यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा- 
मृत्युभ्यां न सम्बध्यते । अन्य- 


शंका-- इस (शरोर) के नाशसे 


' उसका नाश नहीं होता--यह 


थापि सम्बन्धस्ताभ्यां खादि- 


त्याशज्भानिवृत्त्यथंत्‌ 


विशोको विगतशोकः । 
शोको नामेश्टादिवियोगनिमित्तो 
मानसः सनन्‍्ताप+ । विजिघत्सो 


गताशनेच्छ; । अपि ी- : 
विगताशनेच्छ पेपासों : भोजनेच्छासे रह्चित और अपिपास- 


ध्पानेच्छः । 
ननन्‍्वपहतपाप्मत्वन जरादयः 
शोकान्ताः प्रतिषिद्धा. एव 


भवन्ति । कारणप्रतिषेधात्‌ । 


बात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ? 

समाधान--यद्यपि देहसम्बन्धी 
जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं 
होता, तो भी अन्य प्रकारसे तो 
उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस आशंकाकी 
निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है। 

वह विशोक-- शोकरहित--- 
इष्टादिका वियोग होनेके कारण 
जो मानसिक सन्‍्ताप होता हैं उसे 
शोक कहते हैं, विजिधत्स-- 


पीनेकी इच्छासे रहित हैं । 
शंका--किन्तु अपहतपाप्मत्वके 

द्वारा तो जगसे लेकर शोकपयैन्त 

सभी विशेषण ग्रतिषिद्ध हो जाते हैं, 


, क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेध हो 


धर्माधमंकार्या हि त इति ।| 


जरादिश्रतिषेघेन वा धर्माधमंयोः 
कार्यामावे विद्यमानयोरप्यसत्स- 
मत्वमिति प्रथवप्रतिषेधोड्नथेकः 
स्थात्‌ । 


जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके 
ही कार्य हैं; अथवा जरादिके 
प्रतिषेघसे धमौधर्मका कोई कार्य न 
रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 
भी, उनका असत्समत्व सिद्ध होता 
है | इसलिये इन दोनोंका प्रथक्‌ 


| प्रतिषेध निरर्थक ही है । 


खण्ड १ ] शाहइ्रसाध्याथ । 
गॉर्जिट्र नि आई बंपर नर्डिये-पार्िि- आईि- बेटे नासिक बटिय- नि 
सत्यमेवं तथापि ध्मकार्या-- सम्राधान--ठीक है, ऐसा ही 
जरादिप्रतिषेष-. नन्‍्देव्यतिरेकेश .दीता; किन्तु जिस प्रकार ईश्वरमें 
साथंब्यमू_ खाभाविकानन्दो धर्मके कार्यमूत आनन्दसे मित्र 
पंयेकषरे “विहानमांतन्द अब? “ज्रह्म विज्ञानचरूप और आनन्दमय 
है”” इस श्रुतिके अनुसार खाभाविक 

(बरृ० उ० ३। ९। २८ ) इति आनन्द है इसी प्रकार अधर्मके 
श्रुतेः । तथाधममंकार्यजरादिव्य- . कार्यरूप जरादिसे मिन्न खाभाविक 


तिरेकेणापि जरादिदुःखखरूप॑ जरादिदुःखका द्वोना भी सम्भव 


४ है--ऐसी आशंका हो सकती है। 
खाभाविक॑ स्थादित्याशइूथ त | इसलिये उसकी निबृत्तिके लिये 


अतो युक्तस्तन्नितवत्तये जरादीनां ' ५ममाधर्मसे जरादिका प्रथक्‌ प्रतिषेष 
धर्माधमांभ्यां प्रथक्प्रतिषेध! | करना उचित ही है । जरादिका 


जरादिय्रहणं सर्वदुःखोपलक्षणा- ' !दृण सम्पूर्ण हुःखोंके उपलक्षणके 


७ | लिये है । पापनिमित्तक दुःखोंकी 
थेम । पापनिमित्तानां तु । अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे 


दुःखानामानन्त्यात्त्थेके च | ,्येकका अ्रतिषेध करना असम्भव 
तत्परतिषेधस्याशक्यत्वात्सवेदुःख- | हषनरेसे सम्पूर्ण दुःखोंका प्रतिषेध 
प्रतिषेधार्थ युक्तमेवापहतपाप्मत्व- | करनेके लिये उसके अपहृतपाप्मत्वका 
वचनम्‌ । प्रतिपादन करना उचित ही है । 
सत्या अवितथाः कामा यस्थ | जिसकी दवामनाएँ सत्य-- 


सोष्य सत्यकामः । वितथा हि अमिथ्या हैं उसे सत्यकाम कह्ते 
संसारिणां कामाः | इईंश्वस्म [| असल्य तो संसारियोंकी हो 


हक काम: कामनाएँ हुआ करती हैं, ईश्वरकी 
ताह्वपरीता। | तथा कोमहतवः | कामनाएँ तो उससे विपरीत होती 


सहल्पा अपि सत्या यथा स । हैं | इसी प्रकार जिसके कामके 
सत्यसकूल्पः | सझ्टूल्पाः कामाश्र | हेतुमूत संकल्प भी सत्य हैं वह 


शुद्धसक्तोपाधिनिमित्ता ईश्वरस्थ। | ईश्वर सत्यसंकल्प है । ईश्वरके 
७०-२३ 
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बर्सििट बर्प्टियिक नस नर्पिटिट बरपिय बर्सियक बहॉर्पिटिक- बहर्षिटक प्वर्पलिटेक पिन पटक, 
चित्रगुवत्‌ । न खतो नेति | संकल्प और कामना चित्रगुके 
। समान# उसकी शुद्धसत््तरूप 
नेतीत्युक्तत्वात्‌ ) यथोक्तलक्षण | उपाधिके कारण है, खतः नहीं; 
हे । क्योंकि 'नेति नेति' ऐसा कहकर 
एवात्मा विज्ञेयो गुरुभ्यः शासतर- | उनका प्रतिषेध किया गया है। 
| छ्वाराज्यकी इच्छावाले पुरुषोंको 
[गुरु और शाख्रद्वारा उपर्युक्त 
| लक्षणवाले आत्माको ही खसंबेद्- 
; रूपसे जानना चाहिये | 
न चेद्विज्ञायतें को दोषः्. यदि कहो कि उसे न जानें 
भात्मतल्वा- स्थादिति, श्रृणु- | तो भी क्‍या दोष है तो इसमें जो 


हि > | इस लछोकमें जिस प्रकार प्रजा 
न्तेन । यथा होबेह लोके ग्रजा । [ राजाके | अनुशासनके अनुसार 


अन्वाविशन्त्यजुवतेन्ते , वथाझु | रहती है--इस छोकमें जिस प्रकार 
शासन यथेह प्रजा अन्य खामिन | अपनेसे भिन्न कोई अन्य खामी 
मन्यमानाः खस्य स्व्रामिनो यथा | माननेवाली प्रजा जैसी अपने 


यथानुशासनं तथा तथान्वावि- | खामीकी आज्ञा होती है उसी प्रकार 
शन्ति | किप््‌ ? य॑ यमन्त॑ प्रत्यन्तं | 5 करती हैं; किसका 

 'केंत्रमाग चार । अनुवतन करती है १---बह अपनी 
जनपद क्षेत्रभाग॑ चामिकामा , बुद्धिके अनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
अर्थिन्यों भवन्त्यात्मबुद्धयनुरूपं | ( बस्तुकी सन्निधि ), देश अथवा 
त॑ तमेव च॒ प्रत्यन्तादिस्ुपजीव- ' क्षेत्रभागकी कामना करती है उसी- 
न्‍्तीति | एप दृष्टान्तोडखात- उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीविनी होती 
न्श्यदोष॑ प्रति प्रृण्यफलोपभोगे है। यह इश्टान्त पुण्यफलोपभोगमे 
॥ ५ ॥ | अखातन्त्रयदोषके प्रति है || ५॥ 

मर लत 

# जिस प्रकार जिसके यहाँ चित्र वर्णवाली गौएँ हैं उसको चित्रगु कहते 

हैं, उसी प्रकार | 


तथात्मसंवेद्रतवया च खाराज्य- 


कामे! । 


खण्ड १] शाह्रभाष्याथ्थ ७९५ 
ईििंटक नाईट ब्यालिट िफ पॉडिटकनजिटिक वा्सियिक बियर यिक पॉसिंटेक नाईट नाटक, 


पृण्यकर्मफलोंका अनित्यत्व 
अथान्यो दृष्टान्तस्तत्कयं, अब उस (कर्मफल ) के क्षयके 
' लिये तचथेत्यादि' श्रतिसे दूसरा 
प्रति तदथपथेददेत्यादि!।  दछ्ान्त दिया जाता है-- 
तथथेह कमेजितों छोकः क्षीयत एबमेवाम॒त्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते तद्य इहात्मानमननुबिद्य ब्रज- 
न्त्येता*श्र सत्यान्कामा*स्तेषा< सर्वेषु लोकेष्वकामचारो 
भमवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येता<्श्र सत्यान्‌ 
कामा*स्तेषा< सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६॥ 
जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता 
हैं उसी प्रकार परलोकमें पुण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाता है | जो _ 
लोग इस छोकमें आत्माको और इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही 
परलोकगामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती और 
जो इस लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [ परलोकमें ] 
जाते हैं उनकी समस्त छोकोंमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 


तत्तत्र यथेह लोके तासामेव . सो जिस प्रकार इस लोकमें अपने 


पीना  खामीके अनुशासनका अनुवर्तन 
खाम्यजुशासनालुवर्तिनीनां प्रजा करनेवाली उन प्रजाओंका सेवादि- 


नां सेवादिजितो लोकः पराधी-  कर्मसे प्राप्त किया हुआ यद्द लोक, 


नोपभोगः ध्षीयतेउन्तवान्भवति। जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण- 
; अन्तवान्‌ हो जाता है--अब श्रुति 


अथेदानी दार्शन्तिकप्ुुपसंहरति- | दा्श्न्तका उपसंहार करती है--- 
एवमरेवासुत्राभिदोत्रादिषुष्यजितो | उसी प्रकार परलोकमें अभ्निद्ोत्रादि 


है ॒ पुण्यकर्मसे ग्राप्त किया हुआ लोक 
लोकः पराधीनोपभोगः क्वीयत | 4), जिसका उपभोग पराधीन है, 


एवेति । उक्तो दोष क्षीण दी हो जाता है | उक्त दोष 
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बईजियिक बॉरडिय क्र न्यॉटियिि ब्यर्लिय बारफिट्र बाप बॉजियिन्नर्सिट् बिपिन बॉरजिट् नार्जिक, 

एपामिति विषय दशेयति तथ्य | इन ( अनात्मवेत्ताओं ) को ही प्राप्त 

| होता है--इस प्रकार श्रुति तथे 

इत्यादिना । । इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय 
' दिखलाती है । 

तत्तत्रेहास्मिल्लोके ज्ञानकर्मे सो इस लछोकमें ज्ञान और 


घिक्ृता । कर्मके अधिकारी भर्थात्‌ योग्यता- 
ग्याए । 
णोरघिकृता योग्याः सन्त: सम्पन्न होकर जो लोग शात्र 


आत्मानं यथोक्तलक्षणं शासत्रा- और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए 
चार्योपदिष्टमनलुविद्य यथोपदेश- | उपर्युक्त रक्षणवाले आत्माको उनके 


| | उपदेशके अनुसार बिना जाने--- 
मनु खसंवेधवतामकृत्वा ब्रजन्ति स्वात्मसंवेद्वताको बिना प्राप्त किये 


देदादसातयन्ति | य एतांश् | इस देहसे चले जाते हैं और जो 
यथोक्तान्सत्यान्सत्यसझूल्पकायों-. हैं उपर्युक्त सत्य--सत्यसंकल्पकी 

हि ' कार्यभूत अपने अन्तःकरणमें स्थित 
न खात्मआान्‌ कामाननलुविध सत्य कामनाओंको बिना जाने चले 
ब्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वका- जाते हैं उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें 


अकामगति--अखतन्‍्त्रता होती है। 
मचारोउ्खतन्त्रता भवति। यथा जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका 


राजानुशासनालुव तिंनीनां प्रजा- अनुवर्तन करनेत्राली प्रजाओंकी 
नामित्यथः । परतन्त्रता रहती है । 

अथ येपन्य इह लोक और जो दूसरे छोग इस छोकमें 
आत्मानं शाखाचार्योपदेशमलु- रीज ओर आचार्यके उपदेशके 
विद्य. खात्मसंवेद्यतामापा  डिंपार आत्माको जानकर-- 


भंयोकाय सत्यास्कामों खात्मसंवेधताको प्राप्त करके और 
ब्जन्ति यथोक्तांज् सत्यान ' उपयुक्त सत्य कामनाओंको जानकर 


स्तेषां सर्वे लोकेषु कामचारो ' परलोकमें जाते हैं उनकी इस लछोक- 
भवति राज्ष इव सावभोमस्येद् , में सावभौम राजाके समान सम्पूर्ण 
लोके ॥ ६॥ | लोकोंमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 


+७<><ड28०००- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषथष्टमाध्याये 
प्रथमखण्डआष्य सम्पूर्णम्‌॥१॥ 


>ौ->०३6४7७६००--- 





& >> ४८5 
इकाय खण्ड 
दहर-बह्यकी उपाततनाका फल 

कर्थ॑ सर्वेष लोकेषु कामचारो. उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें किस 
व्यय प्रकार यथेच्छ गति हो जाती है, सो 
भवतीत्युच्यते । य आत्मानं ब्वतलाते हैं--जिसने आगे बतलाये 
यथोक्तलक्षणं हदि साक्षाल्कृत- ' जानेवाले ब्रह्मचरयादि साधनोंसे 
; सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात्‌ 
वान्वक्ष्यमाणब्रक्षचयादिसाधन- | ध्यानके द्वारा ) उपयुक्त लक्षणोंवाले 
३5 ' आत्माका साक्षात्कार किया है तथा 
सम्पन्नः सस्तत्याश् सत्याव्‌' [कं रहनेवाले सत्य कामोंको प्राप्त 

कामान्‌ू-- ' किया है-- 
स यदि पित॒लोककामोी भवति सद्डूल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते॥१॥ 


वह यदि पितृलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे 
ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं [ अथोत्‌ उसके आत्मसम्बन्धी हो 
जाते हैं, | उस पित॒लोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥१॥ 


स त्यक्तदेहो यदि पिठलोक- वह यदि देह छोड़नेपर पित- 


: पितरो लोककी कामनावालछा होता है-- 
कामः पितरो जनयितारस्त एव पितर उत्पत्तिकर्ताओंको कहते हैं, 
सुखददेतुत्तेने भोग्यत्वा्मोका सुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 
उच्यन्ते तेषु कामो यस्य ते! कारण वे ही छोक कहे जाते हैं, 

' उनके प्रति जिसकी कामना होती 
पितृमिः सम्बन्धेच्छा यस्य। है अर्थात्‌ उन पितृगणके साथ 


भवति तस्य सकुस्पमात्रादेव ' सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 


७९.८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय < 


बॉय बरसि2 ७ बेस गाज नरक पॉटर, बरसे यॉडिटिक नि ७ गए चिपक पाई< 


पितरः समुत्तिष्ठन्त्यात्मसम्बन्धि- । होती है उसके संकल्पमात्रसे दी 


' पितृगण समुत्यित हो जाते हैं 
तामापथन्ते । विश्षुद्धसच्चतया | अर्थात्‌ आत्म-सम्बन्धित्वको प्राप्त 


सत्यसड्ूल्पत्वादीश्वरस्येव तेन ' हो जाते हैं। श॒द्धचित्त होनेसे ईशवरके 


लोकेने ' समान सत्यसंकल्प होनेके कारण 
पित्‌ भोगेन सम्पन्नः सम्प- ' बह उस पितृछोकके भोगसे सम्पन्न 


त्तिरिष्टप्रापिस्तया समृद्धो महीयते हो--सम्पत्ति इश्टप्राप्तिका नाम है- 


पूज्यते वर्धते मदियागियर्स: | उससे समृद्ध हो वह महनीय-पृजित 
जगत चेचत वा मॉहिमानमडु होता अथवा बृद्धिको प्राप्त होता है 


भवति ॥ १ ॥ | यानी महिमाका अनुभव करता है॥ १॥ 


अथ यदि मातृलोककामो भवति सड्जडृल्पादेवास्य 


मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥२॥ 
ओर यदि वह मातृलोककी कामनाबाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे 

सम्पन्न दो बह महिमाको प्राप्त होता है ॥ २॥ 
अथ यदि आतृलोककामो भवति सड्डूल्पादेवास्य 


आ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥३॥ 
और यदि वह आतृलोककी कामनावाछा होता है तो उसके 
संकल्पसे ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस श्रातृलोकसे 

सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
अथ यदि खस॒लोककामो भबति सह्डूल्पादेवास्य 


स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसलोकेन सम्पन्नो महीयते॥४॥ 


खण्ड रे ] शाइ्रभाष्याथ ७९९, 
आर्ट नर्किय नि नर्टिकियेक बाप, चार्जियेक व्या्सियिक बरपििट॥ नर्पलि2कत ब््सिटेक पाई प्यासिंटेक 


और यदि वह भगिनीलोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही बहने वहाँ उपस्थित हो जाती हैं | उस भगिनीछोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता हैं ॥ ४ ॥ 


अथ यदि सखिलोककामो भवति सड्डूल्पादेवास्य 
सखायः समुत्तिष्टन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥५॥ 


और यदि वह सखाओंके छोककी कामनात्राला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस सखाओंके 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


अथ यदि गन्धमाल्यलोककामों भवति संकल्पा- 
देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन 


सम्पन्नो महीयते ॥ ६॥ 


और यदि वह गन्धमाल्यछोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गन्धमाल्य- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सड्डृल्पादेवास्या- 
न्षपाने समुत्तिष्ठतस्तनाज्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥»। 


और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 
उसके सड्डल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं | उस 
अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


अथ यदि गीतवादित्रलोककामों भवति सद्डछूल्पा- 
देवास्य गीतवादिन्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ 


८०० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


बियर निडिस आरपिटिक नि नार्ियि नईजियिक नि बर्पलिय क्र नॉरििय नर्पि नर बॉलियेक, 

और यदि वह गीतवाग्यसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 
उसके सझ्नल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्य- 
लोकसे सम्पन्न हो वह्द महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


अथ यदि ख्रीलोककामो भवति सह्डुल्पादेवास्य 
स््रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन खीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥५॥ 
ओर यदि वह खोलोककी कामनावाला द्वोता है तो उसके सदझ्लूल्प- 


मात्रसे ही खत्रियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं | उस ख्रीलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता हैं ॥ ९ ॥ 


समानमन्यत्‌ | मातरो जनयि-_ शेष सब इसीके समान है। 
अयोड्तीता: सुखहेतुभूताः साम- मातृगण अर्थात्‌ अतीत जन्म देने- 
थ्याव्‌ । न हि दुःखहेत॒भूतास इक जो 4 अनुसार 
ग्रामसकरादिजन्मनिमित्तास 2 ये का आ  ] 
विशुद्धसत्तस्थ योगिन हेतुभूत ग्रामसूकरादि जन्‍्मोंकी 

मादइ वह कारणखरूपा माताओंके प्रति विद्युद्ध 
इच्छा तत्सम्बनन्धी वा युक्तः चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 
॥२--९॥ सम्बन्ध होना सम्मव नहीं है २-९, 


यं यमन्तमभिकामो भवति य॑ काम॑ कामयते 
सोएस्य सद्भूल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥ 


वह जिस-जिस ग्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस- 
जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके सड्डल्पसे ही उसको प्राप्त 
हो जाता है । उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता है ॥१०॥ 


खण्ड २ ] शाइ्रभाष्यार्थ <८ग्श्‌ 
िं22 22० नाप ईद निकट नि कर: आई पिय- कडि 
यं यमन्त॑ प्रदेशममिकामो । वह जिस-जिस अन्त यानी 

है ॥॒ | अंदेशकी कामना करनेवाला द्वोता 

भषति । यं च काम कामयते , है और उपर्युक्त भोगोंसे मित्र जिस 


, भोगकी इच्छा करता है वह इसका 
यथोक्तव्यतिरेकेणापि ग्यान्तर 
यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोश्खान्त | पानेके लिये अभिमत प्रदेश और भोग 


प्राप्तुमिष्ट: कामश्नव सझ्ृल्पादेव इसे सड्डल्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है । 
उससे अर्थात्‌ इच्छाके अविधात और 
समृत्तिप्ठत्य्य | तेनेच्छाविधात- अभ्निमत पदार्थकी ग्राप्तिसे सम्पन्न हो 


तयामिग्रेतार्थप्राप्या च सम्पप्नो है दिंसाको प्राप्त होता है-- इस 
प्रकार यह अथ पहले कह्दा ही जा 


महीयत इत्युक्ताथम्‌ | १०॥ चुका है ॥ १०॥ 


» +# फि-+- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्वितीयखण्ड- 


भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 





५१-१ 


[ (७9. 
बद््क्य खण्ड 
असत्यसे आवृत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोप्रासना 
यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्ठानं. उपर्युक्त आत्मध्यानरूप साधनके 


5 अलनुष्ठानके प्रति साधकोंमें उत्साह 
प्रति साधकानामुत्साहजननाथे- ' . 
पैदा करनेके लिये दया करनेवाली 


७ आवक खल , श्रुति कदती है--यह बड़े हो कष्टकी 
वतते यत्खात्मस्थाः शक्यप्राप्या बात है कि अपने आत्मामें द्वी स्थित 
अपि-- ' और प्राप्त होने योग्य भी-- 


त इसमे सत्याः कामा अनुृतापिधानास्तेषा< सत्या- 
ना*सतामनृतमपिधानं यो यो हास्येतः प्रेति न तमिह 


दशेनाय लभते ॥ १ ॥ 
वे ये सत्यकाम अनुताच्छादनयुक्त हैं। सत्य होनेपर भी अनृत 
उनका अपिधान ( आच्छादन करनेवाला ) है, क्योंकि इस ग्राणीका जो- 
जो [ सम्बन्धी ] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनके लिये 
नहीं मिलता ॥ १ ॥ 
त इसे सत्याः कामा अनृता- | वे ये सत्यकाम अनृतापिधान 


बपनास पीस तेल ( मिथ्यारूप आच्छादनवाले ) हैं । 
पिधानास्तेषामात् लाभ | न ही आखित रहनेवाजी “उन 


याणामेव सतामन॒तं बाह्यविषयेष | अमेस्थित कामनाओंका अन्त 
[ अपिधान है ]---ल्री, अन्न, भोजन 
स्त्यन्नगोजनाच्छादनादिषु तृष्णा | और वल्लादि बाह्य विषयोंमें जो तृष्णा 


वलिमिय जा ल्कप्रचारोज है उसके कारण होनेवाला खेच्छाचार 
मिथ्याज्ञानननित होनेके कारण 


मिथ्यान्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्यु-| भद्वत! कष्टा जाता है; उनके 


खण्ड ३ ] शाह्रभाष्यार्थ <०रे 
ईसि:क यडि:पक- पॉर्डि2 नई पक वि वईसिटिक सर्सियिक पालियिक नार्पलेटि पसिटक नयरिट कक नर्स, 


च्यते । तज्निमित्त सत्यानां | कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 


कामानामग्राप्तिरित्यपिधानमिवा- | होती इसलिये वह अपिधानके 
समान अपिधान है [ वास्तविक 


पिधानप्‌ । अपिधान नहीं है ]। 
कथमनृतापिधाननिमित्त तेषा-- मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 


$ १ इत्युच्यते; प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
मलामः : इत्युच्यते; यो यो हि बतलाया जाता है; क्योंकि इस 


यसादस्य जन्तोः पुत्रो आआ्राता | जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा 


वे इतोड्साछोकात्मेति प्लियते | थे इस लोकसे मरकर जाता है, 
तमिष्ट पूत्रं आतरं वा खहदया- अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर 


५५ | भी उस इृष्ट, पुत्र अथवा भाईको 
काशे विद्यमानमपीह पुनदशंना- | 4ह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें 


येच्छन्नपि न लमते ॥ १॥ _ ' फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥ 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यज्चान्यदिच्छन्न 

लभते सर्व तदन्न गत्वा विन्दतेध््र हास्यैते सत्याः कामा 

अनृतापिधानास्तग्यथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा 

उपयुपरि सब्बरन्तो न विन्देयुरेबमंबेमाः सबोः प्रजा 

अहरहगंच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न॒बिन्दन्त्यनृतेन हि 
प्रत्यूडा: ॥ २॥ 

तथा इस छोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि 

कौ और जिन अन्य पदार्थोकों यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 

उन सबको यह इस ( हृदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर लेता 


है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनतसे ढँके हुए रहते हैं। इस 
विषयमें यह दृश्शन्‍्त है--जिस प्रकार पृथिवीमें गड़े हुए सुवर्णके खजानेको 


८०७ छान्दोभ्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
जिस, बर्पिंय बपिटिकर नार्सनिटिफ न्यॉर्टियेक न्यॉडिटेक "ये पार्पकियेक बिक पार्पििटक गई प्यार 
उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर बिचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलेककी जाती हुई उसे नहीं पाती, 


क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर छी गयी है ॥ २॥ 


अथ पुनर्ये चास्य विदुषो | तथा इस विद्वान्‌ प्राणीको जो 
जन्तोजींवा जीवन्तीह पुत्रा | जीव--इस छोकमें जीवित पुत्र या 
आ्रात्रादयो वा ये च ग्रेता सता | तता आदि, अथवा जो प्रेत-- 
इष्टाः सम्बन्धिनों यच्चान्यदिह भरे हुए इष्ट सम्बन्धी तथा इस लोकमें 


के जो व्र एवं अनन-पानादि और 
वा ३ 
लोके वख्नान्नपानादि रज्नादि व | रज्नादि पदार्थ इच्छा करनेपर भी 


[| (५ 

वखिच्छन्न लभते तत्सवंमत्र | नहीं मिलते उन सबको यह इसे 
हृदयाकाशाख्ये ब्रह्मणि गत्वा (द्याकाशरूप हमें पहुँचकर 
यथोक्तेन विधिना विन्दते लमते । । उपर्युक्त बिधिसे प्राप्त कर छेता है, 
अन्रासिन्हादाकाशे हि. यस्ताद- , क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाशमें 
स्पेते यथोक्ताः सत्याः कामा ये उपर्युक्त सत्य काम मिथ्यासे 
वर्तन्तेब्नृतापिधानाः । / आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं । 


कथमिव  तदन्यासय्यमित्यु- । [ अपने आत्मभूत ब्रह्ममें विधान 
: रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध 

च्यते । तत्तत्र यथा द्िर्यनिधि नहीं होतीं] यह असन्नत बात 
. कैसे हो सकती है ? सो बतलाया 

हिरण्यमेव पुनग्रेहणाय निधाठृ-: जाता है | इस विषयमें यह इशन्त 
| है--जिस प्रकार हिरिण्यनिधि--- 

मिनिधीयत इति निधिस्त॑ हिरण्य- | हिरण्य ( सुर्ण ) ही, धरोहर 
' रखनेवाले पुरुषोंद्वारा पुनः ग्रहण 

निधि निहितं भूमेरधस्तान्रिक्षि- करनेके लिये धरोहररूपसे निद्चित 
। किया ( रख दिया ) जाता है, 

प्रमक्षेत्रज्ञा निधिशाख्ेनिधिक्षेत्र- | इसलिये निधि है । भूमिके नीचे 


खण्ड दे ] शाहुरभाष्याथे ८०५ 
बर्किय नाियिकनटिट किट कि रपये ५२०१७ मिट ब्मजिय ्िये आय किये. 


मजानन्तस्ते निघेरुपयुपरि सख्- | निशित मत ( रखी हुई ) 
विन्देयुः ! उस सुवर्णनिधिको जिस प्रकार 

रन्तोपे निधि न | उस कक अनभिनज्न--निधि- 
शक्यवेदनमपिः एवमेवेमा अविद्या-, शाखद्वारा निधिक्षेत्रको न जानने- 
वत्यः सर्वा इमाः प्रजा यथोक्त॑ | वाले पुरुष निधिके ऊपर सच्नार 
। करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त 

हृदयाकाशाखूयं अद्ालोक॑ ज्क्षेब होना सम्भव भी है उस निधिको 
लोको त्रक्मलोकस्तमहरहः प्रत्यहं भी नहीं जानते, उसी प्रकार यह 


2 .  ' सम्पूणे अविद्यावती प्रजा उपयुक्त 
गच्छन्त्योजपि सुपृप्तकाले न। हृदयाकाशसंज्ञक लोकको--नअ्रह्म 


विन्दन्ति न लभन्‍्ते एपो5हं ' यददी ठोक है उस ब्रह्मलेकको सुषप्त 
! क्ाल्में प्रतिदिन जानेपर भी “यह मैं 
ब्रह्मलोकभावमापन्नोञ्स्म्यधेति । ' इस समय ब्रह्मलोकमाबको प्राप्त हो 


अनृतेन हि यथोक्तेन हि यस्ता- गया हूँ, इस प्रकार नहीं उपलब्ध 


हर ब्रादि करतीं, क्योंकि वह उपयुक्त अनुतसे 
लत्यूढा हताः खरूपादविधादि- प्रत्यृढ---हत है अर्थात्‌ अविद्यादि 


दोषैबेहिरपकृष्टा इत्यथः | अतः दोषोंद्वारा अपने स्वरूपसे बाहर 
* बे खींच ली गयी है | अतः यह बड़े 

नां यत्खा- ४ 
का वतेते जन्तूनां यर कष्टकी बात है कि खायत्त होनेपर 
यत्तमांप नब्रेक्ष न लम्यत श्ली जीत्रोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं 
इत्यभिग्रायः ॥ २ ॥ होती--ऐसा इसका तात्पर्य है ।२। 


>उनक-€ टैबपश६ +ा 


स वा एष आत्मा दृदि तस्येतदेव निरुक्तःहथ- 
मिति तस्माडुदयमहरहवों एवंवित्स्र्ग लोकमेति ॥ ३े ॥ 


चह्ठ यह आत्मा हृदयमें है । 'हदि अयम! ( यह हृदयमें है ) यही 
इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) है । इसीसे यह्द हृदय है। इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन खर्गेकको जाता है॥ ३॥ 


<०६ छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय ८ 
बॉ यर्टिए2 2० बॉििंट आए: क-नई डिक बरपजियक नईपिटक र्टिटकर नि नॉपिरेंट क्र बियर ऑर्पिय 
स वे यश “आत्मापहतपाप्मा”' | वह जो आत्मा है, 'आत्मापहत- 
तिल ये शे्टेन ते सारगति पाष्मा' इस प्रकार जिसका प्रकरण 
रत ग्र्वता व शच्दन त सार पते, | है पं आजाका ही श्रुति 'बै! शब्दसे 
एप विवक्षित आत्मा हृदि हृदय- | स्मरण कराती है ।यह विवक्षित आत्मा 
पुण्टीक आकाशशब्देनामि | हृदय-पुण्डरीकर्मे 'आकाश” इझब्दसे 
कहा गया है । उस इस हृदयका 

हितः । तस्यैतर्य हृदयस्यैतदेव | यही निरुक्त--निर्वचन (व्युत्पत्ति ) 
निरुक्तं निवेचनं नान्यत्‌ | हथ- है, अन्य नहीं | क्योंकि यह आत्मा 
यमात्मा वर्तत इति यस्ात्तस्रा-  स्देंसमें विद्यमान है इसलिये यह 
है य है । इस प्रकार हृदय” इस 

डृदयम्‌। हृदयनामनिवचनश्रसि नामके निर्वचनकी प्रसिद्धिसे भी 
आत्मा अपने हृदयमें है! ऐसा जानना 
के कक जज] चाहिये--ऐसा इसका अभिप्राय 
यमित्यमिप्रायः । अहरहवे | है | अद्दरहः--प्रतिदिन इस प्रकार 


त्यहमेवंविद्धययमात्मेति जाननू | जाननेवाछा अर्थात्‌ बह आत्मा 
हृदयमें है” इस प्रकार जाननेवाला 


खर्ग लोक॑ हाद ब्रह्मेति श्रति-। पुरुष खर्णलेक--हृदयस्थ अक्षको 


ञ | 
पद्यते । : प्राप्त होता है । 


०) | 


नन्‍्वनेवंविदषि सुपुप्तकाले जेंका-किन्तु इस प्रकार न 

जाननेवाछा भी सुषुप्तकालमें ब्रह्मको 

प्राप्त होता ही है, क्‍योंकि छुषुप्त- 

सता सोम्य तदा सम्पन्न इत्यु- | काल्‍में 'हे सोम्य ! उस समय 

क्तत्वाद । यह सतसे सम्पन्न हो जाता है! 
। ऐसा कहा गया है। 


हाद ब्रह्म प्रतिप्यत एव सुषुप्तकाले | 


समाधान-ठीक है, ऐसा ही 
है। तो भी कुछ विशेषता है। 
यथा जानबजानंश्र सर्वो जन्तु ' जिस प्रकार बिद्वान्‌ और अविद्दान्‌ 


बाठमेवं तथाप्यस्ति विशेष 


खण्ड ३ ] शाड्रभाष्यार्थ ८०७ 
बिक नपिंट पईिटेक नॉर्पिटिक बईटिय नस नि नर्टिफे 2 कर्पिंट नाप अि नपिटेक न्यलियिे 
सहड़कझेव तथापि तत्वमसीति सभी जीत्र सद्ह्म ही है, तथापि 
देदान्सदे बातो" तू बह है” इस प्रकार बोधितकिया 
प्रतिबोधितो विद्वान्सदेव नान्‍्यो- | हुआ विद्वान 'मैं सत्‌ ही हैं, और 
5सीति जानन्सदेव भवति । ठैँछे नहीं! इस प्रकार जानता हुआ 
, सत्‌ ही ह्वो जाता है। इसी प्रकार 
एवमेव विद्वानविद्वांश्॒ सुषुप्ते | यद्यपि सुषृप्तिमें विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
अद्पि सत्सम्पद्यते तथाप्येवंवि- | दोनों ही सदको प्राप्त होते हैं, तो 
५ | भी केवल इस प्रकार जाननेवाला ही 
देव खग लोकमेतीत्युच्यते ।| खर्गलोकको प्राप्त होता हैं--ऐसा 
दे . | कहद्दा जाता है, क्योंकि देहपात 
दपाते5पि विद्याफलखावश्य॑ | होनेपर भी विद्याका फल अवश्यम्भाबी 
भावित्वादित्येष विशेषः | ३ ॥ | है । यही इसकी विशेषता है ॥३॥ 
अथ य एष सम्प्रसादोस्माचछरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्प्यत एष आत्मेति 
होवाचेतदम्तमभयमेतढ़ह्ति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो 
नाम सत्यमिति॥ ४ ॥ 


यह जो सम्प्रसाद हें वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है । यह आत्मा है, यही 
अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है--ऐसा आचायेने कहा | उस इस 
ब्रह्मका 'सत्य'ं यह नाम है ॥ ४॥ 


सुचुप्तकाले स्वेनात्मना सता घृष्ठप्तिकालमें अपने आत्मा 

ह , सतसे सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यकू 
सम्पन्नः सन्सम्यक्‌ प्रसीदतीति | रूपसे प्रसन्‍न होता है, अतः वह 
| जाग्रत्‌ तथा खप्तके विषय और 
जाग्रत्खभयोविषयेन्द्रियसंयोग- | इन्द्रियोंके संयोगसे प्राप्त हुई 


८०८ छालन्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बिक बर्थियेक बॉजिटर यारपिटेक यॉर्पियिकर चार्पियिक पाये पहरिट यार्डिये गहॉर्सि29 यार्डि2 नार्पटिय 
जात॑ कालुष्यं जहातीति सम्प्र- | काल्माको त्याग देता है; इसलिये 

, यद्यपि 'सम्प्रसाद'ं शब्द सम्पूर्ण 

सादशब्दो यद्यपि स्वेजन्तूनां जीबोंके लिये साधारण है, तो भी 
लव बम विलहों “इस प्रकार जाननेवाला खर्गलोकको 
साधारणस्तथाप्येबंबित्खग लोक- , प्राप्त होता है” ऐसा [ विद्वत्सम्बन्धी ] 
प्रकरण होनेके कारण 'एष सम्प्रसाद:' 
यह प्रयोग इस विद्वानके लिये ही 
आया है; क्योंकि यहाँ सब्निह्ितके 

, समान विशेष यत्न किया गया है। # 
सोञ्येद॑ शरीरं हित्वासाच्छ: इस प्रकारका विवेक होनेके 
पश्चात्‌ वह बिद्वानू इस शरीरको 
त्यागकर इस रारौरसे उत्थान कर 
परित्यज्येत्यथ:। न त्वासनादिव | भेंात्‌ देहात्मबुद्धिको त्यागकर-- 
._ | यहाँ 'आसनसे उठनेके समान 

समुृत्थायेतीह युक्तम्‌; स्वेन ' शरीरसे उठकर” ऐसा अर्थ करना 
8 ' जचित नहीं है, क्योंकि 'स्वेन रूपेण! 

रूपेणेति विशेषणात्‌ | न झन्यत ले सलूपले एस विश 
उत्थाय खरूप॑ सम्पत्तव्यम्‌ | | दिया गया है और अपने खरूपकी 
| प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 

खरूपमेव हि तन्न भवति प्रति- । करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्राप्तव्य हो तो खरूप ही नहीं 

| हो सकता--पर अर्थात्‌ परमात्म- 
लक्षण विज्ञप्तिस्वभाव॑ ज्योति- ' लक्षण विज्ञप्तिखरूप ज्योतिको प्राप्त 


मेतीति ग्रकृतत्वादेष सम्प्रसाद 


इति संनिहितवधल्विशेषात्‌ । 


रीरात्समुत्थाय शरीरात्मभावानां ' 


पत्तव्य॑ चेत्यात्‌ | परं परमात्म- 








# “एप सम्धसादः में जं। 'ए॒पः” शब्दक। प्रयोग किया हुआ है वही 
यक्वविश्येप है | जो वस्तु समीप होती है उसीके छिये 'एपः? ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है; अतः “सम्पसाद' शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोंका ग्रहण हो 
सकता है तथापि “एपः? रूप विशेष यज्ञ होनेके कारण तीसरे मन्त्र कहे हुए 
प्रकरण प्राप्त विद्वानके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि वही समीप है । 


खण्ड दे ] शाह्रभाष्यार्थ ८०९, 
नर्स गई: प्यई2:2 बईएरिट2 पर्पगिए 4 गर्पलिटेकत लिए नाईटियिक चिपक पईिटेक नरसिट८ नजिसिक, 


रुपसम्पद्य स्वास्थ्यमृपगम्येत्ये- , हो अर्थात्‌ आत्मस्थितिमें पहुँचकर 
तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणामि- | खकीय अथात्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 


हो जाता है। इस खरूपप्रापतिसे पूर्व 
निष्पयते। प्रागेतस्याः खरूपसम्प-' वह अपररूप देहको ही अविद्याके 


त्तेरविद्यया देहमेवापरं रूपमा- | कारण आत्मभावसे समझता था। 
त्मत्वेनोपगत इति तदपेक्षयेद- | उसीकी अपेक्षासे 'स्वेन रूपेण 


( अपने खरूपसे ) ऐसा कहा 
मुच्यते स्वेन रूपेणेति | | गया है. ॥ 


अशरीरता ह्ात्मनः खरूपम्‌ | अशरीरता ह्वी आत्माका खरूप 
यत्खं पर ज्योतिःखवरूपमापथते ' है । जिस अपने परज्योतिःस्वरूपको 


सम्प्रसाद॒ प्राप्त होता है वही 
सम्प्रसाद एप आत्मति होवाच। ' आत्मा है--ऐसा आचार्यने कहा। 


स ब्रयादिति यश श्रुत्या नियुक्तो- ; तात्पर्य यह है कि श्रुतिने जिसे 


अन्तेवासिभ्यः । किश्वैतदसतम- | नियुक्त किया हैं उस आचायको 
शिष्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये। 

विनाशि भूमा “यो वें भूमा | तथा यही अम्ृत--अविनाशी भूमा 
तदमृतम्‌” (छा० 3० ७ | २४ | | है, क्योंकि “जो भूमा हैं वही अमृत 
» | है”! ऐसा कहा जा चुका है । इसीसे 

५४ नत्ककम अत पात्र यह अभय है, क्योकि भूमासे मिन्‍न 
भूत्नो द्वितीयाभावादत एत- | दूसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये 


इह्मेति । : यह अहम है । 


तस्य ह वा एतस्य ब्रक्मणो ' उस इस बन्रह्मका यह नाम--- 


दि । : अमिधान है। वह क्‍या है --- 
नामाभिधानम्‌ | कि तत्‌ * सत्य- | सत्य | सत्य ही अवितथ ( असद्वि- 


मिति | सत्यं हवितर्थ ब्रह्म |. झक्षण ) ब्रह्म है, क्योंकि वह 

' सत्य है, वह आत्मा है! ऐसा पहले 

तत्सत्यं स आत्मेति ब्युक्तम्‌ | ( छा० ६। ८। ७में ) कहा जा 
५१-२ 


८१० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बर्सलियेक सिये- नयर्टििपि व्याे पॉटर बॉर्पियिक रपट नि नपियेक चिट नर्सलियेक न्र्प्कियेि 
अथ किमर्थमिदं नाम पुनरुच्यते ? | चुका है । किन्तु यह नाम किस- 

लिये कद्दा गया है ? [ इसपर कहते 

हैं--] उसकी उपासना विधिको 
| स्तुतिके लिये ॥ ४ ॥ 


तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षाणि सतीयमिति 
तयत्सत्तदम्तमथ यत्ति तन्मत्येमथ ययं तेनोमे यच्छति 
यदनेनोमे यच्छति तस्माद्ममहरहवा॑ एवंवित्स्वर्ग 
लोकमंति ॥ ५ ॥ 
वे ये 'सकार' “तकारा और “यम! तीन अक्षर हैं। उनमें जो 
'सकार' है वह अमृत है, जो 'तकार' है वह मर्त्य है और जो “यम! है 
उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका 
नियमन करता है इसलिये “यम! इस प्रकार जाननेबालढा प्रतिदिन दी 
खगैलेकको जाता है ॥ ५॥ 


तानि ह वा एतानि ब्रह्मणो | वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं, 


6 भ्ज्कौ ६ री 9 ध | 
नामाक्षराणि त्रीष्येतानि सतीयन| और “यम! अर्थात्‌ सकार 
| तकार और यम्‌ हैं । तकारमें जो 


मिति सकारस्तकारो यमिति च। : ईकार है वह उच्चारणमात्रके लिये 
इकारस्तकार  उच्चारणार्थोउलु- | अनुबन्ध है, क्योंकि पीछे हख 


५, बह ५» रत्न. | [ ईकार ] से ही उसका निर्देश 
बन्धः हस्वेनवाक्षरेण पुनः प्रति | किया: जया है। उतमेंसे जहाँ हो 
निर्देशात्‌ । तेषां तत्तत्र यत्सत्स- | सत्‌ यानी सकार है वह अमृत है--- 
कारस्तदमृत॑ सह॒क्ष; अमृतवाच- ! रद शह्म है। अमृतका वाचक होनेके 

कारण अमृतरूप सकारका ही 
कत्वादश्त एवं सकारस्तकारान्तो | तकारान्त निर्देश किया गया है। 


निर्दिष्टट । अथ यत्ति तका- तथा जो 'ति! यानी तकार है 


तदुपासनविधिस्तुत्यथेम्‌ ॥४॥ 


खण्ड ३ ] शाह्रमाष्याथ्थ <११ 
रपये चार बिग. | बलिंटक व्यय ॉर्थिटे७ नए नर्स क्र, बिट- 
रस्तन्मत्यंग्‌ । अथ यचमक्षरं | वह मत्य है और जो “यम! अक्षर 
.. .. | है उस अक्षरसे अमृत और मर्स्य- 
तेनाक्षरेणामतमर्त्याख्ये पूर्व उभे ॥ संज्क पहले दोनों अक्षरोंका 


अक्षरे यच्छति यमयति नियम- करनेवाला उनका नियमन 
[ करता है अर्थात्‌ उसके नियमन 


यति वशीकरोत्यात्मनेत्यथः । ' खभावसे उन्हें वशीभूत करता है । 


यद्यसादनेन यमित्येतेनोमे. क्‍योंकि इस जक्षरके द्वारा इन 

| दोनोंको नियमन करता है इसलिये 

यच्छति तस्ाद्यम्‌ | संयते इव | यह “यम” है । इस “यम! अक्षरके 
। द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से 
दोतेन यमा लक्ष्येते | त्रह्मनामा- | दिखायी देते हैं । ब्ह्मके नामके 
« _, |अक्षरोंका भी यह अमृतत्वादि 
क्षरसयापीदमस्तत्वादिधमंवच्त | धर्मवान्‌ होना परम सौमाग्य है, 


5 | फिर नामीके विषयमें तो कहना हो 
महाभाग्यं किश्ुत नामवत हत्यु | या है! इस प्रकार उसके 
। उपास्थत्वके लिये ब्रह्मके नामका 
, निवंचन करके ही उसको स्तुति की 
चनेमैव । नामवतो वेचैबंबित्‌ | , जाती है । उस नामीको जानने- 

' बाला 'एवंबित' कहलाता है | वह 


अहरहरवा एवंवित्खरगं लोकमेती- ९वंवित्‌ (इस प्रकार जाननेवाला ) 
नित्यप्रति ख्गलोकको जाता है-ऐसा 





पाखत्वाय स्तुयते ब्रह्मननामनिवे- 


त्युक्ता्थम्‌ ॥ ५ ॥ अर्थ पहले कहा ही जा चुका है॥५॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्चष्टमाध्याये ठृुतीयलण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


-मक्टआलल्क्ट-- 


चतुर्थ खण्ड 


सेतुरूप आत्माकी उपासना 
अथ य आत्मास सेतुविधितिरेषां लोकानामसम्भे- 
दाय नैत*सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न म्त्युने शोको 
न सुकृतं न दुष्कृत* सर्वे पाप्मानोएतो निवतेन्तेपहत- 
पाप्मा होष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ 

जो आत्मा हैं वह इन लोकोंके असम्भेद ( पारस्परिक असंघर्ष ) के 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेबादा सेतु है । इस सेतुका 
दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते । इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं | सम्पूण पाप इससे निवृत्त 

हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है ॥ १ ॥ 
अथ य आत्मेति | उक्तलक्षणो ,. उपर्युक्त छक्षणवाल्त जो सम्प्रसाद 
लत : है उसके खरूपकी आगे कहे जाने- 
बे सखसाइसजस लड़ा बरयः | बाले, पहले कह्दे हुए तथा बिना 
माणेरुक्तेरलुक्तेथ गुणेः पुनः कहे हुए गुणोंसे अक्मचर्यरूप 
साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुनः 
' स्तुति की जाती है। यह जो उपर्युक्त 
थंम्‌। य एप यथोक्तलक्षण आत्मा , छक्षणोंवाला आत्मा है वह सेतुके 
हि विशरतिविधरण समान सेतु है; विधृति---विशेषतः 
स सेतुरिव सेतुः। ) धारण करनेवाला है। कर्ता (जीव) 
श्रमादि- ' के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
| आत्माके द्वारा ही सारा जगत्‌ 
क्रियाकारकफलादिभेद नियमेः | वर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और 


स्तूयते ब्ह्मचयंसाधनसम्बन्धा- 


अनेन हि सब जगदर्णा 


खण्ड ७ ] शाहरमाष्यार्थ ८१३ 
बारलियिक नार्पिट पड क, बॉरपिटेक गाए न्र्मिये न्याय बर्फ: बांट, बार्पिलिट वॉर्जिय नॉरलि2 


कतुरलुरूपं विदधता विश्ृतस । । फलादि भेदके नियमोंद्वारा धारण 

न किया गया है । क्योंकि ईश्वरद्वारा 
अध्रियमाणं हीश्वरेणेद॑ विश्व धारण न किये जानेपर यह विश्व 
' नष्ट हो जाता, इसड्यि वह इसे 


विनश्येद्रतस्तसात्स सेतुर्विश्वतिः | 
धारण करनेवाला सेतु है । 


किमथे स सेतुरित्याह--एपां .. वह सेतु क्यों है! इसपर श्रृति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके 
आश्रयमूत इन भूलेक आदि 
फलाश्रयाणामसंभेदायाबिदारणा- लोकोंके. असम्भेद--अविदारण 
याविनाशायेत्येतत्‌ । किंविशिष्ट- ' अर्थात्‌ अविनाश ( रक्षा )के लिये 

यह सेतु है । यह सेतु किस 


श्रासों सेतुरित्याह । नेत॑ सेतुमा- | विशेषणवाला है ? इसपर श्रुति 

त्मानमहोरात्रे सर्वस्थ जनिमतः कहती है--इस आत्मारूप सेतुको 

हक दिन ओर रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशील 

परिच्छेदके सती नंत तरतः | ' ददाोके परिच्छेदक होनेपर भी 

यथान्ये संसारिणः कालेनाहो- अतिक्रमण नहीं करते । जिस 

ट हे | प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो- 

रात्रादिलक्षणेन परिच्छेधा न' रात्रादिरूप कालसे परिच्छेध्य हैं उस 

तथाय॑ कालपरिच्छेध्य इत्यमि- प्रकार यह कालपरिष्छे्य नहीं है--- 

प्रायः । “यस्मादर्वाक्संवत्सरो- ' ऐसा इसका अभिप्राय है; जैसा कि 

दे | “जिस ( परमात्मा ) से नीचे 

अहोमिः परिवतेते” ( ब्ृ० उ० ४। | उदत्सर दिनोंके रूपमें परिवर्तित 

४।१६ ) इति श्र॒त्यन्तरात्‌ ।॥ | होता रहता है”” इस अन्य श्रुतिसे 
५ सिद्ध होता है । 

अत एवेनं न जरा तरति न इसीसे इसे जरा नहीं तरती; 

, अर्थोत्‌ प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार 

प्राप्नोति तथा । न मृत्युने शोको | न झुत्यु, न शोक, न सुकृत-दुष्क्ृत 


भूरादीनां लोकानां कर्तेकर्म-! 


<१४ छान्दोम्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


बऑॉसिट्रिक नरस्लियेक पक्ष 5७७छाननांस 
न सुकूतं न दुष्कृतं सुकृतदुष्कृते | और न पर्माधर्म ही प्राप्त ढोते हैं । 


| तरणशब्दे- ' यहाँ 'तरण' शब्दसे प्राप्ति अभिग्रेत 
धर्माधमों । ग्राप्रित्र तरणश पा 


नामिग्रेता नातिक्रमणम्‌ । कारण | कारण है और कार्यके द्वारा कारण- 
ह्ात्मा । न शकक्‍य हि कारणाति- , का अतिक्रमण नहीं किया जा 
क्रमणं कतुं कार्येण। अहोरात्रादि ' सकता । दिन और रात्रि आदि ये 


च सर्वे सतः कार्यम्‌ | अन्येन “न सेपके हो नस हैं; और 
हि अन्यके द्वारा अन्यकी ही प्राप्ति 
हान्यसयमप्राप्तिरतिक्ररणं वा अथवा अतिक्रमण किया जाता है, 


क्रियेत । न तु तेनेव तय | न ' अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 
हि घटेन मतआप्यतेअतिक्रम्यते अतिक्रमण नहीं किया जाता-- 
वा। , धटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या अति- 
' क्रान्त नहीं की जा सकती । 

यद्यपि पूर्व य आत्मापहत- यद्यपि पहले 'य आत्मापहतपाष्मा' 
दिप्रतिषेध इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका 

पापेत्यादिना दा | प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि 
उक्त एवं तथापीहाय॑ विशेषो न यहाँ यह विशेषता है कि “न 


तरतीति प्रापिविषयत्व॑ प्रतिषि- 'रति' इस वाक्यसे आत्माके ग्राति- 
विषयत्वका प्रतिधेध किया जाता 


घ्यते । तत्राविशेषेण जराद्यमाव- है | उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 


मात्रमुक्तम । अहोरात्राद्या उक्ता भीवमात्र बतलछाया गया है । 

मु शय 35, आप्यान पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा 
अनुक्ताशान्य॒स है अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
उच्यन्तेअतो5्सादात्मनः सेतोनिं- . जाते हैं । अतः वे इस आत्मारूप 


वर्लन्ते 0 $ 
उप्राप्यैचेत्यथं/ । अपहत- , 'ेउसे इसे प्राप्त किये बिना ही 
आह: हओे । निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह 
पाप्मा होष अल्येव लोको ब्रक्षलोक | ब््ललेक--जिसमें ब्रह्म ही लोक 


उक्तः ॥ १॥ | दै---अपद्तपाष्मा कह गया है॥१॥ 





क०-+कण्प एप तक-न 


खण्ड ७ ] 


शाइरभाध्यार्थ 


८९५ 


बसियिक--वा्टिटक- रसडिटेक नि प्रिंट बॉर्पििट- बरपिकियेक बिक यिजिये नि नि: गार्पिटिफि, 


यसाच्व पाप्मकायमान्ध्यादि- | 


क्योंकि पापके कार्य अन्धवत्वादि 


शरीरवतः सात्र त्वशरीरख-- । कक ही होते हैं, अशरीर- 


। नहीं--- 


तस्माद्वा एत* सेतुं तीत्वोन्धः सन्ननन्धो भवति 
विडः सन्नविडो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्ठा 
एत* सेतु तीत्वोषि नक्तमहरेबाभिनिष्पय्यते सकृद्धिमातों 


होवेष ब्रह्मलोकः ॥ २॥ 


इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, विद्ध होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 


होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर 


अन्चकाररूप रात्रि भी दिन ही हो 


जाती है, क्‍योंकि यह ब्रह्मोक सर्वदा प्रकाशखरूप है ॥ २ ॥ 


तसाद्वा एतमात्मानं सेतु 
तीर्वाप्राप्यानन्धोी . भवति 
देहवच्त्वे पूर्वमन्धोषपि सन्‌ | 
तथा विद्धः सन्देहवन्त्वे स देह- 
वियोगे सेतु प्राप्याविद्धों मबति । 
तथोपतापी रोगादुपतापवान्सन्न- 
जुपतापी भवति | किश्व यस्ताद- 
होरात्रे न स्तः सेतो तसाद्वा एत॑ 
सेतुं_ तीत्वाप्राप्य नक्तमपि 
तमोरूप॑ राजिरपि स्वेमहरेवा- 


इसीसे सेतुरूप इस आत्माको 
तरकर-्राप्त होकर देहवान्‌ होनेके 
समय पहले अन्धा होनेपर भी 
अनन्ध हो जाता है । इसी प्रकार 
देहवान्‌ होनेके समय विद्ध होनेपर 
भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
है तथा [ देहवान्‌ होनेके ही 
समय ] उपतापी---रोगादि उपताप- 
वाला होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता है। इसके सिवा क्योंकि 
इस [ आत्मारूप ] सेतुमें दिन- 
' रातका अभाव है इसलिये इस 
। सेतुको तरकर-प्राप्त होकर नक्त--- 
| तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 


<१६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


बिटेक गॉॉर्टकिंटत बईरिियिक प्यास नि टेक कॉर्पिगिटेक [अर :20- "रस रटिप-नमिटक- 5७ बरस 


भिनिष्वद्यते । विज्ञप्त्यात्मज्यो- हो जातो है । तात्पर्य यह हैं कि 
3. « , विद्वानके छिये वह दिनके समान 
तिःखरूपमहरिवाइः सदेकरूप॑ ैवज्ञानात्मज्योतिःखरूप दिन अर्थात्‌ 
तर्बदा एक रूप ही हो जाता है, 
क्योंकि यह ब्रह्मठेक अपने 
द्विभातः सदा विभातः सदेकरूपः | खामाविकरूपसे सकृद्विभात--सदा 

 भासमान अर्थात्‌ सदा एक रूप 


स्वेन रूपेणेष ब्रह्मतोक! || २॥। स्ि 


तथ्य एबेत॑ बह्मलोक॑ अह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषा- 
मंबेष ब्रह्मलोकस्तेषा* सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवति ॥२॥ 


ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मछोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [ शासतर 

एवं आचायेके उपदेशके ] अनुसार जानते हैं उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है तथा उनकी सम्पूण छोकोंमें यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥ 

तत्तत्रेव॑ यथोक्तं ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मच-- सो ऐसा होनेके कारण जो 


५ न्‍ | इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोकको ब्रह्मचये--- 
येंण स्तीविषयद्ष्णात्यागेन शास्रा- विषयक तृष्णाके त्यागद्गारा 


शास्र एवं आचायेके उपदेशके 
अनन्तर जानते हैं अथोत्‌ खात्मह॑- 
संवेध्तामापादयन्ति ये तेषामेव वेद्यताको प्राप्त कराते हैं उन 


न अदा ब्रह्मचर्यरूप साधनसम्पन्न॒ब्रह्मो- 
ब्रक्नचयेसाधनवतां अद्मविदामेष ' ,सक्नोको ही यह अहलेक प्राप् 


ब्रक्मलोकः । नान्येषां ख्रीविषय- । होता है । अन्य ख्रीविषयक सम्पर्क- 
जनित तृष्णावारल्लेको ब्रह्मोपासक 


सम्प्केजातत॒ष्णानां ब्रह्मविदाम- होनेपर भी इसकी प्राप्ति नहीं 


विदुष१ सम्पध्यत इत्यथः। सक्ृ- 


चार्योपदेशभनुविन्दन्ति खात्म- 


खण्ड ४ ] शाहइ्रभाष्याथ ८१७ 
आर्िमि20 नरिटिक पॉटर टिक नईपकेटिेक ईंट न्ॉटिट्रिक चिट र्पििगे बॉर्पिक चाडियिक नॉर्डि: 
पीत्यथः | तेषां सर्वेषु लोकेषु होती--ऐसा इसका . तात्पर्य 
है । उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें 

कामचारो भवतीत्युक्ताथथंम्‌ । ' स्वेच्छागति हो जाती है---इस 
« प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा 
त्रह्मचय | का है | अतः अभिप्राय यह है 


गज तन अल कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकोंका 
ब्रह्मविदामित्यभिप्रायः ॥ ३े ॥ के लावन है 6] 


तसात्परमेतत्साथन 


अौ+<३*७<२-- 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषद्यष्टमाध्याये चतुर्थखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ४ ॥ 





७२- १ 


फजञ्चयन र्ण्डु 


नी 2 मणशपडें 8२०२-०० 
यज्ञादिमें वश्चक्तयंहारि 

य आत्मा सेतुत्वादिगुगैः!| जिस आत्माकी सेतुत्वादि 
गुणोंसे स्तुति की गयो है उसकी 
स्तुतस्तत्प्राप् मे. ज्ञानसहकारि- | प्राप्तिके लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके 

४ याख्य॑ विधा- | दैकारी साधन-अह्मचर्यका विधान 
साधनान्तरं अक्मचर्याख्यं विधा- ' 
| करना आवश्यक है; इसीसे श्रुति 


तब्यमित्याह ! यज्ञादिमिश्र कहती है; तथा उसकी कर्ततव्यताके 
लिये यज्ञादिख्पसे उसकी स्तुति 


तत्तौति कतेव्याथेम्‌-- करती है-- 
अथ ययज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयमेव तद्॒ह्मचर्येण 


हब यो ज्ञाता त॑ विन्दतेष्थ यदिष्टमित्याचक्षते बह्म- 


चर्यमेव तढ़ह्मचययेण होवेष्टात्मानमनुविन्दते ॥ १ ॥ 

अब, [ लोकमें ] जिसे “यज्ञ! ( परम पुरुषार्थका साधन ) कहते 
हैं वह ब्रह्मचय ही है, क्‍योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्यके द्वारा ही उस 
( ब्रह्मोक ) को प्राप्त होता है। और जिसे “इृष्ट' ऐसा कहते हैं वह भी 
ब्रह्मचय ही है, क्योंकि ब्रह्मचयंके द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्माकौ 
प्रात होता है ॥ १ ॥ 


अथ यज्ञ इत्याचक्षते लोके. अब, जिसे यज्ञ ऐसा कहा 
उबाल कक जाता है अथोत्‌ लोकमें जिसे शिष्ट 
परमपुरुषाथसाधन कथय । पुरुष परम पुरुषार्थाका साधन 


शिष्टासतइु॒क्षचयमेव । यज्ञस्यापि . बतलाते हैं वह अह्मचर्य ही है । 





स्ण्ड ५ ] शाहरभाष्यार्थ <१० 
"जिन बर्टकीयत वाया नॉन: वर्टियेक-निं:2- नईेंटेक नयार्सिट०ना्िप- 
यत्फल॑ तह़क्चयवॉल्भतेज्तो | यज्ञका भी जो फछ है उसे ब्रह्म- 
यज्ञोडपि अक्षचर्यमेवेति प्रतिप्त- | "तान्‌ पुरुष ही ग्राप्त करता है, 


हि « इस लिये यज्ञको भी त्रह्मचर्य ही 
व्यम्‌। कथ अह्मचये यज्ञ इत्याह। | (पता चाहिये। अक्षचर्य यज्ञ 


ब्रह्मचयेंणेव दि यस्ाद्यो ज्ञाता | किस प्रकार है !--इसपर श्रुति 
सतं ब्रह्मलोक॑ यज्ञस्थापि पारम्प- | कहती है-- क्‍योंकि जो ज्ञानवान्‌ 


येंग फलभूत॑ विन्दते लूमते है वह उस ब्रह्मलेकको, जो कि 
हम (मेवेति । | परम्परासे यज्ञका भी फलखरूप है, 
तता यज्ञाजप अह्मचयसंदरात |  आह्चर्यसे ही प्राप्त करता है; अतः 


यो ब्लातेत्यक्षरानुबृत्तेयज्ञो ब्रह्म- यज्ञ मी ब्रह्मचर्य ही है। 'यो ज्ञाता' 

चर्यमेव । | इन अक्षरोंकी अनुबृत्ति होनेके कारण 
 बह्मचर्यको ही यज्ञ कहा गया है | 

अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्च- ..._ तथा जिसे “इष्ट! ऐसा कहा 


४ ' जाता है वह भी ब्रह्मचय ही है । 
चयमेव तत्‌ | कथम्‌ : अक्नये- , कस प्रकार !--पुरुष उस ईशवरको 


णेव साधनेन तमीश्वरमिट्ठा ब्रह्मचर्यरूप साधनसे ही यजन 


| कर-पूजकर अथवा आत्मविषयक 
पूजयित्वाथवेषणामात्मविषयां.. एषणा कर उस आत्माको शास्त्र एवं 


बिन्दते | आचार्यके उपदेशानुसार साक्षात्‌ 
कृत्वा तमात्मानमजुविन्दते | आनता है। उस एपणाके कारण 


एपणादिष्टमपि ब्रक्मचयेमेव | १॥। ' इष्ट भी अह्नचर्य ही है ॥ १ ॥ 


अथ यत्सल्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचयमेव तढ़ह्म- 
चर्येण होव सत आत्मनख्राणं विन्दतेए्थ यन्मोनमित्या- 
चक्षते ब्ह्मचयेमेव तढ़ह्मचर्येण होवात्मानमनुविद्य मनुते 
॥ २॥ 
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बॉजियिक बॉफियिक्र बाय रडि2 वरजि:िक्र पर आपस बाई: बलि पॉजियटे पटक वि 
तथा जिसे 'सत्रायण” ऐसा कहा जाता है वह भी बत्रह्मचर्य ही है, 
क्योंकि ब्ह्मचर्यके द्वारा ही सत--परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता 
है । इसके सित्रा जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचय हो है 
क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है ॥२॥ 
अथ यत्सल्वायणमित्याचक्षत | तथा जिसे 'सल्ायण' ऐसा 
ब्रह्मचर्यमेव तत ; , छब- | ऊैदा जाता है वह भी ब्रह्मचये ही 
0 व के ; है, क्योंकि पूर्वोक्त ( यज्ञ और इृष्ट ) 
सादात्मन आत्मनख्रार्ण रक्षणं ,के समान ब्ह्मचर्यरूप साधनसे 
ब्रह्मचयेसाधनेन विन्दते | अतः | दी पुरुष सत--परमात्मासे अपनी 


पि ७... | रक्षा कराता हैं । अतः सत्तरायण 
सतल्रायणशब्दमर्प अश्षचयमंत्र | धव्ाढ्ा भी ब्रह्मचर्य ही है । और 


तत्‌ | अथ यन्मौनमित्याचक्षत्रे जिसे 'मोन' ऐसा कहा जाता है 


चर्यमेव भंणैव वह भी त्रह्मचर्य ही हैं, क्‍योंकि 
ब्रक्षचयमेव तद्‌/अक्मचरयेणेव साध- ,द्चर्यरूप साधनसे युक्त हुआ ही 


नेन युक्तः सन्नात्मान शाखाचा- ' साधक शास्त्र ओर आचार्यसे 
याभ्यामनुविद्य पथान्मनुते ' आत्माको जानकर फिर मनन 


+ अर्थात्‌ ध्यान करता है। अतः 
ध्यायति | अतो मोनशब्दमपि मौन” नामवाठा भी ब्रह्मचये ही 


ब्रह्मचयमेव || २ ॥ (है॥२॥ 

अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचयेमेव 
तदेष ह्यात्मा न नव्यति य॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेषथ 
यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचयेमेव तत्तद्रश्र ह वे 
ण्यश्रा्णवो अह्मलोके तृतीयस्थामितो दिबि तदैरं मदीय< 
' सरस्तदश्वत्यः सोमसवनस्तदपराजिता पूब्रह्मणः प्रभुवि- 
मित< हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 
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शाड्रभाष्यार्थ 
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बईकियक वािंपरेक वर्फि: १७ नई 2, «५5.१, बर्ििलियिक बाडियिक नल नर्पिियेक नि नर्टििक- नर्पकियेक- 
तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट न होना ) कहा जाता है वह भी 
ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] अह्मचर्यके द्वारा आ्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता 
है वह भी बह्मचय हो है; क्योंकि इस ब्रह्मलोकमें अर! और “ण्य! ये दो 
समुद्र हें, यहाँसे तीसरे चुलोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका 
अख्त्य है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रभुका विशेषरूपसे 
निर्माण किया हुआ सुवत्र्णमय मण्डप है ॥ ३ ॥ 


अथ यदनाशकायनमित्याच- 
ध्ते अह्मच्रेमेव तत्‌ | यमात्मान॑ 
ब्रह्मचर्यंणानुविन्दती से एप 
ह्ात्मा ब्रह्मचरयंसाधनवतो न 
नश्यति तससादनाशकरायनमपि 
ब्रह्मचयमेव । 


अथ यदरण्यायनमित्याचक्षते 
ब्रह्नचयमेव तत्‌ । अरण्यशब्द- 
योरण॑वयोत्रह्मचयंवतो5यनादर- 
ण्यायन ब्ह्मचयेम्‌ । यो ज्ञाना- 
चज्ञ एपणादिष्ट सतख्राणात्सला- 


यणं मननान्मोनमनशनादनाश- 


तथा जिसे 'अनाशकायन' ऐसा 
कहते हैं वह भी त्रह्मचर्य ही है । 
' जिस आत्माको ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त 
करता है, ब्ह्मचर्यरूप साधनबाले 
पुरुषका वह आत्मा नष्ट नहीं होता; 
अतः अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य 


ही है। 


और जिसे “अरण्यायन 

( वनवास ) ऐसा कहते हैं वद्ढ भी 

ब्रह्मच्य ही है । ब्रह्मचर्यवान्‌ पुरुष 

अर और “्य” नामवाले दो 

समुद्रोंक प्रति गमन करता है, 

इसलिये ब्रह्मचर्य अरण्यायन है। 

जो ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप होनेके कारण 

यज्ञ है, एषणाके कारण शृष्ट है, 

सत्‌ ( ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 

| सल्लायण है, मनन करनेके कारण 
' मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश- 


कायनमरण्ययोगमनादरण्याय- , कायन है और अर एवं ण्य इन 
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जि गाजि्ेक वाई पाक पई५ 2 नईजिय *रजियिक पईएि यॉर्डियेक कलियेक बईडिट नाडियिक, 
नमित्यादिभिमंहद्धिः पुरुषार्थ- | अर्णवोंकी गमन करनेके कारण 


-३५, « 5 | अरण्यायन है--श्स प्रकारके 
० $> के पुरुषार्थके मद्ान्‌ साधनोंद्वारा स्तुति 
ज्ञानख सहकारिकारण साधन- | क्रिया जानेके कारण अ्रह्मचर्य 
मित्यतो ब्रह्मविदा यलतो रक्ष- | ज्ञाकका परम सहकारी कारण हैं। 
णीयमित्यर्थः । | अतः तात्पर्य यह्द है कि अल्मवेत्ताको 

। इसकी यत्पूर्वक रक्षा करनी चाहिये । 
तत्तत्र हि अ्क्षलोके5रथ ह वे | ब्ाँ उस अहालोकमें तीसरे 


प्रसिद्धो ण्यथ्राणंवी समुद्रो सम्च- ' अर्थात्‌ इस छोकसे आरम्भ करनेपर 
बता | भूलोंक और अन्तरिक्षकी अपेक्षा 


दोपमे वा सरसी ठतीयस्यां | तीसरे चुलोकमें प्रसिद्ध “अर! और 
शुवमन्तरिक्णय चारपेक्ष्य तृतीया | ण्य' ये दो समुद्द अथवा समुद्रके 


चौस्तस्यां दृतीयस्पामितो5साहो- ! समान दो सरोवर हैं | तथा वहींपर 


ऐर--इरा अन्नको कहते हैं तन्मय 
| 
कादारभ्य गण्यमानायाँ दिवि | हर अबधि मो!“ वेससें रो. इओ 


तत्तत्रेव चेरमिरान्न॑ तन्‍्मय ऐरो | 'मदीय/--अपना उपयोग करने- 
मण्डस्तेन पूर्णमेरं मदीयं तदुप-. "रोंको मद उत्पन्न करनेवाला 


योगिनां मदकरं हर्षोत्पादरक , वेह्ढीं सोमसवन नामवाला अद्ब॒त्य 


रे 
सरः । तत्रव चाश्वत्थो वक्षः दक्ष है, अथवा सोम अश्ृतको 
सोमसवनों नामतः सोमोञ्मृत॑ कहते हैं उसका निम्नवण करनेवाला 


तन्निसवो5मृतस्रव॒ इति वा। अमृतस्नावी वृक्ष है । वहाँ उस 
के «५  बह्यलोकमे ही अक्षचर्यरूप साधनसे 
तत्रव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचयंसा- ' 


घनरदितैजक्षचर्य के रहित अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यवाधनवानोंसे 
घनरदि साधनवद्भ्यो- भिन्न पुरुषोंद्वारा जो नहीं जीती जा 


अन्यैने जीयत इत्यपराजिता नाम 
पूः पुरी त्क्षणो हिरण्यगर्भय । 


सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य- 
गर्मकी अपराजिता नामवाली पुरी 
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चर: 522- यॉस्नियेक नई पॉर्पििटेक बार्पिियिक पासियिक नासिक प्र डिटिक नॉजिटिकर ाडिटफर नॉ्सिियक चईमि2 
ब्रह्षणा च प्रश्णा विशेषेण म॒तं | है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा 
निर्मितं तन्च॒ हिरण्मयं सौचणें। विशेषरूपसे मित--निर्मित ( रची 
प्रशुविभितं मण्डपमिति वाक्य- | हुई ) प्रमुविमित सुवर्णमय 'मण्डप है! 
शेष! ॥ ३ ॥ ऐसा वाक्य शेष समझना चाहिये॥३॥ 


>ैॉग3+>७पई २१#0९७-- 


तथ एवेतावरं च ण्यं चाणेबो ब्रह्मलोके ब्ह्मचयें- 
णानुविन्दन्ति तेषामबैष ब्ह्मलोकस्तेषा*सर्वेष लोकेषु 


कामचारो भवति॥ ४ ॥ 

उस ब्रह्मलोकमें जो लोग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन “अर और "“ण्याँ 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उन्हींको इस ब्रह्मलोककी प्राति होती है । 
उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ 9 ॥ 


तत्तत्र ब्रह्मलोक एतावर्णवौ | उस अह्ललोकमें जो ये “अर! 


«५ ओर “ण्य” नामवाले दो समुद्र कहे 
यावरण्याख्यावृक्ता ब्रह्मबचयण | गये हैं इन्हें जो ब्रह्मचर्यरूप साधनके 


साधनेनानुविन्दन्ति ये तेषामे- | द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हींको उस 
! ब्रह्मलेककी प्राप्ति होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है। 
च ब्रह्मचयेसाधनवतां ब्रक्मविदां तथा उन बत्रह्मचर्यसाधनसम्पन्न 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ब्रह्मवेत्ताओंकी सम्पूण लोकोंमें 


यथेच्छ गति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें 
नान्यपामज्क्षचयंपराणा बाब्य तत्पर न रहनेवाले अन्य बाह्य 


विषयासक्तबुद्धीनीं कदाचिद- | विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा- 
पीत्यथः । । गति कभी नहीं होती । 


नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्व॑ यमस्त्व॑ | किन्तु यहाँ कुछ छोगोंका मत 
वरुण इत्यादिभियंथा कशथ्ित्‌ ' है कि जिस प्रकार 'तुम इन्द्र हो, 


वष यो व्याख्यातो ब्रद्मलोकस्तेषां 


<५७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
स्कियक नासिक ब्रडिट्िक- ार्पिटि 22 नर्डिय यारलिट वर्सिटक नि मर्पििटि् वयालिटि नर्टििक चार्पि: 
स्तूयते महाई ण्वमिष्टादिभिः | तुम यम हो, तुम वरुण हो! इत्यादि 

5 वाक्योंसे किसी परम पूजनोय 
शब्दन स्त्यादिविषयतृष्णानिवृ- पुरुषकी स्तुति की जाती है 


रे कि उसी प्रकार इृष्टादि शब्दोंसे केवल 
त्तिमात्र स्तुत्यह कि तहिं ज्ञानय सत्री आदि विषयसम्बन्धिनी तृष्णाकी 


नत्वाशदेबे्टदिभिः निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है, 
मोक्षसाधनत्वात्तदेवेशदिभिः तो फिर क्या है ? [ इसपर वे कहते 
स्तूयत इति केचित्‌ । न । | हैं-- ) ज्ञान मोक्षका साधन है, 
| अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 
' की जाती है । परन्तु यह मत ठीक 
नहीं है, क्योंकि ख्री आदि बाह्य 
त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- | विषयोंकी तृष्णाद्यारा जिनका चित्त 
हर लिया गया है. उन्हें प्रत्यगात्म- 
विषयक विवेकज्ञान होना सम्भव 
नहीं है । यह बात “ख्यम्भू 
| ब्रह्माने इन्द्रियोंकोी बहिर्मुख करके 
न्‍्तरात्मन्‌” ( क० उ० [ हिंसित कर दिया है; इसलिये जीत्र 
522035 33007 | बाह्य विषयोंकोी देखता है, 


श्रुतिस्तृति- | अन्तरात्माको नहीं देखता” इत्यादि 
33: “ अल्ादि | सैकड़ों श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती 


शतेभ्यः । ज्ञानसहकारिकारणं है । अतः ज्ञानके सहकारी कारण 


स्व्यादिबाहविषयतृष्णापहताचि- 





सुपफ्तेः। “पराश्चि खानि व्यत- | 


णत्खयम्भूस्तस्रात्पराड.पश्यति 


स्री आदि विषयसम्बन्धी तृष्णाकी 
स्त्थादिविषयतृष्णानिश्वत्तिसाधनं॑ निइत्तिरूप साधनका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 


विधातव्यमेवेति युक्तेव तत्स्तुति!। करना भी उचित ही है । 
ननु च यज्ञादिभिः स्तुतं. शिष्य--किन्तु अल्यचर्यकी 
५ | बज्ञादिरूपसे स्तुति की गयी है; 
ब्रक्षचययेमिति यज्ञादीनां पुरुषार्थ . इससे यज्ञादिका पुरुषार्थसाधनत्व 
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बॉिट्रेक प्ॉॉडिंय- नर्स फ जिय्रिक नि बरपिं2 2 बलियिक आर्ट यटिंट- आर्पिग् नरटियि न्यायिक 


साधनत्व॑ गम्यते । | प्रतीत होता है | 


| 
सत्यं गम्यते, न त्विह | गुरु--ठीक है, ऐसा प्रतीत 
” | होता है | किन्तु यहाँ, ब्रह्मलेकके 
ब्रह्मलोक॑ प्रति यज्ञादीनां साध- | प्रति यज्ञादिका साधनत्व है-- 
ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 


अधि तो फिर क्‍या बात है 7--उनके 
| कि तहीं ? तेषां प्रसि हु 
स्तूयते । कि तहं : तेषां प्रसिद्ध | प्रसिद्ध पुरुषाथंसाधनत्वकी अपेक्षासे 
पुरुषाथसाधनत्वमपेक्ष्य । यथे- | . स्वत की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिख्पसे राजाकी | 
न्द्रादिभी राजा न तु यत्रेन्द्रा- | इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है बहीं 
दीनां व्यापारस्तत्रेव राज्ञ इति | राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगग करते हैं वही राजा 
तद्वत्‌ । भी करता हैं ]। उसी प्रकार यहाँ 
समझना चाहिये । 
यइमेज्णवादयो आह्यलौकिका! [भला सोचो तो] ये जो 
लोकसम्बन्धी समुद्रादि और 
जहाकोकादि- सेकल्पजाश्व पित्रा- | 
५७५ मु संकल्पजनित पितृलोेकादिके भोग 
भोगानां स्वरूप- द्यो भोगास्ते मे 
विचाए. कि. पाथिवा हैं बे--जैसे कि इस लोकमें समुद्र, 
0 वृक्ष, पुरी भौर सुवर्णमय मण्डप 
आओ यथेह लोके च्व्यन्ते देखे जाते हैं उन्हींके समान प्रृथ्वी 
तद॒दणवबृक्षपूःखणेमण्डपान्याहो-। और जलके विकार हैं, अपवा केवल 


| 
खिन्मानसप्रत्ययमात्राणीति । | मानसिक प्रतीतिमात्र हैं 
५२-१२ 
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ब्ॉजियिक ॉफियिक नये पिन पर्डिलिसक प्रर्पिियेक प्यर्पिकि -ऋरिटफ रपये पईर्प्डियिक पर्टिये, 

किश्वातो यदि पार्थिवा | शिष्य--यदि वे पृथ्वी और 

जलके विकारभूत स्थूछ पदार्थ ही 


आध्याश्र स्थूलाः स्थुः : हों तो इसमें क्या आपत्ति है ! 


हयाकाशे समाधानालुपपत्ति:।.. गुरु--उनका हृदयाकाझमें 
है आहत | स्थित होना सम्भव नहीं है । तथा 
पुराणे च मनोमयानि ब्रक्मलोके | पुराणमें यह कह्दा गया है कि 
४ | ब्रह्मलेकमें जो शरीरादि हैं वे 
शरीरादीनीति वाक्य विरुष्येत | मनोमय हैं---दस वाक्यसे विरोध 
“अशोकमहिमम्‌” ( छू० उ०  आवेगा तथा “शोकरह्ित हैं, शीत- 
' स्पर्शरहित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 


५१०१ ) इत्याद्याश्र श्रुपः। भी विरोध होगा। 


ननु समुद्राः सरितः सरांसि. शिष्य--किन्तु उन्हें मानसिक 
५ बह वन माननेपर मी 'समुद्र, नदियाँ, 
वाय्यः हुपा यज्ञा वदा सन्त्राद: ; दर, बापी, कूप, यज्ञ, वेद और 
यश्र मूर्तिमन्तो त््माणमुपतिष्ठन्त | मन्त्रादि मृर्तिमान्‌ होकर ब्रह्माके 

3: 28 , समीप उपस्धित रहते हैं! ऐसे 
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण- : अर्थवाली पुराणस्मृतिसि विरोध 


स्मृतिः । आवेगा | 
नः मूर्तिमच्े प्रसिद्धरूपाणा-. यह बात नहीं है, 
' क्योंकि मूर्तिमान्‌ होनेपर तो उन 
मेतर तत्र गमनालुपपत्तेः | तस्मा- | समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
| गमन होना सम्मत्र नहीं है । 
त्यसिद्धमृर्तिव्यतिरेकेशण सागरा- ! इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्धरूपसे 
दीनां मूर्त्यन्तरं सागरादिभिरु- भिन्न सागरादिद्वारा प्रहण किया 
; ईैआ कोई अन्य रूप अल्लोकमें 
पात्त ब्रद्मलोकगन्त्‌ कल्पनीयम्‌। | गमन करनेवाला है--ऐसी कल्पना 
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जिंक बिक कप वईजिप्रिक नईलिट- वरसियि ऑरडिट्ेक वार्फिफबई20- ॉर्डिटक चार्ज आर्य 
तुल्यायां च कल्पनायां यथा- । करनी चाहिये । तथा [ मनुष्यादि- 
प्रसिद्रा एव मानस्य आकारवत्यः की न मो। मसीह. हो 
| होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं. वैसे 
पुंस्त्याद्या मृर्तयों युक्ताः कल्प-, ही आकारवालो मानसिक पुरुष-ख्री 
पितुं ३ | आदि मूर्तियोंकी कल्पना करनी 
यितुं मानसदेहाजुरूप्यसम्बन्धो- चादिये, क्योकि मानसदेहके साथ 
पपत्तेः | दृष्टा हि मानस्य एवा- | तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
कारवत्यः पुंस्तयाद्या मूर्तयः वि है । जन पुरुष एवं ख्री 
आदिंकी मूतियाँ मानसिक आकार- 
खप्ने । ' बाली ही देखी भी गयी हैं । 
ननु ता अनृता एव “त इमे  श्षिष्य--किन्तु वे तो मिथ्या 
सत्याः कामाः! ( छा० उ० ८। ' ही हैं; ऐसा होनेपर “वे ये सत्य 
३।१ ) इति श्रुतिस्त्था सति | काम है” इस श्रुतिसे विरोध 


विरुध्येत । ' आवेगा | 
। 
नःमानसग्रत्ययस सच्चोपपत्ते)| 277 सदी) [इस श्रुतिसे कोई 


| विरोध नहीं आ सकता ], क्योंकि 

मानसा हि प्रत्यया: ख्रीपुरुषा- । मानसिक अनुमत्रका सत्य होना 
। सम्भव है; क्‍योंकि खप्तमें मानसिक 

द्याकाराः खप्ने दव्यन्ते । प्रतीतियाँ ही ज्री-पुरुषादि आकार- 

वाली दिखलायी देती हैं । 

ननु जाग्रद्मसनारूपाः खप्न- | तिष्य--किन्तु खममें दिखायी 

| देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी 

दृश्या न तु तत्र स्व्यादयः सम वासनारूप ही हैं; वहाँ खप्नावस्थामें 
विद्चन्ते । वास्तवमें तो स्री आदि हैं ही नहीं। 
अत्यल्पमिदमसुच्यते । जाग्र- गुरु--यह तुम बहुत कम बता 


दिपया अपि मानसप्रत्ययामि- | रहे हो । जाग्रतकाठके विषय भी 
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बलि बर्फ, बॉर्पिट पाशियिक बाप नि नाएकिय, व्पििये बॉर्प्टिटक 


निकेता एवं सदीक्षामि- | तो सर्वया मानसिक प्रतौतियोंसे ही 
निईत्ततेजोअ्वश्नमयत्वाजाग्रद्ि- |. हए हैं। क्योंकि जाप्त्‌ 

कालीन विषय सतके ईक्षगसे 
पयाणाम्‌ । सडूल्पमूला हि | जष्पन्न तेज, अपू और अन्नमय 
लोका इति चोक्तप्र “सम- |&ी हैं। “समक्लूपतां चावा- 
क्लूपतां द्यावाप्थिवी” ( छा० | “नी ( इथ्वी और चुलोककी 

कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
उ० ७। ४ | १) इत्यत्र। यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक 
सर्वश्रुतिष॒ च॒ प्रत्यगात्मन | संकल्पमूलक हैं । तथा सम्पूर्ण 
उत्पत्तिः प्रलयश्र तत्नेव स्थितिश्र | टैतियोंमें “जिस प्रकार नाभिमें अरे 
“बच्चा वा अरा नामौ” ( छा० समर्पित हैं?” इत्यादि दशन्तसे उन 

| सत्रकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
उ० ७। १५। १) इत्यादि- बतलायी गयी है तथा उसीमें उनके 
नोच्यते । तसान्मानसानां बा- | रूय और स्थिति भी बतलाये गये हैं । 
हानां च विषयाणामितरेतरका- | अतः त्रीज और अहूरके समान 


यकारणत्वमिष्यत एवं बीजाहु-| भानसिक और बाह्य विषयोंका एक 


रवत्‌ । यत्रपि बाह्या एव मानसा | दूसरेके प्रति कार्य-कारणमाव माना 


मानसा एवं च बाह्या नासृतत्व॑ |" “ता दै। यद्यपि बाह्य पदार्थ 
5 इतर | प्ानसिक हैं और मानसिक 


तेषां कदाचिदपि खात्मनि | (दार्थ ही बाह्य हैं तो भी खात्मामें 
भवति । उनका मिथध्यात्व कभी नहीं होता | 


नलु खप्ने दृष्टाः प्रतिबुद्धसा- | श्लिष्य--किन्तु खम्तमें देखे हुए 


नर ५ विषय तो जाग्रत्‌ पुरुषके लिये 
ता भवन्ति विषयाः । मिथ्या हो जाते हैं । 

सत्यमेवम्‌; जाग्रद्ोधापेक्ष | गुरु--यह ठीक है, किन्तु 

उनका मिथ्यात्व जाग्रतू-ज्ञानकी 

तु तदनृतत्व॑ न खतः। तथा | भपेक्षासे है, स्वतः नहीं है। 





खण्ड ५ ] शाहइरभाष्यार्थ <टश् 
र्स्टिटक गईर्फिटक या यह बिक चॉएियेक, बांट नहर बरस व िट्ेक नर्पिटिकत वरजियिक, 
खप्नबोधापेक्ष च जाग्रदृद्टविष- | इसी प्रकार खम्नज्ञानकी अपेक्षा 
याजृतत्वं न खतः | विशेषाकार- | _ “कालमें देखे हुए विषयोका 
ूँ वां व्य मिथ्यात्र है, स्वतः नहीं । सम्पूर्ण 
मात्र तु स्वे्षों मिध्याप्रत्यय- । पदार्थोका जो विशेष आकारमात्र है 
निमित्तमिति वाचारम्भणं विकारो | वही मिध्याज्ञानका कारण है, क्योंकि 
५ -पई णीत्पेव बाणीपर अवलम्बित विकार नाम- 
नामधेयमज॒त त्रीणि कर; ' मात्र और मिथ्या है, बस तीन रूप 
सत्यम्‌ | तान्यप्याकारविशेषतो- ' ही सत्य दै। वे तीन रूप भी 
इनृत॑ खतः समन्मात्ररूपतया . अकीरविशेष होनेसे स्वतः तो मिथ्या 
मक्सटाल ही हैं, किन्तु सन्मात्ररूप होनेसे 
सत्यम्‌ । दात्मप्रातिबाधात्‌ उत्य हैं। सदात्माका साक्षात्कार 
स्वविषयेडपि सब सत्यमेव खप्न- दहोनेसे पृ तो खप्नदृश्य पदार्थकि 
इवेति मद ,, समान अपने क्षेत्रमें भी वे सत्र 
दृश्या इवेति न कश्रिद्विरोधः | सत्य ही हैं, इसलिये किसी प्रकारका 
तसान्मानसा एव ब्राक्तोकिका विरोध सम्मत्र नहीं है। हा 
॥ ब्रह्मलेकसम्बन्धी अरण्यादि ओर 
अरए है - 2 

अरण्यादयः सहलल्‍पजाश्व पित्रा अवल्य जनता: / जादि को 

दयः कामाः । मानसिक ही हैं | 
बाह्यविषयभोगवदशुद्धिरहि-. बाह्य विषयभोगोंके समान 


त्वाच्छुड्सच्वसहू ल्पजन अशुद्धिरहित होनेके कारण वे 
तत्वाच्छुद्डसच्वसडूूल्पजन्या इति शुद्धान्तःकरणके संकल्पसे होनेबाले 


५... हैं; इसलिये ईखरके संकल्प 
पक बल सत्याश्रेश्राणां न्तक मय और सत्य ढोते 
भवन्तीत्यथे* । सत्सत्यात्म- / हैं--ऐसा 33 तात्पय॑ । 

पि रज्ड _ सत्‌ ही वास्तविक आत्मा है--- 
प्रतिबोधे5पि रज्ज्वामिव कल्पि "देसो' आप होनेपर आने रखे 
ताः सर्पादयः सदात्मखरूपता- कल्पित सर्पादिके समान सदात्म- 
ड रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं । 
मेव प्रतिपदचन्त इति सदात्मना इसलिये सत्स्वरूपसे थे सत्य हो 
स॒त्या एवं मवन्ति ॥ ४॥ रदते हैं ॥ ४ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 


्क 


क्ष्ठ छण्दु 
++_-ऋपटें 226६९..-०० 
हृदयनाडी और सूर्यराश्मिरूप मसार्यगकी उपासना 


यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो-. जो पुरुष ब्रह्मचयोदि साधनोंसे 
विश । सम्पन्न और बाह्य विषयोंकी मिथ्या 
क्तगुणविशिष्ट॑ अक्म अद्म्र्या-! तृष्णासे निवृत्त होकर अपने 
हृदयकमलमें विराजमान उपफयुक्त 
गुणविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करता 
यानृततृष्णः सन्‍्नुपास्ते तस्यपेयं॑ है उसकी यह मर्धन्य नाडीके द्वारा 
गति बतलानी है; इसीलिये इस 
नाडी-खण्डका आरम्म किया 
नाडीखण्ड ऑरभ्यते-- जाता है-- 


अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिड्ुलस्याणि- 
शस्तिष्ठन्ति शुक्वस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसो -वा 
आदित्यः पिड्ुल एप शुक्ल एब नील एप पीत एप 
लोहितः ॥ १ ॥ 


अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलव्ण सूक्ष्म रसकी हैं । 

वे झुक, नील, पीत ओर लोहित रसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य पिंगल- 

वर्ण है, यह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है और यह लोह्वितवर्ण 
है॥१॥ 

अथ या एता वक्ष्य्माणा आअब, आगे कहे जानेवाले 

ब्रह्मेपासनाके आश्रयभूत इस 

हृदयस्थ पृण्डरीकाकारख ब्रक्षो-  पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 


दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तबाह्यविप- 


मूधन्यया नाव्या गतिवेक्तव्येति 


खण्ड ६ ] शाहरभाष्याथथ ८३१ 
बर्जियेक बा्लिटिक बलिटिक बारजियि नर आफिय गाए, बा्िक कडिपक नि, बरलियक नायक 
पासनथानसय  सम्बन्धिन्यो | संबद्ध नाडियाँ आदित्यमण्डलसे 
नाव्यो हृदयमांसपिण्डात्सबंतो किरणेंके समान उस हृदयरूप 
विनिःसृता आदित्यमण्डलादिव ; *पिण्डसे सत्र ओर निकली इंई 


॥ & ' हैं बे पिंगलनामक एक वर्णविशेष- 
रश्मयस्ताश्चैताः पिज्डलस्य वर्ण 8 ता अजित जात लें 


विशेषविशिष्टस्याणिन्नः सक्ष्म- . रसकी हैं, तात्पर्य यह है कि वे 
रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
तिष्ठन्ति वर्तन्त इत्यथं:।... रहती हैं । 

तथा शुकुसय नीलस्प पीतय इसी प्रकार वे शुक्ल, नीछ, पीत 
लोहितस्य च रसस्थ पूर्णा इति और टोहित रुससे पूर्ण हैं--इस 


५ 0 ' प्रकार पू्णे पदका सर्वत्र अध्याह्र 
स्वत्राध्याहायम्‌ | सोरेण तेजला «(ना चाहिये। पित्तसंज्ञक सौर 


पित्ताख्येन. पाकामिनिईत्तेन तेजसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे 
कफेनाल्‍्पेन सम्पको त्पिड्नलं भवति सम्पर्क होनेपर पित्तनामक सौर 


और तेजः पि लडदल पिलल वर्ण हो जाता है । 
सोर तजः पत्ताउयम  तदवत _ हु बातकी अधिकता होनेपर नीट 


वातभूयस्त्वान्नीलं भवति | तदेव हो जाता है, ओर कफकी अधिकता 
च कफभूयस्त्वाच्छुक्रम्‌ । कफेन होनेपर वही झुक हो जाता है। 
| ग | कफसे [ वातकी ] समता होनेपर 
समतायां पीतम्‌ | शोणितबाहु- | बह पीछा हो जाता है और रक्तकी 
लोहि च् मु पु 
ल्येन तम्‌ । वद्यकाद्वा , अधिकता होनेपर लोहित । अथवा 
विशे >वब्या*, छभ्न॑ | वैधथक शाखसे इन वर्णविशेषोंका- 
वर्णविशेषा अन्वेष्टव्या) कर्थ' 
; ये किस प्रकार होते हैं, ऐसा-- 
' अन्वेषण करना चाहिये | 


श्रुतिस्व्वाहदित्यसम्बन्धादेव.. किन्तु श्रुतिका तो यही कथन 
' है कि आदित्यके सम्बन्धसे ही, 
तचेजसो. नाडीष्वनुगतस्थैते | दाडियोंमें अनुस्यूत हुए उस तेजके 


भवन्तीति : 


८३२ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय < 
ऑॉर्सि2फ बप्ि22 चिपक पद 5त मा नहर याडिटक यार बिक पास 
वर्णविशेषा इति | कथम्‌ ? असौ ये वर्णविशेष हो जाते हैं। सो 


' किस प्रकार ? [इसपर कहते हैं-] 
वां आदित्य: पिज्नलो वर्णत एष्‌ यह आदित्य बर्णत: पिज्ञल है, यह 


आदित्य झुक भी है तथा यही नील- 
वर्ण है, यही पीछा है और यही 
पीत एप लोहित आदित्य एव ॥ १॥ लोहित भो है ॥ १॥ 


| कफ पट स्‍2404कनन- 


तस्थाध्यात्म॑ नाडीमि! कर्थ । शरीरके भीतर नाडियोंके साथ 


उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
सम्बन्ध हृत्यत्र दृ्टान्तमाह-- है--इस विष्यर्मे श्रुति दष्टान्त 


देती है-- 
तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामो ग॑छतीम॑ 
चामु' चेबमेबेता आदित्यस्य रर्मय उभौ लोकों ग॑छ- 
न्तीम॑ चाम्ठं चामुष्मादादित्यात्मतायन्ते ता आसु नाडीषु 
रुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेःमुष्मिन्नादित्ये सृत्ताः 
॥ २॥ 


इस तिषयमें यह दृष्टाग्त हैं कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ 
इस ( समीपवर्ती ) ओर उस ( दृरबती ) दोनों गाँवोंको जाता है उसी 
प्रकार ये सूयंकी किरणें इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डल्में दोनों 
लोकोंमें प्रविष्ट हैं | वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली हैं और इन 
नाडियोंमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस 
आदित्यमें व्याप्त हैं ॥ २ ॥ 


तत्तत्र यथा लोके महान्वि-| इस विषयमें यों समझना चाहिये 
स्तीणेः पन्‍था महापथ आततो ! कि जिस प्रकार छोकमें कोई महान 


आदित्यः शुक्लोष्प्येष नील एप ! 


खण्ड ६ ] शाहरमाध्याथ ८३३ 
सियिक नडिटिक यरपिये नॉडियिक आाडियिक नारफिियि ारपिय-नार्सियिक आसियेक नर्पिि ॉरडिटिक नासिक, 


व्याप्त उभौ ग्रामो गच्छतीम॑ च | यानी विस्तीर्ण मागे अर्थात्‌ महापथ 


निहितमस्‍्म आतत--व्याप्त हुआ इस समीपबर्ती 
मे च विप्रकृ दूरमू, एवं और उस दूरस्थ दोनों ग्रामोंको 


यथा दृष्टान्तो महापथ उभो ग्राम | जञाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह 
प्रविष्ट/ एवमेबेता आदित्यस्थ | व्शन्त है कि महापथ दोनों प्रामोंमें 
रइमय उभौ लोकावसुं चादि- “वेश करता है, ये सूर्यकी किरणें 


कशि इन दोनों लोकॉमें--उस आदित्य- 
त्यमउठास्स वे उछ्ता गच्छ | और इस पुरुषमें जाती*हैं 


न्त्युभयत्र श्रविष्टा; यथा महा- | अर्थात्‌ महापथके समान दोनों 
पथः । . जगह प्रवेश किये हुए हैं । 
कथम्‌ ? असृुष्मादादित्यम- | किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
हक पस अस्त हैं !--ने इस आदित्यमण्डल्से 
डलात् सन्तता भवोन्‍्त। | फैल्ती हैं और शरीरमें उन उपर्युक्त 
ता अध्यात्ममासु पिज्ललादिव- | पिन्नलादि वर्णोवाली नाडियोंमें सृप्त- 
' गत अर्थात्‌ प्रविष्ट होती हैं तथा इन 
सु यथोक्तासु नाडीषु सृप्ता , नाडियोंसे व्याप्त होती अर्थात्‌ प्रदृत्त 
गताः प्रविष्टा इत्यथः। आम्यो होकर फैलती हुई इस आदित्य- 
| मण्डलमें प्रवेश करती हैं । “रश्मि! 
शब्द [ख्रीलिठ्न और पुँछिन्न] दोनों 
सनन्‍्तानभूताः सत्यस्तेथ्मुष्मिन्‌ । . लिक्नोवाला होनेके कारण उनके 
कट लिये [ पहले “ताः” सर्वनामका 
रब्मीनाशुमयतिज्ञववात्त इत्यु । अ्रयोग द्वोनेपर भी पीछे ] 'ते! ऐसा 


च्यन्ते ॥ २॥ ' कह्ा गया है ॥ २॥ 


ता जम्-जपे २५७०५००७-- 


नाडीभ्यः ग्रतायन्ते प्रवचाः 


तयत्रेतत्सुतः समसतः सम्प्रसन्नः खप््म॑ न विजा- 
नात्यासु तदा नाडीषु स॒प्तो भवति तंन कश्चन पाप्मा 


स्ृद्ति तेजसा हि तद़ा सम्पन्नो भवति ॥ ३ ॥ 
५३-१ 


८३७ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बर्डडियेक- नार्पिकिफि नासियित नरजियेल यॉजियिक ब्ॉलियिक नये पर्स नहियि पाटिट्- नािट बलि टिक, 
ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ--भलछी प्रकार छीन 
हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्‍न होकर स्वप्न नहीं देखता उस समय 
यह इन नाडियोंमें चछा जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता 
और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है ॥ ३॥ 
त्तत्रेव॑ सति यत्र यख्िन्‌._ 'तत्‌'--ऐसा होनेपर जहाँ--- 
जिस समय यह जीव इस खतप्ना- 
काल एतत्खपनमयं जीवः सुप्ती बस्था अर्थात्‌ निद्राकों प्राप्त होकर 
सो जाता हैं । निद्री| दो प्रकारकी 
भवति । खापस् दविग्रकारत्वाद्वि- है इसल्यि यहाँ 'समस्त' ऐसा 
शेषण , विशेषण दिया गया है | तात्यय यह 
शेषणं समस्त इति; उपसंहत- है के जिस समय यह, जिसकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंका उपसंहार 
हो गया है ऐसा हो जाता है; 
इसलिये बाह्य विषयोंके सम्पर्कसे प्राप्त 
हुई मलिनताका अभाव हो जानेके 
भावात्सम्यक प्रसन्नः सम्प्रसन्नो रेंण यद्द सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसल- 
क सम्प्रसन्न होता है; तात्पय यह है 
भवति । अत एवं खरप्न विषया- कि हसीलिये यह खप्त--विषया- 
लक , , कारसे भासित होनेवाले मानसिक्र 
काराभास मानस खप्नप्रत्यय स्वप्नप्रत्ययको नहीं जानता, अर्थात्‌ 
उसका अनुभव नहीं करता । जिस 
समय इस प्रकार सो जाता है उस 
यदैव॑ सुप्तो भवत्यासु सौरतेजः- समय सयेके तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोमें सृप्त अर्थात्‌ प्रविष्ट 
पूर्णासु यथोक्तासु नाडीषु तदा होता है, तात्पर्य यह है कि वह 


सर्वकरणबृत्तिरित्येतत । अतो 


बाह्यविषयसम्पकजनितकालुष्या- 


न विजानाति नालुभवतीत्यथः। 





१, निद्राकी द। वृत्तियों ह--दर्शनब्रात्त यानी स्वश्न और अदशनवृत्ति-- 
गाढ सुषुत्ति | यहाँ द्शनबृ त्तिकी व्यावृत्तिके लिये समस्त! ऐसा विद्येपण दिया 
गया है | 


खण्ड ६ ] शाह्रभाच्याथ ८३७ 
बजट चा्जियिक आर्टिय पार्सिटिफ गार्टिय वार्मियित आर्डियिक नासियिक नॉरलिये७ यईसिट2 2 नाडलिट 9 मॉजिटिफ, 
सृप्तः प्रविष्टो नाडीमिदास्भूता- | इन द्वारभूत नाडियोंसे हृदयाकाशरे 
जप « | पहुँच जाता है। सत्सम्पत्ति (सत- 
भिहंदयाकाशं गतो भवतीत्यर्थः। ; को प्राप्त हो जाने ) के सिवा और 
कहीं स्वप्तका अदर्शन नहीं होता- 
इस सामध्यसे 'नाडोए' इस पदमें 
नमस्तीति सामर्थ्यान्नाडीष्विति जो सप्तमी विभक्ति है उसे 


है [ 'नाडीमिः” इस प्रकार ] ततीयाके 
सप्तमी तृतीयया परिणम्यते। छ&पमें बदल छी जाती है । 


त॑ सता सम्पन्न न कक्षन न सतको प्राप्त हुए उस प्राणोको 
कोई भी धर्माघर्मरूप पाप स्पर्श 
नहीं करता, क्योंकि उस अवस्थामें 
स्पृशतीति खरूपावस्थितत्वात्तदा- आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो 
; । देहेन्द्रियविशिष्ट जाता है । जो जीत्र देह और 
3७0७७ दि द्रवोंसे विशिष्ट है उसीको सुख- 
सुखदुश्खकार्यभ्दानेन पाप्मा दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पशे कर सकता है | सतको 
प्राप्त हुए खरूपावस्थित आत्माको 
पावस्थं कश्रिदपि पाप्मा स्प्रष्ट- स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 
मुत्सहते; अविषयत्वात्‌ । अन्यो “हीं कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नहीं है । अन्य ही अन्यका 

हान्यस्थ विषयो भवति न त्वन्यत्वं | विषय हुआ करता है और सतको 
केनचित्कुतश्रिदपि. सत्सम्पू- | मी ईए जीवका किसीसे भी 
अन्यत्व है नहीं । आत्माका जाम्नत्‌ 

जस्य । सरूपप्रच्यवनं त्वात्मनों | या स्वप्नावस्थाको प्राप्त होना तथा 
हे , | बाह्य विषयोकोी अनुभव करना ही 
जाग्रत्खप्नावस्थां प्रति गमन | स्वरूपसे च्युत होना है, क्योंकि 


बाह्मविषयप्रतिब्ोधो5विद्याकाम- , अविद्यारूप काम और कर्मका बीज 


न हन्यत्र सत्सम्पत्तेः खप्नादशे- 


कश्रिदपि धर्माधमेरूपः पाप्मा 


स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्न॑ खरू- 


<रे६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय < 


ॉसियिक बाडियिक नऑरिटेक किये बार्सियि नई्मिटे याटिटि यऑर्ििटक नई पॉप पर्टिए  नासिएिक- 


कम्मबीजस्थ ब्रक्षविद्याहुताशादा- 
हनिमित्तमित्यवोचाम पष्ठ एवं 
तदिहापि प्रत्येतव्यम्‌ । 


यदेव॑ सुप्तः सौरेण तेजसा हि 
नाब्यन्तगंतेन स्वतः सम्पन्नो 
व्याप्तो भवति | अतो विशेषेण 
चक्षुरादिनाडीद्वा रेबाह्यविषयभो- 
गायाग्रसृतानि करणान्यस तदा 
भवन्ति | तख्रादयं करणानां 
निरोधात्खात्मन्येवावम्धितः खप्न॑ 
न विजानातीति युक्तम्‌ ॥ ३ | 


| ब्रह्मविधारूप अग्निसे दग्ध न होनेके 


कारण ही रहता है--ऐसा हम 
छठे अध्यायमें ही कद्द चुके हैं, 
उसीपर यहाँ भी विश्वास करना 
चाहिये । 


जिस समय यह जीव इस प्रकार 
सो जाता है उस समय सब ओरसे 
नाडीके अन्तगगंत सोर तेजसे सम्पन्न- 
व्याप्त हो जाता है। इसलिये तब 
इसकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयोंके भोगके 
लिये चश्मु आदि नाडियोंके द्वारा 
विशेषरूपसे अप्रसृत अथीत्‌ निरुद्ध 
हो जाती हैं। इसीसे इन्द्रियोंका 
निरोध हो जानेके कारण अपने 
खरूपमें ही स्थित हुआ यह जीव 
स्वप्त नहीं देखता ॥ ३॥ 


> +>०॑ौ-- 


तत्रेव॑ सति-- 


ऐसा होनेपर--- 


अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो भवति तममित 
आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स याबद- 
स्माल्छरीरादनुत्कान्तो भवति तावज्जानाति ॥ 8४ ॥ 


अब, जिस समय यद्द जीव शरीरकी दुर्बल्ताको प्राप्त होता है 
उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [ बन्धुजन ] कहते हैं--..'क्या 
तुम मुझे जानते हो ! कया तुम मुझे जानते हो?” वह जबतक इस 
शरीरसे उत्क्रमण नहीं करता तबतक उन्हें जानता है ॥ ४॥ 


खण्ड ६ ] शाइ्रमाष्याथ ८३७ 
बजिटेक गई यक, बर्ियेक नि फ्र बार्थिटिक बर्मिकि | र्मियिक-बर्मिसि यार्टिटि ऑमियेक नार्टिफि नर्लियेक 
अथ यत्र यसिन्‌ कालेज्बलि- | अब, जिस समय यह देवदत्त 

कि | [ नामक पुरुषविशेष ) अबलिमा- 
मानमबलभाव देहख रोगादिनि- | आकर कारण अथवा जरादिके 
मित्त जरादिनिमितं वा कृशी- कारण देहकी दुर्बहता--कृशताको 
भावमेतनयन नीतः प्राषितों शत और दिया जाता है अथोत 


है मी जिस समय यह मरणासन्न होता है, 
देवदत्तो भवति मअमृमूषुयंदा उस समय उसके चारों ओर बैठे 


मवतीत्यथे, तममितः स्वेतो हुए बन्धुजन कद्दते हैं--'क्या तुम 
मर मुझ अपने पुत्रकों जानते हो ! कया 
वे्टयित्वासीना ज्ञातय आहर्जा- तुम मुझ्न अपने पिताकों पहचानते 
नासि मां तब पृत्र जानासि मां हो?” इत्यादि | वह सुमूर्च जीव 


पितरं चेत्यादि | स झरमूर्याव- "तक इस शरौरसे अलुककान्त 


मु न्तोजनिर्गतो रहता है अर्थात्‌ बह्िर्गत नहीं होता 
साच्छरीरादनुत्का *अवेलक रे: पुज दिखी: वह जानता 


मवति ताबत्पुत्रादीज्ञानाति॥४॥ | है ॥ ४ ॥ 


अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथैतैरेव रश्मिमि- 
रूध्येमाक्मते स ओमिति वा होद्वा मीयते स यावत्क्ि- 
प्येन्मनस्तावदादित्यं ग॒छत्येतदेँ खलु छोकद्वारं बिदुषां 
प्रपदन॑ निरोधो$बिदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्कमण करता है उस समय 
इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह “3” ऐसा [ कहकर 
आस्माका ध्यान करता हुआ ] ऊर्ष्लोक अथवा अधोलोकको जाता है | 
वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी दी देरमें आदित्यलोकमें पहुँच 


जाता है । यद्द [ आदित्य ] निश्चय ही छोकद्वार है । यह विद्वानोंके लिये 
ब्रह्मलोकप्राप्तिका द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है॥ ५॥ 


८रे८ ' छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


नडिीयिक व्यय, नाजिय बईिटेक नाटक बार्सिये- वरसिटिक नासिक प्रिय नहर्िियेक वाई बार्<नि: 


अथ यत्र यदेतत्कियाविशेष- फिर जिस समय--'एतत! यह 
णमित्यसाच्छरीरादुत्कामति |. क्रियाविशेषण है--यह इस 
! शरीरसे उत्क्रमण करता है तब वह 

अथ तदेतैरेव यथोक्ताभी रश्मि- अज्ञानी अपने कर्मोंके अनुसार 
मिरूष्व॑माक्रमते यथाकर्मजितं | उपार्जित लोकोंके प्रति इन उपर्युक्त 


लोक॑ ५ ' किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। 
लोक॑ प्रत्यविद्यान्‌ । इतरस्तु | तथा दूसरा जो उपर्युक्त साधनोंसे 


विद्वान्यथोक्तसाधनसम्पन्नः स | सम्पन्न ज्ञानी ( निर्मुणोपासक ) है 
ओमिस्योड्ारेणात्मान | बह्व ओंकारके द्वारा पूर्वबत्‌ आत्माका 

ध् प्यायन्य न २ गत 
७ 20 ओके | ध्यान करता हुआ--तात्पर्य यह 
थापूर्व वा हैव। उद्घोष्वे वा है कि यदि वह बिद्वान्‌ द्वोता है 


शिपकपमियारी । तो ऊष्वेलोकोंकी और अविद्वान्‌ 
विद्वांश्रेदितरस्तियड्वेत्यभिप्रायः। । होता है तो अधोलोकोंको 'मीयते' 


मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यथः । | अथोत्‌ जाता है । 
स विद्वानुत्क्रमिष्यन्यावत्क्षि- वह उत्क्मण करनेवाला विद्वान 
अन्य बाबत काटने अमर जितनी देरमें अल जाता है अर्थात्‌ 
.._: जितने समयमें मनको कहीं ले जाया 
शेप स्ात्तावता कालेनादित्य॑ ' जाता है, उतने ही समयमें आदित्य- 
छोकमे जाता--पहुँचता है । 
गच्छति प्राप्नोति क्षिप्र॑ गच्छ- तात्पर्य यह है कि वह शीत्र चलता 


वेब कालेनेति है, इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं 
तीत्यर्थों न तु तावतेब ति है कि उतने ही समयमें पहुँचता 


विवक्षितम्‌ । ' है। 
किमथमादित्यं गच्छतीत्यु--. वह आदित्यलोकमें क्‍यों जाता 


2 जह दपिद अब. है ? सो बताया जाता है--यह 
च्यते | एतई खड प्रसिद्ध अक्म | जो आदित्य है वह निश्चय द्दी 


लोकसख द्वारं य आदित्यस्तेन द्वार- अक्षकोकका प्रसिद्ध द्वार है; उस 


खण्ड ६ ] 


शाइरसाष्यार्थ 


<८रेथ 


बजिय ७ बिटिक नॉलियिक नालियिक वईिटिक ैॉलिटिक, पॉर्सियिक-पारमिदि ब्रियेक वि (क यहलिटऋ प्रिंट 


भूतेन अक्षलोक॑ गच्छति विद्वान्‌ । . 


अतो विद॒षां प्रपदनं प्रष्धते 
ब्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रषद- 
नम्‌ । निरोधनं निरोधोज्सादा- 


दित्यादबिदुषां भवतीति निरोधः। 
' तात्पर्य यह है कि अविद्वान्‌ लोग 


सौरेण तेजसा देह एवं निरुद्धाः 
सन्‍्तो मूधेन्यया नाब्या नोत्क- 
मन्‍्त एवेत्यथेंः | विष्वड्डन्या 
इति छोकात्‌ ॥ ५॥ 


द्वास्मूत आदित्यके द्वारा विद्वान्‌ 
ब्रह्मतोकको जाता है । अतः इस 
द्वारसे विद्वान्‌ ब्रह्मलोकको प्राप्त होते 
हैं, इसलिये यह्व विद्वानोंका प्रपदन 
है | निरोधनका नाम निरोध है; 
इस आदिव्यसे अविद्वानोंका निरोध 
होता है, इसलिये यह निरोध है। 


सौरतेजके द्वारा देहमें ही निरुद्ध 
होकर मूर्थन्यनाडीसे उत्क्रमण नहीं 
करते, जैसा कि “विष्वडडन्या' 
इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता 
हैं ॥५॥ 


>> ०९२०० 


तदेष शछोकः । शर्त 


चैका च हृदयस्थ नाड्य- 


स्तासां मूधानमभिनिःस्तैका । तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वड्डन्या उत्कमण भवन्त्युक्रमण भवन्ति ॥ ६॥ 

इस विपयमें यह मन्त्र हं--हृदयकी एक सो एक नाडियाँ हैं । 
उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकल गयी हैं। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इधर-उधर जानेवाली 
नाडियाँ केवल उत्क्रमणका कारण होती हैं उत्क्ररमका कारण द्वोती हैं 
[ उनसे अमरल्की प्राप्ति नहीं होती | ॥ ६॥ 


तदेतसिन्यथोक्तेत्थे.. एप. उस इस उपर्युक्त अर्थमें यह 

शोकी मन्‍्त्रो भवति | शर्त चेका छोक यानी मन्त्र है--मांसके 

चैकोत्तरदत पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाली 
चेकोत्तरशतं नाव्यो हृदयस्थ 


सौ और एक अथोत्‌ एक ऊपर सौ 
मांसपिण्डभूतय सम्बन्धिन्यः प्रधान नाडियाँ हैं, [ 'प्रधानतः” 


८४० छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ [ अध्याय ८ 
बिक बर्प्कियेक बिक चईर्पििट नरलिटिक बियर, यार्पिटिक- नर न्या्िट व्या्डिटरिक न्मसिटिक व्यय 
प्रधानतो भवन्ति, आननन्‍्त्यादे- । इसलिये कट्दा कि ] देहकी नाडियोंका 

कोई अन्त नहीं है | उनमेंसे एक 
हनाडीनाम्‌ । तासामेका मूर्घान- ' मूर्धाकी ओर निकल गयी है। 
ममिनिःस॒ता विनिर्गता तयोध्व- उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला 
जीव अम्ृतत्व--अम्रृतभावको प्राप्त 
मायन्गच्छन्नम्ृतत्वमम्ृतभावमेति | होता है । तथा अन्य नाडियाँ 
, विष्चकू--नाना गतिवाली अथौत्‌ 
विष्वहनानागतयस्तियंग्विसर्पिण्य इधर-उधर जानेवाली और उच्च- 
गामिनी हैं । वे संसारप्राप्तिकी 
द्वाभूत हैं, अमृतत्वकी हेतुभूत 
संसारगमनद्वारभूता न त्वमृत- नहीं हैं । तो फिर कैसी हैं ?--वे 
क उत्क्रमण अथांत्‌ प्राणप्रयाणके लिये 
त्वाय कि तट त्क्मण एवोस्क्रा- ही होती हैं-- ऐसा इसका तात्पर्य 
न्त्यर्थभेव. भवन्तीत्यर्थ: | | उत्कमणे भवन्ति! इस पदकी 
द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित 
दिरम्यासः प्रकरणसमाप्त्यथः ।६। करनेके लिये है ॥ ६॥ 


ऊध्वंगाश्रान्या नाठ्यो भवन्ति 


+-४5*८०७८--- 


इतिच्छास्दोग्योपनिषच्चश्टमाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 





सह खण्ड 


जम प्ट 22८02क-- 
आत्मतत्तका अनुसन्धान करनेके लिये इन्द्र और 
विरोचनका प्रजापतिके पास्त जाना 


अथ य एप सम्प्रसादोउ्सा- 


च्छरीरात्सप्नुत्थाय पर ज्योतिरु- 


पसम्पध्व स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत 
एप आत्मेति होवाचेतदस्तमभ- 
यमेतढ़झ्लेस्युक्तम्‌ । तत्र कोष्सो 
सम्प्रसादः ? कथ॑ वा तस्याधिगमः 
यथा सो<्साच्छरीरात्सप॒त्थाय 
पर ज्योतिरुपमम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
मिनिष्पद्यते, येन खरूपेणामि- 
निष्पयते स किलक्षण आत्मा: 
सम्प्रसादय च देहसम्बन्धीनि 
रूपाणि ततो यदन्यत्कर्थ खरूप- 
मित्येतेश्थां वक्तव्या इत्युत्तरो 


ग्रन्थ आरभ्यते । आख्यायगरिका 
५३-०४ 


!_ “अथ यह जो सम्ग्रसाद है, जो 
: इस शरीरसे सम्यक रूपसे उत्थान 
कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 
अपने खरूपसे निष्पन्न होता है यद्द 
आत्मा है-ऐसा [ आचार्यने 
कहा । यह अग्ृत हैं, यह अभय 
है, यह ब्रह्म है” ऐसा [ पहले दहर 
विद्याके प्रसज्षमें | कहा जा चुका 
है । सो इस प्रसद्गमें यह सम्प्रसाद 
' कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे 
होती है ? यह जिस प्रकार इस 
शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
होता है ओर जिस रूपसे निष्पन्न 
होता है बढ भात्मा कैसे लक्षणवाला 
है ! सम्प्रसादके जो [ सविशेष ] 
रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 
भिन्न जो उसका [ निविशेष ] 
रूप है वह कैसा है (--ये सत्र 
बातें बतलानी हैं, इसीलिये आगेका 
, ग्रन्थ आरम्म किया जाता है। 
[ यहाँ जो आख्यायिका हैं वह तो 
| विद्याके ग्रहण और दान करनेकी 
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चर्सियेक प्र्सिमटेक- पईजियिक- फिट रपट. र्पकियेक यॉर्सकिट्ेक नरसि पर्सिस।क पलट गॉॉरियि: यईलिटेकर, 


तु विद्याग्रहणसम्प्रदानविधिप्रद- | विधि प्रदर्शित करने एवं विद्याकी 
स्तुतिके लिये है, जिस प्रकार 


शनाथां विद्यास्तुत्यर्था च्‌ । | [ जलकी प्रशंसा करनेके लिये ] 
“यह जल राजाद्वारा सेवित है! 


राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । । ऐसा कहा जाता है । 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो बविम्त्युविशोको 
विजिघत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसड्डूल्पः सो&न्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञाप्तितव्यः स सर्वाशश्च लोकानाप्नोति सवा श्र 
कामान्यस्तमात्मानमनु विय॒ विजानातीति ह प्रजापति- 
रुंवाच ॥ १॥ 


जो आत्मा [ धर्माधर्मादिरूप ] .पापशन्य, जरारहित, मृत्युहीन, 
विशोक, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसड्डल्प है उसे 
खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । 
जो उस आत्माको शात्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान छेता है 
वह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर छेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ २ ॥ 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो| जो आत्मा पापरहित, जराहीन, 
विमृत्युविशोको विजिषत्सोजपि- | “व! रोकरदित, शुधारहित, 
: तृषाह्दीन, सत्यकाम और सत्यतंकल्प 
पास सत्यकामः सत्यसझूल्प), | है, जिसकी उपासना अर्थात्‌ 
यस्थोपासनायोपलब्ध्यर्थ हृदय- | उपलब्धिके लिये हृदयपुण्डरीक स्थान 
पृण्डरीकममिद्वितम्‌, यसिन्कामाः बतलाया गया है, जिसमें मिथ्यासे 
अपिह्वित ( ढँके हुए ) सत्यकाम 

समाद्दिताः सत्या अनृतापिधाना$ 


सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं, जिसकी 
यदुपासनसहभावि. ब्रह्मचय्य 








उपासनाके साथ-साथ रहनेवाल्य 
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4र्डिय ब्यर्सिटक पाडजिटिि नासिक प्वर्डिटिक बॉरटिये पारस प्लसिट्े नर्स न्यॉटिटेक चार बालिय्रि 
साधनमुक्तम, उपासनफलभूत- | अक्नचर्यरूप साधन बताया गया 

९ है और उपासनाके फलभूत कामकी 
कामप्रतिपत्तये च मूघन्यया रप्तिके लिये अंपेश्य लादीले गति 
नाव्या गतिरमिद्दिता सोःस्वेष्टब्य/| बंतआयी गयी है उसका अन्वेषण 

पेज तष्य ' करना चाहिये--शाज्ष और 
शास्राचायोपदेशज्ञोतव्यः स आचार्यके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 
विशेषेण ज्ञातुमेश्व्यो विजि- | श्रा्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
कि छ् | सितव्य--विशेषरूपसे जाननेके 
ज्ञासतव्य+ खसवबद्यतामापाद- | ल्यि इष्ट है अर्थात्‌ स्वसंवे्वताको 
यितव्यः । | प्राप्त करानेयोग्य है । 
कि तस्थान्वेषणाद्विजिज्ञासनाध्चः उसके अन्वेषण और विशेष- 


के रूपसे जाननेकी इच्छासे क्‍या 
साद्‌ ! हो स्वोश ' होता है, सो बतलाया जाता है--- 


लोकानाष्नोति सर्वाश कामान्य- जो उपर्युक्त प्रकारसे उस आत्माको 
स्तमात्मानं यथोक्तेन भ्रकारेण शात्र और आचार्यके उपदेशानुसार 
शाख्राचार्योपदेशेनान्विष्य विजा- अन्वेषणकर विशेषरूपसे जान लेता 


कक ' है अर्थात्‌ खसंवेद्यताक्रो प्राप्त कर 
नाति खसंबेद्रतामापादयति 


लेता है उसे इन समस्त लोकोंके 
तस्येतत्सवेलोककामावाप्तिः सर्वा- भोगोंकी प्राप्ति ओर स्वोत्मतारूप 


त्मता फलं भवतीति इ किल  फलकी प्राप्ति होती है--ऐसा 
प्रजापतिरुवाच । प्रजापतिने कहा । 

अन्वेष्टच्यो विजिज्ञासितव्य , अन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 

जद | रूपसे जानना चाहिये' यद्द नियम- 

इति चेष नियमविधिरेव नापूवे- , विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है । 

विधिः । एवमन्वेष्टव्यो विजिज्ञा- | सकी तापपय॑ यह है कि उसे इस 

प्रकार अन्वेषण करना चाहिये, 

सितव्य हत्यथेः | दृष्टाथत्वादन्वे- इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि 
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ऑलिटिक नई: ऑरटिटक नॉ्टिट नर्टििं 2 न: ँमान+ ७ का अं त्भााक 
पणविजिज्ञासनयोः । दृष्टार्थत्वं | अन्वेषण, और विजिज्ञासा ये दोनों 
ही दृष्टार्थ हैं [ इनका फल प्रत्यक्ष 

दशेयिष्यति मोग्यं 
च दशेयिष्यति नाहमत्र भोग्यं सिद्ध है, परलोकादिकी भाँति 


पश्यामीत्यनेनासकृत्‌ । पररूपेण सटे नहीं है ] इनकी इशर्थता मैं 
केश इिकलिगस्वबा्मल: इसमें भोग्य नहीं देखता” इस 
च देहादिधमेंरवगम्यमानस्या- [ इन्द्रके ] वाक्यसे श्रुति बारम्बार 


$अंल्योधिंगंम विपशीताणि दिखलावेगी । देहादि धर्मोसे अतीत 
त्मनः खरूपाधिगमे विपरीताधि- &पसे ज्ञात होनेवाले आत्माके 


गमनिवृत्तिदृ्ट फलमिति नियमा- पका ज्ञान होनेमें विपरीत 
ज्ञानकी निवृत्ति-- यह दृष्ट फल है; 


थेतेवास्य विधेयुक्ता न त्वम्रिहीों- अतः इस विधिका नियमार्थक 


दीनामिवापूर्व विधिर्वार होना ही उचित है; अग्निह्ोत्रादिके 
40% ४०७0७४८ | समान इसका अपूर्वविधि होना 


सम्भवति ॥ १ ॥ : सम्भव नहीं है ॥ १ ॥ 


तडोभये देवासरा अनुबुबुधिरे ते होचुहन्त 
तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्भ्र 
लोकानाप्नोति सवो*श्र कामानितीन्द्रो हैव देवानाममि- 
प्रवत्नाज विरोचनोछुराणां तो हासंबिदानावेब समित्पाणी 
प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ २॥ 
प्रजापतिके इस वाक्यकों देवता और अझुर दोनोंहीने परम्परासे 
जान लिया । वे कहने लगे---'हम उस आत्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण लोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर 
लेता है'--ऐसा निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र और अछुरोंका राजा 
विरोचन---ये दोनों परस्पर ईष्यों करते हुए ह्वाथोंमें समिषाएँ लेकर 
प्रजापतिके पास आये ॥ २॥ 


खण्ड ७ ] शाइरमाध्यार्थ ८४५ 
बॉर्टिदिक बाफिंप्रे याजियिक नरलिये बरसियेक ारलिट रटियिक पर्सिटिक पयािये- वॉरसियक, गार्डियेक वार्टिय 
तद्बोमय इत्याद्याख्यायिका- | तद्घोभये' इत्यादि आर्यायिका- 
प्रयोजनमुक्तम्‌ | तद्ध किल प्रजा- | का प्रयोजन पहले बतला दिया 
पतेव॑ चनमुभये देवासुरा देवाश्वा- गया । परम्परासे आये हुए-अपने 
सुराश् देवासुरा अनु परम्परागत ' कर्णोके विषय हुए उस अ्जा- 
खकणंगोचरापत्रमनुबुबुधिरेजलु- पतिके वचनको देवता और अथुर 
बुद्धवन्त३ । इन दोनोंने जान लिया । 


ते चेतत्अजापतिवचो बुद्ध्वा प्रजापतिके इस वचनको जान- 
किमकुतर॑न्षित्युच्यते-ते होचुरू- रे उन्होंने क्‍या किया-सो 


स्तोज्न्योड्न्यं देवाः खपरिष- तो है---उन देवता 
बह 5 ' और असुरोंने अपनी-अपनी समभामें 


बुरा हन्त यद्यजुमतिमंवर्ता : आपसमें कहा, “यदि आप लोगोंकी 
प्रजापतिनोक्त तमात्मानमन्वि- ; अनुमति हो तो प्रजापतिके बतलाये 
च्छामो<न्वेषणं कुर्मो यमात्मान- | हुए उस आत्माका अन्वेषण करें जिस 
मन्विष्य सर्वाध लोकानाप्नोति ' आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सर्वाश्॒ कामानिस्युक्त्वेन्द्रो दैव | सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको 


राजेव खयं देवानामितरान्दे- | हे कप ऐसा हे 
[। भोगषरिच्छद॑ श जा इन्द्र 

ं हर 4 

वांश  भोगपरिच्छद॑च सब पी समय ओपन दिबतालो: 


स्थापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- | को सौंपकर शरीरमात्रसे ही प्रजा- 
पति प्रत्यभिग्रवत्राज प्रगतवांस्तथा पतिके पास गया। इसी प्रकार 


विरोचनो<्सुराणाम्‌ । | असुरोंका राजा विरोचन भी गया। 
विनयेन ग़ुरवोधमभिगन्तब्या गरुजनके प्रति विनयपूवेक जाना 
चाहिये---यह बात श्रुति दिखलाती 


इत्येतदशेयति 5 त्रेलोक्यराज्याच 
/ त्ैलोक्यराज्याथ है; तथा यद्द भी [ प्रदर्शित करती 
गुरुतरा विद्येति। यतो देवासुर- है ] कि विद्या त्रिलोकीके राज्यसे 


८७६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


बपियिल-बाफिय नार्ियेक रस प्ले रस बरस्टिटेक पट: पालिएेक पटिट्ेक- प्यडिटिक पॉप 


राजौ महाईमोगाहों सन्‍्तो तथा | भी बढ़कर है, क्योंकि देवराज और 
वर असुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
गुरुमम्युपगतवन्ती। तौई किला- | तर होनेपर मी इस प्रकार गुरुके 


संविदानावेवान्यो5न्यं संविदम- समीप गये । वे दोनों परस्पर 
विधाफेडे | असंविदान--संविद ( सद्भाव ) न 
कुर्वाणो विधाफलं प्रत्यन्योन्य- | करते बुए ज्योति विधा फजके 
मीर्ष्या द्शयन्तो समित्पाणी |लिये एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या 
परमिड् रहती तिसकाश प्रदर्शित करते हुए समित्पाणि-- 
समिद्भारहस्तों प्रजापतिसकाश- (ज्त समिधाओंके भार डिये 
माजग्मतुरागतवन्तों ॥ २॥ |; प्रजापतिके समीप आये ॥ २ ॥ 
तो ह द्वात्रिःशत बषोणि बह्मचयमृषतुस्तो ह 
प्रजापतिर्वाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तौ होचतुय 
आत्मापहतपाप्मा विजरो विम्ृत्युविशोको विजिघत्सो5- 
पिपासः सत्यकामः सत्यसद्भूल्पः सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः स सवोशश्र लोकानाप्तोति सवो*श्र कामान्‌ 
यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतों बचो 
वेदयन्ते तमिच्छन्ताबबास्तमिति ॥ ३ ॥ 


उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यवास किया । तब उनसे प्रजापतिने 
कहा--'तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो !” उन्होंने कह्ा--“जो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, मृत्युद्दीन, शोकरहित, क्षुधाहीन, तृषाहदीन, सत्य- 
काम और सत्यसंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका अन्वेषणकर 
उसे विशेषरूपसे जान लेता है वह सम्पूण लोक और समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर छेता है--इस श्रीमानके वाक्यकों शिष्टजनन बतलाते हैं । 
उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हें! ॥ ३ || 


खण्ड ७ ] 


शाहुरभाष्यार्थ 


<छे3 


ब्कियेक यिटक बाई फिट ससिए का वि कक- पलट "यही जिटीवक पालिका परिटटिआ पहकिटेक: पीर: व्य्िटिफर, 


तौ ह गत्वा द्वात्रिंशतं वर्षाणि 
शुभ्रूपापरी भूत्वा ब्क्षचयेमृ- 
पतुरुषितवन्ती । अभिप्रायज्ञः 
प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तो 


कि प्रयोजनममिग्रेत्येच्छन्ताववा- / 


स्तमुषितवन्ती युवामितीत्युक्तो 
तो होचतु+--य आत्मेत्यादि 
भगवतो वचो वेदयन्ते शिष्टा 
अतस्तमात्मानं ब्लातुमिच्छन्ताव- 
वास्तमिति। यद्यपि प्राक्‌ प्रजापतेः 
समीपागमनादन्योन्यमीष्यायु- 

क्तावभूतां तथापि विद्याप्राप्ति- 
प्रयोजनगौरवा ्त्यक्तराग देषमोहे- 
ध्यादिदोषावेव भूत्वोपतुत्रेक्षच्य 
प्रजापतो । तेनेदं प्र्यापितमा- 
त्मविद्यागोरवम्‌ ॥ ३ ॥ 


। वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वर्षतक 
। सेवार्मे तत्पर रहते हुए ब्रह्मचर्यवास 
| किया । तब उनके अभिप्रायको 

जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा-- 
' तुमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे 
अर्थात्‌ क्‍या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया है ?” इस प्रकार कहे 
जानेपर वे बोले-'शिष्ट जन श्रीमान्‌- 
का 'य आत्मा' इत्यादि वाक्य 
बतलाते हैं, अतः उस आत्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 
| हैं ।! यद्यपि प्रजापतिके पास 
| आनेसे पूव वे एक दूसरेके प्रति 
 ईष्योयुक्त थे, तथापि बिद्याप्राप्तिके 
' प्रयोजनके गौरवसे उन्होंने प्रजा- 

पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवं 

ईष्यादि दोषोंको त्यागकर ही 
! ब्रह्मचयवास॒ किया । इससे इस 
' आत्मविद्याके गौरवकी सूचना 
। मिलती है ॥ ३ ॥ 


तो ह प्रजापतिरुवाच य एपो5क्षिणि पुरुषो दृश्यत 
एप आत्मति होवाचैतदम्गृतमभयमेतढ़ह्ोत्यथ योष्य॑ 
भगवो5प्सछु परिख्यायते यश्वायमादशें कतम एप इत्येष 
उ एकेषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ 


८छट.. *- छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय < 


७2७ था नगर नरियि- नर्मियि> ये नाजियि- नये मर्मियि- नि यार 
उनसे प्रजापतिने कहा--यह जो पुरुष नेन्रोंमे दिखायी देता है 

आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है ।” [ तब उन्होंने 
पूछा---] 'भगवन्‌ | यह जो जलमें सब भोर प्रतीत होता है और जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ?” इसपर प्रजापतिने 
कहा---मैंने जिस नेत्रान्तगत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबसमें 


सब ओर प्रतीत होता है! ॥ ४ ॥ 


तावेब॑ तपखिनौ शुद्धकल्मपो ' उन्हें इस प्रकार तपखी विश्वुद्ध- 

कल्मष ( जिनके दोष निवृत्त हो 

योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच ये हैं ) और योग्य जानकर 

। निवृ- प्रजापतिने कह्म--'जिनकी इन्द्रियाँ 

है । य एपोषक्षिणि पुरुषों नि विषयोंसे निबृत्त हो गयी हैं ओर 

त्तचक्षुमिमंदितकपायैद॑श्यते. , जिनके रागद्वेषादि दोषोंका नाश 

हो गया हैं उन योगियोंको जो 

योगिमिद्रेष्ट । एवं आत्मापहतपा- नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष 

मवोच , दिखायी देता हैं यह अपहृतपा- 

प्मादिगुणो य॑ धुराह थ्यादि गुणोंवाठा आत्मा है, जिसके 

विषयमें पहले मैंने कहा था और 

जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण छोक 

दस्त भुमाख्यम्‌ । अत एवाभ- ओर कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 

है। यह भूमासंज्ञक अमृत है, 

यमत एव ब्रह्म वृद्धतममिति | इसलिये अभय है और इसीसे ब्रह्म 
यानी बृुद्धतम हैं ।' 

अथेतत्म्जापतिनोक्तमक्षिणि._ तत्र प्रजापतिके कहे हुए 

॒ । नित्रोंके भीतर जो पुरुष दिखायी 

पुरुषो दृश्यत शति बचः छुत्वा | देता है” इस वाक्यसे उन्होंने 


छायारूप पुरुष॑ जगृहतुः । छायारूप पुरुषको ग्रहण किया । 


यदिज्ञानात्सवेलोककामावा प्तिरेत- 


खण्ड ७ ] शाहइरमभाष्यार्थ ८७९ 
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| 
गृहीत्वा च दृीकरणाय प्रजापतिं | और उसे ग्रहणकर अपने विचारको 
पृष्ठवन्ती । अथ योज्यं हे मग- थे करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 

| हे भगवन्‌ ! यह जो पुरुष जहमें 


वोष्प्सु परिख्यायते परिसमन्ता- परिख्यात--'परि--सबत्र ओर 


ज्ज्ञायते यश्रायमादश आत्मनः । “'्यात'--प्रतीत होता है और जो 
प्रतिबिम्बाकारः परिख्यायते : . दरषणमें अपने प्रतिविम्बरूपसे 
| दिखायी देता है तथा जो खड़गादि 


खड्गादी च कंतम एप एपां | [ द्चच्छ पदार्थों ] में दौखता है इन 
भवद्धिरुक्तः कि वेक एवं सबमें आपका बतलाया हुआ 


सर्वेष्विति । आत्मा कौन है ! अथवा इन सबमें 
| एक ही आत्मा है ? 
एवं प्ृष्टः प्रजापतिर्वाच-- . इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 


एप उ एवं यश्वक्षुषि द्रष्टा मयोक्त पतिने कहा--ैंने जो नेत्रान्तर्गत 
इति । एतन्मनसि कृत्वैधु सर्वे-' रैश बतलाया है वही आत्मा है/# 


की ही इस बातकों मनमें रखकर ही उसने 
९०) ० है परिख्याय 
बन्तेषु मध्येषु त इति ; कहा कि वह इन सभीके भीतर 


होवाच । ' दिखायी देता है ।' 
ननु कर्थ युक्त शिष्ययोविप- जझंका--किन्तु निर्दोष आचार्य 
होकर भी प्रजापतिका अपने 


रीतग्रहणमन॒ज्ञातुं प्रजापते्विंग- , शिष्योंके विपरीत ग्रहणका 


तदोषस्थाचायेस्य सतः | अनुमोदन करना केसे उचित हो 
सकता है ! 
सत्यमेव नाजुब्नातम्‌ । समाधान--यह ठीक है, 
परन्तु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 
। नहीं किया | 


# इस उत्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझे, मैंने द्रष्ठको आत्मा बतलाया है और तुम दृश्यकों आत्मा समझ 
बैठे हो । 

७५७४-३१ 


<५० छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय ८ 


नि फ ॉसियेक परपिलियेक परपिि्रि यॉसिटयेक नई क्-न्वार्पििय नॉजियिक नपिय नरपिय पिंक बर्पिकिये 


कथम्‌- जका--सो किस प्रकार ! 
आत्मन्यध्यारोपितपाण्डित्य- |_ समाधान---इन्‍्द्र ओर विरोचन 
इन दोनोंने अपनेमें पाण्डित्य, महत्त्व 


प्रजापतितिषय- महत्त्यबोंदुशस्वीही- और ज्ञातृत्॒वका आरोप किया 
द्षेप र्‌ 
अदेपवारणन ल्ट्विरोचनो तथेष था और ये लोकमें प्रतिष्ठित भी थे । 
च प्रथितो लोके। तो यदि प्रजा- | यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि 
न _ | (तुम मूढ़ हो और उल्टा समझने- 
पतिना मूढौ युवां विपरीतग्राहि बाढे हो! तो उनके वित्त देर 
णावित्युक्तो स्यातां ततस्तयोश्षित्ते हो जाता और उससे होनेवाले 
म चित्ताव चित्तके पराभवसे फिर प्रश्न करने 
; त्तज्जनिताच त्ताव- | 
दुःखं सा चित्ताव- | अंग हे करते और सगहर ले 
सादात्पुनः प्रश्नश्रवणग्रहणाव- ' लिये उत्साहका हास हो जाता। 
' ह ' अतः प्रजापति यही मानते हैं कि 
धारण पत्युत्साहबिषातः खादतो ; शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये | 
रक्षणीयों शिष्यावरिति मन्यते ' अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं 
ह्वीतां ' तो भले ही करें, मैं जलके शकोरे 
प्रजापति | तां तावत्तदु दश- ! 
प्रजापतिः | गृह्षीतां इत, आदिके दृष्टान्तस्से उसे निवृत्त 
रावरष्टान्तेनापनेष्यामीति च। कर दूँगा। 


ननु न युक्तमेष उ एवेत्य-' झका--किन्तु 'यही बह आत्मा 
' है” ऐसा कट्दकर मिध्याभाषण 


तृतं वक्‍तुम्‌ । | करना तो उचित नहीं है । 
न चानृतमुक्तम्‌ । !।. समाधान--प्रजापतिने मिथ्या- 
. भाषण तो नहीं किया । 
कथम्‌ ! जैका--किस प्रकार नहीं 


| 
| किया 
। समाधघान--शिष्यके ग्रहण 


आत्मनोक्तो5क्षिपुरुषो मनसि 


खण्ड ७ ] शाह्लरभाष्याथे ८टण्श्‌ 
नरडि2 ७ आरजिये नारकियक, नाियि नर्टि2 बा्सियि आर्य आर्ट वर्क बरस, आर: नरपिटिक 
सन्निदिततरः शिष्यगृहीताच्छा- | किये हुए छायात्मासे प्रजापतिका 
खय॑ बतलाया हुआ नेत्रान्तगगंत 
पुरुष उनके मनमें बहुत समीपवर्ती 
५ अंदादो बडे है; क्योंकि “आत्मा सबके भीतर 
इति श्रुतेः । तमेबावोचदेष उ ! है” ऐसी श्रुति है। “यही वह 
| आत्मा है! इस वाक्यसे प्रजापतिने 
उसीका निर्देश किया है, इसलिये 
उन्होंने मिथ्यामाषण नहीं किया । 
तथा उन्होंने उनके बिपरीत 


यात्मनः । “सर्वेषां चाभ्यन्तर४” 





एवेत्यतों नानृतमुक्त प्रजापतिना 


तथा च तयोविपरीतग्रहणनिव्- । 


न्यथ हाह ॥ ४॥ ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार 
कहा ॥ ४ ॥| 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्चणमाध्याये सप्तमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ७ ॥ 





उरष्टस खण्ड 


इन्द्र तथा विरोचनका जलके झकोरेगें अपना प्रतिबिम्ब देखना 
उद्दयराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी- 
थस्तन्मे प्रत्रृतमिति तो होदशरावे3वेक्षाज्चक्राते तो ह 
प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तो होचतुः सर्बेमेवेदमा- 
वां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेमभ्यः 
प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 


“जलूपूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें जो न 
जान सको वह मुझे बतलढाओ ऐसा [ प्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
जलके शकोरेमें देखा | उनसे प्रजापतिने कहा--'ुम क्या देखते हो ?” 
उन्होंने कहा, 'भगबन्‌ | हम अपने इस समस्त आत्माको छोम ओर नख- 
पर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं! ॥ १ ॥ 


उदशराव उदकपूर्णे शरावा- 
दावात्मानमवेक्ष्यानन्तरं यत्त- 


त्रात्मानं पश्यन्तों न विजानी- 
थरतन्मे मम ग्रब्बृतमाचश्षीयाथा- 
मित्युक्ती तो द तथेबोदशरावे- 
धवेक्षाअक्राते अवेक्षणं चक्रतुत्तथा 
कृतवन्ती । तो इ प्रजापतिरुवाच 
कि परयथ इति ! 


[ प्रजापतिने कहा ] 'उदशराव 
अर्थात्‌ जलसे भरे हुए शकोरे 
आदिमें अपनेको देखकर फिर 
अपने आत्माको देखनेपर जो कुछ 
तुम न समझ सको वह तुम 
मुझसे कहना ।! इस प्रकार 
कहे जानेपर उन्होंने उसी ग्रकार 
जलके शकोरेंमें ईक्षण-अबलोकन 
| किया अरपषात्‌ [ जैसा प्रजापतिने 
| कहा था ] वैसा ही किया । तब 
| उनसे प्रजापतिने कहा--ुमने 
| क्या देखा ?? 


शाह्रमाष्यार्थ 


<५३ 


स्ण्ड ८ ] 
ननु॒ तनमे प्रबतमित्युक्ता- ' 
भ्यामुदशरावेज्वेक्षणं. छृत्वा ' 


प्रजापतये न निवेदितमिदमावा- 
स्‍्यां न विदितमित्यनिवेदिते 
चाब्बानहेती ह प्रजापतिरुवाच 


कि पश्यथ हृति १ तत्र को5मिप्राय 


इति। 
उच्यते--नेव तयोरिदमाव- 


योरविदितमित्याशक्ञाभूच्छाया- 
त्मन्यात्मप्रत्ययो निश्चित एवा- 
सीत्‌ । येन वक्ष्यति--'तो ह 
शान्तहृदयों प्रवत्नजतुः' इति | न 


हनिश्चितेअमिग्रेतार्थ प्रशान्तहद- , 


यत्वम्ुपपद्यते । तेन नोचतु- 
रिद्मावास्यामविदितमिति ै। 
विपरीतग्राहिणो च शिष्यावलु- 
पेक्षणीयाविति खयमेव पम्नच्छ 
कि पश्यथ इति  विपरीतनिश्रया- 


शैका--किन्तु बह मुझसे 
' कहना' इस प्रकार कहे हुए उन 
दोनोंने तो जल्पूर्ण शकोरेमें 
देखकर प्रजापतिसे ऐसा कोई 
निवेदन नहीं किया कि “यह बात 
हम नहीं समझ सके ।' इस प्रकार 
अज्ञानका कारण न बतलानेपर भी 
प्रजापतिने जो कहा कि “तुमने 
क्या देखा ” सो इसका क्‍या 
अभिप्राय है ! 


समाधान--इसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस प्रकारकी 
कोई शंका नहीं हुई कि अमुक 
बात हमको ज्ञात नहीं है। 
छायात्मामें उनकी आत्मप्रतीति 
निश्चि ही थी। इसीसे आगे 
चलकर श्रुति यह कह्दती है कि वे 
' शान्तचित्तसे चले गये | तथा 
अभीष्ट वस्तुका निश्चय हुए बिना 
। प्रशान्तचित्तता सम्भव॒नहीं है; 
। इसीसे उन्होंने यह नहीं कहा कि 


| गदठ बात हमें विदित नहीं है | 


| किन्तु विपरीत ग्रहण करनेवाले 
| शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी 
| चाहिये; इसीसे उन्होंने खयं ही 
| पूछ लिया कि तुम क्‍या देखते हो; 
। तथा उनके विपरीत निश्चयका 


<ण्छ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बॉडियक नार्पियेक-न्वर्सिये> नए. रस ाडियिक व्यर्डियि बारमियेक चॉसिट्ि वॉर्सियिफ नार्फियि वर्लिफक€ 
पनयाय च वक्ष्यति साध्वलझ्डु- | निराकरण करनेके लिये [ पीछे ] 
तावित्येषमादि । .  साध्वलडकृतोा” इत्यादि वाक्य 
भी कहा । 

तो होचतुः--सर्वमेबेदमावां | उन्होंने कद्दा--हे भगवन्‌ ! 
भगव आत्मानं पश्याव आ | दम दोनों अपने आत्माको लछोम 
लोमभ्य आ नखेम्यः प्रतिरूप- और नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते 


संगैदोनों ! 

मिति, ययैवावां हे मगवो लोमन- | | + 0 देगारे खरूप जैसे 
सदियों खो... दबे | छोम एवं नखादियुक्त हैं उसी 

खादिमन्तों खभ एवमेवेदं | प्रकार हम जठके शकोरेंमे अपने 


लोमनखादिसहितमावयोः श्रति- | प्रतिबिम्बको भी छोम और 
रूपसुदशराबे पश्याव इति ॥।१॥ | नखादियुक्त देखते हैं! ॥ १॥ 





तो ह प्रजापतिरुवाच साध्बलड-छुतो सुबसनों 
परिष्कृतो भूत्वोदशरावेप्वेक्षेयामिति तो ह साध्वलडूकृतो 
सुबसनो परिष्कृतों भूत्वोदशरावेःवेक्षाञ्चक्राते तौ ह प्रजा- 
पतिरुवाच कि पद्यथ इति ॥ २ ॥ 
उन दोनोंसे प्रजापतिने कह्ा---'तुम अच्छी तरह्द अलंकृत होकर, 
सुन्दर वक्ल पहनकर और परिष्कृत होकर जलके शकोरेमें देखो ।' 
तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत दो, सुन्दर वल्न धारणकर और परिष्कृत 


होकर जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, 'तुम क्या 
देखते दो ” ॥ २॥ 


तो इ पुनः प्रजापतिस्वाच-- | उन दोनोंसे . प्रजापतिने 


बा | छायात्मामें आत्मत्यके निश्चयकी 
छायात्मनिश्वयापनयाय - | निवृत्तिक लिये फिर कह्ा-- 


लड्ढतो यथा खगृद्दे सुवसनो महा- ' तुम दोनों जिस ग्रकार अपने घरमें 





इन्द्र ओर विराचनकों उपदेश 


[ पृ० ८०४ 


खण्ड ८ ] शाहरमभाष्यार्थ ८७ 
्यलिट+ पक प्यार करने: मलिक व पक पर्शलिय कक व्यय बरवाप्कि 2क चपिरे: 3 बट) बी जिट टिक, 
इंवखपरिधानो परिष्कृती छिल्न- | रहते द्वो उसी माँति अच्छी तरह 

अलंकृत होकर, 'छुवसन'-महामूल्य 
लोमनखो च शभृत्वोदशरावे | बस्र धारणकर तथा परिष्कृत यानी 

| लछोम और नख काटकर जलके 
पुनरीक्षेयामिति । इृह च नादि- | शकोरेमे फिर देखो ।' यहाँ 
| प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया 
| कि उस समय तुम जो न जान 


५ सको बह मुझे बतछाना । [क्योंकि 
नरनेन । 
कर्थ धुनरनेन साध्वलक्लारादि बे यही चाहते थे कि ] इस प्रकार 


ऊृत्वोदशराव<्वेश्षणेन तयोइछा- उन्‍दर अलंकारादि धारण कर 
' जलके शकोरेमें देखनेसे किसी-न- 

यात्मग्रहोज्पनीतः स्थात्‌ । ; किसी तरह उनकी छायात्मबुद्धि 
, निदृत्त हो जाय | 


साध्वलक्ारसुवसनादीनामा- '. जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सुन्दर 
गन्तुकानां छायाकरत्वम्ुदशराबे | “कार और बहुमूल्य वस्रादि 


अंरोत्या दाने मिद | आगन्तुक पदार्थोका जलके शकोरेमें 
यथा शरीरसम्बद्धानामेवं शरीर- | छायाकरत्व है. उसी प्रकार पहले 
स्यापिच्छायाकरत्व॑ पूर्व बभूवेति | शरीरका भी छायाकरत्व था-- 


गम्यते । शरीरेकदेशानां च | ऐसा इससे ज्ञात होता है। शरीरके 


नित्यल्वेनामिप्रे | एकदेशरूप तथा नित्यरूपसे माने 
लोमनखादीनां है "बये अंजणिदेल लोग और अलादिकां 


तानामखण्डितानां छायाकरत्वं | भो पहले छायाकरत्व था। किन्तु 
पूवमासीत्‌ | छिन्नेष॒ च तेषु नेव॒_अंत्र उन्हें काट लिये जानेपर 


' उन लोम एवं नखादिकी छाया 
लोमनखादिच्छाया इब्यतेब्तो दिखायी नहीं देती। इससे छोम 


लोमनखादिवच्छरीरस्थाप्यागमा-| और नखादिके समान शरीरका भी 
पायित्व॑ सिद्धमित्युदशराबादी | आगमापायित्व सिद्ध होता है। 


देश यदज्ञातं तन्मे प्रश्नतमिति । 


<प्द्द छान्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय ८ 
चहरई3 ८ बहॉर्पि:2 पहर्सिजं2, “गई िपे- नि, रस आर: चिट नर्स, बॉ्ि2, 
इश्यमानस तम्नमिमित्तस्स च इस प्रकार जल्के शकोरे आदियमें 


४ ५ दीखनेवाले उनके. निमित्तभूत 
देहस्थानात्मत्व॑ सिद्धमू, उदश- देहका भी अनात्मत्व सिद्ध होता है, 


रावादौ छायाकरत्वादेहसम्बद्धा- क्योंकि देहसम्बन्बी अलंकारादिके 
समान उसका भी जलके शकोरे 
लड्भारादिवत्‌ । आदिमें छायाकरत्व है । 


न केवलमेतावदेतेन यावत्कि._ ईससे केवल इतनी ही बात सिद्ध 
स्पा गम होती हो सो नहीं, बल्कि घुख, दुःख, 
श्िदात्मीयत् सुखदुःख- रत, देष और मोहादि जितना कुछ 


रागद्रेषमोहादि च कादाचित्क- भी आत्मीयरूपसे माना जाता है 
। वह भी नख एवं लोमादिके समान 


त्वान्नवअलोमादिवदनास्मेति प्रत्ये- कमी-क्मी होनेवाला होनेके कारण 
' अनात्मा ही है--ऐसा जानना 
तब्यम्‌ | पमिथ्या ग्रहापन- € 
एबमशे मी चाहिये । इस प्रकार सम्पूण 
यनिमित्ते साध्वलड्भारादिदशान्ते | मिध्या ग्रहणकी निबृत्तिका हेतुभूत 
बजा रह | प्रजापतिका कद्ठा हुआ साधु- 
प्रजापतिनोक्ते श्रुव्वा तथा कृत- _अलंकारादिका इश्न्त सुनकर वैसा 


ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
वतोरपिच्छायात्मविषरीतपग्रहो | छायात्मसम्बन्धी विपरीत ज्ञान 


नापजगाम यसात्तसात्खदोषेणैव निरत्त नहीं हुआ इसलिये यह 
५ अं रकिओनी बिदित होता है कि उन इन्द्र और 
केनचित्मतिबद्धविवेकविज्ञाना- विरोचनका विवेकविज्ञान उनके 


वरभूतामिति किसी अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध 
विन्द्रविरोचना गम्यते। है गया था। तब प्रजापतिने 


तो पूर्ववदेव दृढनिश्रयौं पप्नच्छ | पहलेह्दीके समान इढ़ निश्चयवाले 
' उन दोनेसे पूछा, 'तुम क्या देखते 
कि पश्यथ इति ॥ २॥ | दो? ॥२॥ 


>> ५क-क-अमप्ँ सता क->- 


खण्ड ८ ] शाहरभाष्या्थ <ण७ 
बईडिप्ि यॉडिं2:% बॉर्िलियेक नार्पकियेक नाप नडि22 यईकिटेक नर्स नर्पिकियेक- रजिप्रेक प्लॉर्पिलियेक पार्लिफि 
तो होचतुर्यथैंवेदमावां मगवः साध्वलडकृतो सुब- 

सनो परिष्कृती सत्र एवमेबमो भगवः साध्वलड'छृतो सुब- 
सनोौ परिष्क्ृतावित्येष आत्मेति होवाचैतदम्तमभयमेत- 

इह्मति तो ह शान्तहृदयो प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥ 

उन दोनोंने कहा--“भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अल्कृत, सुन्दर वस्र धारण किये और परिष्क्ृत हैं उसी प्रकार 
हे भगत्रन्‌ ! ये दोनों मी उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्नधारी और 
परिष्कृत हैं ।' तब्र प्रजापतिने कहा--“यह आत्मा है, यह अमृत और 
अभय है और यह्दी ब्रह्म है ।' तब बे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ॥३॥ 


अर ७. 


तौ तथैव प्रतिपन्नों यर्थेवेद- 
मिति पूववद्यथा साध्वलक्भारा- 
दिविशिष्टावावां ख एवमेवेमों 


उन्होंने उसी प्रकार समझा | 
ययैवेदरः अर्थात्‌ पूर्वबत्‌ जिस 
प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ट 
हैं उसी प्रकार ये छायात्मा भी हैं। 


छायात्मानाविति सुतरां विपरीत- से प्रकार वे सर्बधा विपरीत 
नव हि 
निश्रयौ बसूवतुः | यखवात्मनो हो गये | जिस आत्माका 


लक्षण 'य आत्मापहतपाष्माँ 
लक्षणं य आत्मापहतपाप्मेत्युकत्वा इस प्रकार कहकर फिर उसकी 


स्तद्िशेषमनि र्य विशेषताकी जिज्ञासावालोंके प्रति 
पुन पप्तान्चष्यसाणयाय ध्यह जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी 
एपो5क्षिणि पुरुषो दृश्यत इति देता है! इस प्रकार आत्माका 
साक्षात्‌ निर्देश करनेपर तथा 

साक्षादात्मनि निर्दि्टे तद्िपरीत- | उसके विपरीत ज्ञानकी निःृत्तिके 
ग्रहापनयायोदशरावसाध्वलक्कार- लिये उदशराब और साधु-अछंकारादि 
ध्यमिद्दित इृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका 

द्शन्ते आत्मखरूप- आत्मस्वरूपज्ञानसे विपरीत प्रह 


बोधादिपरीतग्रहो नापगतः | , निइृत्त नहीं हुआ; अतः ऐसा 
५8---2 
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अतः खदोषेण केनचिठतिबद्ध- | मानकर कि इन दोनोंकी विवेक- 


_ विज्ञानसामथ्य अपने किसी दोषके 
विवेकविज्ञानसामर्थ्याविति मत्वा कारण पलंग हो गायों है 


यथामिग्रेतमेवात्मानं मनसि ' प्रजापतिने उनके माने हुए 


निधायेष आत्मेति होवाचैत- “रमाका नहीं बल्कि अपने मनमें 
' यथामिमत आत्माका ही निश्चयकर 


पूवेचत्‌ । न तु ॒ तदभिप्रेत- आत्मा है, यह अमृत और अभय है 
मात्मानम्‌ | तथा यही ब्रह्म हैं ।! 
य आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव- ये आत्मापष्तपाप्मा' इत्यादि 


गेनाक्षिपरुपश॒त्या चोदशरावा- की दक्षण घुननेसे, अक्षि- 
पुरुषश्र धर ' पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसि और उद- 


द्युपप्या च संस्कृतो तावत्‌। शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
मद्गचनं सर्व पुनः पुनः सरतोः हो ही गये हैं; अब मेरी सारी 


प्रतिबन्धक्षयात् वयमेवात्मवि- “की वरबार स्मरण करते हुए 
प्रतितन्धका क्षय होनेपर इन्हें स्वयं 


पये विवेक मदिष्यतीति मना है आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो 
नः पुनज्ेक्षचयदिशे च तयोश्रि- जायगा--ऐसा मानकर और पुनः 
त्तदुःखोत्पत्तिं परिजिद्ीष॑न्कृता- त्रह्मचर्यका आदेश देनेपर उन्हें 


न्तावप्युपेक्षि जो दुःख होगा उसे बचानेके लिये 
तया गच्छर पाक्ष- . 
पेदुद्ि वि प्रजापतिने कृतार्थबुद्धि होकर जाते 


तवान्प्रजापतिः । तौ हन्द्रबिरो- | हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी । 
चनो शान्तहृदयो तुष्टहदयो वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त-- 
कृतार्थबुद्धी इत्यर्थः | न तु शम ' सन्वेटहदय अर्थात्‌ छतार्थबुद्धि 


. होकर चले गये । किन्तु यह शम 
एवं शमइ्चेत्तयोर्जातो विपरीत- नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें 


ग्रहो विगतो5्मविष्यवत्रज- ! वास्तविक शम ही होता तो उनका 
तुगंतबन्तौ ॥ ३॥ ; विपरीतग्रहण निबृत्त हो जाता।३। 
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एवं तयोगतयोरिन्द्रविरेच-। इस प्रकार गये हुए उन 
भोगासक्त राजा इन्द्र ओर विरोचन- 
यो राज्ञोमोगासक्तयोगथोक्त 

3 भप | को पहले कह्दे हुए [ आत्मलक्षण ] 
विखरणं स्थादित्याशह्डथाप्रत्यकक्ष | का विस्मरण हो जायगा--ऐसी 
प्रत्यक्षबचनेन च चित्तदुःखं आशंकासे प्रत्यक्ष वचनद्वारा 
ग डा अप्रत्यक्षरूपससें! उनके हार्दिक 

परिनिहीषुः दुःखकी निवृत्ति चाहनेवाले--- 


तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमनलु- 
विद्य ब्रजतों यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा 
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एब विरोचनो- 
(सुराज्ञगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मेवेह महय्य 
आत्मा परिचय आत्मानमंबह महयज्ञात्मानं परिचर- 
न्नुभो लोकावबाप्नोतीम॑ चाम्ुं चेति ॥ ४ ॥ 


प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया |] देखकर कहा--'ये दोनों आत्माको 
उपलब्ध किये ब्रिना--उसका साक्षात्कार किये बिना जा रहे हैं; 
देवता हों या अखुर जो कोई ऐसे निश्चयवाले होंगे उन्हींका परामव 
होगा ।' वह जो विरोचन था शान्तचित्तसे अधुरोंके पास पहुँचा ओर 
उनको यह आत्मविद्या सुनायी--'इस लोकमे आत्मा ( देह ) ही 
पूजनीय है और आत्मा ह्वी सेबनीय है । आत्माकी ही पूजा और 
परिचर्या करनेवाला पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकोंको प्राप्त 
कर लेता है! ॥ ४ ॥ 
तो दूरं गच्छन्तावन्वीक्ष्य य '_ अ्रजापतिने उन्हें दूर गया 
देखकर, यह मानते हुए कि 
आत्मापहतपाप्मेत्यादिवचनवदे- ' 'य आत्मापद्दतपाष्मा' इत्यादि 
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तद॒प्यनयोः श्रवणगो चरत्वमेष्य- । वाक्यके समान यह वचन भी 


तीति मत्वोबाच प्रजापतिः । | उनके कानोंमें पड़ जायगा, कह- 

| ६ 

अनुपलम्य यथोक्तलक्षणमात्मा- ' ये इन्द्र और विरोचन उपर्युक्त 
लक्षणवाले आत्माको बिना जाने- 


नमनलुविद्य खात्मप्रत्यक्षं चाक- | ३ अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
त्वा विपरीतनिश्रयों च भूत्वेन्द्र. विपरीत निश्चवाले होकर जा रहे 
विरोचनावेतो ब्रज़ञतो गच्छेया- । हैं । इसलिये विशेषरूपसे क्या कहा 


हर ' जाय, जो भी देवता या अछुर 
ता । अतो यततरे देवा बाहुरा । इस उपनिषद्वाले होंगे--इनके 


वा कि विशेषितेनेतदुपनिषद्‌ | द्वारा जो आत्मविद्या ग्रहण की 
आमभ्यां या गृहीतात्मविद्या सेय- ' गयी है वही जिन देबता या 
सुपनिषश्ेषां देवानामसुराणां वा अंधरोंकी उपनिषद्‌ होगी बे ऐसे 


कि _ ' उपनिषदू--ऐसे विज्ञान अर्थात्‌ 
त एतदुपनिषद एवंबिज्ञाना एत ' ऐसे निश्चयाले जो भी होंगे। 


लिथ्या भविष्यन्तीत्यथः । ते ' डनका क्या होगा ! उनका पराभव 
कि पराभविष्यन्ति श्रेयोमार्गा- | ल्लगा। तात्पर्य यह है कि वे 
त्पराभूता बहिभूता विनष्टा | श्रेयोमा्ससे. पराभूत---बहिर्भूत 


भविष्यन्तीत्यथेः । | अर्थात्‌ विनष्ट हो जायँगे ।” 


खगृहं गच्छतोः सुरासुररा- । अपने घरको जानेवाले देवराज 


जयोयों्सुरराजः स ह शान्त- . और अँसरराजोर्में जो अछुरराज था 
वह विरोचन शान्तचित्तसे ही 


हृदय एवं सन्विरोचनोथ्सुरा्ञ- | अछुरोंके पास पहुँचा । तथा वहाँ 
गाम | ग॒त्वा च तेम्योज्सुरेम्यः | पहुँचकर उन असछुरोंके प्रति जो 


शरीरात्मबुद्धियोपनिषत्तामेताह- सजुद्धिरूप उपनिषद्‌ थी वही 
उपनिषद्‌ सुना दी | अर्थात्‌ यह 


पनिषदं प्रोवाचोक्तवान्‌ | देंइ- : कष्ट दिया कि प्रजापतिने देहको 
मात्रमेवात्मा पिन्नोक्त इति | ही आत्मा बतछाया है| इसल्यि 


खण्ड ८ | शाहरमाष्यार्थ <६१ 
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तस्रादात्मेव देह इंद लोके |इस छोकमें देहरूप आत्मा ही 
महय्यः पूजनीयस्तथा परिचय! ' मदेस्य--पूजनीय तथा परिचर्य-- 

परिचरणीयस्तथात्मानमेंबेह लोके ' 'ीप दै और इस लोकमें देइरूप 


दें महयन्‌ परिचरंश्रोभौ लो- मीकी हो पूजा-सेवा करनेसे 
& पे ईईं। (२ छेता है। इस छोक और 


लोकपरलोकयोरेव सर्वे लोकाः परहोकमें ही सम्पूर्ण छोक और 
कामाश्वान्तभंवन्तीति राज्गषोडमि- भोग अन्तर्भूत होते हैं--ऐसा 
प्रायः ॥४॥| राजा बिरोचनका अभिप्राय है ॥४॥ 
तस्मादप्यथेहाददानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो 
बतेत्यसुराणा<ह्षोपनिषत्पेतस्य शरीरं मिक्षया वसनेना- 
लड्भारेणिति स<स्कुबेन्त्येतेन हमर लोक॑ जेष्यन्तो 
मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 
इसीसे इस लछोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला और 
यजन न करनेवाठा पुरुष होता है उसे शिष्टजन “अरे | यह तो भछुर 
( आउुरीस्वभाववाला ) ही है! ऐसा कहते हैं । यह उपनिषद्‌ असुरोंकी 
ही है । वे ही मृतक पुरुषके शरीरको [गन्ध-पुष्प-अन्नादि ] भिक्षा, वसखर 
और अलंकारसे सुसजित करते हैं ओर इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त 
करेंगे--ऐसा मानते हैं ॥| ५ ॥ 
तसात्तत्सम्प्रदायोध्याप्यनुव-”  इसीसे उन (असखुरों ) का 
हा ढोफेडददान ' सम्प्रदाय इस समय भी विद्यमान 
तेत इतीह लोकेधददानं दानम- । है। अतः इस लोकमें अददान-- 


» दान न करनेवाले अथोत्‌ जिसका 
कुवांणमविभागशीलमश्रदधान ' स्वभाव अपने धनका विभाग 


सत्कार्येषु श्रद्धारहितं यथाश- | करनेका नहीं है, अश्रदधान-- 


<द२ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


ब्कििट- बहॉरपयिटक- बर्थ: बेटे नईिट 2 व्यास बयान 2७- गई गेट चर््लिट चार्ट यलिए- पास, 


कत्ययजमानसयजनखभावमाहु- | सत्कायोंमें श्रद्धा न रखनेवाले और 

४ | | अयजमान--जिसका. स्वभाव 

रासुरः खल्वयं यत एचंखभावो ' यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है 

बतेति खिधमाना आहुः शिष्टाः। उस पुरुषको शिष्टजन “क्योंकि 

तेति खिधमाना आहुः शिष्ट यह ऐसे स्वभाववाला है इसलिये 

असुराणां हि यस्ादअद्धानता- निश्चय यह आसछुर ही है' ऐसा 

ध्रणेषोपनि खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 

दिल पत्‌ । यह अश्रदघानता आदि लक्षणोंवाली 
उपनिषद्‌ अछुरोंकी द्वी है । 


तयोपनिषदा संस्कृताः सन्‍्तः . उस उपनिषद्से संस्कारयुक्त 
प्रेत्य शरीरं कुणपं मिक्षया रो वे शतक पुरुषके शरीर अर्थात्‌ 


शवको गन्ध, पुष्प एवं अनादिरूप 
गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया वस- भिक्षा, ह वसन---वल्लादिद्वारा 


नेन वख्ादिनाच्छादनादिप्रका- आच्छादनादि करनेकी विधिसे और 
रेणालड्ारेण ध्वजपताकादिक- 'जा-पताकादि छगानारूप 


रणेनेत्येय॑ संस्कर्यत्येते कारसे संस्कृत करते हैं और 
त्येव॑ संस्कुर्वन्त्येतेन कुणप- 
रणेने न 2 ऐसा मानते हैं कि इस शबवके 


संस्कारेणाओं प्रेत्य भ्रतिपत्तव्यं धंस्कारसे हम मरकर अपने प्राप्त 
लोक जेष्यन्तो मन्यन्ते | ५॥| होनेयोग्य छोकको ग्राप्त कर लेंगे।५। 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यश्माध्याये :एमसण्ड- 


भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ८ ॥ 





ऐ “कर :- वशकिल 
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इन्द्रका पुनः अजापातिक पास आना 
अथ हेन्द्रोप्राप्यैव देवानेतद्गरयं ददशे यथैव 
खल्वयमस्मिञ्छरीरे साध्वलडःकृत साध्वलडःकृतो भवति 
सुवसने सुबसनः परिष्कृत परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धे- 
प्धो भवति स्रामे स्रामः परिवृकण परिवृक्‍णो(स्यैव 
शरीरस्य नाशमन्वेष नर्यति ॥ १ ॥ 


किन्तु इन्द्रको देब्र॒ताओंके पास ब्रिना पहुँचे ही यह भय दिखायी 
दिया । जिस प्रकार इस हारीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह 
( छायात्मा ) अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर बख्रधारी होनेपर 
सुन्दर वखधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी 
प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा हो जाता हैं, स्राम होनेपर स्राम हो 
जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 
नाश होनेपर यह भी नष्ट द्वो जाता है ॥ १ ॥ 
अथ ह किलेन्द्रोव्माप्येय किन्तु इन्द्रने देवताओंके पास 


६ ५८ बिना पहुँचे दी, क्‍योंकि वे 
देवान्‌ दैव्याक्रोयादिसम्पदा _ अक्रता आदि दैवीसम्पत्तिसे युक्त थे 


युक्तत्वाद्गुरोबंचन॑ पुनः पुनः इसलिये गुरुवाक्योंकी बारंबार 

स्मरण करते हुए जाते-जाते अपने 
सरन्‍नेव गच्छन्नेतदक्ष्यमाणं किये हुए आत्मस्वरूपके ग्रहणके 
कारण यह भय देखा । जल्पात्रके 
इष्टान्तससे प्रजापतिने जिसके लिये 
दृष्टान्‌ | उदशरावद््टास्तेन | [ अर्थात्‌ देहका अनात्मत्व प्रदर्शित 


भयं खात्मग्रहणनिमित्त ददशे 


<दे8 छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


कि न्कॉपिफ प्ार्स्टिय ध्याु७ ााणा बॉर्लिटक- पट पिकर नये नई कर नएिए पक 
प्रजापतिना यदर्थो न्याय उक्त- ! करनेके लिये जो व्यमिचारित्वरूप ] 


स्देकदेशो मघवतः प्रत्यभादू- 
बुद्धो, येन च्छायात्मग्रहणे दोष॑ 
ददशे | 

कथम्‌ १ यथेव खल्वयमसि- 
हछरीरे साध्वलड्डुते छायात्मापि 
साध्वलकृतो भवति सुबसने 
च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो 
यथा नखलोमादिदेहाबयवापग्मे 
छायात्माषि परिष्कृतों भवति 


नखलोमादिरहितो मवतिः एवमे- 
छायात्माप्यसिज्छरीरे 
नखलोमादिभिदेंहावयवत्वस्य 


वाय॑ 


तुल्यत्वादन्धे चक्षुपोज्पगमे5न्धो 
मव॒ति ख्रामे स्रामः | ख्रामः 


न्याय प्रदर्शित किया था उसका 
एकदेश इन्द्रकी बुद्धिमें स्फुरित 
हुआ, जिससे कि उन्हें छायाकों 
आत्मरूपसे ग्रहण करनेमें दोष 
दीखने लगा । 


कैसा दोष दिखायी दिया (-- 
जिस प्रकार निश्चय हो इस शरीरके 
अच्छी तरह अलंकृत होनेपर यह 
छायात्मा अच्छी तरह अछंकृत हो 
जाता है, सुन्दर वस्रधारी होनेपर 
सुन्दर बख्रधारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 
अर्थाव नखलोमादि. शरीरके 
अवयवोंकी निवृत्ति होनेपर छायात्मा 
भी परिष्कृत--नखलोमादिरद्वित 
हो जाता है; उसी प्रकार यह 
छायात्मा भी---इस शरीरमें नख- 
लोमादिसे चक्षु आदिकी देहावयत्वमें 
समानता होनेके कारण-[शरीरके] 
अन्घे होनेपर अन्धा हो जाता है, 
त्नाम होनेपर त्राम हो जाता है | 


. स्नामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाल्ा है, 


। किन्तु वह अन्धत्वसे ही गतार्थ हो 


किलेकनेत्रस्तस्थान्धत्वेन गतत्वात्‌| जाता है. इसलिये जिसके चक्षु या 


चक्षुनासिका वा यखथ सदा 


नासिका सदा स्रवित होते रहते हैं 
उसे 'स्नाम' समझना चाहिये। 


ख्वति स स्रामः।| परिवृषण दिछन्न- | परिदक्ण--जिसके दह्वाथ या पैर 


खण्ड ९ ] शाहुरभाष्यार्थ <द् 
42 जम. गासि२०-आमि2७-पाटि्र जरि >> जर्ियि--मरमि2>-जिसि>- जि 
हस्तश्छिन्नादो वा | स्रामे कठ गये हों। शरीरके स्नाम या 
परिइृत््णे वा देह छायात्मापि परिवृकग होनेपर छायात्मा भी वैसा 


ही हो जाता है; तथा इस देहका 
तथा भत्रति । तथास्थ देहस्य नाश होनेपर यह भी नष्ट हो 


नाशमन्तेष नव्यति॥ १ ॥ जाता है ॥ १ ॥ 
"तक पर फकाफकबतन, 
अतः--- |... अत-- 


नाहमन्न भोग्यं पए्यामीति स समित्पाणिः पुनरे- 
याय त*ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्रा- 
जीः साध विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच 
यथेव खल्वयं भगवो5स्मिज्छरीरे साध्वलडनकृते साध्व- 
लड्नकुतो भबति सुबसने सुबसनः परिष्कृते परिष्क्ृत 
एवमेवायमस्मिन्नन्धे नधो भवति स्रामे स्रामः परिवृक्‍ण 


परिवृकणोस्येव शरीरस्थ नाशमन्वेष नर॒यति नाहमत्न 
भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ 

“इस [ छायात्मदर्शन ] में मैं कोई भोग्य नहीं देखता ।” इसलिये वे 
समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा- 
(न्द्र ! तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे; अब्र किस 
इच्छासे पुनः आये हो ?” उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! जिस प्रकार यह 
( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरह अलंकृत होनेपर अच्छी तरह 
अलकृत होता है, सुन्दर वस्नरधारी होनेपर सुन्दर वस्रधारी होता है 
ओर परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता हैं उसी प्रकार इसके 
अन्घे होनेपर अन्धा, स्नाम होनेपर स्राम ओर खण्डित होनेपर खण्डित 
भी हो जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट भी हो जाता 
है, मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता! ॥ २॥ 

५५७५०-१ 


८६ छान्दोग्योपनिषय्‌ [ अध्याय ८ 
बॉॉरडिय नि नि यक करडिय नाप नार्कियेक बलि: नाईिटिक- बर्५ि 0 पाए, पटक िटपेक 
नाइमत्रास्मिंड्छायात्मदशेने | इस छायात्मदर्शन या देहात्म- 
३ है भोग्य॑ फल | दर्शनमें मैं कोई भोग्य--फल नहीं 
देदात्मदशने वा भोग्यं फर्ल | देखता । इस प्रकार देहात्मदर्शन 
(या छायात्मदशनमें दोष निश्चय- 


पत्यामीति | एवं दोष॑ देहच्छाया- कर संमियाणि हो धग जहबर् 


त्मदर्शनेः्प्यवस्थ स समित्पाणि- | बास करनेके लिये लौट आये। 
.._. उनसे प्रजापतिने कहा--हे इन्द्र ! 

ब्रक्षचय वस्तुं पुनरेयाय तं॑ है तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
' से चले गये थे, अब क्‍या इच्छा 

प्रजापतिर्वाच--मघवन्यच्छा- | करते हुए तुम पुनः आये हो ? 
ई ; प्रगतवानसि | *होंने अच्छी तरह जानते हुए 
न्तहृदयः प्रावाजीः प्रगतवानसि आहत के अंभिरापती अमिम्येतिको 


विरोचनेन साथ किमिच्छन्‌ पू- | लिये [ इस प्रकार ] पुनः प्रश्न 
| किया । [ सप्तमाध्यायमें सनत्कुमार- 
नरागम इति । विजानब्पि पुनः | जीके ] 'तुम जो कुछ जानते हो 


मिव्यक्तर | उसे बतलाते हुए मेर प्रति उपप्तन्न 
पृप्रद छेन्द्रा छ । ग 
मिप्रायाभिव्यक्तय ।, होओ' ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार 


यद्देत्थ तेन मोपसीदेति यद्वत्तथा ; नारदजीने अपना अभिप्राय प्रकट 
| 22 किया था उसी प्रकार इन्द्रने 'यग्रेत 
च खाभिप्रायं प्रकटमकरोद्यथेव | खल्वयम्‌! इत्यादि वाक्यसे अपना 





खल्बयमित्यादि एवमेवेति अभिप्राय प्रकट किया, और प्रजापति- 
| एवमेवेति । ने 'एबमेबा ऐसा कहकर उसका 
चान्वमोदत प्रजापति । ' अनुमोदन किया । 


नल तुस्येउक्षिपुरुपअवणे . शैका-किन्तु अक्षिपुरुषका 
हे < समानरूपसे श्रवण करनेपर भी 
देहच्छायामिन्द्रोः्ग्रहीदास्मेति इन्द्रने देहकी छायाको आत्मरूपसे 
कन्नि- दंग किया और बिरोचनने खय॑ 
! देहको ही--सो ऐसा किस कारणसे 
मित्तम्‌ । ! हुआ ! 


देहमेव तु विरोचनरस्तरि 


खण्ड ९ ] शाहुरमाध्यार्थ ८६७ 
बेटे नई नर्िलियेक बियर ब्यरलिट ७० बॉर्लित ब्यालिटर-बार्पटियि नि  नईििए- बईपिटिएक न्डिटििक 
तत्र मन्यन्ते--यथेन्द्रयोदश- | त्माघान-इस विषयमें शिष्टजन 
ऐसा मानते हैं--जिस प्रकार 

रावादिप्रजापतिवचन॑ खरतो | इन्द्रको प्रजापतिका जलपात्रादि- 
४ & ' सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते 
देवानप्राप्तस्थवाचार्येक्तिबुद्धधा ' देवताके पास पहुँचे बिना ही 


| जु भर 
छायास्मग्रहणं तत्र दोषदशन चायेंकी बतलायी हुई इषटिसे 
हायात्माका ग्रहण और उसमें दोष- 


चाभूत्‌ । न तथा विरोचनस्य, दर्शन भी हुआ, तथा तिरोचनको 
वैसा नहीं हुआ; तो क्‍या हुआ £ 
--उसकी देहमें ही आत्मदृष्टि हुई 
तत्र दोषदर्शनं बभूव । तददेव . और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं 

हुआ--उसी प्रकार विद्याग्रहण- 
विद्याग्रदणसामथ्यप्रतिबन्धतो- की सामर्थ्यका प्रतिबन्ध करने- 
बाले दोषकी न्यूनाधिकताकी अपेक्षा- 
से इन्द्र और विरोचनका छायात्म 
नयोश्छायात्मदेहयोग्रंहणम्‌.। और देहात्मसम्बन्धी ग्रहण है। 

इन्द्रने अल्पदोषयुक्त होनेके कारण 
इन्द्रोउल्पदोपत्वाद्च्च्यत इति . श्रद्धा करते हुए 'इश्यते' इस श्रुति- 


6. के भर्थको ही ग्रहण किया और 
श्रृत्यथमेव श्रदघानतया जग्राहे- | 
मे , दूसरे ( विरोचन ) ने दोषकी 


तररछायानिमित्त देहं हित्वा | अधिकताके कारण श्र॒त्यर्थकों छोड़- 
है कर कक्षणासे 'भप्रजापतिने देहके 
अृत्वथ लक्षणया ज़ग्राह प्रजाप- ह विषयमें ही कहा हे इस प्रकार देह- 
_ को ही ग्रहण किया । जिस प्रकार 

तिनोक्तोष्यमिति. दोषभूय- “दर्पणमें दीखनेवाले नील और 


स्तवात्‌ | यथा किल नीलानील- | अनीलवर्ण वल्लोंमें जो नोला है वह 


किं तहिं ! दह एवात्मदशेन नापि 


पाल्पत्वबहुत्वापेक्षमिन्द्रविरो च- 


<६८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


<ॉलिट्रि०्लन्यरलिंपिकक परलिट कर, _्यॉ्जिटेक- बर्वसिट3७- बह: 22 बर्थ चर 20: पर्स डक 


|] 
योरादर्शे दृश्यमानयोवाससोय- | हज कम कथनसे छाया- 
ज्लील॑ | का निमित्तभूत वस्र ही कहा जाता 
ल्लील॑ तन्महाईमितिच्छायानि- है, छाया नहीं कही जाती उसी 


मित्त वास एवोच्यते नच्छाया प्रकार [प्रजापतिके ] इस कथनसे 
देह ही विवक्षित है--रेसा 
तद्॒दिति विरोचनाभिप्रायः । विरोचनका अभिप्राय था । एक 


खचित्तमुणदोषपशादेव हि अन्य श्रुतिमें ( चृह० अ० ७ में ) 

हे केवल दकारके श्रवणसे तुल्य श्रवण 
शब्दार्थावधारणं तुल्येडपि श्रवणे होनेपर भी अपने चित्तके गुण-दोप- 
के कारण ही “दमन करो, दान 
' करो, दया करो! ऐसा विमिन्न 
मिति दकारमात्रश्रवणाच्छृत्य- रब्दार्थ-ज्ञान ठेखा गया है । 


अपने-अपने गुणोंके अनुसार ही 
न्तरे | निमित्तान्यपि तदलुगु- युक्तिरूप निमित्त भी सहकारी हों 


णान्येव सहकारीणि भवन्ति।२) जाते हैं ॥ २॥ 


एवमेबेष मघवन्निति होवाचेतं त्वव ते भूयोध्लु- 
व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रि*शतं व्षोणीति स हाप- 
राणि द्वात्रि*शतं वर्षाण्युवास तस्मे होबाच ॥ ३॥ 


हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है! ऐसा प्रजापतिने कट्ठा, 'मैं तुम्हारे 

प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और 

रहो ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया । तब प्रजापतिने 
उससे कहा ॥ ३॥ 

एयमेबेष. मघवन्सम्यकू , दे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है, 

/ तुमने ठीक समझा है, छाया आत्मा 

नहीं है'--ऐसा प्रजापतिने कहा, 

प्रजापतिरयों मयोक्त आत्मा प्रकृत 'मैंने तुम्हारे प्रति जिस प्रकृत 





ख्यापितं दाम्बत दत्त दयध्व- 


त्वयावगत॑ नच्छायात्मेत्युवाच 


खण्ड ९. ] 


शाइरभाष्यार्थ 


््च्थ 
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एतमेवात्मानं तु ते भूयः पूर्व | आत्माका वर्णन किया है, पहले 


व्याख्यातमप्यनुव्याख्यायामि। 
यसात्सकृद्व्याख्यातं दोपरहि- 
तानामवधारणविषयं प्राप्तमपि 
नाग्रददीरतः केनचिद्योषेण प्रति- 
बद़ग्रहणसामथ्यंस्त्वमतस्तत्क्षप- 
णाय वसापराणि द्वात्रिशतं वर्षा- 
णीत्युकत्वा तथोषितवते क्षपित- 
दोषाय तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


' व्याख्या किये हुए उस आत्माकी 


ही मैं तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या 
करूँगा । क्योंकि यद्यपि दोषरदित 
पुरुषोंकी वह एक बार व्याख्या 
करनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाता 
है तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं 
कर सके । इसलिये किसी दोषसे 
तुम्हारी ग्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है । 
उसकी निवृत्तिके लिये तुम अगले 
बत्तीस वर्ष यहाँ और ब्रह्मचर्यवास 
करो । ऐसा कहकर, उसी प्रकार 
निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्रसे 


 प्रजापतिने कह्ढा ॥ ३ ॥ 


जग स्थि - 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये नवमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ९. ॥ 





द्शन् खण्ड 


इन्द्रके प्राति स्वभ्पुरुषका उपदेश 


य आत्मापहतपाप्मादिलक्षणी जो आत्मा अपहतपाप्मादि 
अप त्वाडिनो , लक्षणोत्राठ्ल है जिसकी 'य एपो- 
यएपषोउश्निणीर व्या- $क्षिणि' इत्यादि वाक्यद्वारा व्यास्या 


की कौन 
ख्यात एप सः | कोञ्सों ? 9 है वह यह है । वह 


य एप स्वप्न महीयमानश्ररत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदम्बतमभयभेतड़ह्मति स ह शान्तहृद्यः प्रव्ताज स 
हाप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददशे तथयद्यपीद*शरीरमन्ध भव- 
त्यनन्धः स भवति यदि ख्राममस्रामो नेवेषोःस्य दोषेण 
दुष्यति ॥ १ ॥ 

जो यह स्प्रप्तमें पूजित होता हुआ व्रिचतता है यह आत्मा है 

ऐसा प्रजापतिने कहा 'यह अम्रत है, अभय है और यही ब्रह्म है।' ऐसा 

सुनकर वे (इन्द्र) शान्तहृदयसे चले गये | किन्तु देवताओंके पास बिना 

पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया “यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है 

तो भी वह ( खमप्तशरोर ) अनन्ध होता है, और यदि यह ख्ाम होता 

है तो भी वह अश्नाम होता है । इस प्रकार यदह्द इसके दोषसे दूषित नहीं 
होता' ॥ १॥ 

यः खप्ने महीयमानः स्त््या- जो स्पप्तमें महोयमान--ल्री 

आदिसे पृजित होता हुआ विचरता 

दिमिः पूज्यमानअरत्यनेकवि- | ,,।6 मेक प्रकारके भोगोंको 


घान्‌ खप्नमोगाननुभवतीत्यथेः |  अनुमत करता है वही आत्मा है! 
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एप आत्मेति होवाचेत्यादि | ऐसा प्रजापतिने कद्दा इत्यादि शोष 
समानम्‌ । स दैवसुक्त इन्द्र: शा- ' रे पूर्ववत्‌ है। इस प्रकार कहे 
स्तहृदयः प्रवव्ाज | सहाप्राप्येय पर हे शव शान्तहदयसे 


देवानू._ पूर्ववदसिश्नप्यात्मनि 
भय॑ ददशे। कथम्‌ । तदिदं 
शरीर ययप्यन्धं भवति खप्ना- 
त्मा योब्नन्धः स भवति । यदि 


चले गये । किन्तु उन्होंने देवताओं - 
के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामें 
भी यह भय देखा | क्या देखा --- 
'यबपि यह शरीर अन्धा हो तो 
भी जो स्वप्तररीर है वह अनन्ध 


होता है और यदि यह शरीर स्लाम 
हो तो भी वह स्लाम नहीं होता। 
इस प्रकार यह स्वप्तदररीर इस शरीर- 
के दोषसे दूषित नहीं होता' ॥१॥ 


न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामों झ्नन्ति 
त्वेबेनं विच्छादयन्तीत्राप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीब 
नाहमन्न भोग्यं पदयामीति ॥ २॥ - 


खस्राममिद शरीरमस्तामश् स मवति 
नेवेष खप्नात्मास्य देहस्य दोषेण 
दृष्यति ॥ १॥ 


“'यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता और न इसकी स्रामतासे 
स्राम होता है। किन्तु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 
यह मानो अप्रियवरेत्ता हो और रुदन करता हो --ऐसा हो जाता है; अतः 
इसमें ( इस प्रकारके आत्मदशैनमें ) मैं कोई फल नहीं देखता' ॥ २॥ 

ससमित्पाणिः पुनरेयाय त*ह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहृद्यः प्राब्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच तथयद्यपीदं भगवः शरोरमन्धं भवत्यनन्धः स 
भवति यदि स्राममस्रामों नेबैषो(स्य दोषेण दुष्यति ॥२॥ 


<७२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो प्न्ति 
लेबैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह- 
मत्र भोग्यं पश्यामीत्येवमबेष मधवन्निति होवाचेतं त्वेष 
ते भूयोपनुव्याख्यास्यामि बस्तापराणि द्वात्रि*्शतं वर्षो- 
णीति स हापराणि द्वात्रि< शत वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥8॥ 


(अतः ] वे समित्पाणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ) आये। उनसे 
प्रजापतिने कहा-- इन्द्र | तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ? उन्होंने कहा---भगव्रन्‌ ! यद्यपि यह शरीर 
अन्धा होता हैं तो भी वह ( स्वप्तशरीर ) अनन्ध रहता है, और यह 
स्राम होता हैं तो मी वह अश्नाम रहता हैं; इस प्रकार वह इसके दोषसे 
दृषित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके वधसे उसका बच होता हैं और न 
इसकी स्रनामतासे वह ख्राम द्वोता है; किन्तु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह अभ्रियवेत्ता 
हो और रुदन करता हो- [ ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमें मैं 
कोई फल नहीं देखता ।' तब प्रजापतिने कहा--इन्द्र ! यह बात 
ऐसी दी है, मैं तुम्हारे इस ( आत्मतत्त ) की पुनः व्याख्या करूँगा, 
तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यत्रास करो ।” इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और 
निवास किया; तब्र उनसे प्रजापतिने कहा--॥ 9॥ 


नाप्यय्य वधेन स हन्यते न तो छायात्माके समान इस 
दहके नाशसे उस ( स्वप्तदशरीर ) 
का नाश ही होता है और न इसकी 
स्रामः खप्नात्मा भवति | यद- ख्ामतासे वह स्राम द्वोता हैं । इस 
क्योयोदोदाग गंगा लोपस्यस्ो अध्यायके आरम्भमें जो केत्रल शाल- 

प्रमाणसे कहा गया है कि “इसकी 
नाय जरयेतजीयंतीत्यादि, जरावस्थासे वह जोर्ण नहीं होता' 


छायात्मवन्न॒चास्य स्राम्यण 
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तदिइ न्यायेनोपपादयितुम्नुपन्य- | इत्यादि, उसीका न्‍्यायतः उपपादन 
| करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 


स्तम्‌ | | गया है । 


न तावदय छायात्मवदेह- | [ इस प्रकार ] यह छायात्माके 
त्ववैनम्‌ ; समान देहके दोषोंसे तो युक्त नहीं 

दोषयुक्तः, किन्तु प्न्तित्वेबेनम्‌। ६; ,्षन्तु इसे मानो कोई मारते 
एवशब्द हवायें । ध्लन्तीबैनं | | न्ति ल्वेब! इस पदमें ] 
| एव शब्द 'इव! अर्थमें है; अतः 

केचनेति द्रष्टव्यम्‌ू, न तु थ्न- | इसका 'मानो इसे कोई मारते हैं” यही 
न्ल्येवेति उंष्िव ' भाव समझना चाहिये, 'मारते ही 
न्त्येवेति, उत्तरेष सर्वेष्विव- :  रेसा नहीं समझना चाहिये, 
: क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमें 'इच! 


| शब्द ही देखा जाता है । 


नास्य वधेन हन्यत इति' यदि कहो कि “यह इस (स्थूल 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 


विशेषणाद्ध्नन्ति त्वेबेति चेत्‌ ! : रीता ऐसा विशेषण होनेके कारण 
(से कोई मारते ही हैं? यही अर्थ 


नेवम्‌, प्रजापति प्रमाणीकृतो- समझना चाहिये तो ऐसा कह्दना 
ठीक नहीं, क्‍योंकि प्रजापतिको 


अनृतवादित्वापादनानुपपतते३ । , प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके 
' लिये उनपर मिथ्यावादित्वका 


“एतदसृतम्र! इत्येतत्प्रबापतिवचन जेरोप करना सम्भव नहीं है। 
भला, प्रजापतिको प्रामाणिक मानने- 


कथ॑ सपा कुर्यादिन्द्रस्तं प्रमाणी- | वाला इन्द्र उनके यह अमृत है' 
' इस वचनको मिथ्या कैसे कर 


कुबेन्‌ । | सकता है । 


५्‌५-२ 


शब्ददशनात्‌ । 


<39७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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ननुच्छायापुरुषे प्रजापति- 
. , हुए छायापुरुषमें तो [ इन्द्रने ] 
नोक्ते अस्य शरीरस्य नाशमन्वेष 


नव्यति” इति दोषममभ्यदधात्‌, 
तथेह्ापि खात्‌ । 

नेवम; कसात्‌ ? “य एपो- 
उक्षिणि पुरुषों दृश्यते! इति न- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते मधवान्‌ | कथम्‌ १ अप- 
हतपाप्मादिलक्षणे पृष्टे यदि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते तदा कथ्थ॑ प्रजापति प्रमा- 
णीकृत्य पुनः श्रवणाय समित्पा- 
जगाम च । 
तसानच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त 
इति मन्यते । तथा च 
व्याख्यातमू--द्रशक्षिणि दृश्यत 
इ्ति | 

तथा विच्छादयन्तीब विद्रा- 


णि्गच्छेत्‌ ! 


वयन्तीव, तथा च पृत्रादिमरण- , 


शेका-किन्तु प्रजापतिके बतलाये 


शरीरका नाश होनेके पश्चात्‌ यह 


, भी नष्ट हो जाता है! ऐसा दोष 


दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी 
हो सकता हैं | 

समाधान-यह बात नहीं हैं; 
केसे नहीं है ? क्‍योंकि 'यह जो 
नेत्रमे पुरुष दिखायी देता है' इस 
वाक्यसे प्रजापतिन छायात्माका 
निरूपण नहीं किया--ऐसा इन्द्र 
मानते हैं | सो किस प्रकार (-- 
यदि वे ऐसा मानते कि अपदहृत- 
पाप्मादि लक्षणवाले आत्माके विपय- 
में पूछे जानेपर ग्रजापतिने छायात्मा 
बतलाया हैं तो प्रजापतिको 
प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण 
करनेके लिये पुनः सम्ित्याणि होकर 
उनके पास क्यों जाते ? ओर गये 
थे ही । इसलिये वे यही मानते थे 
कि प्रजापतिन छायात्माका वर्णन नहीं 
किया | तथा हमने भी “जो द्रष्टा 
नेत्रम दिखाया देता है! ऐसी ही 
व्याख्या की है । 

तथा मानो इसे कोई विच्छादित- 
त्रिद्रावित ( ताडित ) करते हों 
ओर इसी प्रकार पुत्रादि-मरणके 
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शाह्रभाष्यार्थ 
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निमित्तमप्रियवेत्तेवः भवति । 
अपि च खयमपि रोदितीव । 
नन्वग्रिय॑ वेच्येव कथ्थ वेत्तेवेति 


उच्यते 


नः अम्ृताभयत्ववचनालुप- 
पत्तेः। “ध्यायतीव” (बृ० उ० ४। 
३।७ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ | 

ननु प्रत्यक्षत्रिरोध इति चेत्‌ 


न; शरीरात्मत्वप्रत्यक्षव- । 


दुश्रान्तिसम्भवात्‌ । 


तिष्ठतु ताबदप्रियवेत्तेव न । 
वेति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामि। 
खप्मालनज्ञानेउ्पीष्ट फल नोपलभ 
इत्यमिप्राय+ । 

एवमेवेष 


कारण मानो वह अप्रिय अनुमव 
करनेवाल्य होता है तथा वह स्वयं 
भी मानो रोता है । 


शेका-किन्तु वह तो अप्रिय 
जानता ही है, फिर उसे “मानो 
अप्रिय जाननेवाला हो” ऐसा क्‍यों 
कहा जाता है ! 


समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, वयोकि इससे उसका अमृतत्व 
और अभयत्वप्रतिपादन अनुपपतन्न 
होगा तथा “मानों ध्यान करता है”! 
ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 

शेका-किन्तु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है । 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि शरीर 
ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके 
समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी 
श्रान्तिजनित है | 

बह मानो अग्रियवेत्ता हो अथवा 
न हो, यह बात अलग रहे, मुझे 


| इसमें कोई मोग्य ( फल ) दिखायी 


नहीं देता । तात्पय॑ यह हैं कि 
स्रप्तद रीरको आत्मा माननेमें भी मुझे 


! इच्छित फल प्राप्त नहीं द्वोता । 


तवाभिप्रायेणेति . 


[ प्रजापतिने कह्ा-] “आत्मा- 
का अमृत और अभय गुणवान्‌ होना 
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' अनुसार यह बात ऐसी ही है ।* 
गुणवस्वस्थामिप्रेतत्वात्‌ | ! यहाँ 'एबमेबैष” इसके आगे “तवामि- 
| प्रायेण' यद्द वाक्यरोष है । 


द्विरुक्तमपि न्‍्यायतो मया! फिर ऐसा समझकर कि "मेरे 


, दो बार बेक बतलानेपर भी 
यथावन्नावधारयति; तसात्पूवे- | अ +क नहीं. समझता 
। 


वदस्थाद्यापि प्रतिबन्धकारणम- | इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 


| इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
स्तीति मन्‍्वानस्तत्क्षपणाय वसा- | 
५४७४५ | है!---प्रजापतिने उसकी निवृत्तिके 


पराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि अक्षच- | लिये इन्द्रको 'बत्तीस वर्ष और 


यंमित्यादिदेश प्रजापतिः। तथो- | *ैचरयत्रास करो'--ऐसी आज्ञा 
दी । इस प्रकार ब्रह्मचयवास करके 


पितवते. क्षपितकस्मषायाह | क्षणदोष हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 
॥ २-४ ॥| ह कहा ॥ २-४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यश्टमाध्याय द्शमसण्ड- 


माष्य -सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 
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# अर्थात्‌ स्वप्तशरीरको आत्मा माननेमें वस्तुतः कोई छाम नहीं है। 


एकादश खण्ड 


सुषुत्त पुरुषका उपदेश 
पूवबदेत त्वेव त इत्याद्रुकक्‍त्वा- पूर्ववत्‌ “मैं तेरे प्रति इसकी 
[ पुनः व्याख्या करूँगा )' ऐसा 

कहकर-- 
तयत्रैतत्‌ सुप्ः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न न विजा- 
नात्येष आत्मेति होवाचैतदम्ततमभयमेतइह्मेति स ह शा- 
न्तहृदयः प्रवब्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददशे नाह 
खल्वयमव*सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमंवापीतो भवति नाहमतन्न भोग्यं 

परयामीति ॥ १॥ 


“जिस अबस्थामें यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक्‌- 
रूपसे आनन्दित हो खप्तका अनुभव नहीं करता वह आत्मा है'-- ऐसा 
प्रजापतिने कहा 'यह अम्रत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है ।' यह 
छुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; किन्तु देवताओंके पास पहुँचे त्रिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--“उस अबस्थामें तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि “यह मैं हूँ” और न यह इन अन्य भूतोंको 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है । 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता' ॥ १ ॥ 


तथत्रेतत्सुप्त इत्यादि व्या-| व््यन्रैतत्‌ सुप्त:! इत्यादि वाक्‍्यकी 
| व्याख्या पहले हो चुकी है | “जो 


ख्यातं वाक्यम्‌ । अक्षिणि यो | नेत्रस्थ द्ष्टा खप्तमें पूजित होता 
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द्रष्टा खमे च महीयमानश्वरति | हआ विचरता है वह जब सो 
जानेपर दशशनदृत्तिसे रहित और 
अत्यन्त आनन्दित होकर खपत 
खम्म न विजानात्येष आत्मेति | नहीं देखता तो वही आत्मा है, 
| यह अमृत और अभय है और 
। यही ब्रह्म है! इस प्रकार प्रजापतिने 
खामिप्रेतमेव । | अपना अभिप्राय ही बतलाया । 


मधवांस्तत्रापि दोष॑ ददशे | किन्तु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा। 


॥ 
सो किस प्रकार 7--“यह सुषुप्तस्थ 
केथम्‌ ? नाह नेव सुपृप्तस्थो5्प्या- , 

मू नाह नव $ आत्मा भी इस अवस्थामें निश्चय ही 


त्मा खस्वय सम्प्राति सम्याग- ' ,पन्नेको इस प्रकार नहीं जानता। 
दानीं चात्मानं जानाति नेव॑ ! किस प्रकार नहीं जानता *--कि 
जानाति | कथप्रू ? अयमहम- हक हे ओर के 
४ -.. गत जानता है: जैसा कि 

ए कस 

सीति नो एवेमानि भूतानि | यह जाग्रत और ख््त अवस्थाओं 
चेति; यथा जाग्रति खप्ने वा। | जानता था । अतः यह मानों 


अतो विनाशमेव विनाशमियेति | विनाशको अपीत---प्राप्त हो जाता 
पूर्वबदृदरषव्यम्‌ ! है; तात्पय॑यह है कि विनष्ट-सा 
बंबरदृद्रष्टव्यम्‌ | अपीतो४पे गतो |. जाता है । बहा. पर्वत 
भवति विनष्ट इव भवतीत्य- , 'विनाशमेज'के स्थानमें 'विनाशमिव' 


मिप्राय! | ऐसा समझना चाहिये । 


ज्ञाने हि सति ज्ञातुः सद्भा- ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
जानी जाती है, ज्ञानके अभावसमें 
वोध्वगम्यते नासति ज्ञाने | न : नहीं जानी जाती; और सुषुप्त पुरुषको 


च सुपृप्तसय ज्ञानं वश्यतेज्तो ज्ञान होना देखा नहीं जाता | अतः 
न्‍ तात्पर्य यह है कि उस समय यह 


विनष्ट इवेत्यमिप्रायः | न तु नष्ट-सा हो जाता है | अमृत और 


स एप सुप्ठः समस्तः सम्प्रसच्नः 


होवाचेतदसतमभयमेतढ़झेति 
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विनाशमेत्रात्मनो मन्यतेडमृता- अमयवचनका प्रामाण्य चाहने- 
वाले इन्द्रदेब उस अवस्थामें आत्मा- 

मयवचनस्य प्रामाण्यमिच्छन्‌ ।१। का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
मानते ॥ १ ॥ 


स समित्पाणिः पुनरेयाय त*ह॒प्रजापतिरुषाच 
मधवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजी: किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच नाह खल्बयं मगव एव*सम्पत्यात्मानं जाना- 
त्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमंवापीतो 
भमवति नाहमत्र भोग्यं पदयामीति ॥ २ ॥ 


ब्रे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजा- 
पतिने कहा-- इन्द्र | तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे 
तुम्हारा पुनः आगमन हुआ हैं ।” इन्द्रने कहा---“भगवन्‌ ! इस अवस्था- 
में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूँ' ओर न 
यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है, यह बिनाशको प्राप्त-सा हो 
जाता है। इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता! ॥ २ ॥ 


पूवेवत्‌-- : पहलेहीके समान--- 
एवमबेष मघवन्निति होवाचेतं त्वेब ते भूयो5नुव्या- 
ख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्माद्डसापराणि पश्च वषोणीति 
स हापराणि पद्च व्षोण्युवास तान्येकशत* सम्पेदुरेतत्तय- 
दाहुरेकशत<ह वे व्षोणि मधवान्प्रजापतो ब्रह्मचयेमु॒वास 
तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 
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बॉ्डलिय कईडियेक बालिटिक- बईरपियेक- नॉरजिंटक्र यॉरजिये पॉजिटेक नईरफििट कर नईरजिटरेक बर्ियेक पॉजियेक काफियिक 

हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है!--ऐसा प्रजापतिने कहा "मैं 
तुम्दारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | आत्मा इससे मिन्न नहीं 
है । अभी पाँच वर्ष और त्रह्मचर्यवास करो ।' उन्होंने पाँच वर्ष और 
वहीं निवास किया । ये सत्र मिछाकर एक सो एक वर्ष हो गये। इसीसे 
ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सी एक वर्ष ब्रह्मचर्यत्रास 


किया | तब उनसे प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 


एवमेवेत्युकत्वा यो मयोक्त- 
खतरिभिः पययेस्तमेबेत॑ नो एवा- 
न्यत्रेतसादात्मनो5न्यं. कश्चवन 
किं तहोंतमेव व्याख्यास्यामि | 
खल्पसस्‍्तु दोषस्तवावशिष्टरतरक्षप- 
णाय वसापराण्यन्यानि पश्च वर्षा- 
णीत्युक्तः स तथा चकार । तस्मे 
मृदितकपायादिदोपाय स्थान- 
त्रयदोषसम्बन्धरदितमात्मनः 
खरूपमपहतपाप्मत्वादिलक्षणं 
मघवते तस्मे होवाच । 

तान्येकशर्त वर्षाणि सम्पेदुः 


यह बात ऐसी ही है! ऐसा 
कद्कर "मैंने तीन पर्यायोमें 
जिसका वर्णन किया था उसी इस 
आत्माकी-हइस आत्मासे भिन्न किसी 
अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! 
इसी आत्माकी मैं व्याख्या करूँगा । 
अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोष होष 
है । उसकी निवृत्तिके लिये अन्य 
पाँच वर्ष ओर रहो! ऐसा कहे. 
जानेपर इन्द्रन॑ वैसा ही किया। 
इस प्रकार जिनके कषायादि दोष 
नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेवके 
प्रति प्रजापतिने जाम्नदादि तीनों 
स्थानोंके दोषपोंके सम्बन्धसे रहित 
आत्माका अपहृतपाष्मस्वादि छक्षण- 
वाढठा खरूप निरूपण किया | 


वे सच एक और सौ वर्ष हो गये । 


सम्पञ्नानि बभूवुः । यदाहुलेंकि | इसीसे लछोकमें शिष्टजन ऐसा कहते 
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। 

शिष्टा एकशतं ह वे वर्षाणि हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ 
6 एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास 

न हा; लक) ' किया । यह बात द्वात्रिशतम! 
सेति । तदेतदूद्वात्रिंशतमित्या- - इत्यादि वाक्‍्योंसे कही गयी है, 
दिना दर्शितमित्याख्यायिका- | *तः शैतिने आख्यायिकासे कुछ 
खरे , हटकर इसे खयं भी कह दिया 
तोथ्पसृत्य श्रुत्योच्यते | एवं है।इस प्रकार जो हन्दवत्वसे मी 


किलेतदिन्द्रत्यादपि गरुरुतरमि- गररुतर है ऐसे इस आलज्ञानको 
3 सोलर ' इन्द्रने भी एक सौ एक वर्षतक 
न्द्रेणापि महृता यत्नेनेकोत्तरव- (किये हुए परिश्रमसे बढ़े यतपूर्वक 


पैशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञान- श्रौ्त किया था, अतः इससे बढ़कर 


और कोई पुरुषार्थ नहीं है---इस 
मतो नातः पर पुरुषाथोन्तरम- प्रकार श्रुति आल्मज्ञानकी स्तुति 


स्तीत्यात्मज्ञानं स्ौोति ॥| ३॥ | करती है ॥ ३ ॥ 


>ौ+ 5०0८ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये एकाद्शखण्ड- 


भाष्यं सम्पूर्णमू ॥ ११ ॥ 





६-२ 


इतद्श खण्ड 


मर्त्यश्रीर आदिका उपदेश 
मधवन्मत्य॑ वा इृद*शरीरमात्तं म्त्युना तदस्या- 
मृतस्थाशरीरस्यात्मनो5घिष्ठानमात्तो बे सशरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 
रसत्यशरीरं वाव सन्‍्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र ! यह शरीर मरणशोल ही हैं; यह मृत्युसे ग्रस्त है | यह 
इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है । सशरीर आत्मा निश्चय ही 
प्रिय और अभप्रियसे ग्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश 
नहीं हो सकता और अशरीौर होनेपर इसे प्रिय और अध्रिय स्पर्श नहीं 


कर सकते ॥ १॥ 

मघवन्मत्य वें मरणधर्मीदं 
शरीरम्‌ । यन्मन्यसः्क्ष्याधारा- 
दिलक्षणः सम्प्रसादलक्षण आत्मा 
मयोक्तो विनाशमेवापीतों भव- 
तीति | धृणु तत्र कारणम्‌ । 
यदिदं शरीर वे यत्पश्यसि तदेत- 


न्मत्यें विनाशि । तच्चात्त सृत्युना | 


ग्रस्त॑ सततमेव । कदाचिदेव 
प्रियत इति मत्य॑मित्युक्ते न तथा 


हे इन्द्र ! यह शरीर निश्चय 

ही मर्त्य---मरणधर्मी है । तुम जो 
ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया 
हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम्प्रसाद- 
रूप आत्मा बिनाशको ही ग्राप्त हो 
जाता है, सो उसका कारण सुनो । 
तुम जो यह शरीर देखते हो 
_ बह यह शरीर मतत्य--नाशवान्‌ 
हैं--यह मृल्ुसे आत्त अर्थात्‌ 
| सर्वदा ढी ग्रस्त है । कभी-कभी ही 
मरता है, इसलिये यह मर्त्य हैं--- 
' ऐसा कहनेपर इतना भय नहीं 
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नरडिय ब्यप्गि2 चार्मियेज नईडिटिफ-"रडिट- नरक ब्ॉ्डियिक बॉ नि: नई: नर्टिटक पॉर्जियिक, 


संत्रासों भवति यथा ग्रस्तमेव 
सदा व्याप्तमेव मृत्युनेत्युक्त इति 
वेराग्याथ विशेष इत्युच्यत आत्तं 
मत्युनेति । कर्थ नाम देहामि- 
मानतो विरक्तः सब्निवतेत इति। 


शरीरमप्यत्र सहन्द्रियमनोमिरु- 
च्यते । 


तच्छरीरमस्यसम्प्रसादख 
त्रिस्थानतया गम्यमानस्यामृतस्य 
मरणादिदेहेन्द्रियमनोधमेवर्जित- 
स्पेत्येतत्‌ । अम्ृतस्येत्यनेनेवाश- 
रीरबे सिद्धे पुनरक्षरीस्खेति 
वचन वाय्वादिवत्सावयवत्वमू- 
तिमस्वे मा भूतामिति। आत्मनो 
भोगाधिष्ठानम्‌। आत्मनो वा सत 
ईक्षितुस्तेजोअबम्नादिक्रमेणोत्प- 
भमधिष्ठानम्‌ । जीवरूपेण प्रविश्य 


' होता जितना कि भनृत्युसे ग्रस्त 
अर्थात्‌ सर्वदा व्याप्त ही है! ऐसा 
कहनेपर होता है । अतः वैराग्यके 
लिये विशेषरूपसे कड़नेके लिये यह 
कहा गया है कि यह मृत्युसे व्याप्त 
है; जिससे कि किसी-न-किसी 
तरह यह  देहामिमानसे विरक्त 
होकर निवृत्तिपरायण हो जाय । 
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय ओर मनके 
सहित कहा गया है । 


वह दारीर जाम्रदादि तीन 
स्थानोंके सम्बन्धसे विदित होनेबाले 
इस अमृत--देह, इन्द्रिय और 
मनके  मरणादि-धर्मोंसि रहित 
सम्प्रसादका [ अधिष्ठान है ] । 
आत्माका अशरीरत्व तो “अमृतस्य 
इस पदसे ही सिद्ध होता है किन्तु 
फिर भी “अरारीरस्या ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये हे कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावयवत्व॒ और  अमूतिमत्तका 
प्रसंग न हो जाय । उस आत्माका 
यह भोगाधिष्ठान है | अथवा 
आत्मासे--ईक्षण करनेवाले सत्‌- 
से तेज, अपू और अन्नादि 
क्रमसे उत्पन हुआ “अधि- 
छान! ( उस अपने उत्पादक- 


, की उपलब्धिका अधिकरण ) है; 
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बरडिए नकएि पक नासिक ऑरडियिक नासिक यर्पिमटिक सिरे नरसिटिक- नरक नाईट: बरटिि पे प्पिटि- 


सदेवाधितिष्ठत्यसिन्निति वाधि- | या [ यों समझो कि ] इसमें जीव- 
रूपसे प्रवेश करके सत्‌ ही अधिष्ठित 

छानम्‌ | है, इसलिये यह अधिष्ठान है । 
यस्येदमीद्श॑ नित्यमेव | जिसका यह इस प्रकारका 
मृस्युग्रस्त धर्माधर्मजनितत्वास्प्रि अधिष्ठान सदा ही मृत्युअस्त और 


की धर्मार्मजनित होनेके कारण 
याप्रियवद तदधिष्टितस्त- प्रियाम्रियवान्‌ है. उसमें अधिष्टित 
द्वान सशरीरों भवति | अशरीर- | इआ उससे युक्त यह आत्मा 
& ४ शरीर । पक 
सखमावस्थात्मनस्तदेवाई॑ शरीर | ररीर है । भशरीरखभाव जो 


मित्यविवेकात्म ' आत्मा हैं उसका वह मैं ही शरीर 
शरीरमेव चाहमित्यविवेकात्म- | €& और शरीर ही मैं है” ऐसा 


भावः सशरीरत्वमत एवं | अविवेकात्ममाव ही सशरीरत्व है । 

सशरीरः सन्नाचो ग्रस्तः प्रियात्रि- | ने सयरीर रहते हुए यह प्रिय 
, और अग्नियसे आत्त--प्रस्त रहता 

याम्यां प्रसिद्धमेतत्‌ । | है--यह बात प्रसिद्ध है । 


| दर 

तस्य च न ह वे सशरीरख | हे कट आह संयोग और 
५ . | वियोग मेरे हैं--ऐसा माननेवाले 
सतः प्रियाप्रिययोबाह्मविषयसं- , उस सशरीर पुरुषके बाह्य विषयोंके 
योगवियोगनिमित्तयोबाह्यविष- , संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
यसंयोगवियोगो ममेति मन्य- और अप्रियकी अपहृति नहीं 

होती अर्थात्‌ उनका विनाश यानी 
मानस्यापदतिविनाश उच्छेदः उच्छेद नहीं होता । देहामिमानसे 
५ + गजऊ्र... उठकर अदशरीरखरूप विज्ञानके द्वारा 
संततिरूपयोनास्तीति । त॑ इन जिसका अविषेकज्ञान निदृत्त हो 
हाभिमानाद शरीरखरूपविज्ञानेन [गया है ऐसे उस अशरीरभूत 
मंधसेर ंन्ते आत्माको प्रिय और अप्रिय स्पर्श 
निवतिताविवेकब्ञानमशरीरं सन्त जही अऋरग। लग इस: लात 


प्रियाप्रिये न स्पृशतः । स्पृशिः | प्रिय और अभ्रिय प्रत्येकका सम्बन्ध 
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बर्डिय "८ गे बर्मियिक- आर्ट ट्रक: बिक वे: आई: 22७ डिक 
प्रत्येक सम्बध्यत इति प्रिय॑ है; इसलिये 'प्रिय स्पर्श नहीं करता, 
| थ्रियं  अप्रिय स्पर्श नहीं करता! ये दो 
न स्पृशत्यप्रियं न स्टशतीति वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
: “म्लेच्छ, अपविन्न और अधार्मिक 
' पुरुषोंसे सम्माषण न करें! इस 
शुच्यधार्मिके! सह सम्भाषेतेति वाक्यमें 'सम्माषण' क्रियाका 
हे . म्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है । 
यद्वत्‌ | धर्माधमंकार्ये हि ते, & ( प्रिय और अप्रिय ) धर्माधर्म- 
के ही कार्य हैं, किन्तु अशरीरता 
तो आत्माका खरूप है। अतः 
धर्माधमंयोरसम्भवात्तत्कायेमावो उसमें धर्माधमका अभाव होनेके 
बल्येत न जि कि कारण उनके कार्य ( प्रियाप्रिय ) 
दूरत एवेत्यतों न श्रियात्रिये भी दूर हो रहेंगे; इसीसे उसे 
प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
। करते । 
ननु यदि प्रियमप्यशरीरं न ग्रंका--किन्तु यदि अशरीर 
स्पृशतीति यन्मघ- | ्माको प्रिय भी स्पश नहीं करता 
दूषणम्‌ न . तो इन्द्रने जो कहा था कि 
वतोक्त॑ सुषुप्तणों ' 


बिनाशमेवापीतो : खुघुप्तिमें स्थित हुआ पुरुष विनाशको 
विनाशमेवापीतों भवतीति तदेवे- ' ही प्राप्त हो जाता है! वही बात 


हाप्यापन्नप््‌ । यहाँ भी प्राप्त हो जाती है । 


वाक्यद््यं भवति | न म्लेच्छा- 


अशरीरता तु खरूपमिति तत्र 


स्प्शतः । 


प्रियरपशेप्रति- 
पेधे दू' 


नेष दोष: धर्माधमेकायेयोः . समाघान--यह दोष नहीं हो 
ख, सकता, क्योंकि यहाँ धर्माधर्मके 
40200 शरीरसम्बन्धिनोः , कार्यभूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियका 

प्रियाप्रिययो: प्रति- ,तिदेघ निरूपण करना इृष्ट है। 


षेघस्य विवक्षितत्वात्‌ । अशरीरं | अर्थात्‌ अशरीरको प्रियाप्रिय स्पर्श 


<<६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बसिड चिट नर्पििप ब्यर्सिक नॉर्ि नयर्पलियट नारपिटक पहर्जिलियेक्र पाईपकियेक,-न्या्डिएपक गॉर्सिट- नर्सनियेकर, 
न प्रियाप्रिये स्पृशत इति | | नहीं करते । 'स्पर्श' शब्दका 
आगमापायिनोहि,. स्पर्शशब्दो / ँ्रयोग आगमापायी विषयोंके ल्यि 


दृष्टो यथा शीतस्पश उष्णस्प्ष 
इति । न ल्वप्रेरुष्णप्रकाशयोः . 
खभावभूतयोरपिना स्पशे इति ' 
भवति । तथाग्नेः सवितुर्वो- 


प्यप्रकाशवत्सखरूपभूतस्थानन्दस्थ 


प्रियस्यापि नेह प्रतिषेधः ““विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म” (बृ० 3० ३।९| 
२८ ) “आनन्दों ब्रह्म” ( ते० 
उ० ३।६। १ ) हत्यादिश्रु- 
तिभ्यः । इहापि भूमेव सुखमि- 
स्युक्तत्वात्‌ । 

ननु भ्रूत्रः प्रियस्येकत्वेज्सं- 


इन्द्राभिमतात्म- वेध त्वात्खरुपेणेव 
खरूपदर्शनम वा नित्यसंवेद्य- 


त्वाश्नितिशेषतेति नेन्द्रस्य तदिष्टम्‌। 
ताह खल्वय सम्प्रत्यात्मानं 


के 


जानात्ययमहमसीति नो एवे- 


मानि भूतानि विनाशमेवापीतों | 


ही देखा गया है; जैसे---शीतस्परश- 
उष्णस्पश इत्यादि । अभिके 
खभावभूत उष्ण और प्रकाशका 
अग्निसे स्पर्श होता है--ऐसा 
प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार 
अ्नि या सूर्यके उष्ण एवं प्रकाशके 
समान आत्माके खरूपभूत आनन्द- 
प्रियका भी यहाँ प्रतिषेध नहीं है. 
क्योंकि “ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्द- 
खरूप है! आनन्द ही ब्रह्म है! 
इत्यादि श्रुतियोंसे यही सिद्ध होता 
है और यहाँ भी “भूमा ही छुख है! 
ऐसा ही कहा गया है । 


भेका--किन्तु भूमा और प्रिय- 
की एकता होनेके कारण वह्दढ प्रिय 
भूमाका वेय नहीं हो सकता अथवा 
उसका खरूप होनेसे नित्यसंवे् 
होनेके कारण उसमें निर्विशेषता 
रहेगी; इसलिये वह ( निर्विशेषता ) 
इन्द्रको इष्ट नहीं है; क्योंकि उसने 
ऐसा कहा है कि इस अवस्थामें 
तो “यह मैं हूँ! इस प्रकार अपनेको 
भी नहीं जानता और न इन अन्य 
भूर्तोको ही जानता है । इस समय 


मवति। नाहमत्र भोग्यं पश्यामि! | यह विनाशको ही प्राप्त द्वो जाता 
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इत्युक्तत्वात्‌ । ठद्वीन्द्रस्पेष्ट यद्धू- | है । में इसमें कोई फल नहीं 
। देखता ।” इन्द्रको तो वही ज्ञान 
तानि चात्मानं च जानाति न | इष्ट है जिस ज्ञानसे कि आत्मा 


चाग्रियं सम्पूणे भूतोंकी और अपनेको भी 
चाप्रियं क्िश्विद्धेत्ति स सर्वाश्न जानता है, किसी भी अप्रियका 


लोकानामोति सर्वाश्व॒ कामान्येन | न नहीं करता तथा सम्पूर्ण 
| छोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त 


ज्ञानेन । | कर लेता हैं । 
सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्थे मानि समाघान---ठीक है, यह 


इन्द्रको इष्ट तो अवश्य है कि ये 
सत्र प्रजापते- भूतानि मत्तोज्न्या- ; भूत मेरेसे मिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण 


रविवक्षा जि लोकाः कामाश्व छोक और भोग भी मेरेसे भिन्न हैं 


*--# 


सर्वे मत्तोउन्येज्मेषां खामीतिः और मैं इनका खामी हूँ; किन्तु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है । 


न ल्वेतदिन्द्रय द्वितम्‌ । हित॑ | और प्रजापतिको तो इन्द्रका हित 
बतलाना चाहिये । आकाइशके 
समान अदशरीररूपसे जो सम्पूर्ण 
व्योमवद शरीरात्मतया स्वभूत- | भूतलोक और कामके आत्मभाव- 


ल को प्राप्त होकर उन्हें. प्राप्त करना 
लोककामात्मत्वोपगमेन_ या है उस ह्वितकर विषयका इन्द्रके 


प्राप्तिस्तद्वितमिन्द्राय वक्तव्य- रति उपदेश करना चाहिये-- 
ऐसा प्रजापतिको अभिमत है। 

मिति प्रजापतिनाभिप्रेतम्‌ । न राजाकी राज्यप्राप्तिक समान 
. -_  , अन्यभावसे लोकादिकी ग्राप्ति प्रजा- 

त॒ राज्ञो राज्यात्तिवदन्यत्वेन !| पतिको अभिमत नहीं है। तब 
तत्रेबं सति क॑ केन विजानीया- | ऐसी अवस्थामें आत्माका एकत्व 
लौकत्व होनेपर कौन किसके द्वारा यह 
दात्मेकत्वे इमानि भूतान्ययमह- | बात जान सकता है कि “वे भूत 


मसि' इति | हैं ओर यह मैं हैँ |” 


चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ | | 


<८८ 


छान्दोग्यी पनिषय्‌ 


[ अध्याय ८ 


बर्ििगेटक पईियेक नकिटक- नि बिके टत चिकन नि किट नॉरटिप पक यरिजिटेकक बाई वॉर िपे- 


नन्‍्वसिन्पक्षे 'स्नीमिवां यानें- 
वा! 'स यदि पितृलोककामः 
स एकधा भवति' हत्यायेश्य- 
श्रुतयोज्लुपपन्नाः | 


न; सर्वात्मनः सर्वेफलसम्ब- 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । मृद हब 


स्वंधटकरककुण्डायाप्तिः 


ननु सर्वात्मत्व दुःखसम्बन्धो 
अपि ख्वादिति चेत्‌ ! 

न दुश्खस्थाप्यात्मत्वोपग- 
मादविरोधः । आत्मन्यविद्या- 


कल्पनानिमित्तानि दुःखानि 


शंका--किन्तु ऐसा पक्ष होनेपर 
ख्रियोंसे अथवा यानेंसे [ क्रीडा 
करता है |! “बह यदि पितृलोककी 
कामना करता है! 'वह्द एक रूप होता 
है? इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वयंसूचक 
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायँगी । 

समाधान-- यह बात नहीं है, 
क्योंकि सर्वात्मा विद्वान्‌का किसीसे 
विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण 
फलोंसे सम्बन्ध हो सकता है; 
जिस प्रकार मृत्तिकाकी घट, 
कमण्डलु और कूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोंमें प्राप्ति होती है । 

शंका--किन्तु सबोत्मता होनेपर 
तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध 
होगा ही 

समाधान--नहीं, क्योंकि 
दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो 
जानेके कारण उससे भी उसका 
कोई विरोध नहीं है। आत्मामें 
! अवियाके कारण होनेवाली कल्पना- 


रज्ज्वामिव सर्पांदिकल्पनानिमि- | के निमित्तसे होनेवाले दुःख रख्जुमें 


त्तानि । सा चाविद्याशरीरात्मेक- 
त्वखरूपदशनेन दुःखनिमित्तो 
च्छिन्नेति दुःखसम्बन्धाशछ्ा न 
सम्भवति | 


! सर्पादि कल्पनाके कारण होनेवाले 
| क्रम्पादिके समान हैं । दुःखकी 
निमित्तभूता वह अविद्या आत्माके 
अदशरीरत्व और एकत्वदशनसे 
| उच्छिन्त हो गयी है; इसलिये अब 
उसे दुःखके सम्बन्धकी आशकज्ला 
होना सम्मव नहीं है । 
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द्वसत्तसडुल्पनिमित्तानां तु, [यहाँ शझ्भा होती है कि जब 
क 5 कर , विद्यासे अविद्या दग्ध हो जाती है 
' तो उसके द्वारा ईश्वरमें आरोपित 
किया हुआ सगुणवत्रिद्याका फलभूत 
«. पूर्वोक्त ऐश्वर्य भी तो दग्ध ही दो 
तेषु मानसानाम्‌ | पर एवं सबे- जाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश केसे सिद्ध हो 
सच्ोपाधिद्वारेण मोक्तेति सर्वा- सकता है ! उत्तर-) शुद्ध 
सत्तजन्य संकल्पके कारण प्राप्त 
म हि होनेवाले मनोबाञज्छित भोगरूप 
विद्याकृतसंव्यवह्राणां. पर टेझ्वयोका सम्पूर्ण भूतोंमें [ केवल 
मनके द्वारा मायावस्थामें | इश्वरसे 
एवात्मास्पदं॑ नान्यो5स्तीति सम्बन्ध सिद्ध होता है। समस्त 
सत्तमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 
ही उन ऐश्लरयोंका भोक्ता है, 
इसलिये सम्पूर्ण अविद्या-जन्य 
व्यवह्ारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही 
है, कोई दूसरा नहीं है--ऐसा 
वेदान्त-शात्रका सिद्धान्त है । 


“ये एपो5क्षिणि पुरुषो दृश्य”. यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
कि “य एषोइक्षिणि पुरुषों इश्यते' 
अत्रैकदेशि-. ईतिच्छायापुरुष एवं इत्यादि वाक्यसे . प्रजापतिने 


(  भ 
मतम यग्रजापतिनोक्तः | छायापुरुषका ही वर्णन किया है; 


तथा स्वप्त और सुषुप्तावस्थामें भी 
स्वप्नमुषुप्तयोश्वान्य एव, अन्‍य पुरुषका ही उल्लेख किया है, 


न ॒परोज्पहतपाप्मत्वादिलक्षण$, | अपहतपाप्मल्वादिरूप परात्माका 

' निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन 

विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते | . क्षेनोंके छक्षणोंमें परस्पर विरोध है। 

 चोपदेशे प्रयोजन- छायात्मादिका उपदेश करनेमें वे 

छायायात्मनां चोपदेशे प्रयोजन आयोजन बात है! कि 

माचक्षते--आदावेवोच्यमाने. परात्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय है, 
५६-२ 


कामानामी श्वरदेहसम्बन्धः सवेधू- 


वेदान्तसिद्धान्तः । 
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किल दुर्विज्ेयत्वात्यरखात्म- । अतः जिनका चित्त बाह्य विषयोमे 

| अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन 
नो्त्यन्तबाब्यविषयासक्तचेतसो- , त्ेगोंको आरम्ममें ही उसका 
उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त 
सूक्ष्म बस्तुका श्रवण करनेसे कहीं 
मा भूदिति । व्यामोह न हो जाय । 


यथा किल द्वितीयायां सक्ष्म॑ [इसी बातको इृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते हैं---] जिस प्रकार द्वितीयाके 

चन्द्र दिदशशयिषुत्ृ्ध कश्वित्रत्य- ' दिन सूक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
५ इच्छावाछा कोई पुरुष पहले 

क्षमादो दरशशयति पश्यापुमेष चन्द्र . सामनेवाले वृक्षको 'देख यह 


अतीक ५० ० चन्द्रमा है! ऐसा कहकर दिखाता 
श्ति। ततीःप्यन्यंगिरि है। फिर किसी अन्य वृक्षकों 


मूर्धानं च चन्द्रसमीपसमेष चन्द्र रें उसके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
हर ' समीपवर्ती किसी पर्वतशिखरको 


इति | ततोडसो चन्द्रं पश्यति | यह चन्द्रमा है” ऐसा कहकर 
| दिखाता है । तदनन्तर वह 

एवमेतद्‌ 'य एपोउक्षिणि इत्यायुक्तं चन्द्रमाकों देख लेता हैं । इसी 
नह «6 _ प्रकार प्रजापतिने “य एष्रोउक्षिणि' 

प्रजापतिना त्रिभिः पर्योयेने पर इत्यादि तीन पर्यौयोंसे जिसका 
वर्णन किया हैं वह पर आत्मा 
नहीं है; किन्तु चौथे पर्यायमें 


त्यात्सप्नत्थायाशरीरतामापश्नो.. से मरणशील देहसे उत्थान कर 
५७५४ जिस उत्तम पुरुषमें वह ज्योतिः- 


ज्योतिःस्वरूपं यसिन्नुत्तमपुरुष ररूप अशरीरताको प्राप्त होकर 
ख्री आदिके साथ वर्तमान रहता 


स्व्यादिभिजध्॒त्क्रीदत्रममाणो. हुआ भक्षण, क्रीडा और रमण 


उत्यन्तवक्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहों 


इति । चतुर्थ तु पर्याये देहान्म- 


खण्ड १२] शाह्रभाष्याथ ८९१ 
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भवति स उत्तमः पुरुषः पर उक्त | करता रहता है वही उत्तम पुरुष 
, परात्मा कहा गया है--ऐसा भी 


इति चाहुः । उनका कथन है । 


सत्य रमणीया . तावदियं प़िद्ान्ती--ठीक है, यह 

: व्याख्या छुननेमें तो बड़ी सुद्दावनी 

पूर्वोक्तमतनिर- व्याख्या श्रोतुम्‌ । ' है, किन्तु इस ग्रन्थका अर्थ ऐसा 
हम न त्वर्थेज्ख ग्रन्थ- नहीं हो सकता । केसे नहीं 
हर स्पैवं सम्भवति। हो सकता --यदि प्रजापतिने 
अक्षिणि पुरुषों इृश्यते! ऐसा 

कथम्‌ १ अक्षिणि पुरुषो दृश्यते” , कहकर छायात्माका ही उपदेश 


शिध्याम्यों | किया ह्वोता तो “अक्षिणि पुरुषों 
इत्युपन्यस छायात्मनि| इष्यतो ऐसा, उदेलः करके दोनों 


गृहदीते तयोस्तद्विपरीतग्रहणं मत्वा शिष्योंद्वारा छायात्माका ही ग्रहण 
किये जानेपर फिर उनका वह 

तदपनयथायोदशरावोपन्यासः विपरीत अहण मानकर उसको 
. निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 

कि पश्यथ इति च पक्ष क्या देखते हो' ऐसा प्रश्न और 
साध्वलक्ारोपदेशआनथेकः स्यात्‌। उन्दर अलंकारधारणका उपदेश 
यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा। 

यदिच्छाग्ात्मेव अ्रजापतिना- इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही 
उसका उपदेश किया था तो 

ध्िणि दृश्यत इत्युपदिष्टः। कि उन्हें उसी प्रकार किये हुए 
यदि स्वयम्ुपदिष्ट इति ग्रहवणस्था-; प्रहणकी निरत्तिका भी कारण 


४ हू हे बतलाना चाह्टिये था | इसी प्रकार 
४४७४४ सुषुप्तात्माका ग्रहण 


स्वप्नसुषृप्तात्मग्रदणयोरपि तदप- करनेपर उनकी निदृत्तिका कारण 
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नयकारणं च स्वयं ब्रयात्‌ । न 


चोक्त॑ तेन मन्यामहे नाक्षिणि- 


च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिष्टः । 

कि. चान्यदक्षिण द्रष्ट 
चेद्दृश्यत इत्युपदिष्टः खात्तत इ॒दं 
युक्तम्‌ | एतं त्वेब्‌ त इत्युकत्वा 
खपम्े5पि द्रष्टरेवोपदेशः | खप्ने 
न द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्न। अपि 
रोदितीवाप्रियवेत्तेवेत्युपदेशात्‌ । 
न॒च द्रष्दरन्यः कशथ्रित्सवमे 
महीयमानशअरति। “अन्नायं पुरुष: 
स्वयंज्योतिः” ( बृ० उ० ४। 
३।९) इति न्यायतः श्रुत्य- 
न्तरे सिद्धत्वात्‌ | 

यद्यपि खप्ने सधीर्भवति 


तथापि न थीः स्वप्नभोगोपल- ' 


ब्धिं प्रति करणत्वं भजते । कि ' 


भी उन्हें खयं बतछाना चाहिये था। 
किन्तु यह उन्होंने बतलाया नहीं 
है। इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं कि प्रजापतिने नेन्रान्तगेत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया । 

इसके सिंवा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि “इश्यते! इस क्रिया- 
पदसे नेत्रान्तर्गत द्रष्टाका ही उपदेश 
किया गया हो तभी यह कथन 
युक्त हो सकता है; एतं त्वेब ते 
ऐसा कहकर स््रप्में भो द्रष्टाका ही 
उपदेश किया गया है | यदि कहो 
कि स्क्षममें द्रष्टाका उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन ठीक 
नहीं क्‍योंकि “रुदन-सा करता 


; है, अभ्रियवेत्ता-सा है! ऐसा कहा 


गया है । द्रशके सिवा और 
कोई भी स्वप्तमें पूजित होता 
हुआ-सा नहीं त्रिचरता; क्योंकि “इस 
अवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश 


' होता है” ऐसा एक अन्य ( बृह- 


दारण्यक ) श्रुतिमें युक्तिपूर्वक सिद्ध 
किया गया है । 

यद्यपि स्वप्नमें आत्मा 'सघी:”-- 
अन्तःकरणसहित रहद्दता है तो भी 
वह अन्तःकरण स्वप्नभोगोंकी 
उपलब्धिके प्रति करणत्वको प्राप्त 
नहीं होता | तो फिर क्‍या रहता 
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तहिं ! पटचित्रवजाग्रद्ासनाश्रया 
दश्यैव धीभमवतीति न द्रष्डु) स्व- 
यंज्योतिशबाधः स्यात्‌ । 


किश्वान्यत्‌ , जाग्रत्खप्नयो- 
भूतानि चात्मान॑ च जानाती- 
मानि भूतान्ययमहमस्मीति प्राप्तो 
सत्यां प्रतिषेधो युक्तः ख्ान्नाह 
खल्वयमित्यादि । तथा चेतनस्थे- 
वाविद्यानिमित्तयोः सशरीरत्वे 
सति प्रियाप्रिययोरपहतिरनास्ती- 
त्युक्त्वा तस्येवाशरीरस्थ सतो 
विद्यायां सत्यां सशरीर ल्ेग्राप्तयो 
प्रतिषेधो युक्तोष्शरीर॑ वाव 


| 
सनन्‍्त॑ न प्रियाप्रिये सपृशत इति । 
एकथात्मा स्वप्नबुद्धान्तयोमेहा- 


५ 


है 7-वह पटबचित्रके समान 
जाग्रतू-वासनाओंका. आश्रयभूत 
दृश्य ही रहता है--इसलिये उस 
अवस्थामें द्रष्टाके स्वयंप्रकाशत्वका 
बाघ नहीं हो सकता । 


इसके सित्रा दूसरा हेतु यह भी 
है कि जाग्रत्‌ और स्त्रप्त अवस्थाओंमें 
यह भूतोंकी और अपनेको ये 
भूत हैं और यह मैं हूँ” इस प्रकार 
जानता है--यह बात प्राप्त होनेपर 
ही [ सुधुप्तिमे ] (यह अपनेको और 
भूतोंको नहीं जानता ऐसा 
प्रतिषिध उचित हो सकता है । 
तथा चेतनके ही सशरीरत्वकी 
। प्राप्ति होनेपर अवियानिमित्तक 
प्रियाप्रिवाा नाश नहीं होता 


| ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 


अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामें 
प्रात्त हुए प्रिया्रियका “भशरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पर्श नहीं 
करते! इस प्रकार प्रतिषेध करना 
उचित होगा । स्वप्त और जाग्रतमें 
एक ही आत्मा मद्दामत्यके समान 
असंगरूपसे विचरता है--ऐसा 


मत्सवदसझ्भः सश्वरतीति श्र॒त्य- | एक अन्य ( बुहदारण्यक ) श्रुतिसे 


न्तरे सिद्धम्‌ । 


सिद्ध है । 
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यचोक्त सम्प्रसाद! शरीरा- और ऐसा जो कहा कि 

सम्प्रसाद ( सुषुप्तावस्थापन्न जीव ) 

त्समुत्थाथ यसिन्स्त््यादिमी स॒ शरीरसे सम्पक्‌ श्रकारसे 

| उत्थान कर जिसमें ञ्री आदिके 

साथ रमण करता रहता है वह 

सादादधिकरणनिर्दिष्ट  उत्तमः , अधिकरणरूपसे निर्दिष्ट उत्तम पुरुष 
| ल्‍ 

... ' उससे मिन्न है--सो भी ठीक 

पुरुष इति, तदप्यसत्‌ ; चतुर्थे- ,ह, क्योंकि चौथे प्योयमें 'एतं 

5पि पर्याये 'एतं त्वेव ते! इति | वेब ते! ऐसा [ पूर्वोक्तका परामर्श 

करनेवाढा ] निर्देश किया गया 

वचनात्‌। यदि ततोथ्न्योज॑मिप्रेतः है । यदि प्रजापतिको उससे भिन्न 


स्यात्पूबवत्‌ (एवं त्वेव ते! इति न , कोई और पुरुष अभिमत होता 
है , तो वे पहलेह्ीके समान “एवं ल्वेत्र 
ब्रूयान्मृषा प्रजापतिः । क वैसा मिध्यां बचने ले कहते?! 


किश्ान्यत्तेजोथ्बन्नादीनां सष्टः.. इसके सिवा दूसरा कारण 


: स्वविकारदेइशक्े प्रवेश यह भी है कि [यदि उत्तम 
सतः स्वविकारदेहशझ्ले अवेश रुपको पूर्वोक्त पुरुषोंसे मित 


दर्शयित्वा ग्रविष्टाय पुनस्तत्त्व- ' मानेंगे तो) तेज, अपू और 
अन्नादिकी रचना करनेवाले सत्‌का 


मसीत्युपदेशों सपा प्रसज्येत ) ' अपने विकारभूत देहमें प्रवेश 


सिसस्त्व _ दिखलाकर इस प्रकार प्रविष्ट हुए 
तस्समिस्त्व॑ र्त्यादिभी रन्‍्ता . अर > अह हहे! है? सा 


| 
भविष्यसीति युक्त उपदेशो5भवि- | उपदेश किया गया है वह मिथ्या 
कप ६५2 सिद्ध होगा । यदि उत्तम पुरुष 


ध्ययादि सम्प्रसादादन्‍्य उत्तम: सम्प्रसादसे भिन्न होता तो “उसमें 
तू ज्री आदिके साथ रमण 


पुरुषो भवेत्‌ | तथा भूम्न्यहमेवे-  करनेवाला होगा ऐसा उपदेश 


रममाणो मवति सोउन्यः सम्प्र- 
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त्यादिश्यात्मेवेदं सवेमिति नोप- 
समहरिष्ययदि भूमा जीवाद- 
न्योज्मविष्यत्‌ । “नान्योण्तो- 
5स्ति द्रष्टा! (बृ० उ० ३।७। 
२३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराध । 
सवश्रुतिषु च परसिन्नात्मशब्द- 
प्रयोगो नाभविष्यत्मत्यगात्मा 
चेत्सवंजन्तूनां पर आत्मा न 
भवेत्‌ । तसादेक णवात्मा प्रक- 
रणी सिद्धः । 

न चात्मनः संसारित्वम्‌ ; 
अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रस | न हि रज्जुशक्तिकागगना- 
दिए सपरजतमलादीनि मिथ्या- 
ज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति । 
एतेन सशरीरस्थ प्रियाप्रिययोर- 
पहतिनांस्तीति व्याख्यातम्‌ । 
यज्च खितमप्रियवेत्तेवेति नाप्रिय- 


वेत्तेवेति सिद्धम | एवं च सति . 


उचित होता और यदि भूमा जोवसे 
भिन्न होता तो भूमामें यह मैं 
ही हूँ' ऐसा आदेश करके “यह 
सब आत्मा ही है” ऐसा उपसंदार 
न किया जाता । “इससे मित्र 
कोई और द्रष्टा नहीं है” इस 
श्रुत्यन्तसे भी यही सिद्ध होता 
है । यदि सम्पूर्ण जीवोंका 
प्रत्यगात्मा ही पर आत्मा न होता 
तो समस्त श्रुतियोंमें परमात्माके 
लिये आत्मा” दशब्दका प्रयोग न 
किया जाता | अतः एक ही 
आत्मा इस प्रकरणका विषय 


सिद्ध होता है । 


इसके सित्रा, आत्माको संसारित्व 
है भी नहीं; क्योंकि आत्मामे 
संसार अविद्याक कारण अध्यस्त 
है । रज्जु, छक्ति ओर आकाशादियें 
मिध्याज्ञानके कारण अध्यस्त हुए 
सर्प, रजत ओर मलादि बस्तुतः 
उनके नहीं हो जाते । इससे 
घ्रशरीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं 
होता इस वाक़्यकी व्याख्या हो 
जाती हैं । [ इस प्रकार ] पहले 
जो कहा गया था कि स्वप्नद्रष्टा 
अप्रियवेत्ता-सा होता है। साक्षात्‌ 
अप्रियवेत्ता ही नहीं होता--सो 
सिद्ध हो गया। और यह सिद्ध 
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| 
सवेपर्यायेष्वेतद्सृतमभयमेतद़झ्लेति होनेपर समस्त पर्यायोमें यह अम्रत 


अप | और अभय है तथा यही ब्रह्म है 
[चनम्‌ । 


यदि वा । ऐसा प्रजापतिका वचन अथबा 


प्रजापतिच्छग्ररूपायाः श्रुतेव॑च्न | #जापतिष्छभ्रूपा श्रुतिका वचन 


सत्यमेव भवेत्‌ । न च तत्कुतक 


बुद्धया मृषा कतु युक्तम्‌। ततो 


गुरुतरस प्रमाणान्तरस्यानुपपत्तेः । 


ननु प्रत्यक्ष दुःखाद्प्रियवेत्त- 


त्वमव्यभिचायलुभूयत इति चेन; 


जरादिरहितो जीणणों5६ं जातो5- 
मायुष्माव गौरः क्ृष्णो मृत 
इत्यादिश्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तेः। 
सर्वमप्यतत्सत्यमिति चेदस्त्येबेत- 


देवं दुरवगर्म येन देवराजोःप्यु- 


दशरावादिदशिताविनाशयुक्तिरपि| 


मुमोहैवात्र 
भवतीति । 


विनाशमेवापीतो 
'तो यह तबिनाशको ही प्राप्त हो 


भी सत्य ही सिद्ध होता है। 
उसे कुतकंबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 
करना उचित नहीं है, क्योंकि 
उस ((श्रुतिवाक््य ) से उत्कृष्टतर 
प्रमाण मिछना असम्भव है । 


यदि कही कि दुःखादि 
अप्रियतरेत्तत्न तो निश्चित है. और 
प्रत्यक्ष अनुभत होता है--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि "मैं 
जरादिसे रहित हूँ, जराम्रस्त हूँ, 
उत्पन्न हुआ हूँ, आयुष्मान्‌ हूँ, 
गौर हूँ, श्याम हूँ, मरा हुआ हूँ! 
इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंके समान 
वह ( अप्रियवेत्तत्व ) भी सम्भव 
हो सकता है। यदि कहो कि 
यह सत्र तो सत्य ही है तो 
वस्तुतः यह बात ऐसी ही दुर्गम 
है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
सम्बन्धमें उदकपान्नादि युक्ति 


दिखलानेपर भी देवराजको यह 
मोह ही रहा कि इस अवस्थामें 


जाता है । 
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तथा विरोचनो महाप्राज्ञः 
प्राजापत्योषपि देहमात्रात्मदशनो 


तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिव्य- 
तिरिक्तमवगम्यापि त्यक्तागमप्र- 
माणत्वान्तृत्युविषय एवान्यत्व- 
दर्शने तस्थुः | तथान्ये काणा- 
दादिदशनाः कषायरक्तमिव 
क्षारादिभिवे्स नवभिरात्मगुणे- 
युक्तमात्मद्रव्य॑ विशोधयितुं 
प्रवृत्ताः । तथान्ये कर्मिणो बाह्म- 


विषयापहतचेतसो वेदप्रमाणा ' 
परमाथसत्यमात्मेकत्वं 


अपि 


विनाशमिवन्द्रवन्मन्यमाना घटी- : 
५७७७७४७ , समझकर धटीयन्त्रके समान ऊपर- 


ह गये । तथा 
! (आत्मा ) को देहादिसे भिन्न 
' जानकर भी शासख्रप्रमाणकों छोड़ 


तथा परम बुद्धिमान और 
प्रजापतिका पुत्र होनेपर भी 


| बिरोचन केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि 
बभूव । तथेन्द्रस्थात्मविनाशभ- | करनेवाडा हुआ । इसी प्रकार 


॥ | वै 
यसागर एवं वैनाशिका न्यमजब के 


इन्द्रके आत्म- 
विनाशरूप भयके समुद्रमें डूब 
सांख्यवादी द्रष्टा 


देनेक कारण मृत्युके विषयभूत 
भेददशनमें ही पड़े रह गये । 
एवं अन्य काणादादि मतावलम्बी 
कपायसे रंगे हुए वत्को क्षारादिसे 
शुद्ध करनेके समान आत्माके नौ 
गुणोंसे युक्त आक्रद्वव्यको शुद्ध 
करनेमें लग गये । तथा दूसरे 
कर्मकाण्डी छोग बाह्य किषयोंमें 
आसक्तचित्त होनेके. कारण 
बेदकों प्रमाण माननेवाले होनेपर 
भी इन्द्रके समान परमाथसत्य 
आत्मैकत्वकी अपना विनाश-सा 


यन्त्रवदारोहावरोहप्रकारे रनिश॑ | नीचे जाते-आते रात-दिन भठकते 
बम्श्रमति किमन्ये क्षुद्रजन्तवो | रहते हैं । फिर जो स्वभावसे दी 


विवेकहीनाः 


बहिविषयापहतचेतसः ! 
५७-१ 


बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त हैं उन 
खभावत एवं अन्य विवेकह्ीन क्षुद्र जीवोंकी तो 
बात ही क्‍या है ? 


८९८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


बप्किय ना नएियिक- नॉरसिय नाक बरपि बॉफियिक बरस नईर्पिटेफ-नरपिटिकर नाईिनिंटेक पॉरडिटि, 


9 । 
तम्ादिदं त्यक्तसबंबाहोप- | 
, एषणाओं का त्याग कर दिया है,जिन- 
: की कोई और गति नहीं है और जो 


णेरनन्यशरणेः परमहंसपरित्राज- 


चद [पा पी [प बे 
करत्याश्रोंमा भवदान्ताविज्ञानपर- , 
मी ' करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान- 


 परायण अत्याश्रमी पूज्यतम परमहंस 


रेव वेदनीय॑ पूज्यतमेः प्राजापत्य॑ 


चेम॑ सम्प्रदायमनुपरद्धिरुपनिबद्ध | 
' आत्मतत्त्व ज्ञातव्य हैं; तथा आज 


प्रकरणचतुश्येन | तथालुशासत्य- 


द्यापि त एव नानय इति ॥ १॥ 


अतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य 


प्रजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 


पत्िाजकोंके द्वारा ही यह चार 
प्रकरणोंमें उपनिब्रद्ध ( प्रतिपादित ) 


भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, 
और कोई नहीं ॥ १॥ 


न-+*>०<>- -- 


तत्राशरीरस्य सम्प्रसादस्या- 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- 
रीरतामेव सम्प्राप्तस्य शरीरात्स- 
मुत्थाय स्पेन रूपेण यथाभिनि- 
प्पत्तित्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त 
उच्यते-- 


ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
अविदयावश शरीरके साथ अविशेषता 
अथीत्‌ सशरीरताको ही प्राप्त 
हुए भदरीर सम्प्रसादकी शरीरसे 
उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
होती है वह बतलानी चाहिये--- 
इसोसे यह दृष्टान्त कहा जाता है--- 


अशरीरो वायुरश्न॑ विद्युत्‌ स्तनयिल्लुरशरीराप्येतानि 
तथथेतान्यमृष्मादाकाशात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पदय 
स्वेन रूपेणामिनिष्पयन्ते ॥ २ ॥ 


वायु अशरौर है; अन्न, विद्युत्‌ और मेधध्वनि ये सब अशरौर 
हैं। जिस प्रकार ये सत्र उस आकाइसे समुत्यान कर सूर्यकी परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपन स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
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अशरीरो वायुरविद्यमान शिरः वायु अशरीर है; इसके शिर 
पाण्यादिमच्छरीरमस्थेत्यशरीरः। | दौष-पॉकबाला शरीर नहीं 


कि चाप्न॑ विद्युस्तनगिस्तृरित्य इसलिये यह अशरीर है। 
कि चारश्न॑ विद्युत्तनयित्नुरित्ये- तथा बादक, बिजडी और 


तानि चाशरीराणि । तत्तत्रेव॑ | मेघ्वनि--ये भी अशरीर हैं। 
सति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा ऐसा होनेपर भी, जिस प्रकार 


.. - 6. वषादि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर 
अमष्मादिति भूमिष्ठा श्रुतिध्ु ली- ५ उस [ आकाशसे समुत्यान कर ] 


कसम्बन्धिनमाकाशदेश व्यपदि- इस प्रकार भूमिमें स्थित श्रुति 


शति। एतानि यथोक्तान्याकाश- “सम्बन्धी आकाशका परोक्ष- 


.. . , रुपसे निर्देश करती है। ये पूर्वोक्त 
समानरूपतामापतन्नान स्वन वायु आदि आकाशकी समान- 


वाय्वादिरूपेणागृद्यमाणान्याका- रूपताको प्राप्त हो अपने वायु 
शाख्यतां गतानि। आदि रूपसे गृद्दीत न होते हुए 
। आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं | 


यथा सम्प्रसादोजविद्यावखायां जिस प्रकार सम्प्रसाद अविधा- 


वस्थामें देह्ात्ममावकों ही प्राप्त 
शरीरात्मभावमेवापन्नसानि च॑ रत हैं अत आकर तहत 
तथाभूतान्यमुष्माद्युलोकसम्ब- प्राप्त हुए वे सत्र वर्षो आदि 
न्धिन आकाशदेशात्सम्त्तिष्ठन्ति | प्रयोजनकी पूर्तिके ढिये इस 
वर्षणादिप्रयोजनामिनिईत्तये । | चुलोकसम्बन्धी आकाशदेशसे 
पा पे , समुत्यान करते हैं । किस 
कथम्‌ * शिशिरापाये सावित्र पर ' प्रकार समुत्यान करते हैं !-- 
४ शिशिरका अन्त होनेपर सूर्यके 

; भ्रेष्मकमुपसम्पध ' 
ज्योति हक की ' परम तेज ग्रीष्मकालीन ग्रकृष्ट तेज- 
सावित्रमांभताप प्राप्येत्यथ । , को उपसम्पन्न हो अर्थात्‌ सबिताके 


आदित्याभितापेन एथर्भावमा- अमितापको प्राप्त हो उस आदित्यके 
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पादिता सनन्‍्तः स्वेन स्वेन रूपेण | अभितापसे विभिन्नभावको प्राप्त 
परत िवाइल्प सिमितमार॑ होकर अपने-अपने खरूपसे सम्पन्न 
पुरोवातादिवायुरूपेण हो जाते है।। उतने बाग पेववीर्य 


दित्वाश्रभपि भमिषर॑तहस्त्यादि- ' आदि अपने रूपोंसे,बादल आद्रभाव- 
न | को त्यागकर भूमि, पर्वत एवं हाथी 

रूपेण विद्युदपि स्त्रेन ज्योतिले- | आदिके सदश आकारोंसे, विद्युत्‌ 
वॉशिलपललप _ ज्योतिर्लता आदि अपने चपल 
तादिचपलरूपेण स्तनबित्लुरपि रूपसे और मेघथ्वनि गर्जन तथा 
स्वेन गर्जिताशनिरूपेणेत्येव॑ब्ज़््पात आदि अपने रूपसे स्थित 
हो जाते हैं । इस प्रकार वर्षाकाल 


प्राइडागमे स्वेन स्वेन रूपेणामि- आनेपर ये सभी अपने-अपने रूपसे 
निष्पयन्ते || २ ॥ निष्पन हो जाते हैं ॥ २॥ 
यथायं दृश्टान्त+--- जैसा कि यह दृष्टान्त है--- 


एवमेबेष  सम्प्रसादो5स्माल्छरीरात्समुत्थाय. परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः 
स तन्न पर्येति जक्षत्क्रीडन्रममाणः स्त्रीमिवों यानैवों 
ज्ञातिभिवा नोपजन<स्मरन्निद*शरीर«स यथा प्रयोग्य 
आचरण युक्त एवमवायमस्मिज्छरीरे प्राणो युक्तः ॥३॥ 
उसी प्रकार यद्द सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्यान कर परम ज्योति- 
को प्राप्त हो अपने खरूपमें स्थित हो जाता है | वह उत्तम पुरुष है | 
उस अबस्थामें वह हँसता, क्रीडा करता और खत्री, यान अथवा ज्ञातिजनके 
साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीरको स्मरण न करता 


हुआ सब ओर बविचरता है । जिस प्रकार घोड़ा या बैल गाड़ीमें जुता 
रहता है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ॥ ३॥ 
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वाय्वादीनामाकाशादिसाम्य- 
गमनवदबिद्यया संसाराव- 
सथायां शरीरसाम्यमापत्नो5्वम- 
मुष्य पुत्रो जातो जीर्णो मरिष्ये-- 
इत्येबंग्रकारं प्रजापतिनेव मधवान्‌ 
यथोक्तेन क्रमेण नासि त्व॑ देहे- 
निद्रियादिधमा तत्त्वमसीति प्रति- 
बोधितः सन्‍्स एप सम्प्रसादो 
जीवो5स्ाच्छरीरादाकाशादिव 
वाश्वादयः समुत्थाय देहादिवि- 
लक्षणमात्मनो.._ रूपमवगम्प 
देहात्मभाषनां दिल्ेत्येतत्‌ | स्वेन 
रूपेण सदास्मनेवाभिनिष्पद्यत 
इति व्याख्यातं पुरस्तात्‌ | 

स येन स्वेन रूपेण सम्प्रता- 


दो5मिनिष्पयते-प्राकप्रतिबोधा- 
त्तद्भधान्तिनिमित्तात्सपों भव॒ति 


यथा रज्जुः पश्चात्कृतप्रकाशा | 


रज्ज्वात्मना स्वेन रूपेणामिनि- 


[ उसी प्रकार-- ] वायु आदि- 
के आकाशादिकी समताओो प्राप्त 
होनेके समान अविद्यावश सांसारिक 
अवस्थामें शरीरकी समताको प्राप्त 
हुआ, अर्थात्‌ “मैं इसका पुत्र हूँ, 
मैं उत्पन्न हुआ हूँ, जराग्रस्त हूँ, 
मरूँगा' इस प्रकार समझनेवाले 
इन्द्रकों जिस प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी क्रमसे “तू 
देह और इन्द्रियोंके धर्मवाला नहीं 
है, बल्कि वह सत्‌ ही त्‌ है” इस 
प्रकार समझाया हुआ वह यह 
सम्प्रसाद---जीव आकाइसे वायु 
आदिके समान इस शरीौरसे 
समुत्यान कर देहादिसे बिलक्षण 
आक्षस्व॒रूपकों जानकर 
अरथांत्‌ देहात्ममावनाको त्यागकर 
अपने स्वाभाविक सत्खरूप- 
से ही स्ित हो जाता है--हस 
प्रकार पहले इसकी व्याख्या की 
जा चुकी है । 


वह सम्प्रसाद अपने जिस 
स्वाभाविक रूपसे स्थित होता 
है--जिस प्रकार विवेक होनेसे पूर्व 
श्रान्तिके कारण रज्जु सर्प हो जाती 
है और फिर प्रकाश द्वोनेपर वह 
अपने स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थित 
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ध्ययते | एवं च स॒ उत्तमपुरुष हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
, | पुरुष---जो उत्तम हो और पुरुष 
उत्तमश्रासों पुरुषश्रेत्युच्मपुरुषः हो डर! पडेंध कद ते है 


स एबोत्तमपुरुषोउक्षिस्वप्पुरुषो अक्षिपुरुष और स्वप्नपुरुष ये दोनों 
अपर विष्यत्त मल 2 हैं, किन्तु सुषुप्तपुरुष अपने 
व्यक्तावव्यक्तत्ष छइतः ” स्वाभाविक रूपमें स्थित होकर 


सम्प्रसन्नोष्शरी रथ स्वेन रूपेणेति | सम्यकप्रकासे छीन, सम्प्रसन्, 
अव्यक्त तथा अशरीर है। इनमें 
व्यक्त और अब्यक्त जो क्ष, और 
क्षराक्षरों व्याकृताव्याकृतावपे- अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह 
2 ग , अपने स्वाभाविक रूपमें स्थित हुआ 
क्ष्योत्तमपुरुषः कऋृतनिवचनो हाय परदे वंतम हैं सका विकूो 


गीतासु । गीतामें किया है | 


एपासेष  स्‍्वेन रूपेणावखितः 


स सम्प्रसादः स्वेन रूपेण तत्र. वह सम्प्रसाद अपने स्वाभाविक 

' रूपसे--स्वयं स्वात्मामें स्थित हुआ 

स्वरात्मनि खथतया सर्वात्मभूतः आत्मनिष्ठ होनेके कारण सबका 
, अन्तरात्मभूत होकर सब्र ओर सच्नार 

पर्येति क्चिदिनन्‍्द्राद्यात्मना जक्ष- ' करता है । कभी इन्द्रादि रूपसे 


| “जक्षत्‌!-हँसता अथवा मनोवराड्छित 

ड्वसन्‌ अक्षयन्‌ वा भक्ष्यानुच्चाव- । बढ़िया-घटिया भोजन-सामग्रियोंको 
, | भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र 

चानीप्सितान क्षचिन्मनोमात्रेः । अथांत्‌ केवल संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 
| अथवा ब्रह्मलोक-सम्बन्धी भोगेके साथ 
| क्रोडा करता और ञ्री आदिके साथ 
कैर्ता क्रीडन्‌ स्त्यादिभी रममाणश्र। मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उप- 
जनको---जो ख्री-पुरुषों के पारस्परिक 

मनसेव, नोपजनम्‌ , ख्रीपुंसपोर- सदगमनसे उत्पन्न होता है अथवा 


सडूल्पादेव समृत्यितेत्राक्षोकि- 
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न्‍्योन्योपगमेन जायत इत्युपज- | आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 
न्‍ उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम 'उपजन' है--इसे स्मरण न 
करता हुआ [ सबं॑ ओर सच्चार 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
| करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 


स्थात्‌ : दुःखात्मकत्वात्तस्य | | वह दुःखात्मक है । 
|| 


नमात्मभावेन वात्मसामीप्येन 
जायत हत्युपजनमिदं शरीर तन्न 
समरन्‌ । तत्सरणे हि दुःखमेव 


ननन्‍्वलुभूत॑ चेन्न स्मरेदसर्वेज्ञ- शेका-यदि वह अनुभूत शरीर- 

दे | का स्मरण नहीं करता तब तो 

नव मुक्तस्थ । : मुक्त पुरुषकी असर्बज्ञता सिद्ध 
' होती है । 


नेप दोप४ येन मिथ्याज्ञा-. तैमाघान-यहाँ यह दोप नहीं 

। है। जिस भिथ्याज्ञानादिके द्वारा 

नादिना जनितं तद्च मिथ्याज्ञा- उस हशरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह 
मिथ्या ज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 

नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- , गये; इसलिये अब उस शरीरका 
सुभूतमेेत + । अनुभव नहीं होता, अतः उसका 
नुभूतमेवेति न तदसरणे स्वेज्ञ- | स्मरण न करनेमें सर्वज्षताकी हानि 
हे | नहीं हो सकती । जो वस्तु उन्मत्त 

त्वहानिः । न छयुन्मत्तेन ग्रहगर- | था ग्रहम्रस्त पुरुपको अनुभव होती 
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति 


होतेन वा यदलुभूत॑ तदुन्मादा- 
चपगसे5पि सतेव्य॑ स्थाचथेहापि 


संसारिभिरविद्यादोषवद्धियेदलु- 
भूयते तत्सवॉत्मानमशरीरं न 


होनेपर भी स्मरण करना चाहिये- 
ऐसी बात नहीं हैं । इसी प्रकार 
इस प्रसज्गमें भी जो शरीर अविद्या- 
रूप दोषवाले संसारियोद्वारा अनुभव 
किया जाता है वह अशरीरी 


| सर्वात्माको स्परश नहीं करता, क्योंकि 
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स्ए्शतिः अविद्यानिमित्तामा- 
वात । 

ये तुच्छिन्नदोपेसेदितकपाये- 
मानसा$ सत्याः कासा अनुतापि- 
घाना अनुभूयन्ते विद्याभिव्यदू- 
ग्यत्वात्‌, त एव मुक्तेन सर्वात्मभू- 
तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्तु- 
तये निर्दिश्यन्ते5त$ साध्वेतद्वि- 
शिनष्टि-य एते ब्रव्मलोके' इति। 
यत्र क्चन भवन्तोअपि अद्वण्येव 
हि ते लोके भवन्तीति सर्वात्म- 


त्वाइक्ण उच्यन्ते । 


ननु कथमेकः सन्नान्यत्पश्यति 


नान्यच्छृणोति 


नाति स भूमा कामांथ ब्राह्म- 


लोकिकान्‌ फयन्रमत इति च | 


विरुद्यम्‌ । यथेको यस्मिन्नेव क्षणे ' 


उसमें उसके अविद्यारूप निमित्तका 
अभाव है । 


किन्तु जिनके दोष नष्ट हं। गये 
हैं ओर राग-द्वेपांदि कपाय क्षीण 
हो गये हैं उन पुरुणोद्दवारा, मिथ्या 
विषयाभिनिवेशरूप अनुतके कारण 
अज्ञानियोंके अनुभवर्मं न आनेवाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
किया जाता है वे बिद्याद्वारा 
अभिव्यक्त हनेवाले होनेके कारण 
इस प्रकार उपर्युक्त सबात्मभूत 
विद्वानसे सम्बन्धित हैं; इसीसे 
आत्मज्ञानकी स्तुतिके लिये उनका 
निर्देश किया जाता हैं| अतः “य 
एते ब्रह्मलेके” ऐसा जो निर्देश 
किया गया है वह ठीक ही है, 
क्योंकि ब्रह्म सबात्मक हैं, अतः वे 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मछोकमे 
ही हैं--इस प्रकार कह जाते हैं। 


झका-किन्तु बह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता हैं, 


नान्‍्यद्विजा- | , अन्य कुछ सुनता है ओर न अन्य 


कुछ जानता है, “वह भूमा है” और 
“बह ब्रह्मलोकसम्बन्धी भोगोंको देखता 
हुआ रमण करता हैं! ये दोनों 
कथन तो परस्परविरुद्ध हैं; जिस 
प्रकार यह कहा जाय कि एक पुरुष 


खच्छ १२ ] शाहइरमाध्याथ ९०५ 

अप बिना आ2०522...60५....६02... ८2७... ८०2... 
| ५ 

पश्यति स तस्मिन्नेव क्षणे न ! जिस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें 

पर्यति | नहीं भी देखता। 


नेष दोष; श्रुत्यन्तरे परिहत- '. समाघधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है। 
दृष्ठकी दइष्टिका विपरिलोप न 
होनेके कारण बह देखता ही रहता 
है और द्रष्टासे भिन्न भोगोंका अभाव 
होनेके कारण वह नहीं भी देखता। 
यद्यपि सुपप्ते तदृक्त मक्तसयापि यथपि सुषुप्तिमे वह ( द्वैताभात्र ) 
बतलाया गया हैं तथापि मुक्तके 
सर्वेकत्वात्समानों द्वितीयाभावः। लिये भी सत्र कुछ एकरूप दोनेके 
कारण समानरूपसे द्वैताभाव है । 
'केन क॑ पर्येत्‌! इति चोक्तमेव | इस विपयमें 'किसके द्वारा क्या 
देख! ऐसा कहा ही गया है । 
अशरीरखसरूपोज्पहतपाप्मादि- यह पुरुष अशरीररूप और 
अपहतपाप्मादि छक्षणोंवाल्ा होने- 
लक्षणः सन्‌ कथमेष पुरुषो- पर भी नेत्रमें दिखायी देता है--- 
ऐसा प्रजापतिने क्यों कहा ? ऐसी 
| शंका होनेपर जिस प्रकार यह 
तिना ? तत्र यथासावक्षिणि नेत्रमें साक्षात्‌ दिखलायी देता है 


वह बतलाना चाहिये--हसीसे यह 
साक्षादरश्यते तद्गक्तव्यमितीद- ' ( आगेका वक्तव्य ) आरम्म किया 


जाता है । नेत्रके भीतर उसके 
मारम्थते । तत्र को हेतुरक्षिणि दिखलायी देनेमें क्या कारण है, सो 


दशेन हत्याह-- श्रुति बदलती है--- 
५७-२ 


स्वात्‌ । द्रपृदट्ेरविपरिलोपात्प- 
ध्यक्षेव भवतिः द्र॒ष्टरन्यत्वन 


कामानामभावान्न पद्यति चेति। ' 


इक्षिणि दश्यत हत्युक्तः प्रजाप- 
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स रदृष्टान्तो यथा प्रयोग्यः |. वह दृष्टान्त यों है, जिस प्रकार 


योग्यपरो रे ५ प्रयोग्य । अथवा “स यथा प्रयोग्यः' 
प्रयाग्य वा सशब्द$ | प्रयु- इस पदसमूहमें 'सः! शब्द प्रयोग्य- 


ज्यत इति प्रयोग्यो5श्वो बलीवर्दों | परक है । जो प्रयुक्त होता है बह 
| अश्व या वृषभ ग्रयोग्य कहलाता हैं । 


वा | यथा लोक आचरत्यनेने- ,« [जस प्रकार लोकमें--जिसके 
द्वारा सब ओर जाते हैं वह रथ 


त्याचरणो रथोड्नो वा तसिल्ना- 
| या गाड़ी आचरण कहलाता है उस 


चरण युक्तस्तदाकपंणाय | एव | आचरणमें उसे खींचनेके लिये [ अश्व 
मसिज्छरीरे स्थणानीये प्राणः | या वृषभ | जुता रहता है, इसी 


पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धि संयुक्तः ' 
प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिठय- 

संमूच्छितात्मा युक्तः खकमेफलो- 
पमोगनिमित्त नियुक्तः | 'कस्मि- 

न्न्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तों भवि- 

प्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठित प्रति- 

प्ठास्पामि' इतीश्वरेण राज्ञेव सवा- 

धिकारी दशनश्रवणचेष्टाव्यापा- 

रेड्घिकृतः | तस्येव तु मात्रेक- 

देशअश्ुरिन्द्रियं रूपोपलब्धिद्ार- 

भूतम्‌ ॥ रे ॥ 


प्रकार इस रथस्थानीय दरीरमें पाँच 
वृत्तियोवाला प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तियोंसे संयुक्त है, अर्थात्‌ अपने 
कर्मफलके उपभोगके लिय नियुक्त 
हैं । 'किसके उत्क्रमण करनेपर मैं 
उत्क्मण करूँगा ओर किसके स्थित 
होनेपर मैं स्थित रहूँगा' इस श्रुतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्बा- 
धिकारीकों नियुक्त करता है उसी 
प्रकार इश्चनने दर्शन, श्रवण और 
चेष्टा. आदि व्यापारमें ग्राणको 
अधिकारी बनाया हैं । रूपकी 
उपलब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय 
उसीकी मात्रा अथ।त्‌ एक देश हैं ॥३॥ 


>> 
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'बर्िय आह बार नर बॉ्िसिक- बि नियि स आर्जिय नर 2. ५2. ६2... 
अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुपः 

पुरुषो दशेनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिध्ाणीति स आत्मा 

गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा- 

भिव्याहाराय वागथ यो वेदेद*श्रणबानीति स आत्मा 


श्रवणाय श्रोन्नम ॥ ४ ॥ 


जिसमें यह चक्षुद्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चारक्षुष 
पुरुष है; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है । जो ऐसा अनुभत्र करता 
है कि मैं इसे सूँपूँ वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका 
है ओर जो ऐसा समझता है कि मैं यह राब्द बोदँ बही आत्मा है; 
उसके शब्दोचारणके लिये वागिन्द्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है 
कि मैं यह श्रत्रण करूँ, वह भी आत्मा है, श्रत्रण करनेके लिये 


श्रोत्रन्द्रिय है | ४ ॥ 
अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित- 


माकाशं देहच्छिद्रमलुविषण्णम- 
नुपक्तमनुगतं तत्र स प्रकृतो- 
ब्शरीर आत्मा चाक्षुपश्रक्षुषि भव 
इति चाक्लुपस्तस्य दशनाय रूपो- 
पलब्धये चक्षु! करणम्‌; यस्य तददे- 
हादिभिः संदतत्वात्परख द्रष्टरथें, 
सोञ्त्र चक्षुषि दश्शनेन लिड्लेन 
इृब्यते परोष्शरीरो्संहतः | 


जहाँ ( जिस जाग्रदवस्थामें ) 
यह कृष्णतारोपलक्षित आकाश 
देहान्तवंती छिद्वमें अनुविषण्ण--- 
अनुषक्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 
अवस्थामें यह प्रकृत अशरीर आत्मा 
चाक्षुप--चक्षुमें रहनेबाला है 
इसलिये चाक्षुष है। उसके देखने- 
रूपोपलब्धि करनेके लिये चक्षु 
करण है। देहादिसे संहत होनेके 
कारण जिस पर द्रष्टाके लिये 
चक्षु यद्व करण है वह पर अशरीर 
आत्मा इस नेत्रके अन्तगत दर्शनरूप 
लिज्नसे उससे असंहत देखा जाता 
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अश्षिणि दृच्यते! इति प्रजापति- ' है । 'नेत्रके अन्तगत दिखायी 


देता है! यह बात प्रजापतिने 
नोक्त॑ सर्वे 6 
नोक्त॑ सर्वेन्द्रियद्वारोपलक्षणाथम्‌३ सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलक्षण- 


न के लिये कही है । तात्पर्य यह है 
पलब्धा | 
सवतिषयो हि स एवेति कि सम्पूर्ण विषयोंको उपलब्ध करने- 


स्फुटोपलब्पिहेतुत्वात्तु “अक्षिणि! . वाढा वही है । चक्षु इन्द्रिय स्फुट 
विश बिखर: से ' उपलब्धिका कारण हैं, इसलिये 
इति विशेषवचनं स्वेश्रुतिषु | , समस्त श्रुतियोमे 'अक्षिणि! यह 


6; शंमिति तत्सत्यं # ' विशेष वचन है । “'मैंने देखा हैं, 

अहमदशमिति तत्सत्यं भवति लि बह साय है।इस अति 
इति च श्रुतेः । ! भी यही सिद्ध होता है । 

अथापि योउसिन्देह वेद तथा इस शरीरमें जो यह जानता 

कथम्‌ ? इदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा ' है- किस प्रकार जानता है ?-मै यह 

सुगन्धि या दुगन्त्रि सूँररें अथांत्‌ 

जिप्राणीत्यस्य गन्ध॑ बिजानी- इसको गनन्‍्ध जानूँ--ऐसा जो 


यामिति स आत्मा तस्थ गन्धाय जनता है वह आत्मा है। उसके 
है गन्ध अथांत गन्धज्ञानके लिये प्राण 
गन्धविज्ञानाय प्राणम्‌ । अथ यो है। और जो ऐसा जानता है कि 
चेंदेंदे. बचनमभिव्याहराणीति मैं कर वचन उच्चारण करूं 
बदिष्यामी 'अरथोत्‌ बोहँ वह आत्मा हैं; 
ति स आत्माभिव्या- उसकी दब्दोच्चारणक्रियाकी सिद्धि- 
हरणक्रियासिद्ये करणं वागि- के लिये वाक्‌ इन्द्रिय करण है। 
न्द्रियम्‌ | अथ यो वेदेद शरुणवा- | | जो हे जानता है कि मैं 
| यह अ्रण करूँ बह आत्मा है; 
नीति स आत्मा श्रवणाय । उसके शब्दश्रबणके लिये श्रोत्रेन्द्रिय 
श्रोत्रम ॥ ४ ॥ 'है॥९॥ 


अ3+कौ३-०-ए रैम बता 








2, स्पष्टोपलब्धिमें चक्षुका हेतुत्व । 
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20० चिट नई बॉरडिस 3 बजट ईडियि- नि, बा कर्डियेक नि यईडिंटि.० -आफि2 2 


अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोःस्य 
देव॑ चक्षु:ः स वा एप एतेन दैवेन चक्षुपा मनसैतान्कामा- 


न्पर्यन्सममते ॥ ५ ॥ 


और जो यह जानता हैं कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है। 
मन उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चश्षुके द्वारा भोगोंको 


देखता हुआ रमण करता हैं ॥ ५॥ 
अथ यो वेदेद॑ मन्वानीति 


मननव्यापारमिन्द्रियासं स्पष्ट 
केवर्ल सन्‍्दानीति वेद स आत्मा 
मननाय मनः | यो वेद स आत्सा' 
इत्येत्र॑ सर्बत्र प्रयोगादेदनमस् 
स्वरूपमित्यवगम्थते । यथा यः 
पुरस्तात्प्रकाशयति स आदित्यो 
यो दक्षिणतो यः पश्चाद्य उत्तरतो 
य ऊध्य प्रकाशयति स आदित्यः/ 
इत्युक्ते प्रकाशखरूपः स इति 
गम्पते । 


दशनादिक्रियानिदच्यर्थानि द 


तु॒ चक्षुरादिकरणानि । इदं 


चास्यात्मनः सामथ्यांदवगम्यते | | 


और जो यह जानता है कि 
मैं इसका मनन करूँ अर्थात्‌ 
बाह्य इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ट केवल 
मनन व्यापार करूँ वह आत्मा 
है; उसके मनन करनेके लिये मन 
करण हैं। 'जो जानता है वह 
आत्मा है ! इस प्रकार ही सर्वत्र 
प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
होता है कि ज्ञान ही इसका खरूप 
है; जिस प्रकार कि “जो पूर्वसे 
प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा जो 
दक्षिणसे, जो पश्चिमसे, जो उत्तरसे 
और जो ऊपरकी ओर प्रकाश 
करता है वह सूर्य है! ऐसा कहे 
जानेपर यह्द ज्ञात दह्वोता है कि 
सूर्य प्रकाशस्वरूप है | 


नेत्रादि जो इन्द्रियाँ हैं वे 
दशनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 
हैं--यह बात इस आत्माकी 
सामर्थ्यसे विदित होती है । आत्मा- 


९१० 
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्किय नरफियि पारित कि प७७. '्िय चार्सिथि- चिपक चिट पामिटि पार्ट पॉर्सिदिक नर्स, 


आत्मनः सत्तामात्र एव ल्ञानक- . 
ठंत्व॑ न तु व्याएततया । यथा 
सवितुः सतामात्रं एव प्रकाशन- 
कर्दृत्व॑ नतु व्याशततयेति, तद्गत्‌। 


मनो5स्थात्मनो देवमप्राकृत- 
मितरेन्द्रियरसाधारणं चक्ुअ्टे 
पश्यत्यनेनेति चक्ु! | वर्तमान- 
कालविपयाणि चेन्द्रियाण्यतो- 
उद्वेवानि तानि। मनस्तु त्रिकाल- 
विषयोपलब्धिकरणं मदितदोष॑ 
च बक्ष्मव्यवहितादिसवोपलब्धि- 
करणं चेति दवं चह्ुरुच्यते । 
स॒ वे मुक्तः खरूपापन्नोविद्या- 
कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सवो- 
त्ममभावमापन्नः सन्नेष व्योमव- 
दिशुद्धः सर्वेश्रों मनउपाधिः 
सन्नेतेनेवेश्वरेण मनसेतान्का- 
मान्सवितप्रकाशवन्नित्यप्रततेन 
दर्शनेन पश्यन्ममते ॥ ५॥ 


का जो ज्ञानकतेत्व है वह केवल सत्ता- 
मात्रमें है, उसकी व्याप्तताके कारण 
नहीं है । जिस प्रकार सूयेका 
प्रकाशन-कतेत्व उसकी सत्तामात्रमें 
ही है किसी व्यापारप्रवणताके कारण 
नहीं है, इसी प्रकार इसे समझना 
चाहिये । 

मन इस आत्माका दैत-- 
अप्राकृत अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियेंसि 
असाधारण चक्षु है; “चष्टे अनेन!- 
जिससे देखता है उसे चक्षु कहते 
हैं। इन्द्रियाँ बर्तमानकालविषयक 
हैं, इसलिये वे अदैव हैं; किन्तु 
मन तीनों कालोंक्रे तिषयोंकी 
उपलब्धिका करण, श्वीणदोपष और 
सूक्ष्म एवं व्यवद्िित सभी पदार्षोंकी 
उपलब्धिका साधन है, इसलिये 
वह देत्र चक्षु कहा जाता है । तथा 
वह आत्मा स्वरूपम्बित द्वोनेपर 
मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रिय 
ओर मनसे वियुक्त है, सत्रोत्ममाव- 
को प्राप्त होनेपर वह आकाशके 
समान तिश्ुद्ध ओर सर्वेश्वर है तथा 
मनरूप उपाधित्राला होनेपर बह्दी 
इस इन्द्रियोंके स्त्रामी मनसे ही 
सूर्यके पग्रकाशके समान अपनी 
नित्य प्ररुत इश्टिसि इन भोंगोंकों 
देखता हुआ रमण करता है ॥| ५॥ 


--ज॥रशट्ट उछकत->क- 
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कान्कास्तानिति विशिनष्टी )॥ किन भोगेंको देखता है ? 
इसपर श्रुति उनका विशेषण 
बतलाती है । 


य एते बह्मलोके त॑ वा एतं देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तेषा*सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स 
सवो<श्र लछोकानाप्तोति सवोशश्र कामान्यस्तमात्मानम- 
नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच 
॥६९॥ 

जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमें हैं उन्हें. देखता हुआ रमण करता है। 
उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूर्ण लोक 
और समज्त भोग प्राप्त हैं । जो उस आत्माकों शात्ष ओर आचार्यके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुभब करता है वह सम्पूर्ण 


लेक और समस्त भोगोंकरो प्राप्त कर लेता है | ऐसा प्रजापतिने कह्दा, 
प्रजापतिने कहा ॥ ६ ॥ 


य एते ब्क्मणि लोके हिरिण्य- 
निधिवरद्धाक्नविषयासद्भानुतेनापि- 
हिताः सड्डल्पमात्र लभ्यास्तानि- 
त्यथः । यसादेष इन्द्राय प्रजाप- 
तिनोक्त आत्मा तखात्ततः 
श्रुत्वा तमात्मानमद्त्वेषपि देवा 


जो ये भोग सुतर्णी निधिके 
समान ब्रह्मलेकमें बाह्य विषयंकी 
आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित हैं 
अर्थात्‌ केवछ संकल्पमात्रसे प्राप्त 
होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है | 
क्योंकि इस आत्माका प्रजापतिने 
इन्द्रकों उपदेश किया है इसलिये 
उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 


उपासतें | तदुपासनाश तेषां 
सर्वे च लोका आच्ाः प्राप्ताः 


सर्वे च कामाः। यदर्थ हीनद्र 


उसकी उपासना करते हैं । उसकी 
उपासनासे उन्हें सारे छोक और 
समस्त भोग प्राप्त हैं | तात्पयं यह 
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बऑर्टिकफ नाक बॉर्डर यर्जिये नई५िटे नाईट पेट बरसे परपिटक बिट्ेक न्यार्टकि टेक नि पक, 


एकशत्त वर्षाणि प्रजापतो अश्म- 
च्येम्रुवास तत्फलं प्राप्त देवेरि- 
त्यभिप्रायः । 

तथुक्त॑ देवानां महाभाग्य- 
त्वान्न त्विदानीं भनुष्याणा- 
मल्पजीवितत्वान्मन्दतरभ्रन्नत्वाच 
सम्भवतो ति प्राप्त इृदमुच्यते--स 
सर्वाश्व लोकानाभोति सर्वाश्र 
कामानिदानींतनो5पि; को5सो 
इन्द्रादिवयस्तमात्मानमनुविद्य 
विजानातीति ह सामान्येन किल 
प्रजापतिरुवाच । अतः सर्वेषा- 


मात्मज्ञानं तत्फलप्राप्तिश्न तुल्येव 
भवतीत्यथः । द्विवेचन प्रकरण- 
समाप्त्यथेम्‌ ॥ ६ ॥ 


| है कि जिसके लिये इन्द्रने प्रजा- 


पतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्य- 
बास किया था वह फल देवताओं- 
को प्राप्त हो गया । 

देवता महान्‌ भाग्यशाली हैं, 
अतः उनके लिये वह ( सम्पूर्ण छोक 
ओर समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) 
उचित हो है, किन्तु इस समय 
मनुष्योंकों तों उनका मिलना 
सम्मव नहीं है क्ये।कि वे अल्पजीत्री 
और मन्दतर बुद्धिवाले हैं--ऐसी 
शंका प्राप्त होनेपर यह कहा 
जाता है--बह बतं॑मानकाढीन 
साधक भो सम्पूर्ण लोक और समस्त 
भोगोंकों प्राप्त कर छेता हैं । वह 
कौन ? जो इन्द्रादकि समान 
उस आत्माको जानकर साक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता है--इस प्रकार 
सामान्यरूपसे ( सभीके लिये ) 
प्रजापतिने कहा | अतः आम्मज्ञान 
और उसके फलकी प्राप्ति सभीके 
लिये समान हैं--ऐसा इसका 
ताप्पय है। 'प्रजापतिरुवाच' इसकी 


 द्विरृक्ति प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ६ 


9३०० 2:क--क-+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्टमाध्याये द्वादशखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णण ॥ १२॥ 


चऋयोदश सकण्ड' 


तायलकआओई टिक 


श्यामाच्छबलम्‌? इस मन्त्रका उपदेश 


श्यामाच्छबलं प्रपद्य शबलाच्छदामं प्रपयेडधव इब 
रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इब राहोमुखात्ममुच्य धूत्वा 


शरीरमकृतं क्ृतात्मा 
सम्भवामीति ॥ १ ॥ 


ब्रह्मलोकम मिसम्मवामीत्यमि- 


मैं श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे शबल ब्रह्मको प्राप्त होऊँ और शब्रलू- 
से श्यामको प्राप्त होऊँ | अश्व जिस प्रकार रोएँ झाइकर निर्मल हो 
जाता है उसी प्रकार मैं पापोंको झाइकर तथा राहुक्रे मुखसे निकले हुए 
चन्द्रमाक समान रारीरकों त्यागकर कृतकृ्य हो अक्ृत ( नित्य ) 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ, त्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥ 


श्यामाच्छबलं प्रपध इत्यादि- 
मन्त्राम्नायः पावनो जपाथश्र 
ध्यानार्थो वा। स्यामो गम्भीरो 
वर्णः श्याम इंव श्यामों हाद 
ब्रह्मात्यन्तदुखगाह्यत्वात्तद्धादे 
ब्रह्म ज्ञात्वा ध्यानेन तस्माच्छया- 
माच्छब् शबल हव शबलो- 


र्ण्याचनेककाममिश्रत्वाइनलो- 
८- है 


'्यामाच्छत्रल प्रपथे' इत्यादि 
मन्त्र पवित्र करनेवाला है और 
यह जप अथवा ध्यानके लिये है । 
श्याम यह गम्भीर वर्ण है। हृदयस्थ 
ब्रह्म अत्यन्त दुर्गंय होनेके कारण 
श्याम वर्णके समान श्याम है, उस 
हृदयस्थ ब्रह्मको जानकर ध्यानके 
द्वारा उस श्याम ब्रह्मसे शबल 
ब्रह्मको---जो शबलके समान शबर 
है, क्योंकि ब्रह्मलेक भरण्यादि 
अनेक कामनाओंसे युक्त है इसलिये 


९२४ 


छाम्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८. 


बर्सिय७ याफिट पार्टिट्े नार५ 2 न्य्सिटक पासियिक परपिियेक-बॉरसिटिकर वईिय, बईडिटे यॉर्पिटिये- पाशियिक 
कस शाबल्यम्‌, तं अद्मलोक शबलं | उसकी शब्रल्ता है, उस शबल 


्‌ 


प्रपधे मनसा शरीरपाताद्वोध्च 
गच्छेयम्‌ । यसादहं शबलाइ़ुआ- 
लोकाझामरूपव्याकरणाय व्याम॑ 
प्रपधे हादभावं प्रपन्नोड्सी त्यमि- 
प्रायः | अतस्तमेव प्रकृतिख्रूप- 
मात्मानं शबलं प्रपद्य इत्यथेः । 
क्थ शबलं बद्यलोक॑ प्रपचे ? 
इत्युच्यतें--अश्वच॒ इंव॒ खानि 
लोमानि विधूय कम्पनन श्रम 
पांखादि च रोमतोज्पनीय यथा 
निमेलो भवत्येवं हारदंत्क्नज्ञानेन 
विधूय पाएं धर्माधर्माख्यं चन्द्र 
इव च राहुग्रस्तस्तसाद्राहोप्वृंखा- 
टम्नुच्य भाखरो भवति यथा-एवं 
धूत्वा प्रहाय शरीर सवानर्थाश्र- 
यमिहैत ध्यानेन छृतात्मा कृतकू- 
त्यः सन्नकृतं नित्यं अक्षलोकम- 
मिस्तम्भवामीति । दिवंचन 
मन्त्रसमाप्त्यर्थम्‌ ॥ १ ॥ 


| अह्बछोकको मनसे--शरीरपातके 

| पश्चात्‌ प्राप्त होऊँ---जाऊँ, क्योंकि 
में नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शबल ब्रह्मठोकसे श्याम--हार्द- 
भावको प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका 
अभिप्राय है। भतः तात्पर्य यह हैं 
कि मैं उस अपने प्रकृतिखरूप 
शबरू आत्माको प्राप्त होऊँ | 


मैं शबल ब्रह्मलोककों कैसे प्राप्त 
हो सकता हूँ ” सो बतढाया जाता 
है---जिस प्रकार अश्व अपने रोएँ 
हिलाकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर 
करके जैसे निर्मल हो जाता है 
उसी प्रकार हार्दत्रक्षके झ्ञानसे 
घर्माधर्मरूप पापको झाड़कर तथा 
राहप्रस्त चन्द्रमाके समान जिस 
प्रकार कि वह राहुके मुखसे निकल- 
कर प्रकाशमान हो जाता है उसी 
प्रकार सम्पूर्ण अनर्थोके आश्रयभूत 
शरीरकों व्यागकर इस लोकमें ही 
ध्यानद्वारा कृतात्मा--कृतकृत्य हो 
, अकृत--नित्य त्रह्मलोकको प्राप्त 
होता हूँ । 'ब्रह्मलोकममिसम्भवामि' 
इसकी द्विरुक्ति मन्त्रकी समाप्तिके 
लिये हैं ॥ १॥ 


इतिच्छान्दीग्योपनिषद्य श्माध्याये त्रयोद्शलण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३ ॥ 


चतुदेश खण्ड 


जा: ७ ७ * 


कारणरूपते आकाश्ञसंज्ञक बक्लका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि त्रक्षणो | 'आकाशो वैं! इत्यादि श्रुति 


मर आह ' उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त 
लक्षणनिर्देशाथम्‌ आध्यानाय । ब्रह्मका लक्षण निर्देश करनेके 
ल्यिहै। 


आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा 
तड़ह्म तदम्त*स आत्मा प्रजापतेः समां वबेहम प्रपचे 
यशो5हं भवामि बाह्मणानां यशो राज्ञां यश्ो विशां 
यशो5हमनुप्रापत्सि स हाहं यशसां यहाः इ्येतमदत्क- 
मद॒त्क*वयेतं लिन्दु माभिगां लिन्दु मामिगाम्‌ ॥ १ ॥ 


आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करने- 

वाला है | वे ( नाम ओर रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं बह ब्रह्म है, वह 

अमृत है, वही आत्मा है । मैं प्रजापतिके सभागृद्दको प्राप्त होता हूँ; मैं 

यश:ःसंज्ञक आत्मा हूँ; मैं आ्राह्मणोंके यश, क्षत्रियोंके यश और बवैश्योंके 

यश ( यशाःखरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह्द मैं यशोंका 

यश हूँ; मैं बिना दाँतोंके मक्षण करनेबाले रोहित वर्ण पिच्छिल स्त्री- 
चिहनको प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न होऊँ॥ १ ॥ 

आकाशों वे नाम श्रुतिष आकाश! इस नामसे श्रृतियोमे 

आत्मा प्रसिद्र है, क्योंकि वह 

प्रसिद्ध आत्मा; आकाश श्वा- ॥क्ाशक्रे समान अशरीर और 


शरीरत्वात्यक्ष्मतवाध । स सूक्ष्म है। बह आकाश ( आकाश- 


९१६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


बजियि बॉफिंफि ना नि बरप्मियक किट गरफि2- नर्पलिंटफ नर्स नि राई गॉसिप 


चाकाशो नामरूपयोः खात्मखयो- संज्ञक आत्मा ) जलके फेनस्थानीय 


जगद्वीजभूतयोः .सलिलस्येव 
फेनस्थानीययोनिवदिता निर्वोढा 
व्याकर्ता । ते नामरूपे यदन्तरा 
यस्य ब्रक्षणोउन्तरा मध्ये वर्तेते 
तयोवा नामरूपयोरन्तरा मध्ये 
यज्नञामरूपाभ्यामस्पृष्टं यदित्ये- 
तत्तदअक्ष. नामरूपविलक्षणं 


नामरूपाभ्यामस्पृष्ट तथापि तयो- 


निर्वोद बंल्षणं अश्लेत्यर्थः | इृद- 


मेब मेत्रेयीजाह्मणेनोक्त॑ चिन्मा- ' 


त्रानुगमात्सवंत्र चित्स्ररुपतेंवेति 
गम्यत एकवाक्यता | 


कर्थ तदवगम्यते १ इत्याह-स 
आत्मा | आत्मा हि नाम सबे- 
जन्तूनां प्रत्यक्चेतनः स्त्रसंवेदः 
प्रसिद्धस्तेनेवः स्वरूपेणोन्नीया- 
शरीरो ज्योमवत्सबंगत आत्मा 


निर्वहिता--निर्वाह. करनेवाला 
' अर्थात्‌ उन्हें व्यक्त करनेवाला है । 
| वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत 
' हैं अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा-- 
। मध्यमें वर्तमान हैं, अथवा जो उन 
| नाम और रूपके अन्तरा--मध्यमें 
है और उन नाम और रूपसे 
असंस्पृष्ट है; तात्पय यह है कि वह 
, ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण और 
नाम-रूपसे असंरप्षष्ट है, तो भी 
उनका निर्वाह करनेवाढा है; 
अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे ढक्षणोंवाला है । 
यही बात | बद्ददारण्यक्रान्तगंत ] 
मैत्रेयीत्राह्मणमें कही गयी है कि 
सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके 
कारण सबकी चिद्रुपता है--इस 
प्रकार इन वाकयोंकी एकवाक्यता 
न्ञात होती है । 


यह बात कैसे ज्ञात होती 
है! ऐसा प्रइन द्वोनेपर श्रुति 
कहती है--'स आत्मा!'--आत्मा 
सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्चेतत और 
खसंबेध प्रसिद्ध है; उसी रूपसे 
उन्नयन ( ऊहा ) करके वह अशरीर 
और आकाशके समान सर्वगत आत्मा 


अपनेमें स्थित नाम और रूपका 


खण्ड १४ ], दाकुरसाध्याथे ०९१७ 
चालिटि७-वा्ि्रेक नॉर्टिटक७ चआर्मि- यिियिक पार्मिटि पार्जिटफ चाजिएि यआर्फि:य, रथ न्यॉजिसक रपट, 
ब्रक्षेस्पवगन्तव्यम्‌ । तय्चात्मा । ही ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये। 

| बह आत्मरूप ब्रह्म अमृत--अमरण- 
ब्रझ्मास्तममरणधर्मा । *व्मो हैं।। 


अत ऊच् मन्त्र: । प्रजापति- इसके आगे मन्त्र है---प्रजापति 


अतुरृंखस्तस्य सभां वेव्म प्रशुवि- . चतुमुंख ब्रह्मका नाम है, उनकी 
मित॑ बेब्म प्रपचे गच्छेयम । समा अर्थात्‌ प्रभुविमितनामक गृहको 

स्का , मैं प्राप्त होजँ--जाऊँ। मैं ब्राह्मणोंका 
किश्व यशो5हं यशो नामात्माहई ' यश-..यशसंज्क आत्मा होऊँ | 
भवामि ब्राक्षणानाम्‌ । ब्राह्मणा क्‍योंकि ब्राह्मण ही विशेषरूपसे उसकी 
एवं हि विशेषतस्तमुपासते तत- उपासना करते हैं; अतः मैं उनका 


है यश होऊँ । इसी प्रकार मैं क्षत्रिय 
स्तेषां यशों भवामि | तथा राज्नां और वैश्योंका भी यश होऊँ । वे 


विज्ञवां च। तेज्प्यधिकृता एवेति | अधिकारी ही हैं, अतः मैं उनका 
तेषामप्यात्मा भवामि | तथशो- भी आत्मा होऊँ। मैं उनका यश 
उहमुप्रापत्जुप्राप्तुमिच्छामि। करना चाहता हूँ। वह मैं 


४ | देहेन्द्र यशःखरूप आत्माओंका अथोत्‌ 
स हाई यशसामात्मनां देहेन्द्रि- देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 


यमनोबुद्धिलक्षणानामात्मा | आत्माओंका आत्मा हूँ । 


किमथंमहमेवं प्रपधे ! इत्यु-. मैं इस प्रकार आत्माको क्‍यों 
'येत॑ वर्ण , प्राप्त ढ्वोता हूँ ? सो बतछाया जाता 
च्यते--श्येतं वणतः पक्षबदरसम , 8 इ्येत--जो रज्ममें पके हुए 


कह ' बेरके समान छाल है, तथा 
रोहितम्‌ | तथादर्क दन्तरहित- “अद॒त्क---दन्तरद्वित द्वोनेपर भी 


५ बीव्यञ्ञन अदत्का नेवाले ज्रीचिह- 
प्यदर्क॑भध्षयि व्यज्ञन॑ *देक भक्षण करने 
मप्यदरक अध्षयित सी को; क्योंकि बह अपना सेवन 


तत्सेविनां तेजोबलवीयविज्ञान- करनेवालेके तेज, बल, वीर्य, विज्ञान 


९१८ छाम्दोग्योपमिषय्‌ [ अध्याय ८ 
ऑमिसि> यॉशियि नर्थलिट बॉथियि नारमि2 नॉर्लिय यारलि: 
घर्माणामपहन्त्‌ू विनाशयित्रित्ये- और धर्मका हनन अर्थात्‌ विनाश 

देव॑रुक्षणं इयेत करनेवाला है । जो ऐसे लक्षणों- 
तत्‌ । यदेव॑लक्षणं उ्येतं लिन्दु छा श्येत लिन्दु--पिच्छिल ख्री- 

पिच्छलं चिह है उसे प्राप्त न होऊँ, उसमें 
पिच्छल॑ तनन्‍्माभिगां मामिंग- ,. जे“ कह ता व मालिगाम 
माभिगाम” यद्द दिरुक्ति उसका 
अत्यन्त अनर्थद्वेतुत्त प्रदर्शित 





च्छेयम्‌ । द्विवेंचनमत्यन्तानर्थहे- 


तुत्वप्रदशनाथम्‌ ॥ १ ॥ करनेके लिये है ॥| १ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषय्श्माध्याये चतुर्दशखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १७ ॥ 





फंचदश खण्ड 


जाखनक जज रै२००२००- 


आत्मन्ञानकी परम्परा, नियम और फ़लका वर्णन 

तड्ेतढ़ह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे मनुः 
प्रजाभ्य आचायकुलाहेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मा- 
तिशेषेणामिसमावृत्य कुटुम्बे शुचो देशे खाध्यायमधीयानो 
धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि*- 
सन्सवभूतान्यन्यत्र तीथेम्यः स खल्वेब॑ बतेयन्यावदायुषं 
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनराबर्तते न च पुनराव- 
तेते ॥ १ ॥ 


उस इस आत्मज्ञानका ब्ह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 
प्रजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजाबगकों सुनाया | नियमानुसार गुरुके 
कर्त्तव्यकर्मोंकों समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययनकर आचार्यकुल्से 
समावर्त नकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमें खाध्याय करता हुआ 
[ पुत्र एवं शिष्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्तः- 
करणमें स्थापित कर शाखकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समापतिपर्यन्त इस प्रकार बर्तता हुआ 
[ अन्तमें ] ब्ह्मलेकको प्राप्त होता है; और फिर नहीं लछोटता, फिर 

नहीं लोटता ॥ १ ॥ 
तद्ेतदात्मबान सोपकरणम्‌. (शमादि] उपकरणोंके सहित उस 
इस आत्मज्ञानका “ओमित्येतदक्षरम्‌! 


“ओमिस्येतदश्वरम्‌' हत्यायेः सहो- इत्यादि उपासनाओंके सद्वित उसका 


९,२७० 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


बंप नर्सिियेक परिटिक- नई किट बपकिट कर रपये नाईट बिग रथ नर: आई: 


पासनेस्तद्वा चकेन ग्रन्थेनाष्टाध्या-- 
यीलक्षणेन सह ब्रह्मा दिर््यगर्भः 
परमेश्वरो वा तद्द्वारेण प्रजापतये 
कश्यपायोवाच, असावपि मनवे 
खपुत्राय, मनुः प्रजञाभ्यः; इत्येवं 
श्रुत्यथंसम्प्रदायपरम्परयाग तप्ु- 
पनिषद्विज्ञानमधापि विद्वत्खवग- 
म्यते । 

यथेह पष्ठायध्यायत्रये प्रका- 


शितात्मत्रिद्या सफलावगम्यते 


तथा करमंणां न कश्चनार्थ इति 
प्राप्ते तदानथक्यप्राप्तिपरिजिहीप- 
येद॑ कमंणो विद्ृ्धिरनुष्ठीयमा- 
नस्य विशिष्टफलवच्चनाथेतत्तमु- 
च्यते-- 
आचायकुलादेदमधीत्य सहा- 
थैतोउ्ध्ययनं कृत्वा यथावि- 
धान॑ यथास्मृत्युक्तनियमेयुक्तः 
सब्मित्यथः । सर्वेस्थापि विधेः 


वर्णन करनेवाले इस आठ अध्याय- 
वाले प्रन्थके साथ ब्रह्मा-हिरण्यगर्म 
अथवा परमेश्वने प्रजापति-- 
कश्यपके प्रति वर्णन किया था | 
उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मनुने प्रजावगंको सुनाया। इस 
प्रकार. श्रुत्यसम्पदायपरम्परासे 
आया हुआ वह विज्ञान आज भी 
विद्वानोंमें देखा जाता है । 


जिस प्रकार छठे आदि इन 
तीन अध्यायोंमें वर्णन की हुई 
आत्मविद्या सफल समझी जाती है 
उस प्रकार कमोका कोई प्रयोजन 
नही हँ--यह बात प्राप्त होनेपर 
कर्मोकी व्यर्थता प्राप्त होती है: 
अतः: उसकी निवृत्तिकी इच्छासे 
विद्वानोंदारा अनुष्टित होनेवाले 
कर्मोके विशिष्टफलयुक्त  इहोनेसे 
उनको सार्थकताका निरूपण किया 
जाता है-- 


रे 
आचायकुलसे वेदाष्ययन कर, 


अर्थात्‌ यथातरिधान--जैसे कि 


स्मृतियोंने नियम बतटाये हैं उनसे 
युक्त हो अर्थके सहित बेदका 
खाध्याय कर--क्योंकि उपकुर्बाण 


, बह्मचारीके लिये स्मृत्युक्त सम्पूर्ण 


स्मृत्युक्तस्योपकुर्वाणकं प्रति कत॑- 


विधि कत्तेब्य है, . अतः उसमें 


खण्ड १५ ] शाइरम ध्यार्थ ०२१ 
र्जि2- याफिप न नािये- बाडि कि निपे अिटि आफिस आए १, बरिय पड 2 (८2७. 
व्यत्वे गुरुशुअपायाः आधान्यप्र- | गररझश्रुषाकी प्रधानता प्रदर्शित 
छ ५३8 | करनेके छिये श्रुति कह्ठती है-- 
दरशनाथप्राह--गुरोः कम यत्क- | गुढका जो करनेयोग्य कर्म हो उसे 
तेब्य॑ तत्कृत्वा कमंशून्यों योडति- करके जो कर्मशून्य समय शेष रहे 
| उस समयमें वेदका अध्ययन कर- 
ऐसा इसका तात्पर्य है । अतः 
अभिप्राय यह हैं कि इस प्रकार 
| नियमवान्‌. विद्यार्थीका अध्ययन 
ताधीतो बेदः कर्मज्ञानफलग्ना- | किया इआ वेद दी कर्म और 
ज्ञानकी फल्प्राप्तिका हेतु होता है 

प्ये भवति नान्यथेत्यमिप्रायः । । और किसी प्रकार नहीं । 





शिष्टः कालस्तेन कालेन वेदम- 





भीत्येत्यथः | एवं हि नियमव- 


अभिसमावृत्य धर्मजिज्ञासां। अभिसमाइत्य/ अर्थात्‌ घर्म- 
जिज्ञासाकों समाप्त कर गुरुकुलसे 


आप ली भिवृत्य निवृत्त हो नियमपूर्वक ल्रीपरिग्रह कर 
न्यायतो दारानाहत्य कुड़म्बे | बुदम्ब्रमें खित हो अथीत गृहस्था- 
खित्वा गाहस्थ्ये विहिते कमणि | श्रममें विहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ 


लिए किस तिता पे गईस्य ! भी गृहस्थाश्रमके लिये त्रिहित कर्मोमे 
विष्ठभित्यथेः। तत्रापि गा | खाध्यायकी पग्रधानता प्रदर्शित 


बिदितानां कर्मणां खाध्यायस्थ | करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 

ओम शुचि--तिविक्त अर्थात्‌ अपवित्र 
पराधानयप्रद्शनाभेमुच्यते--इची नल अदित कान बाग 
तिविक्तेल्मेध्यादिरदिते देशे यथा- बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
वदासीनः खाध्यायमघीयानो | #तिदिनका नियमित पाठ और 
कल शक ५. , यथाशक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
नेत्यकमाधक थे वयायाक्ष। भर ताइआ पुत्र एवं शिष्यों- 


|| 


० | के» कान्पु 
कंगायम्यास च इतन्धाभकाल । कै धार्मिक--धर्मवात्‌ बनाता हुआ 
त्राव्शिष्यांश धमयुक्तान्विदध- | अर्थात्‌ धार्मिकल्द्वारा उनका नियमन 


द्वामिकत्वेन तान्नियमयन्नात्मनि | करता हुआ “आत्मनि'--अपने 
ज८-२१--५९,-१-- 





९२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


जा ७ ं््एणणणांणणणणंणया 
स्वहदये हार्दे ब्रक्मणि सर्वेन्द्रियाणि ' दृंदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्ममें सम्पूर्ण 
सम्प्रतिष्ठा प्योपसं हत्मेन्द्रिय ग्रह- ' इन्द्रियोंकी. स्थापित--उपसंहृत 
णात्कर्माणि च संन्यस्थाहिं- _- जहर) “अजय तिमहारो 


«. « कमोका संन्यास कर “अहिसन्‌--- 
सन्‌ हिंसां परपीडामकुवन स्चे- 
भूतानि खावरजड्जमानि भूतान्य- 
पीडयब्नित्यथः । 
भिक्षानिमित्तमटनादिनापि 


हिंसा अर्थात्‌ परपीडा न करता 
हुआ यानी स्थावर-जंगम समस्त 
प्राणियोंकीं पीडित न करता हुआ। 


मिक्षाके लिये किये हुए 


श्रमणादिसे भी परपीडा ( हिंसा ) 
हो सकती हैं, इसलिये श्रुति 
कहती है--/अन्यत्र तीर्थेम्य:' | जो 
शाखत्राज्ञाका विपय हैं उसे 'तीर्थ! 
कहते हें, अतः ताप्पर्य यह है कि 
नमक, धर उसके सित्रा अन्यत्र हिंसा न करता 
त्यथः। सवाश्रमिणां चतत्समानम्‌। (॥ | यह नियम सभी आश्रमोंके 
हि लिये समान हैँ । कुछ 
तीरथेम्योअ्न्यत्राहिसेवेत्यन्ये वणे- ली कि हक 
! तीथेके सिवा और सब जगह 
| अहिंसाका ही विधान हें । 
नस खलवधिकृतो यावदायुष॑ | “ने ढुढम्ममें ही यह सत्र 

करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 


यावजीबमेवं यथोक्तेन प्रकारेणैत्र | अयुपर्यन्‍्त अर्थात्‌ याव्रजीवन 
, उपयुक्त प्रकारसे ही बतंता हुआ 


वर्तयन्‌ बह्मलोकममिसम्पग्मते देंदान्त दोनेपर ब्रह्मलेकको प्राप्त 
' होता है, और फिर दारीर ग्रहण 


दहान्ते। न च पुनरावतते शरीर- , करनेके लिये नहीं छोटता, क्योंकि 


परपोडा स्परादित्यतः आह--- 
अन्यत्र तीर्थेभ्यः । तीथे नाम 
शास्रानुज्ञाविषयस्ततो5न्यत्रे- 


अन्य 


यन्ति । कुठुम्ब एबंतत्सव कुब- 


खण्ड १५ ] शाड्डरभाष्याथे ०२३ 
नई ट० नि ब्य्टि: ईयर न्सिए 2, "ईए जिट एलिटिक पड: पक पाईटिटिक्ष० नई 7220 न्यॉ्टिज पक, 
ग्रहणाय; पुनरावृत्तेः प्राप्तायाः | पुनरावृत्तिकी प्राप्तिका प्रतिषेष किया 
गया है। तान्पय यह है कि अचिरादि 
मागसे कार्यत्रह्मक छोकको प्राप्त हो 
कायबत्रत्मलोकममिसम्पथ यावद्र- जबतक ब्रह्मलोककी स्थिति रहती है 
तबतक बढ़ वहीं रहता है, उसका 
नाश होनेसे पूर्व वह वहाँसे 
प्राक्तोी नावतेत इत्यथः। नहीं छौटता | #“न च पुनरावर्तते, 
न च पुनरावर्तत! यह द्विरुक्ति 
उपनिपद्‌-विद्याकी समाप्ति सूचित 
माप्त्यथं/! ॥ १॥ | करनेके लिये है ॥ १॥ 
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प्रतिषेधात्‌ । अचिरादिना मार्गण 


हलाकाथातस्तावत्तत्रव तिष्टात 


रभ्यास उपनिषोद्रयापारस- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषय््रमाध्याये पश्चद्शखण्ड- 


भाष्य सम्पूर्णण॥ १५ ॥ 
-->ह८६-- 
इति श्रीगोविन्दभगवन्पृज्यपादशिष्यस्थ परमहंसपस्तजकाचार्यस्य 
श्रीश ड्रभगवतः कृतों छान्‍्दोंग्योपनिपद्धाष्येडट्मोडथ्यायः ॥८॥ 
॥ छान्दोग्योपनिषद्धाप्यं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ ४“ तत्सत्‌ ॥ 
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है ! तो इसका उत्तर है नहीं, बह, अ्ह्ममें विलीन हो जाता है, क्योंकि अह्मछोकके 
नाश होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रद्द जाता है। 
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